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,  ततीयोऽशकः । तृतीये मर्दक 
( सक्तमखङ्वाद्‌ ्रारभ्य ) 
पथमोऽध्यायः ( पर १-३०७ ) 


| सू° [ ७ [-८ १ ) माता पिता गुरजनों का कनतैन्य । पक्षान्तर ओँ 
। भ्चि, प्रस शितिष्ठ है । (२) किरणों वाठ सूयं के चारों भोर प्रष्वी की 
। प्ररिक्मा, भका रहणञत्‌ श्यो की उपासना भौर ज्ञान प्रण । राजा, 
॥  .थजा का व्यवहार । (३) सूर्यवत्‌ राजा के कन्तग्य । गृहपति के कतव्य | 
(४) चालक शक्ति भौर यन्तर, किरणो भौर सूयं मौर खी परय क दान्तः 
से राजा प्रजा का व्यवहार | (५) राजा जावत्‌ शुर शिष्य | (६) सुर, 
मेष से जलान्वत्‌ गुर जनों से ज्ञानोपास॑न । गृ्टस्थ खी युरूषों के कत्तव्य | 
५ (७) यज्ञकत्ताभों, सूयं की किरणों के समान देह अ पराणो ॐ कमं । (८) 
त ॥* के तुस्य भाद्र योग्य गुरुजन | (९) भश्च कीरासाोंवासूर्यकी 
किरणों के समान शिष्यों प्रजामों का नियन्त्रण ॥ (१०) उषां के समानः 
अजाओं के कन्तव्य | ( प° १-९ ) 
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| :  सू० [८ |--इृक्षवत्‌ विद्वान्‌ का कर्तग्य । पक्षान्तरे राजाशाः 
कत्तव्य | ( ४ ) भचार के गभं ते उन्न विद्वान्‌ को उपदेश । (६ ) 
+ ङटारबत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य । षक, वा क्षत्रियवत्‌ विद्वान्‌ | (८) ोकों 
| सूयव प्रधान विद्वान्‌ डी स्थाति । (९) इंसोंके तुल्य वीर भौर 


4 विदान्‌ जन । ( १०) यज्ञ में यूरो के समान विद्वान्‌ वीरजन | ( ११ ) 
| 
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-वटवत्‌ राजा या आचाये का इ{ला-मश्षाखामो म बहना । पश्चान्तर मँ 
स्त कौ यज्यू सै योजना 1 इडेष से किरणो, विद्वानों, भो, बीर 
सनिकां की मो योजना का निदश्च । ( प्र १०-१७ ) 

सू० [ ९ ]- जपानपात्‌ खास्मा के समान विद्वान्‌ नाचक (२) 
जलो मे विद्यत, काष्ट स भञ्िवत्‌ विदान्‌ बीर नायक की स्थिति । (३) 
-जोकावत्‌ माचायं लोर प्रथु । (४) ग्रामे का सिंहवत्‌ शूर नायक क 
स्वीकार । (५) न्च वायुवत्‌ गुर क्विष्य का व्यवहार ( ७ ) मन्धकार्‌ 
स दीपवत्‌ विद्वान्‌ \ यक्ता्चिवत्‌ विद्वान्‌ गौर वीर नाच । पश्छान्तरर्भ 
असु का स्वख्प । ( प्र° १७-२२ ) 

सू° [१० ]--स्नाय्‌-ज्चि, परसेचयर, राजा के कत्तंम्य । परमेश्वर 
को सक्ति, उपासना । (४) परमेश्वर का स्वात्म स्तान दधन | - जध्यात्स ब 
सञ्चि जीव । (५९ ) परमेश्वर को स्तुति-प्राथेना । पक्षान्तर तै विहन्‌ 
-नेता के क््तष्य । ( ° २२२९ ) 

सू° [ ५१ ]- यन्न, अयणी नायक के कत्तव्य । पक्षान्तर मै 
-यरमेश्वर का वणेन । ( प° २७-३० ) 

सू [ १२] -ईन्द, अभ्चि, मेव नौर सुयै बा वायु नौर विचत्‌ के 
समान, प्रान पुरर्पो ३ कव्य 1 गुर आचाय के न्त्य ( 8 ) वादु 
सूयैवत्‌ विद्वान जर वीरो के कत्तव्य । सेनाध्यक्च सभाध्यक्षं का कनतञ्य । 
.( प° २०३४ ) 

सू० [ १३ ]- भिवत लाचायै जौर राजा के कर्चब्य | पक्षान्तर 
ञं परमेश्वर का वणेन । ( ए० ३४-३५७ ) 

सू° [ १४ ]- विदान्‌ युर जओीर षरमेश्ठर का वणेन । (३) यद्ला्ष 
"बत्‌ उसकी उपाक्ना । पक्षान्तर म विद्युत केदो प्रकारका बरण॑न । नायक 
.चेनापति की दो छेन । ( ७ ) "सहसः ुनन' जस्चि जोर नायक । (५ ) 
-दान.भ्रतिदान, बद्सतेवा र ्ानाजन, ( ३-७ ) भाराचना, भत्- 
-सुमपेण विद्वान्‌ नायक के प्रति कव्य । ( प्र ३७४२ ) 


( < 7 
स्‌ [ १५ |--विद्धाचू उत्तम नायक्त छी शरण मे रहने का उपदेश्च ( 
(२) राजावा गुर्‌ का प्रजा ते पिता-पुत्रवत्‌ सम्बन्ध । (३ ) मेघवत्‌ 
ज्ञ ््‌ ९ ल 
राजा के कत्तञ्य । ( ३-४ ) प्रजा वग की उत्तम कामना । ( ५ ) रथवत्‌. 
नायक | विज्िगीष के कत्तव्य } ( प° ४३-४६ ) 
सू° | १६ स्वामी, दशर, परयेश्वर का वर्णन | ( र ) वायुवत्‌ 
वीरो के कत्तव्य | ( ३ ) अग्रणी के जनुयायियो के प्रति करचैन्य | (५) 
उत्तम राजा से भराथेना | पश्चान्तर से प्रञ्ु ते प्रार्थना | ( प° ४७-४९ ). 
सू० [ १७ ]--यत्तास्निवत्‌ वीर विद्वान्‌ के कन्तेभ्य | परमेश्वर काः 
९ 4 [क [१ 
वणन | ( २ ) सूरवत्‌ विद्वान्‌ का मादान, प्रतिदान । (३ ) तीन भयु, 
तीन उषा्ो की व्याख्या} (४) उत्तम रश्चक, ज्ञानप्रद्‌ का बाद्र्‌ }. 
( ए० ५०-५४ ) 


सू० [ १८ [मित्र मौर मातृ पितृवत्‌ ज्ञानी भौर भ्रञुका वणन | 
(२) दुष्ट तापकं प्रञ्ु। (३ ) अपने बर बृद्धि के लिये ज्ञानी, तेजस््रीः 
प्रतापी का पालन करना श्रजा का क्त्य है| (४) उत्तमराजाकाः 
क्तभ्य । सव॑खेही उत्तम पुरुषों मं शक्ति स्थापन करे उपद्रवं को शान्तः 
करने का उपदेश् | (५) राजा को सदाम सहायताथं उद्यत होने काः 
उपदेश्च | ( प्र° ५४-५७ ) 


स्‌० [ १९ |--यज्ञ म होता के समान नायकका वणेन | (२) 
गृहाश्रम के समान राज्याश्रस का निर्वह्‌ | पक्चान्तर में माचार्यक्रु का 
वणन | (३ ) अरजा को शिक्षित करने का करतैव्य | ( परु० ५७-६० ) 

सू० [२० [--गृहस्थ के तुर्य राजा का कत्तव्य । (२) राजाके. 
तीन बर, तीन स्थान, तीन जिह्वा, तीन दनु । परमेशर की तीन शक्तया 
(३) विद्वान्‌ ज्ञानाश्रय गुर, प्रु । ( ४ ) तेजस्वी राजा का कत्तव्य ।; 
(५) दधिक्रा अघ्नि, उषा, ब्रहस्पति, सनिता, जश्वी, भित्र-वरुण, 
सादिव्यों का जाह्(न । इनका रहस्य ! ( ६ ०-&४ ) 


६ 





अ) 


सू०-[ २१ ] यज्का संस्थापक घ्मि विदान्‌ । ( २ ) भ्नितुस्व 
साजा | पक्षान्तरे ईश्वर भौर राजा । (५ ) उनच्छ भसिषेक । 


(प्रण ६४-६७) - ह 
सू० [ २२ [--भ बिद्यत्‌ , जानप्रद आचाय पुर छा क्जिष्य को 


इषदेश । पक्षान्तर मँ मि तल का वणैन | (७ >) पुरीष्य शचि मं । 
नाना नेता । जध्यास्म मै--प्राणगण । ( प° ६७-७० ) 

सू० [२३ ]-- भरण्यां ते जभ्निवत्‌ विवाद द्वारा समभाभचन 1 
शाख का सस्य निणैय पराप करना । सघ, सूये, विद्यत्‌ के तुर्य दीं 
सजीवन की बृद्धि का उपदेश । ( ३-४ ) देह मे प्राणों ते गभैवत्‌ सेना्भो 
सौर प्रजा से तेजस्वी नायक की उस्पत्ति । नायक का चुनाव भौर 
अतिद्ा । पक्चान्तर मै-प्ाणे म म्मा का प्रकट होना ] (ए ० ७०-७३) 

सू० [ २४ ]-वीर नायक के करढ्य । तेजसी हो, उत्तमासन पर 
विराजे, अभिमानी श्न्ुभों को पराजित करे, सस्कार लाम करै, राट को 
वीर पुरुषां भौर रेशर्यो से बदावे | पक्षान्तर मै भास्मा, परमेश्वर का 
चरणन 1 ( प्र ७३-७५ ) 

सू० [ २५ ]--उत्तम तेनापति । उत्तम भाचायं, उपदेशक आदि 
का वर्णन । जध्यारम म घात्मा 1 ( प° ७६७८ ) 

सू० [ २६ ]- वैश्वानर अञ्चि, विद्धान्‌ मौर परमेश्वर । (२) 
देश्वानर मातरिश्वा 1 (३) जश्च के दान्त चे विद्वान्‌ नेता वा प्रु का 
वणेन । (४) मेषमालाभो, भो, तेनाँ से युक्त वायुवत्‌ वीर 
सुरषो का बणेन । ( ५६ ) तेजस्वी पुरषो कौ बायुभों से शिोपमा । 
( ७ ) जातवेदाः अद्धि जीबास्मा | (२) तीन पावन साधनों से पवित्र 
होकर ब्रह्म की साघना। (९ ) शतधार मेघबत्‌ विद्रान्‌ कारूप। 
< प्रू ० ७८-८ 

० [ २७ ]-िद्रानां का वणैन \ प्रु भौर गुड की उपासना । 

विद्वान्‌ प्रधान नेता भौर स्वामी के करैवय । ( ११ ) यन्त्रचारकास्मिवत्‌ 
नियन्ता के कततष्य | ( ए ८५-९१ ) 





({ ५3) 


सू० [ २८ ]--मश्चि शिष्य शा कर्त॑स्य वणम । पक्षान्तर मेँ स्वामी 
ऋ बणेन | (४) पक्षान्तर म जाचाय के कत्ेऽ्य । माध्यन्दिनि सवन 
छ भाव । ( एु० ९२-९४ ) 

सू० [ २९ ]--भभ्नि के समान प्रना मौर मात्मा के एरीरघारक 
होने भौर उत्पच्च दने ऋा वर्णन | अश्चि-मन्थन, प्राण.मन्धन, भौर प्रजो- 
-स्पत्ति की समानता । पक्षान्तर मे सैन्य-मन्धन । (८ २ ) भरणियों से म्नि 
की उपति की अध्यात्म व्याख्या । लञ्मणी नायक की भधिस्थापना ॥ 
८ ५-६ ) भञिमन्थन का भध्यारम प्रकार मन्थन भौर अश्च चारन की 
ज्टना | अश्नवत्‌ मात्मा भौर बीर । ( ७ ) विद्वान्‌ जश्च | (८ ) भन्नि 
दाजा गर स्वामी | (९) श्चि घ्ाचायै ओौर बीर पुरुष । ( १० ) भमि 
छे प्ररल्विय योनि की व्याख्या । ( ११ >) तनूनपात्‌ जीव । वि्यत्वच्‌ 
आत्मा की उत्पत्ति का रहस्य । पक्षान्तर में ब्रह्मचारी का जन्म । ( १२) 
अथिताश्चि भौर विद्वान्‌ । मदत मन्चि वीर । (१४) विदत्‌ जीव । (१५) 
यज्ञामिवत्‌ विद्वान्‌ । ( १६ ) विद्वान्‌ होता भश्नि। ( प्र ९५-१०७ ) 

इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 








श्रथ हवितीयो.ऽध्यायः ( प° १०७-१९१ ) 

सू [ ३० [--दीर छुरष भौर परमेश्वर का वण्न | (२) वीर, 
विद्वान्‌, (३ ) सेनापति का वणन । विदत्‌ के समान बीर का बण्न। 
यक्चान्तर मे परमेश्वर का नगस्सगै मौर सञ्ारन | (५) राजा के 
करब्य । वीर॒ सेनापति के कनत्तेज्य, शनरुना्ञ, प्रनापारन । ( ९ ) सजल 
मेघवद्‌ रोक का धारण । पक्षान्तर मेँ गृहपति का वणेन । (१०) बरूवान्‌ 
[जा के कर्तव्य | पश्चान्तर मे मेघ का वणन ( १ ) सूर्यवत्‌ महारथी 
राजा का करव्य वर्णन | ( १२ ) मेघ सूयबत्‌ प्रजा को भन्न देने का 
कन्तंथ्य | राजा ॐ अधीन उत्तम भूमि का बणेन, पक्षान्तर मे भावाय की 
वाणी का वणेन । (१५) राजा का प्रजा को युद्ध शिक्षा देने का कत्तश्य 


( €> ¬ 


दानश्षीर के कोशो का वणैन | (१६) शत्रु का हालौ से नाक्च करने का 
, पदेश्च । (१९) देश्चयेवान्‌ दानी सर्प्िय, सवके वं्ञो को बदन वारा ह | 
(२०) सरव्ष्ट, वीर स्तुत्य पुरुष इन्द कहाने योग्य है । (षू ° 4०७१२ २) 


सु° [ ३१ {-( १ ) ुत्रपुत्रिका-विधान, कन्या का अत पित्प 
कन्या मे नामाता द्वारा उस्पन्न पुतन को जवना पुत्र बनावे । (२) कन्या के 
पिता का वही दायभागी पुत्र हो | कन्या परगोत्र के पुरूवक्छो दी जातीहे। 
अन्नियों के दान्त से युत्र-पुत्री का विचार (३) भश्चिवत्‌ पुत्र द्विष्य ओर 
बीर बडे होकर उन्नत हं । (४) सू के दाहक किरणा क तुद्य वीर 
को सेनापं मौर प्रजाएुं अपना | ( ५ ) देह च सातं प्राणवत्‌ रषटरम 
सात प्रतिय का वणन । (६) बित्‌बत्‌ तेना का ऊ्सैव्य । ( ७) मेष 
सौर रलगभ॑ पाषाणवत्‌ विद्वान्‌ ऋ ऊर॑ञ्य | (८) बीर ओर विद्वान्‌ जान 
संभ्रह करे, दुःखदायकः, प्रजाशोषक कारणों का नाश्च कं | प्रजा को पाप 
से युक्त करे । (९) विद्वान का नियमालुसार त्रताचरण, जौर जाराधना । 
(१०) गौरो से दुग्धवत्‌ मात्म हान का उपार्जन, इस्ती प्रकार राजाका 
दुग्धवत्‌ भूमि-दोहन । ( ११ ) शचुदन्ता का आद्र भौर पोषण । (१२) 
उसे कयि विकला भवन निमैण 1 मध्या न्नै प्राणों का देह-स्वन 
( १३) सवथा स्तुस्य प्रस । ( १४ ) भ्रमु की सदो सनातन क्ल्य । 
( १५.) उत्तम राजा का कवय | ( १६) विद्या दद्धि जौर प्रजा को 
इन्नत करने छा उपदेश । (१७) दिन रात्रिवत्‌ राजा भजा सा व्यवहार } 
( १८ ) सूये "वा मेघवत्‌ राजा उदार हो | (१९) वह प्रजा को श्षिक्षित 
क्रे | ( २०) प्रनाका पालन करे ! ( २९ ) सूथैवत्‌ भूमि पर राजा 
का चासन भौर दुष्टदमन का वर्णन । ( प्र° १२२-१३६ ) 


सू० [ ३२.]-- मध्या म मोजन अज, खाने का उत्तम्‌ उपदेश्च । 
पश्चान्तर म तीव्र बरुवान्‌ होकर राजा का रश्व मोग मौर भावाय का 
विदान । जध्याद्म म माध्यन्दिन सवन । (२) सु के जल पानवत्‌ प्रजा छे 


= 





(^ ७2 

करसंय्रह गौर उसके पालन का उपदेश । पक्षान्तर मँ वीय रक्षा भौर व्रह्म 
चय का उपदशा | (३) मध्याह्व के सूयवत्‌ तेजस्वी राजा की दश्ञा । (४) 
तजसा राजा के वायुवत्‌ बरुवधंक जन । (५) सूयं बिद्यत्‌वत्‌ तेजस्वी कोः 

र करने का उपदेह । पक्षान्तर नै सन्तानवत्‌ माचा का पाटन 
(8) विद्यत्‌ के मेघ को माघा करने के समान दुटजन का नान्न । पश्चा 
न्तर म-परमेश्वर का प्रकृति मँ स्पन्द ओर नीहारिका सञ्चारन | (७) ` 
भपार शक्तश्नारी इन्द्र ऊा नाद्र | (८) जगद्‌-घार ङ वायुवत्‌ राजा का ` 
कत्तव्य । (१०) राजा जीव भौर दश्वर चा वैन | ( ११ ) वियत्‌ वत्‌ 
धानु पर भाघात, (१२) यञ्च से इन्द्र राजा की बृद्धि । यज्ञ कास्वरूपः 
( ५७) रश्चक सवतारक प्रज । ( १५ ) कुशलवत्‌ राषटरको पूणं सखद 
करने का उपदेश । (१६) निर्व इन्द्र का सामथ्यं । (प्र॒° १३६-१४६) . 


सू° [ ३३ --गो-वृषभ, बा नदियों क समान प्रेम से सगत खी 
खरुषों के कन्तेय । सेना-सेनापति का वणन । विपाट्‌ छयतुदरी का रहस्य | 
(३) विषाद्‌ माता, का वणेन | विपाट्‌ माता परमेश्वर । (४) नदी 
जल के दृष्टान्त से प्रजोर्पत्यथं खी का पाणिग्रहण (५) रक्षा इच्छाः 
ते वरवणिनी का वरवरण । नदियों नौर कुरिकसूचु का रहस्य । पक्चा-- 
न्तर मे सेनानायक का सेनां द्वारा वरण । सूर्य, मेघ, जरुधारावत्‌ ' 
राजा का दुश्दमन, प्रजापालन ओर गृहपति का कत्तव्य, एवं शिल्पी ` 
दजनीयर का नहर बनाना | (७) मेघ ॐ टेदक मेदक सूये, वादुवत्‌ राजा 
सौर जाचायैकाशन्रु मौर शक्तान कानाक्न।( ८ ) उपदेष्टा भौर शासकः 
को उपदेश्च | ( ९) नदियोंवत्‌ विनीत महिखानों को उपदेश्च । (१०) 
कन्या बा सरीबत्‌ प्रना का राजा के प्रति विनय | ( ११) खिर्योके प्रति 
जादर भाव | ( १२ ) योग्य भूमिवत्‌ खी प्राक्च कर संसार पार करने का 
छपदेश् । ( १३ ) ब्रह्मचारिणियों को मेखलादि मोचन भौर शद्ध हो कर" 
गृहस्थ म प्रवेश । ८ प्र १४६-१५७ ) 


& ८. > 


सू० [३४] --तरीर राजा के कत्तव्य | शरु नाश्ष, स्व क प्रजा 
-व्वारन । ( २ ) प्रजा का राजा की शरण म जाना (३) मायावियों का 
-नाशच । सूं नमि वत्‌ राजा के कत्तमय । ध्वजा के नीचे प्रजा ष्ठो राना, 
. ५ ) उत्तम भध्यक्षों की निऽक्ति । राजा का गुरुवत्‌ =्ववईएर । (६) 
सुण्यकमां, दु्टदलक को कीति राम । (७) राजा को विद्धान्‌ का उपदे । 
(८) वैन्यादि का श्रेणी विभाग, चिकित्सा, छाया बारे दक्षो भौर जर, 
-चचन्यादि का श्रबन्ध | पक्षान्तर मे परमेश्वर का वणेन । (्॒° १५७-१६२) 
सू° [ ३५ ]--वीर राजा की युद्ध यात्रा | (र ) युद्ध रथ । भश्च 
पालन (४) रथम दो अवो के समान रष््रमे दो प्रयुखो की नियुक्ति। 
(«५ ) प्ररोमन मे पड्ने का उपदेश । (६) स्थायी राजा छी नियुक्ति 
.यक्षास्तर तै भावाय का क्षिष्य पालन । ( ७ ) सूये चत्‌ राट के प्रबन्धक 
अघीन शासका ॐ कर्तव्य । (१०) राजा की तीक्ष्ण वाणी, पक्षान्तर में 
-भास्मा र परमेश्वर आचार्यं का वणेन । ( प्र° १६३-१६८ ) 


सू० [ ३६ ]--राजा के प्रजा के प्रति कतव्य । पक्षान्तर सं माचा 
= क्ैव्य । पक्षान्तर भँ आत्मा परमास्मा का वणेन । ( ३ ) गुरु शिष्य 
सौर राजा प्रजा का पुत्र पितावत्‌ सम्बन्ध । (४) महान्‌ का पार 
-सामध्यं । सूर्यवत्‌ राजा का वणैन भौर प्रजा का पालन भौर समथेन । 
.(9) नदियों वत्‌ प्रजाभों का कत्ते । (८) जलाशयवत्‌ जनां भौर कर्षो 
-का वर्णन | पश्चान्तर मै शिष्यो के कर्तव्य । इन्द्र की सोमधाना कुक्षियों 
जौर उसके सोम-मक्षण का रहस्य । ( ९ ) वसुर्भों का वसु पति । उसके 
~कत्तेडय । ८ प्र० १६८-१७५ ) 
स्‌० [ २७ ]--शघरु दलन भौर विजयाथ सेनापति का स्थापन । 
उसे प्रति प्रजा के कत्तेय । सेनापति का प्रस्ताब, स्तुति मौर उस्साह- 
घा पन । सेनापति के कन्तेव्य, शन पराजय । पञ्चजन का स्पष्टीकरण 
८ १०) राजा की राष्ट के घनैश्चय की जाक्सा । पक्षान्तर म भध्यास्म 
वणेन | ( प्र १७५-१७८ ) 


(५.५. 


सू° [३ ]- उक्तम शि्पी भौर श्च के समान बिद्ठान्‌ के क्त॑म्य 
(२) ज्ञान भाप्त्य्थं विद्वानों छी उपासना का उपदेश । पक्षान्तर म प्रस 
शक्तियों का वणेन । (३ ) ज्ञान प्रकाश करना विद्धानां डा कर्तव्य | 
संथम जौर परस्पर पोषण । (४) किरणों भौर सूर्यवत्‌ भष्यक्च भौर भघीनों 
का सम्बन्ध । स्वरोचि, सुर, ठृषा पदमेश्वर | ८ ५ ) मेघवत्‌ › राजा का 
शासन । परमेश्वर भौर भात्मा के श्तासन का उत्तम नमूना | (६) शसन 
कायं में तीन सभ्‌ । वायुकेश्च गन्धर्वो का रहस्य । (७) मेघमाला बत्‌ 
चाणी के जहत छम । पक्षान्तर मे प्रभु की वेद्‌ वागी की रिश्चा से समस्त 
विद्वानों को ज्ञान की प्राति | (८) राजा प्रजा का परस्पर वरण । परमेश्वर 
सवं तेजोमय | (९) ईश्वरीय सनातन धमं की साधना । (पए ० १७९-१८५) 


सू० [३९ |--पति को खीवत्‌ दंवर फो सवं स्तुति की पाि। 
(२) उत्तम पक्लीदत्‌ वेदवाणी का वणन | (३) यमस्‌ के दृष्टान्त से, संयमी 
को विद्या प्रसि, खी पर्प को उपदेश । राट क यम, यमसू भौर भ्रञ्ु 
थम । (४) विद्वान्‌ बीर योद्धा पार्क पितरों का वर्णन | (५) य॒रुभों का 
शिष्याजुगमन भौर सूयै-वरतपारन । ( ६ ) राजा की पञ्च-सस्पत्‌ प्रासि । 
घन दान जौर रक्षा । (८) सस्य से सत्य के मौर भन्धक,र ते परकाक्च 
के विवेक छा उपदेश । ( ९ ) सूर्यवत्‌ ज्ञान-परकाक्च छी स्तुति । ( एर 
३८५-१९१ ) 





ततायोऽध्यायः ( ए० १९१-२७३ ) 
सू [ ४० |-राजा का रटोपमोग । ( २ ) परशस्त पुरुषों के टि 
भन्न भोजन का उपदेश । (३) यक्ञ, सत्संग ष्टी इद्धि का पदेश । 
८४) गुरु गृह मँ किष्योंवत्‌ बभिपिक्त भष्यक्ांका रजा ढे भघीन 
काय करना | (५) पेदे भन्न को जैत वेते कोश मे रेयं को भौर 
वियागभं मे शिष्य को रखने का उपदेश | (ई) रश्यो का पालक इन्द्‌, 
भसु, उसकी उपासना । ( प° १९१-९९४ ) 


१० ) 


० [७१ ]--चुयैवत्‌ राजा वा भ्रमु का माह्यान । (र्‌) रान 
राष्रकी वृद्धि करे । (३) विवेक से राष्ट्रका पान जर उपभोग करे । 
( & ) उत्तम पुरुष को नीच कायं मे लगाने का निषेध । ( ९ ) सर्व्रिय 
राना । सोम भौर इन्द्र का रहस्य | ( प्र १९४-१९७ ) 

९ [ र ]- सोम इन्द ङे सम्बन्ध सौर उनके नाना रहस्य । 
राना भजा, दिष्य जाचायं ॐ कततन्य | (५ ) शतक्रतु, वाजिनीव 
इन्द्र । ( & ) धनज्ञय भौर इन्र | (७) गवाश्षिर यवाश्चिर सुतका 
रहस्य । कुशिको का इन्द्रा्धन । ८ पए्र° १९७-२०० ) 

सू० [४३ | राजा का दो मित्र ब्रह्म, क्षत्र से भिरुकर राञ्य 
संचाटन । प्रजा के साथ उत्तम व्यवहार । (७) सू्य॑मेषवत्‌ राजा के 
नाना कर्तव्य ] ८ प° २००-२०४ ) 

सू° [ ४४ [मध्यश्च राजा के कत्तव्य । (२) गृहवत्‌ राज्य 1 
परस्पर आदर सत्कार भौर प्रम का उपदेश्च । (३) सुचे-भाशाश्न का 
सस्यरयामला भूमि का पाङन । राजा तेजसी हो, सूयै वायु की शक्तिदत्‌ 
इन्द्र, मौर अजन वन्न की व्याख्या । सैन्य दलों से रेश्वय प्राष्ि का उप- 
देश । ( ए० २०४-२०७ ) 

सू० [ ४५ ]--राजा का जश्च वैन्यो सहित प्रयाण जर मागमन | 
(२) सथ वियत्‌ वायुवत्‌ राजा का शजु-उच्छेदन कार्यं] (३) दरणं, 
सुद्र, गो-गोपार मादिवत्‌ राजा प्रजा के सम्बन्ध । (४) पताका 
स्रवत्‌ राजा का प्रजा को सम्पत्ति देना । ( ५ ) स्वराट्‌ शासक सर्बोच्च, 
बहुश्च, कीत्तिमान्‌ हो । सूक्त की भ्याम योजना । (प्र ° २०७-२११) 

सू° [ ४६ ]--राजा के बीरोचित कर्तव्य । (५ ) शासकां भौर 
शास्या का राजा के प्रति कत्तव्य | ( प° २११-२१४ ) . 


सू० [ ४७ ]--मरुूबान्‌ इन्द्र का जठर म॑ सोम-सेचन का रहस्य । 
राष्ट म जल ठेचन का उपदेश्न । (२) समरत्‌, सूयेवत्‌ सगण इन्दर को 
विजय का भादेश्च ( ३ ) इंतुपारक; सूयं दत्‌ राजस” के सभ्यं सहित 


( ११); 


राजा का वणन। (४) घ्रना के सुखकारक दुरा को ताडन । उत्तम. 
शासक राजा का मेघदत्‌ वणैन | ( ९० २१४-२१७ ) 


सू० | ४८ [वनस्पति के पालक मेघवत्‌ राजा के कर्त॑भ्य । (२) 
माता गिता, सूयं प्रथिवीदत्‌ राजा भजा काञ्यवहार । पुत्र मातावत्‌ राजा 
भूमि का सम्बन्ध | शरीरवत्‌ वीर की राष्‌ ब्रद्धि । ( ए० २१७-२२० ) 

सू° | ४९ --राज-परिपत्‌ प्रजा-परिपत्‌ के बरु ते बलवान्‌ राजा | 
स्वराट्‌ जाहु नाश करने का ऊक्तश्य | ( ३ ) पितादत्‌ भरना का शिक्षण 
करे । ( ४) सर्वश्रिय हो। ( ष्० २२०२२ ) 

सू० [ ५० [--वपांकारी सूथ॑वत्‌ राजा के कर्तन | रथ मे दो भशं 
ॐ तल्यदो विदानो की निघुक्ति। अधीन वैन्यो का कत्तभ्य । ( ३ ) 
विद्वानों हारा सर्वच पद्‌ प्रास | ( ए० २२२-२२४ ) 

स्‌० [ ५१ |-- प्रजा पालक राजा का ब्णन | पश्चान्तर मे प्रसुकी 
स्तुति भाथना । (२) प्रतापी राजा का वर्णन | (३) उत्तम राजा 
यण । (५) राजाकी भानं का प्रवत॑न मौर उसके रेश्य॑ का 
विस्तार । ( ६ ७ ) राजा के कतव्य | (८) प्रजास्यथ विद्वानों के कर्तव्य | 
(९) वीरो व्यापारियों ॐ कन्तैम्य | ( १० ) धनपति हन्द के कत्तव्य | 
( ११-१२ ) राजा जितेन्द्रिय रहे । ( प° २२४-२३० ) 

सू० [ ५२ | भाद्र योग्य ुरष । उक्तम अह्न खाने नौर श्रम ` 
करने का उपदेश । भाद्र पूवक प्राक्च भोजन खाने का उपदेश ।(&) 
तीन आश्रम मौर तीन सदनों का वण॑न | बल दस्पन्न करने जौर भन्न 
सम्पद पराक करने का उपदृश । ( प° २३०-२३४ ) 

सू° [ ५३ |--सूयं मेघवत्‌ राजा सेनापति का कर्तम्य | राजा का 
-राञ्याभिषेक, राजा के लते दामन को पकड़ कर चलने का मनिश्राय । 
भजा दवारा रजा कौ इद्धि । (३) क्ान-मसरार। (४) गृहणी गृह ह । उसका 
-संमहण, भश्ष-साक्षिक विवाह । राना का उद्धव मूर भजा हे | (५). 


( १२ ) 


देय ॐ ृदधयथे देश-देशान्तर म यातायात करने का 1 
दये कमा कर दुनिया के सुख उक्तम द्वी, जाया, रथ, भवन्‌ भाग न 
आह करने का पदेश । ( ७ ) सषा को दान ऋ २ 0 
सू क जल पानयव्‌ कानोपाजन का उपदेश । ८ ९ ५. होने काः 
पाय | (१०) परम हं विदानो का कत्तम्य । दंस आ रहस्य ॥ 
( ११ ) बीरो ॐ करेव्य । ( १२) उत्तम राजा । ( १७.) राना 
निद भसभ्य देशो के ५ति कत्य । “कीकट, '्रमगस्द, `नै वाश्ञाख' के 
रस्य । ( १५ ) उषावत्‌ वाणी भौर भूमि का ल्प । ( १६) बद्धां की 
बाणी भौर मूमि । ( १७ ) रथबत्‌ राट, गृहाश्रम नौर वैरो वत्‌ श्ास्य- 
आसन नौर खी पुरषो का वणेन । ने कतमय । ( १८ ) बरभरद्‌ 
स्वामी सबको पुट करे । ( १९ ) वीरोजित उपदे । (२०) रथवत्‌ आर 
तर्त्‌ स्वामी के करंडय | उवरूती हांडी के दृष्टान्त से पेना के कर्थ्य 
का उपदेश ] ( २३ ) मूं भौर विवेकी का मेद्‌ । ( २४ ) राज पुद्पो, 
चैनिकां के करतैव्य । ८ प्र° २३४-२४७ ) 


सू० [ ५४ ]-- प्रथम नायक के करुञ्य | उत्तम ज्ञासक की प्रशंस 
ओर भादर । (३) खी पुरुषों के परसरर कन्ते्य । (उत्तम) ञान के वक्ता 
दुरम दै । ८६ ) सूय भूमिवत्‌ खी परुषां के कत्तव्य । खी पुरषो के 
स्वभाव ङेपे होने चाहिय | (८) खी का धिकार । (९) पवित्र 
दाम्पत्य | ( १० ) दम्पति के कत्तेवय | ( ११ ) उत्तम पिता के कन्तञ्य ॥ 
( १२ ) विद्वानों के कन्तम्य । वीरां के क।यं । (१४) उत्तम सुरुय पुरषः 
का स्थापन । उसके कर्तव्य | (१८) व्यवस्यापक न्यायाभ्यक्ष के कन्ते्य | 
(२१ ) उत्तम भश्च जलां के ठपमोग का उपदेश । ( प्र ° २४७-२५९ ) 


सू० [ ५५ ]--परवरह्म परमेश्वर का वणन | महान्‌ भसुर ॥ सुर॑वत्‌ः 
उसके नमय भ्रकाञ्च । पश्चान्तर मे विद्ठान्‌ का वणेन, उसके कत्तैग्य + 
( ४ ) तेजसी पुष का वणन | माता पुत्रबत्‌ राजा-परजा का म्यवह्र } 


( १३ ) 


(३) राजाङी दो समां । द्विमाता का रह । ( ९ ) श्यूरषीरबव्‌ 
परमेश्वर छा वणन । सूर्यं वा राजदूतवत्‌ शवर । (१०) सर्वज्ञ भ्रमु । 
(9१) प्रयु के जघीन दो धन्य सत्तां | थाव, भरणी का रहस्य पर- 
मेशर का भदटितीय बर । ( १३) वियत्‌ मेघ के निद्षेन ते भु का 
यणन । पक्षान्तर मे विदेशी राज्य से हरन | (१४) सूथं भूमि 
परस्पर सम्बन्ध । मेष ऋ उस्पत्ति | ( १५) इंषर का विराट्‌ देह ॥ 
दैशवर केदो चरण, माकाञ्ञ, भूमि) ( 9& ) युवतयो, गौभों के तुल्य 
मेधादि रोकघारक शक्तियों का वणन | मेघ, सूर्य, दृषम.राजा, भात्मा,. 
परमास्मा का शिष्ट वणेन | उनके नाना भदरूत काय । (ए° २५९-२७३) 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ( प २७४-३५१ ) 


स्‌°[ ५६ |-स्थिर नियमों जौर कन्तव्यों का उपदेश्च। सूर्य॑. 
मात्मा, परमेूर का वणन | ( प° २७४-२७८ ) 


सू° [५७ [वाणी का वणेन ।८( २) इन्द्र पूषा भादि विद्वानों 
भौर राटलास्ने का तण॑न | (३ ) ओषधिरयोवत्‌ माता युवतियों के 
कत्तव्य । पजाभों डा कर्तव्य । (४) छिर्यो के आद्र करने का उपदे ॥ 
(५ ) वाणी का सदुपयोग । ( & ) नदीवत्‌ बाणी | (०२ ७८-२८२)) 
सू° [ ५८ [--गौ, उषादत्‌ वाणी । गृहस्थ खी षुरुषां के कन्तैवय | 
भश्वी, नासस्य, सोमपान लादि पद की भ्याव्या | ( प्र २८२-२८८ )* 
सू° [ ५९ --मित्रः का रक्षण | मित्र राजा, भित्र परमेश्वर ॥; 
भिन्न भाचाये । मित्र आघ्ठ जन | उनके कर्तव्य | ( प्र २८८-२०२ ) 
स्‌° [ ९० |-- खु, विद्धान्‌ जन, उक्तम नेता लोग, शिल्पी रोग, 
उनके नाना शिटर भौर कत्तव्य, चमसो का रहस्य, च्म की गौ का रहस्य |, 
(३ ) सौधय्बन वीर, द्द्‌ भुभों का सम्बन्ध । ( ए० २९२-२९६ ), 


( १४ ) 


सू० [ ६१ ]--उषावत्‌ युवति वषु के कर्तव्य | पक्षान्तर नै सेना द्धे 
-कत्तेउय | ( 8 ) चख कां तकली के समान खी के कत्तव्य । उषावत्‌ खरी 
दे उत्तम गण भौर कत्तव्य } ८ ए० २९६-३०२ ) 


सू° [ ६२ ]-- सूयं मेषवत्‌ राजा सेनापति क कन्तो का उपदेश 
- इन्द्र, वरण, ब्रहस्पति, पूषा घाद नाना षिहाना के कत्तव्य । ( ५ ) बद~ 
-स्पति परमेश्वर । (८) वाणी का खीवत्‌ स्वीकार । (२) सम्यगदष्ट वाख 
विद्वान्‌ वा सर्वं द््टा प्सु । ( १० ) गुरु सन्त्र, साशित्री गायन्नी । सबा 
.स्पाद्क प्रु सविता की उपासना, ( १३ ) सोम षद्रान्‌ के कन्तन्य 
८१६) भित्र वरुण थात्‌ खी पुरुषों को उपदेश्च । (ए० ३०२३ ०८) 


॥ इति तृतीय मण्डलम्‌ ॥ 


ञ्थ चतुथं मण्डलम्‌ 


सू° [ १ ]--उत्तम मागेदुर्ती ओर अघ्रणी घुरष के नाद्र का उष 
<देश । भावाय भौर राजा का वरण | उनके कन्त । पक्षान्तर म परमेश्वर 
 सेप्राथना।(&) रजा को गौवत्‌ मन्या प्रजा का पालन । (७) भमन 
-{बि्यत्‌ , सूयत राजा के तीन दख्प] (८ ) दीपकदत्‌ मागदश्य जीर 
भवनवत्‌ सर्वरक्षकू राजाका स्वष्प।(९) लगाम ते भश्ववत उत्तम 
-नीति षे राष्ट का संदारन नौर देश्वयं पद्‌ प्राति । ( १०) सश्चि, गम्रणी 
-का यथाथ कत्तैव्य | (११ ) राजा काञपात्‌ अशीषौ खूप । मेघवत्‌ 
दयालु हो । (१२) मेघवत्‌ भाचायै भोर राजा, पक्षान्तर सै परमेश्वर का 
, वणन । उनकी ७ प्रकृति । ( ९३ ) जिज्ञासु जनों का कन्तैवय । मागेदुती 
जनां का गोपालकवत्‌ कततैष्य । ( १४ ) धिक्च भौर संचाकुको क . 
-करतेञ्य | उनका बरण । ( १६ ) वेद्‌ वाणी. का त्रिध! मनन । उक्तके' २.७ 


(अ) 


ख्प । उस दवारा प्रञु की स्तुति | ( १७ ) भकाश से तिमिरवत्‌ ज्ञान से 
नक्लान का नाज्ञ | दुका नाश्च गौर न्याय का कत्तभ्य | ( १८ ) ज्ञान 
की प्रकाश से तुलना | ( १९.) भ्रु, स्वामी का उत्तम रूप | निस्य पर- 
मेश्वर का वणन | ( ए० ३०८-३२२ ) 

सू° [ रे |-भविनाशी भसत परमेश्वर का वर्णन । जगत्‌ के राजा के 
तव्य भश का दणेन | (४) राजा के कर्तव्य 1 उसके ल्यि उपदेश्च | 
( ६३ ) सूचेवत्‌ उक्तका पद्‌ | ( ७ 9 भरशु के कृपापात्र कौन | प्रातः उषा- 
सक उसके कृपापात्र है । उपासको के कत्तव्य 1 ( ११) दाता राजा, 
स्वामी ॐे कन्ते्य । ( १४ ) शिदिपयों ॐ कल्य वीरो के कत्तव्य । (१५) 
किरणो के तुर्य विद्वानों का कर्त॑म्य 1 ( १७ ) युण्यकमां जनां का सुवण 
वत्‌ भात्म ओधन । ( १८ ) स्वामी का माद रूप 1 ( १९ >) मघीन 
के कत्तव्य | ( प्र० ३२२-३३४ ) 

स्‌ दे |--न्यायवान्‌ राजा की प्रथम स्थापना ( २-८ ) उसके 
चयि उत्तम भवन | ( ३ 9 शास्ता के कत्तव्य । उसको कया २ जानना 
चाहिये १ (९ ) शास्य या शिष्य कन्तञ्य । गुर शिष्यो के कव्य | 
( १२ ) उत्तम देवियों भौर गृहपतिं के कत्तन्य । ( १३-१६ ) उत्तम 
मनुष्य के कन्तभ्य | नायक के कत्तव्य भौर नीतियुक्त वचनं के उपदेश .। 
( ए० ३३४-३४३ ) 

सू० [| ४ [रक्षो मस्मि । राजको ब सम्पादन का उपदेश्च, 
इट सन्ताप राजा बा सेना नायक के कर््त॑म्य | उसे मभ्भिवत्‌ तीन 
तेजस्वी रूप का वणन | ( ६.१० ) उसङे भनुभ्रहपात्र । पक्षान्तरे भु 
की स्तुति, पाथना, जर्चना | ( ११ १ स्वामी भौर भजा उत्तम सम्बन्ध । 
(१२) ग्घ्य वा मघीन शासक कैते हों। ( ए० ३४३-३५१ ) 

श्रथ पञ्चमोऽध्यायः ( प° २५१-७२० ) 

स्‌० [५ [वैश्वानर भभ्नि। स्वनायकं की उपासना ॥ (२) 

उस स्वरूप । अग्रणी परमेश्वर से पाथना । (५ ) नीचे गिरने वा 


१९ +) 


रोगों की दक्षा | ( ६ ) गुर, महान्‌ सान विष्य को देवे | ( ७) शिष्य 
का कर्तब्य | ( ८ ) माता पितावत्‌ जाचाथ का सवर्प । (९ ) सुचैवत्‌ 
रयु पद्‌ । ( १० ) वाणी द्वारा शिष्य शुरु केज्ञान को कषे जने। 
( १२ ) गुरु का कततन्य भौर उसकी उत्तम भभिलाषा | ( १४-१६ ) 
जक्ञासुओं के क्त्य । उनके प्रति गुर के कतभ्य । ( १५ ) तेजस्वी 
राजा | ( पए्र° ३५१-३५९ ) 

सू्‌० [ ६ [--भध्वर का होता भि, ज्ञानप्रदं गुरु जर राजा। 
(२ ) तेजस्वी सेनानायक के कत्तैव्य | (३) ब्रदयचारिणी के तेजख्ी 
श्रवत्‌ सेना ॐ तेजस्वी नायक का वणैन । ( ४ ) मञ्च, सूथवत्‌ तेजघ्वी 
नायक | ( ७ ) सर्वोपरि जाद्रणीय प्रु । (८ ) अग्रणी का उञ्ञब्रक 
पद्‌ । (९) कषे को नायक बनाव। उसकी गुणस्तुति । (° ३५९-३६५) 

सू०° [ ७ [-प्रसुं की उपासना । बह म्चिवत्‌ स्वप्रकाश । स्तुस्य । 
दीपक बा मिवत्‌ उसका म्रहण | ( ४ ) पापनाश्क प्रञ्ु | (५) परम 
पावन । ( ६ ) सत्‌ चित्‌ प्रखु | ( ७ ) जानन्द्‌ मय प्रञ्ु, अति का 
स्वामी | ( ८-११ ) अञ्चि, विद्धान्‌ , दृतवत्‌ प्रथु । भञ्चिवत्‌ तेजस्वी का 
वणैन | ( पए ० ३६५-३७१ ) 

सू° [ ८ ]- बहुज्ञ पुरुप का आद्र सत्कार । ज्ञानमय स्व॑ भ्रमु 
की उपासना । भच्निहोत्र, र प्रञ्ु की उगासना । ( ६ ) विद्यत्‌-साघना 
जोर रेशवये प्राति । गुर मसु-छ्शरूषा ( ७.८ ) घन, बर की याचना । 
८ ए० ३७१-३७४ ) 

सू० [ ९ ]--राजा, विद्वान्‌ भभ्रणी नायक, जौर ज्ञानमय प्रञु की 
उपाघतना भौर स्तुति । ( ए० ३७४-३७७ ) 

सू° [ १० ]--उत्तम नायक, विद्वान्‌ जादि की सदधि की भाक्षसा। 
उससे रक्षा, रेशवयै भादि की प्राथेना । ( ए ३७७-३७९ ) 

सू० [ ११ |-- विद्वान्‌ नायक को तेजस्वी होने का उपदेक् । (२ ) 


५ १७ ) 


विद्वानों, शिष्यं के कर॑ञ्य 1 ( ३ ) जानवान्‌ विद्वान्‌ षुरष | वह ज्ञान 
जर देश्यं का पि, विद्यत्‌ के समान उस्पाद्क हो | दोषो, पापों वे 
सबको पार करे । उत्तम बुधि दे । ( ए० ३८०-३८२ ) 

स्‌० [ १२ |--यज्ला्चिवत्‌ विद्वान्‌ खी सेवा सुश्रूपा । उसो दा- 
पूवक दान । (२ 9 प्रातः सायं जच्चिहोत्र | यन्नि का स्वरूप, अभ्षिवत्‌ 
तेजस्वी भ्र नायक । उसके कत्तव्य | अजा को अपराध रहित करना । पैर 
नें बद्ध गोवत्‌ पदं वद्ध वाणी कादान। पाप मोचन । (ए ० ३८३-३८५) 

सू [ १३ |-- माभाति सूर्यवत्‌ विद्धान्‌ छा दर्णन | ८२) महा- 
छपभवत्‌ वरवाच्‌ तेजस्वी को सवश कंपाने का कन्त॑भ्य 1 (३) रक्षां 
सेजघ्वी का आश्रय | (४) भन्धकारको सूर्यवत्‌ गन्ञान वा शतु क्छ 
नाश (४) सूयं ङी यनवलम्ब स्थिति का कारण । तद्वत्‌ नायक की 
"सर्वोच्च स्थिति । ( प्र ३८५-३८९ ) 

स्‌०[ १४ सुय को उपाभों छी तरह तेजी एुरुष शो प्रजाभों 
की चाह । सूर्यवत्‌ ज्ानप्रङाश्चक विस्तार करना | (३) उपावत्‌ बिदुपी 
खी के कत्तभ्य । खी दुरपों का परस्पर बन्धन । ( ए० ३८९-३९१ ) 

सू° [ १५ - तेजस्वी पुरष के योग्य पद्‌ । (&) उस्तका संस्कार । 
(८१०) बीरोमेतेदो प्रधानो का खुनाव । साहदेन्य ऊुमार की 
“उयाख्या । ( ए० ३९२-३९५ ) 

स्‌° [ १६ |--पेश्वयैवान्‌ सूर्यवत्‌ तेजस्वी षुरष के य॒रुवत्‌ कत्तञ्य | 
( २ ) विद्वान्‌ माचाय॑ के क्त्य । मागावतान से अश्वो के तुल्य शिष्यो 
को भवङाश् प्रदान | (३) मेष के दान्त से बह्मचयं पारन का उप. 
देश । अध्यात्म में ईश्वराच॑न का उपदेशच | ( ४ ) सूयेवत्‌ अज्ञान नश्च | 
(५) राजा का विनय धारण, भरण, रक्षणाद्‌ से पिता तुल्य होना 1 
< & ) मेघवत्‌ श्र दरु मँ भेद्‌ के प्रयोग का उपदेश । शतु को पराजय 
करने का उपदेश । (१० ) भूपति सैन्यपति दोनों का स्थापना ] नारी. 


८) 


वत्‌ पेना का बणेन | ( ११) प्रयाणका उपदेश । (१२) दुशंक्छ 
दमन भौर दरन । ८ १३ ) सैको सहस्रां परपैन्यों का उच्छेद । (१४) 
विद्यत्‌वान्‌ मेघ भौर सिंह के ठेल्य वीर का स्वरूप । ( १५ ) प्रना्भो 
काराजा को, गुरु को क्िष्य ओौर पति को खीवतु वरण द्वारा पष्ठ 
होना । (१६) "इन्द्र" किसे कटं । उसके कत्तव्य । ( १८-२१ ) सर्वोपरि, 
राजा भौर भ्रु । प्रजां का उत्साह मौर कनत्तञ्य | ( प ३९६-४०८ ) 

सू० [ १७ ]--शवुहन्ता इन्द्र (२ ) प्रतापी का प्रभाव सौर आतंकः 
कैषा हो । (३) न्नर का शत्रु मदेन । (४) प्रचुर बलशाली ही प्रचुरः 
सम्पदाकास्वामीहो। (५) प्रजा के वास्तविक अधिकार निरूपण. 
( ७ ) शन्रुदलन की प्राना । शचुहन्ता का मातक भौर उत्तम फल | 
भजा के पालन पोषण की प्राथेना | ( १२) विनेताका अश्च निण॑य | 
उसके उदार कलतेन्य । ( १४ ) राजचक्रवत्‌ सेन्यचक्र का चारन, रा 
की दद्धि, मोर उस्म अभय का स्थापन । ( १६ ) गृहस्थं का रक्षकः 
राजा हो | ( १७-२७ ) भाचायं इन्द्र । ( प्रु ४०८-४१८ ) 

स्‌° [ १८ [--उक्नतिका पुराण मा्॑। प्रत्येक राट प्रजा मौर 


खत्रादि के पालन योग्य व्रत | ( २) जन्म मरण के जीवन रूप संकटः | 


मागे से निकलने की जिज्ञासा । ( ३ › घुग्ब घुरुष के समान, ाप्मा की 
गति भोर विवेक की प्राति | (४ ) मात्मा ढी सरबपरि शक्त । (५) 
करति परमेश्वर गत्‌ की उत्पत्ति | जरधारावत्‌ प्रवाह ख्पपते प्रकट होने' 
वारी भ्ङृति कौ विद्तियों से उनके विक्त के विषय भे निवेकपूं 
म्भ | (७) भजु काजगत्‌ सजेन | (८ ) खीवत्‌ प्रकृति का वर्णन ॥ 
मति परमेश्वर का परस्पर व्याप्य व्यापकमाव | ( ९-१० ) सर्वेश्वर 
कम फरभ्रद्‌, परमेश्वर । धिवेक । पक्षान्तर मँ- राजा प्रजा ॐ कर्चै्योः 
का वणेन | ( प° ४१८-४२८ ) 
श्रथ षष्ठोऽध्यायः ( प° ४२८-५०० ) 
सू० [ १९ ]-- बीर पुरषं के केन्य | राजा का शुनका 


न 


उरण । पक्षान्तर में ज्ञान नाशाय भ्रु क! वरण 1 (२) ूर्य॑मेषके 
शन्त से बिदरानो, बीरों क। याण भौर राजा का श्चाहन| विधकारी 
शु का विनाश | (३) शत्रु पर आक्रमण काजादेश्च (४) वायु भौर 
सु्यवत्‌ पराक्रमी वीर शतु को चण करे। (५ ) राजा प्रजा, सैन्यादि के 
कनतन्य | ( ६ ) भूमि माता की तेवा ( ७ ) नदियों को मेघवत्‌ प्रनाों 
को स्द्ध करने का उपदेश | (८) सूय॑वत्‌ , मेषवत्‌ श्रु से घोर संमाम 1 
"( ९ ) शतुरओं छो कटरप्रद्‌ बनावे । 'उखच्छित्‌ पवं* का रहस्य | विस्फोटक 
पदार्था का उपयोग । भाञ्चेयाख । ( १०) सनातन वेद्-षरमौ का परवत्तन 
रे । राजा विद्वानों का पालन करे । ( ए० ४२८-४३४ ) 


स्‌° [२० राजा के भजा पालन के धर्मौका उपदेश । (६) 
पति पकी, राजा प्रजा का प्रेम ब्यवहार | पति इन्दपद बाच्य । (६ ) 
इन्द का रक्षण | ( ७) सेनापति इन्द्‌ | (८ ) दण्ड नायक पालक | 
५९) भ्रु कामदान्‌ सामध्वं | (१०) उससे रक्षा, सदधि की 
याचना । ( ए० ४३५-४३९ ) 

मू [२१ |--अति भ्रव सैन्यव्रर के स््रामी राजा का रक्षाथं 
आह्वान । (२) राजा कषक वग का उपकारक हो| (३) सुयै, 
"वियत्‌ , सुवणैवत्‌ राजा की प्राह । (४.9 राजा विनयौ, स्तुत्य | ( ५ ) 
शतु विजयी देशव का स्वामी बने | ( & ) नायक का दीपवत्‌ कर्त॑ञ्य | 
(५७) राजा ॐ सव प्रयत रहित हो| (८) कृषि के लिवि नदशं का 
समायोजन ओर साधनों का दणैन | (९) बाहु कल्याण कम करं, दान 
ददे (१०) राजा कर्मानुसार वेतन दे । ( ए० ५४३९-४ ) 


सू० | २२ |--बल्शाली राजा का कर्तव्य, देशव इद्धि । (२) 
राजा की ऊणो, परूष्णी सेना | (३) बर पराक्रम का यश्च ॥ (४) 
इश्वर ॐ जगत्‌ सच्चालकवत्‌ राजा का रा-सच्चारन का कार्यं | ( € ) 
राजा के सब कायं न्यायानुसार होने चाहिये । प्रजाए्‌ मी राजा ङी 13 


न 


= 
; 


११८ ~> )) 


कर | ( ७-११ ) वह राष्ट का नियन्ता नौर उत्तम क्मशीर हो । प्रजां 
को. ज्ञान भौर धन ते सम्पन्न करे 1 ( प° ४४४-४४९ ) 

सू्‌० [२३]--राजा जौर बाचायं के सम्बन्ध मे नानां ज्ञातभ्य बाप } 
भरजावा शिष्य को उपदेश । (५) भर्नोत्तर से नाना उपदेश्च | ( ७ ) 
शघ्रु का निःशेषकरण । (८ ) वेद वाणी का महत्व । राजा की जज्ञा 
न्याय ज्यवस्था ऋा वणन । ( ९ ) सव्याचरण की महिमा | ( १० ) कत 
का महत्व । ( प° ४९९-४५५ ) 

सू्‌० [२४ ]--राजा की उत्तम गुण स्त॒ति गौर प्रयु की जपारं 
कीति । स्तुव्य रख । सवे शर काम्य प्राप्य, प्रु] (५) राष्ट्र समृद्धि 
भौर मात्म सखद्धिका बणन | (६) प्रु सेना भौर भसु सख्य | (७) 
असु शक्ति भौर बर प्राि । ( ८ ) परजा का सम्पन्न, बी राना के प्रति 
भ्रम ।(९) राजाकी राषटरके प्रघ्येक अग से देहांगावत्‌ प्रीति | कर 
संग्रह नौर कर्त॑न्य-परायणता | (१०) राष््का क्रम परति क्रम 
( ए० ४५५-४६१ ) । 

स्‌° [ २५ [-- सवं हितकारी नायक | उसके कर्तम्य | उसके प्रिय 
सहयोगी 1 ( ३ ) तत्सम्बन्ध प्रश्नोत्तर । (४) सूयवत्‌ राजा की स्थिति} 
(५) सर्वोपरि शक्ति राजा। (६) वह दुष्टां काङ्छ नहीं लगता। 


० ९. (७ ~} ॥ 
अदाता कनुस॒ कदय को राजा प्रेम नहीं करता । (७) इन्दर राजाके | 


चयि सबकी एकार । ( प्र ० ४६१-४६५ ) 


सू° [ २६ |-- स्तः परमेश्वर का मात्म वणेन | पक्षान्तर में यज~. | 


मान के नात्मा कौ उदात्तता । ( ४। ५ ) दयेन, बिद्रानूवत्‌ भाव्मतछ 
का वणन | धमौत्मामों का उश्ति पथ | ( ४६५-४७० ) 


सू° [ २७ |-- जीव का वणैन | भावागमन का सिद्धान्त । (२) 


सवं बन्धनमोचक, मोक्षदायक भ्रसु । (३) ज्ञान दाता गुर प्रमुद 
जीव को सुत्त करता है (४) मोक्ष माम॑ की भोर गमन | पक्षान्तर ॐ 
राम राजा प्रजा के कत्तभ्य । ( प° ४७०-४७४ ) 


| 
॥ 








सू° [ २८ --सृय॑वव्‌ पकारौ देह मे (लमा के दस्रा 1 
के कन्तञ्य | (२) राजा का प्रैवल सहायक । (६) शतु ना्च का कञब्य | 
दुगे का प्रयोग | राषटरमे कृपि-मौर खान खोदने के काये कों प्रत्त 
करना । ( ए० ४७४-४७७ ) 


सू° [ २९ |--उत्तम राजा के क्त्य । (३) विद्वान्‌ घाचार्य, उप- 
देशक भौर राजा का वन्त्य | (४) बरवानू राजा प्रजा से जभय करे 1 
मजा का हितेषी दो । ( ए° ४७७-४७९ ) 


सू० [३० |--राजा की सर्वात्तम स्थिति | सर्वोपरि परमेश्वर का 
वणेन | (२) सेना नौर प्रजा दो राञ्यरथके दो पदियों के तुल्य है । 
(३) शतु नाशन जादि राजा के कतव्य | ( १) प्रजा (दिवः दुहिता" | ` 
सेना भौर नववधू का समान वणन | शन्रुतेना का दुमन | प्रजा 
पर जाधिपत्य । धनेश्वयै॑का विजय | (१३) शुष्ण के नाश का रहस्य । 
( ५४) शम्बर हनन का रद्य | (१५) राषटरूके पांच जनों की रक्षा 
(१६) क्षत्रिय, वैश्यो की रक्षाका उपदेश । तुर्व यहु का रहस्य | 
पक्षान्तर मेँ भावाय के कत्तन्य | ( १९ ) विकलाङ्ग दीनं पर दया (२१) 
राजा का महान्‌ विक्रम । (२४) राजाके करसंग्रही सण्द्धिकारक हो| 
( ए० ४७९-४८८ ) 


[३१ | परमेश्वर बौर राजा से परार्थना नौर राजाके 
कन्तेग्य । ( प° ४८८-४९२ ) 


सू० [३२ |--राजा सेनापति के प्रति प्रजा की नाना प्राना मौर 
आकाक्षाएुं भौर राजा ॐ कततेञ्य | पक्षान्तर म माचायै के कर्तव्य । 
राजास रक्षा, धन, ज्ञान, न्याय जादि की प्राना | ( २२,२३) दो 
आंखो के तुल्य सेह रहने का राजा प्रजा वर्गौ को उपदेश्च । ( प्र 
४९२-५०० ) । 


( २२ ) 


सप्तमोऽघ्यायः ( पृ० ५००-५७६ ) 


सू्‌० [ ३३ -सृ्म नर के परमाणुं फ तस्य ज्ञानी पुरषो का 
बणेन, उनके कत्तव्य | वाज, विभ्वा, धरसु, इनका रहस्य । (४) भतो 


का वणेन (५) क्रमुके बनाये चमसो का रहस्य । चतुरं साधना 


की विवेचना | (७) सूयंकी किरणों के तुर्य विद्वानों के कत्तव्य | 
(८ ) उत्तम शिष्यो के कत्तञ्य | ( ए* ५००-५०६ ) 

स्‌०° [ ३४ ]-कथुभों का बणन | विद्वानों भौर शिल्पन्ञों के कतत॑न्य 
(९-११) ऋ नाम से कहने योग्य जनों का वणन | (ए०५०६-५१०) 

सू° [३५ |-सुभों का वणेन । किरणों बत्‌ सौषन्धन, वीर | 
(२) चता पुरुषाथे, चतुधा आश्रम, चतुरंग सैन्य ओर चतुधा अन्न का 
निमाण | (४ ) ऋसुओं के चमस का खूप | (५) कृत्रिम अश्वादि 
यन्त्र निमण | (७) हयै भौर ऋमु कोन दे। (८) सौघन्वन, 
साधकं का वणन (९ ) सौघन्वन वीरो का वर्णन | (० ५१२-५१७) 

सू्‌० [३६ |-- विना अश्व, विना लगाम के त्रिचक्र माङ्काश्ञ, जकर, 
भूमि गामी रथ के दृष्टान्त ते मात्मा ङे देहरथ का वणेन । ( ३ ) रसु 
विद्वानों का कायै युवकों कोतैयार करना है। (४७) राष्रका चतुधा 
विभाग | अन्तः करण चतुष्टय | जायु के चार मागोंका बणैन | चर्म॑मयी 
गौ जिह्वा, वाणी का बर्णन | कसु प्राण । (५) वेद्‌ नामक जान का वणैन । 
उसङे रक्षा का कर्तव्य । (8 ) कभु, विम्बा, बाज जादि विद्वान, बीरों 
के कततेभ्य । उनमें वेदोपदेश के स्थिर करने का उपदेश | (९) ्ञानपू्वक 
कमं करने का उपदेश्च | ( प° ५१७-५२२ ) 

सू° [ ३७ ]- ऋभु विद्वानों के क्त्य | (४) उत्तम सुवणं 
रताद के भाभूषण घारण करने का उपदेश । ( ¶ए० ५२२-५२५ ) 

. स्‌° [३८ ]-- धावा एयिवी खूप ते राजा प्रजा भौर उनके कस्य 
का वणेन | ( २ ) भश्वत्‌ रथघारक राजा का बर्णन । (५ ) चोरवत्‌ 





(^ -२३> ) 


दुष्ट राजा की निन्दा, उत्तम राजा की भक्सा 1 ( ६ ) सूर्यवत्‌, मश्ववत्‌ 
जर वरवत्‌ वीर सेनापति का वर्णन । (८८ ) शिरी वत्‌ तेनापति । 
८ ९ ) रथवत्‌ महारथी का बर्णन | प्द्धिक्रा? सेनापति राजा का वणेन | 
भयहेत्‌ । ( प° ५२६-५३१ » 

सू० [ ३९ "दधिक्राः परमेश्वर । राट का संचालक, धारक राजा 
“दधिक्राः, उसका अभिषेक । ( ३ ) दधिक्रा गुरु। (६ ) उनकी 
उपाक्तना ( ए० ५३१-५३५ ) 

स्‌० [ ४० |--दधिक्रा राजा, परमेश्वर । परस्पर सेदी राजा भरना 
के कततञ्य | पक्षान्तर मँ परमेश्वर क गुण स्तवन । (३ ) वेगवान्‌ 
वाणवत्‌ भौर वाज पक्षी के तुल्य सेनापति 1 (४) वेग से बदुते भश्ववत्‌ 
अभ्युदयज्ञील छुप का वणेन | नात्मा का वणन । ( ५३५-५३८ ) 

सू०[ ४१ |--दन्द वरुण गुरु जन । विनीत शिष्य के कर्तव्य । 
दन्द वर्ण, खी पुरुष, दिनि रात्रि, प्राणापान | ( ४ ) राज्य के प्रधान दो 
'ुरूषों के कत्तउय | (५ ) गाडी के तुल्य वाणी भौर उसे जभ्यागत गुर्‌ 
शिष्य, इन्द्र वरण | (६) मेष विदयत्‌वत्‌ राजा भमास्य इनदरं वरुण | 
(५७) माता पित्तात्‌ उनके कत्तव्य | (९) अर्थपति ज्ञानपति इन्दर 
"वरुण | ( ए० ५३८-५४६ ) 

सू० [ ४२ [राजा के क्त्य | भात्माका बणन | (२) राना 
वरुण, परमेश्वर का वणेन, उसका वैभव । (७ ) उसकी उपासना | 
(८ ) त्रसदस्यु का रहस्य । अध्यात्म उ्याख्या | ( ए० ५४६-५५१ ) 

सू° [४३ |- खी रुषां के उत्तम गुणों का वणन । ( प्र ५५१- 
घ्य्‌ ) 

स्‌° [ ४४ |- जितेन्द्रिय खी पुरुष के क्त्य | (प॒ ० ५५५-५५८) 

सू° [४५ | दस्य रथका वणन । उसर्भे विद्वान्‌ छी जर 
अन्नादि से पूणं पात्रवत्‌ स्थिति | किरणों बत्‌ विद्वानों का जभ्युद्य । (३) 


(८) 


गृहस्थ खी पुरुषों का कत्तव्य | (८ ४ ›) विदान्‌ नायकों का कर्तव्य (५) 
भश्नियो के तस्य विद्वान्‌ गण । उनके कतव्य | ८ एर॒० ५५०५६ ३) 

सू° [ ४६ --क्ानवान्‌ भौर बरवान्‌ युपो के कर्तभ्य | वि 
वा सूये मौर पबन वत्‌ इन्द्र वायु । ( प° ५६३-५६६ ) ४ 

सू° [ ४७ [राजा सेनापति, इन्द वायु । गु शिष्य | इन 
कते | ( प० ५६६-५६७ ) 

सू° [ ४८ [ज्ञानवान्‌ बरवान्‌ पुरुष वायु । उसके कर्य | श 
उच्छेदक सेनापति का वणेन । ( प° ५६८-५७० ) । 

सू° [ ४९ |--बरवान्‌ राजा मौर ज्ञानवान्‌ मात्य द्र ब्रह 
स्पति । उनके कतेष्य | उसी प्रकार आचार्य शिष्य | उनका सोमपान ! 
( ए० ५७०-५७२ ) 

सू° [ ५० |--परमेशवर माचा विद्वान पुरोहित का वणन | उन 
कत्तेभ्य । स्पत का वर्णन | (४) ब्रहस्पति सप्तास्य सक्षरद्टिम आत्मा । 
(५) राषटूगटक राजा भौर वेदज्ञ विद्वान्‌ का प्रथक्‌ २ कर्तव्यो काष्ट 
वणेन | ( ६ ) भरत्‌ तव्य राजा नौर गरु की छश्रषा का उपदेश | (७) 
योग्य राजा, भ्र चहस्पति । (८ ) परमेश्वर का राजवत्‌ वण्न। (१०) 
मौर परमेश्वर का ब्ण॑न । ( ११) राजा अमात्य क कर्च॑भ्य | ( ए” 
५७२-५७९ ) 

अष्टमोऽध्यायः ( प° ६२७-ऽ१६ ) 

स्‌° [५१ |--उषावत्‌ नव युवतियों के क्त्यं का वर्णन | उपा 
वत्‌ उनका वणेन । पक्षान्तर मे भध्यात्म वणन । ( प्र° ५०९-५८७ ) 
ˆ स्‌० [५२ |--उषादत्‌ गृहपल्ली के कततेग्य | पश्चान्तर म--इषा, 
तीव्र ताप शक्ति का वणन । ( ए० ५८७-५९१ ) 

` सू० [५३ | --सू्ेवत्‌ सविता प्रस्ु परमेश्वर, जगदुसपादक का वणन, 


मजापति का वणेन | पक्षान्तर राजा सेनापति के कर्व्य | ( पए 
५९१-५५९६ ) . 


७" 


स्‌° [ ५४ |--सविता, प्रु, राजा, माचा | प्रस की उपासनाः 
स्त॒ति मथना, ( ४) प्रु का अविनाशी सस्य सामथ्ये, (५) सवर महान 
शक्तियों, पञ भूतो के भी साम्यं उसी उत्पादक के ह । (६) सवः 
उसी की विभूति दै । ( प्र ५९६-५९९ ) 

स० [ ५५ |-पर्वोगरि शासक की विवेचना | (२) सरवप्रिय 
विद्वान्‌ जन | (३) सखी माननीया हे, वह सब सुखो ङी जननी है |. 
(७ ) उत्तम विद्वान्‌ भौर खी पुस्पों के कनतभ्य उत्तम भूमि मौर गृहः 
भादि प्राप्त केर ।(५)खीको सव पापो से वचाने वाटा उसका पति 
है । खी उसके शरण की सदा प्राना करे | (९ ) चिर्यकैते पुरुष कोः 
बरं भौर रोग वर वधू की प्रसा क। (७ ) अदिति मातासख्पयखीके 
कन्तेग्य ( ८.९ ) भमि पुरुप, उषा खी का कतमय | स्वं देवमय पति । 
भ्रमु | ( ए० ५९९-६०३ ) 

सू° [ ५६ --षुयं ए्रथिवीवत्‌ वर वधू, खी पुरुष भौर गुर शिष्य, 
राजा प्रजा के कत्तेन्योंका द्णेन | (२) दोनों का उत्पादक विश्वकर्मा 
भरञु । सुक्ञानी गुड है । ( एर ६०३-६०७ ) 

सू० [५७ |-खेतपाल के समान गृहस्थे श्ेत्रपति पुर्प नौर 
संसार मेक्षत्रपति परमेश्वर भौर ररम राजा के कर्तव्य | ( २.३). 
अञ्च, फल, मूल मादि खाच सामम्री की सण्ृद्ध की याचना (४ ५) उत्तम 
रीतिसेङरपि का उपदेश्। ( प्रण ६०७-६११ ) 

सू° [ ५८ |[-सख॒द्र से उत्पन्न मधुमान्‌ उमिका वणन | नाना 
पक्षों मेँ स्पष्टीकरण | (२) वेदमय परम ज्ञान को धारण करने काः 
सदेश । चतुःशङ्ग गौर का रदस्य | ( ३) मव्य मात्रमे भविष्ट चतः 
शग, त्रिपाद्‌, द्विक्लिरा, स्हस्त महादेव वृषभ का जाटंकारिक वर्णन }. 
( ८-१० ) उत्तम खियों के समान घृतधारा नौर वाणि्यों का वर्णन }. 
( ए० &११-६१९ ) ६ 
इति च ५" मण्डलम्‌ 


€ ® ) 


श्रथ पंचमं मण्डलम्‌ 
सू० [ १ ]-प्रातः यक्त ] तह की शाखा्भो के समान विदधानोंको 
-(खा परबालाभो में फेलने का मादेक } सूयेत्‌ क्तानी पुरुष ङा वण॑न | 
-उसङ कत्तय । सूर्यवत्‌ गुर का शिष्यो के प्रति कन्तंय ] वाणियो द्वारा 
हानवीजारो पण, : ानयज्ञ का वणेन ] क्रि्यों का भूमिवत्‌ भौर भभ्मिवव्‌ 
-्ानातियों का प्रहण 1 ( ४ ) माता पितावत्‌ गुहजनों से दिष्य पुत्र ङी 
उत्पत्ति । (५) जीवन के पूवं भाग में बनस्थों ॐ वीच ज्तानभ्रहण ॐा उष- 
देश ] स्सा जभ्नि वा सु्यवत्‌ ञ्ववहार (७) क्तानी की यज्ञामनिवत्‌ 
` स्यिवि । ज्ञानी, गुर, परम पावन, दान्त चित्त, पूञय है, वड "स इस्तङ्क 
: वृषभ" सृय॑वत्‌ है  सदचङ्ग इषम का रइस्य । उसके कततञ्य । ( प° 
-६१९- ६२७) 


[7 


सू० [२ [माता पुत्रे टृष्टन्त से आचाय रिव्यं भौर राजा 
-आौर ए्यिवी छ वणन | उनके कन्यय 1 (७) राजा क नाना कत्तव्य | 
-छनःसेच क बन्धन मोचन का रट | ( ए० ६२७-६३४ ) 

० [३ [--जममगी नायक ॐ ही वदण, मित्र, इन्द्रादि नाना ख्व 
ओर उनी बिदोषताएं  ( २ ) कन्या ॐ पिताबत्‌ राजा ॐ कनतेऽ्य | 
(०) राजाद्ाद्धन्प] (७) पापी को कठोर दण्ड देने का विचान। 
*( ८) यज्ाश्चिवत्‌ नायक्‌ युद्षकाखूप । (९) राना का पुत्र भौर पितु 
स्वर । राजा पिढा बसु | पक्लान्वर्‌ ने परमे्वर ] ( ए० ६३४-६४० ) 


#१ ॐ} # 
सू° [ ४ [--उ्ुपवि अद्धि राजा आचार्य भ्रु की स्तुति। (र) 
-इभ्ववाड्‌ वज्ादिवव्‌ विद्धान्‌ ऋ वर्णन | ( इ ) परमपावनाञ्चि विश्यति । 
~ & ) जातवेदा छख खमिदाघान | (५) दमूना अन्नि तिथि का बर्णन | 
(६) दर्ोका दमन जौर नाच ॥ (९) नौकावत्‌ भ्रसु | (१०) 
सखे ऋतत्व को पापत्वं य् का रहस्य । ( ए० ६४१-९५५ ) 
ख्‌० [५ ~ अश्दोत्र, देवयत्त का बण॑न । विद्वान्‌ अभि भौर 


० 


6 ५) 

राजा । उसके कत्तेष्य | (५ ) दवारो ॐ समान सेनाएं घौर प्रजा्ो काः 
केभ्य । ( ६ ) उषासानक्त | खी पुरषो के करतवय । (७) दैभ्य होता}; 
(८) तीन देवियां । (९१०) शिव भौर वनस्पति अश्च । ( ए०- 
( ६४५-६४९ ) 

स्‌०[ £ [--अभ्चिवसु का विवरण] विद्पति उसके कन्त॑भ्य 1/ 
यज्ञा्चिवत्‌ जि, राजासि का वर्णन | ( ए ६४९-६५४ ) 

स्‌० | ७ [--स्स्वान्‌ नघा, जसि सेनापति, उसके कर््तञ्य । यज्ञ 
दधी व्याख्या | ( षएु० ६५४-६५८ ) 

सू० | ८ |--यज्ञाप्नवत्‌ तेजस्वी का वरण ओौर संस्थापन | @ क 
गहपत्तिवत्‌ उसका वर्णन | प्रजानों द्वारा राजा की चाह भौर प्रजाभों के 
भरति उसके कत्तव्य । ( प्र° ६५८-६६३ ) 








श्रथ चतुर्थोऽष्टकः 
प्रथमाऽध्यायः ( प° ६६३-७४१ ) 

[ पञ्चमे मण्डले ] 

स्‌° [ ९ [-यङाभ्निवत्‌ विद्वान्‌ भौर तेजस्वी राजा के कर््तथ्य |. 
वनाभ्मिवत्‌ तेजस्वी नायक । ( प° ६६३-६६६ ) 

[ १० |[--भश्चिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप का वर्णन | उससे प्रजा - 
की उपयुक्तं याचनापुं | ( प्र० ६६६-६६९ ) 

सू [ ११ [--भभ्नि विदयत्‌ मादि के तुस्य तेजस्वी, विद्धान्‌ अध्यक्ष ` 
के कत्तेम्य बणैन | बह तीनों सभा-मवनों का मध्यश्च हो | (३) संस्कारों 
हारा उसको सुसंस्कृत करना । (४) उसका दृत भादि के पद्‌ पर 
वरण । (५) पश्चान्तरमें प्रु के प्रति प्राथना। (६ ) मथित अभि के. 
समान नात्मा भौर नायक की मथन द्वारा उत्पत्ति । (प्र० ६६९-६७२)- 


८) 


सू० [ १२ ]--इष्व्यथ यज्ञाहुति के तुर्य नायक पुरुष के प्रना का 
-करादि व्याग, सस्य ज्ञान मौर सत्याचरण का उपदेश | (३) विना भूमि 
क जेते बीज नहीं फलता इसी प्रकार विना प्रजा वा परथिवी के रार नहीं 
सष होता । राजा को उसी को प्राप करने का उपदेश्च ] उसङ़े ल्म छ 
भावशयक ज्ञातन्य बाति | ( ५ ) दुशं का स्वय नाञ्च ] (०६०२९०७) 

सू०-[ १३ [-- विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की सेवा सुश्च, उसका 
-समथेन । पने दशय के निमित्त प्रजा का राजा का जाघ्रय हण । 
८ ए ६७५-६७७ ) 

सू° [ १४ | परमेश्वर की स्तुति । विद्वन्‌ शिष्यादि का ज्ञानवान्‌ 
करने का आदेश । यज्ञाम्िवत्‌ उसकी उपचय । (४) उषे दस्युनाशक 
सामथ्ये की उत्पत्ति | ८ ए ° ६७७-६७९ ) 

सू° [ १५ [--उत्तम विद्यावान्‌ शरेष्ठ नन का मभिषेक्‌ । उस्षङे गुणों 
को स्तुति । (३ ) उसङे प्रति जधीर्नां के कर्चन्य | उसके मातृवत्‌ 
कत्तेभ्य । वि्यत्वत्‌ उसका उ साम्य । चौरवत्‌ उसका धनान्वेषण 
-का कत्तव्य | ( ए ६७९-& ८२ ) 

सू० [१६ |-मिन्रत्‌ भ्न का स्थापन, उसं अभ्चिवत्‌ विद्वान्‌ 
भग्रणी नायक का कन्तञ्य । (३) सम्पन्न जनों के नायक के परति कर्तब्य 
{ ए° ६८२-६८३ ) 

सू° [ १७ | यज्ञाभ्निवत्‌ उत्तम भध्यक्ष की स्तुति | उसके कर्च॑न्य | 
५८ ए° ६८४-६८५ ] 

सू० [ १८ प्रातः स्मरणीय प्रु की उपासना ] उत्तम विदान्‌ 
अधिनायक वृद्ध का भाद्र सत्कार (४ ) नायक जन कैसे बने । 
. प° ६८५-६&८७ ) 

सू० | १९ [नीब बालकवत्‌ न्धि की उपति । (२) जीवोंका 
स्थां म प्रवेश। (३) जीवों गो भन्न दवारा पोषण | (४) न्याये 


| 
॥ 


(< ~) 


शासन कत्त की स्वस्थ शरीरवत्‌ दृद्धि । वायु से धोके हुए भशि के तुल्य 
नायक कौ वरवान्‌ सहयोगी से बद्ध ! ( ए़्° ६८७-६९० ) 

स्‌° [ २० [विदान्‌ का उपदेश्च करने का कत्तशय । उसका भाद्र 
सत्कार करने का उपद्र । ( ए०° ६९०-६९१ ) 


सू° [ २१ ]-- मनुष्यवत्‌ भि, विद्यत्‌ जादि का स्थापन । विद्वान्‌ 
सनदेशहर अश्च । उसका भादर सत्कार । ( प° ६९१-६९ ३) 

स्यु० [ २२ [--अभणी रुष का भाद्र सत्कार | (ए० ६९ ३-६९५) 

सू० | २३ [--भग्रणी नायक के कर्तव्य । ( ए० ६९५-६९६ ) 

सू° | २४ |--भग्रणी प्रमुख भध्यक्ष के प्रति प्रजा के निवेदन । 
< ए० ६९६-६९७ ) 

सू° | २५ |-- प्रु परमेश्वर ओर राजा वा नायक से प्रनानों ङी 
भथेना । (४) यन्त्रचालक | भभिवत्‌ अध्यक्च के कत्तञ्य । (५) 
पक्षान्तर मै मचाये के कतव्य | (७) निसमेदारी का "भन्निः पद्‌ । 
( ८-९ ) विद्यत्‌ के ठस्य उसके कत्तन्य । ८ ए ० ६९७-७०१ ) 

सू° [ २६ |--ह्ञानवान्‌ गुरु के कर्तव्य | पक्षान्तरं वियत्‌ का 
चण॑न | उत्तम पुरुष का उच पद्‌ पर स्थापन । ( ए० ७०१-७०४ ) 

सू० [ २७ इन्द पद । उस पद्‌ के जधिकारी का कर्तन्य | 
पक्षान्तर मे विदान्‌ के क्त्य । त्रसदस्यु की व्याख्या | ( ४ ६ ) शिष्य 
शरु के कततन्य | अश्वमेव की उपाख्या | ( प्र० ७०४.७०७ ) 

स्‌° [ २८ | -मरातःकालिक सुं, यज्ञाभिवत्‌ राजा के कनतैन्य | 
डपा के दष्टन्त ते विदुषी के कनतव्यों का वर्णन | ( २ ) स॒यंवत्‌ बि हेत्‌ 
्योकर प्रजा की स्द्धिका कारण हो। (४) यज्ञाक्चिगत्‌ राजा छी दी, 
तेज । (५) उसको मधीनों को शति देने षा उपदेश्च । ( £ ) उसका 
भाद्र करने का उपदेश ( प्र ७०८-७१० ) 

सू° [२९ |- तीन प्रधान बर । तीन सभाभों द्वारा राजा का 


७ ^. 


स्थापन । (२) उसका राजद्ण्ड ग्रहण । दुष्टा के दमन का कर्तव्य | 
(३) रष्टय पालन, शतु नाशक | (४) सेनाभों का प्रवन्ध भौर 
पिष्टवत्‌ पराक्रम । (५) राष्ट्र से करादान, नवभूमि विजय भौर उस 
पर अध्यक्ष स्थापन । श्षिल्पी के ठ्य बर्वान्‌ राजा के क््तभ्य | ( 
३०० बड़े भध्यक्षां का स्थापन । समानो वा त्रिविध सैन्यो का स्थापन } 
(८.९ ) उद्धाथे प्रयाण । शत नाश्च | (१२) विद्वन्‌ माचायै कौ गोरस॒ 
से पूणं पात्र से तुलना । उसी प्रकार सम्पन्न राजा का वर्णन | पक्षान्तर 
म परमात्मा की उपासना भोर भात्म समपण | ( १३ ) उसकी सतुति 
भचा | ( पर ७११-७१९ ) 


सू° [ ३० [-बीज निधाता भ्रु गौर कोशसञ्ची राजा का वणन। 
विद्यादाता गुर का वणेन | (५) विद्यत्‌ के दान्त ते राजा का वणैन | 
(६) भरना सथद्वथं दु का दमन । ( ७ ) गोदुधवत्‌ कर संपह का 
उपदेश्च । अवदय दण्डनीय का षिरच्छेद्‌ । पुरस्कार योग्य कामना | (८) 
अत नाशाथे सैन्य सञ्चालन । ( १० ) शात की छानबीन, स्वशक्ति वधन + 
( १२) भूमियों का अध्यक्षो मं बिभाग जोर भ्रवन्ध । ( १३ ) भधीन- 
ननो का राजासि एत्र पिताका सा सम्बन्ध | ( १४) सूयवत्‌ राजा का 
राष्ट्र भोग | ( प्र ७१९-७२७ ) 


सृ° [ ३१ ]--सूयवत्‌ वेनापति राजा का बर्भन | (२) राजा 
अधर्म्य पैर न रखे, समवाय बनावे भौर राष्ट म भविबाहितों को विवा- 
हित करके राट की प्रना-वृद्धि का प्रबन्ध करं । (३) राजा शच्रु ते भूमिः 
को रक्षाकरे। (४) प्रजा राजा की शक्ति बद़ावे | (५) श्रतु पर 
भाक्रमणका उपाय ।(६) नये र साहस कार्यो का उपदेश । (७) 
राजा वा प्रघान का कत्तभ्य | राषटदधि, वा शत्रुनाश, शकिसंचय | (८) 
जान, पाटन का प्रबन्ध । सैन्य का धारण | ( ९ ) सेनापति भौर वैन्य 
के कततेव्य | ( १०-११ ) नाना योग्य पुरुषां की नियुक्ति, यन्त्र के 


(( २४ > 


यख्य चक्रवत्‌ सैन्य चक्र का संबारन | (१२) राका प्रन 
भरण पोषण | ( ए° ७२७-७३४ ) 

सू° [ ३२ |--यैवत्‌ वीर राजा के नाना कर्तब्य | (र) कृषक के 
समान राजा $ कन्तभ्य । ( ३ ) सिंहवत्‌ राजा के क्म्य | (४ ) वर्ते 
मेघ वा बिद्यत्‌वत्‌ राजा के कन्त | (५) श्रु को बन्दी कर लेने का उप- 
देश । (६) शन्रुकोनाश्च करने का उपदेश | ( १० ) खीवत्‌ भूमिका 
पालन | ( ११ ) पञ्चजनो दा स्वामिवरण । (१२) दानशील राजा 
मौर व्याग विद्वान्‌ । इति प्रथमोऽध्याय; । ( १० ७३४-७४१ ) 

रथ द्वितीयोऽध्यायः 

सू° [ ३३ |--उत्तम नायक के मधीन निर्बलं का प्रबल संघ । 
अध्यक्ष के कायं | (४) उव॑रा भूमि्यों का विजय | राजा के शासन ङी 
विशेषता । (६) राज पुरुष की विश्ञेषता वसुपति राजा । (७) घेना भौर 
अजा के छथि अन्न-जर का प्रबन्ध करना राञय का कर्तम्य | (८) बिद्वानों 
वीरो के सहयोग से उत्तम प्रबन्ध | (९) राष्ट श्षरीर को सुशोभित करने 
का प्रकार । (१०) घुदांक्रित राजश्ासर्नो का भचार | (्र० ७४१-७४ ४) 

सू° [ ३४ |-- रना का पञ्नीवत्‌ राजा को वरण, राजा का अजात. 
शब खूप । तदनुरूप पदों के कत्तव्य | (२ ) भन्न-भोजन चत्‌ रध्य 
भोग । ( ३ ) मारेग्य-सस्पादन । (४) वैरीका पूणं दमन | (५ ) 
मित्रता के अयोग्य भौर योग्य का विवेक | राजचक्र मे सूयवत्‌ राजा के 
कन्तेऽय | (७) राजा योय भयोग्य को परितोपिक भौर दण्ड दे। पात्रानुरूप 
घन का विभाग करे ( ८ ) सष्दों भोर बर्वानों मे भी ग्यदस्था करे । 
उनको र्ड्ने न दे । राजा भजा के परस्पर कतव्य | (प्र० ७४४७७ ०) 

` सू० [ ३५ राजा बा भाचायं भ्जाथं ही ्राकषियों, ज्ञानो भौर 

सभादि को धारण करे भोर उनको सम्पन्न करे | उसे भम्यान्य कर्तव्य 
(५) भ्रयाण का अदेश | (७) भयाण ओर बुद्धकालिक कतम | 
( ए° ७५१-७५७ ) 


(अव) 


सू० [ ३६ ]-सषद्धिकाम राजा की करसूप्रह की नीति। (२) 
राष्टूपारन मे स्थान र पर वैन्य. संस्थापन | सुख के जबड़ं के समान 
सेनाभां की स्थिति । ( ३ ) अशक्त प्रजा की स्थिति भौर उका कत्तं । 
(४) ब्रह्मक्षत्र बमं का राजा के साथ सम्बन्ध (५ ) बरश्षारी, सखद 
उत्तम राजा का कत्तव्य | (६) लधीन दो प्रयुख भौर प्रजा द्वारा 
उसका जादर । ( ए० ७५७४७५६ ) 

सू° [ ३७ ]-विधव्छत्‌ विजय र बरूवान्‌ नेता का कन्तव्य | 
(३) भजारक्षाथं शासन । (४) पद्धीवत्‌ पार्क प्रसु का वरण | 
(५ ) सद्ध सम्पन्न राजा । ( ए० ७५७-७५९ ) 

सू° [ ३८ [--उत्तम राजा कै कसैव्य | ( पर ० ७५९-७६१ ) 

सू० [ ३९ {--राजा के जाको सद करने के क्तम । दनश्षीस 
को उपदेश । सड्दाता भरु । उसकी स्तुति । ( एु° ७६१-७६३ ? 

सू° [ ४० ]--सोमपति इन्द राजा ऊ कत्तैव्य | (२) उसका 
बरु . भौर बर. का उप्रयोग । ( ३ ) तेजसी होने का उपदेक्न । (५) 
चक्र द्वारा उ्पन्च सूर्यग्रहण के दृष्टान्त से राजा के करब का वणेन । 
८ ८ >) शुना. के उपाय । ( प° ७६३-७६८ ) 

सू० [ ७१ ]--मिन्न भौर वरूण । ' उनके कत्तव्य । ( ३, ) जश्वी, 
खी-षुरषों के कम्य । ( ४) काय॑कततभों की भविरम्बकारी होने का 
उपदेश्च । ( ५ ) सामान्य विद्धान्‌ जनो के करंव्य | ( ६ ) बायु तीत्र- 
गामी साधन का रथ म उपयोग । प्रजान के कत्तव्य । ( ७ ) उषासा । 
नका, दिन रात्रिबत्‌. खीं पुरुषा के कत्तव्य । (८) पोष्य' वग का नाद्र । 
पाठन-क्तीभों के कतेष्य । ( १० ) वै्यतिक भभ्नि, तदत्‌ तेजस्वी नायक 
के कतैन्य । (११) चद गुर जनों के कत्तव्य । ( १२) भजा जौर ` 
शाप के परस्पर के. कसैव्य | (१७) उत्तम विद्वान्‌ के कर्च॑व्य | सेना के 
कम्य | विद्वानों के कर्तव्य | (१५) समाता बाणी (्र* ७८७७८) ¡ 





( ३३ ) 


सू० [४२ [--दाणी का वणन | पश्चान्तर मँ पञ्चजन की वाणी का 
आदर (२) भखण्ड श्'सक परिषत्‌ लदिति | उतके मातृबत्‌ कतव्य, 
ˆ< ३) दिद्वानों मे उत्तम का मभिषेक | राजा विद्वान्‌ के कर््तभ्य, ज्ञान 
`वितरण । उत्तम नाना कासो को प्रमादी होने का उपदेश | (७) 
पधान पद्‌ योग्य जन | दुष्टं भौर कद्यं को दण्ड | ( ११) वीर पुरुष 
छा नाद्र । रुद्र का रहस्य । वैचवत्‌ वीर जन ियोवत्‌ उत्तम नदियों 
हरो का उपयोग । ८ १३ ) गृहस्यवत्‌ राञ्यःग्यवहार | पक्चारन्तर्मे 
“मादन ' प्रकृति का वरणेन (4४) मेषदत्‌ गुद का कर्तव्य । (१५) सैस्य 
जल का कन्तग्य | राजाज्ञा की व्यापकता मौर मान्यता हो । शासनम 
-अपीडित प्रजा का रहना । खी पुरुषों के कर्त॑म्य । ( ए० ७७८-७८६ ) 
सू० [ ४३ |--नदीवत्‌ वाणी का बणन | (२) माता पिताक 
मति कन्तव्य । (३) किरणो वत्‌ विद्वानों का कर्तन | उत्तम भन्न जल 
से सत्कार करने का उपदेश । वाघुबत्‌ मौर सूर्थवत्‌ क्षत्रियो का करत॑ड्य । 
(६ 9) भन्नवत्‌ कनोराजन | ( ७ ) किररणोवत्‌ ओर गुरुभं का षिष्यां 
को तप करने का उपदेश | (८ ) उत्तम शान्तिदायक वाणी का प्रयोग 
डो । खी गुरुष समान ङ्प से उन्नति पथ पर वद्‌ ( ९ ) क्षानबान्‌ बल- 
चानां ऋा भादर (१०) शिणयो, वीरो के कर्तव्य, वायु मरत्‌ शिष्य, प्रजा 
वैश्य जनं । (११ ) नदीदत्‌. वाणी ओर खी का वर्णन मधिकार, 
जन्यायश्ासन योगय पुरुष । ( १२ ) शशघ्ल-सनित राजा के कर्य । 
( १४ ) जखवत्‌ राजा का मभिपेड संस्कार । (८ १५ ) मातवत्‌ राजा वा 
-गुर का कत्तव्य | प्रजा पीदारदित राञ्ज प रहे । सुखदायक नीति षे 
-रहें । ( पएर° ७८६-७९५ ) 
सू० [४४ | राजा कोरषट-दोहन का उपदेश । (२ ) राष््की 
-रक्षा भौर सण्द्धि का उपाय | (३) राजा की उन्नति का मां । (४) 
करादान की विधि । (५) भजा को बढाने का उपदेश । (६) इक्षो 
-कॐ तुल्य शासक जनों को दयालु होने का उपदेश । ८ ७ ) उत्तम राजा 


(रः ) 


भरन! के कसैष्य | ( ९ ) उत्तम वाणी, उत्तम गति उन्नति कामृरुदहै ष 
( १० ) नायक होने योग्य पुरप । ( ११ ) उत्तम सेनानायक । ( १२) 


उदार राजा (.३ ) पितावत्‌ राजा । ( १४ ) सावधान का महष्व,. 


उसकी मत्री । ( ए० ७९५-८०३ ) 


सू५ [ ४५ ]--सूयंबत्‌ विद्वान्‌ का कान प्रकाश करने का कत्तव्य |. 


(२) नाना दृष्टान्त से राजा के कत्तञ्य | ( ३ ) गभेवत्‌ बालक के 
समान शिष्य वा राजा का कायं | (४) जञान्दयथ विद्वानों क कत्तव्य ॥ 


(८) वेद्‌ बाणं का परम स्थान भ्रमु । (९१९) तेजस्वी के. 


कत्तव्य । ( प्र° ८०३-८०८ ) 


सू० [ ४६ ]- गृहस्थ के करव्यो का उपहर । विद्वानों के कर्तैव्य | 


(७) बियो के कत्तेऽयर | ( ए ° ८०८-८१३ ) 
॥ इति चतुर्थऽ्ठके द्वितीयो ऽध्यायः | 


ऋग्वेदसंहिता 





थ तृतीयोऽष्टकः 
( वतीये मण्डले ) 


[७ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ अर्वता ॥ चन्दः--१, ६, ६, १० त्रिषु । २, 
२, ४१ ५; ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ स्वराट्‌ पक्तिः । ११ रिक्‌ पक्तिः ॥ 
एकादश्चं क्तम्‌ ॥ 
भ्रयश्चारः शितिपृषठस्यं धासेरा मातरा विविश्युः खक्त वारीः। 
परिक्षिता पितरा सं च॑रेते प्र संस्लाति दीर्घमायुः श्रयति ॥ १॥ 

मा०--(घासेः) दुग्धपान करने वाले बालक के (मातरा) माता भौर 
पिता दोनों ( परिक्षिता ) उसके ऊपर भौर उसे साथ रहने वारे 
(पितरा) पालक होकर (प्रयक्षे) उत्तम मैत्रीभाव ओर संगति लाभ करने 
तथा उत्तम दान प्रतिदान करने के ल्यि (संचरेते) साथ मिलकर धर्म का 
जाचरण कर । (दीघम्‌ मायुः) वे दीघं जायु (परसलाते) कहते है । परन्तु 
ओ) जो रोग (-षितिग्ष्ठस्य) सृष्म विषयों पर भी ्क्षशीरु भौर (धापेः) 
ज्ञान धारण करने या ज्तान-रस का पान करने बारे विद्वान्‌ क्ष्य 
ब्रह्मचारी के (मातरा) माता भौर (पितरा) पितामों के समान उस्पाद्क 
ओर पारक गुरुजनों को (्र.जारः) उत्तम रीति से भास होते है वे (खक्ष 
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ज्म 
` बाणी) सातं प्रकार की छन्दोमयी वाणी को (बिविः) प्रविष्ट होते है । 
उनका ज्ञान विस्तृत होता है ओर वे दोनों (परिक्षित पितरा) शिष्य ओर 
गुर साथ रहने वाले, बा दोषों को सब प्रकार से दर करने वाङे पालक- 
जनों का मां बाप के समान ही आद्र होता ह । वेकज्ञान प्रदान करनेके 
छिये उसके (सं चरते) साथ रहते ओर उसके (दी्ैम्‌ मायुः) दीधे जीवन 
भोर ज्ञान को ( भसति ) फैकति दै । ( २ ) तीक्ष्ण स्पशे होने से जश्न 
भृहितिग्रष्ठ" है । नीलप्ष्ठ होने से सूयं शक्षितिष्रष्ट' दै । किरणों द्वारा जल 
पान करने से “धासि है । (३) इसी प्रकार ज्ञानमय स्वरूप दोने षे 
परमेश्वर “कितिप्रष्ट भौर जगत्‌ के धारण करने से "धासि" है । 
डिवसषखो येनवो वृष्णो अश्वा देवीरा तस्थौ मधु द्हन्तीः । 
ऋतस्य व्वा सदसि क्ेमयन्तं परयैकां चरति वलनिं गौः ॥ २॥ 
` भा०-्कष्णः) जर व्ण करने वाले सूये की (अश्वाः) व्यापनश्ञीर 
किरणं (दिवक्षसः) भ्रकाश्च जर भाकान्ञ में व्यापती हँ ] वे (घेनवः) स्वयं 
रस-पान करने बारी नौर संसार भर को रस-पान कराने वारी गौम के 
समान ह । उन ८ देवीः ) प्रकाशमय जोर ८ मधुम्‌ उद्वहन्तीः ) जर कौ 
उपर उखा छेन बारी किरणों को वह सूयं ही ( जातस्थौ ) धारण करता 
ह मर ८ ऋतस्य सदसि ) जल के या इस गतिशील संसार की स्थितिके 
एकमात्र स्थान आकाश मे ( कषेमयन्तं ) रक्षा करने जौर सुख शान्ति देने । 
वाले सूय के (परि चारों जोर (एका गौः) एक यह प्रथिवी (वतेनि) 
बार २ रोटकर आने वाला मागे (चरति) चरती है । उसी प्रकार (ष्णः) | 
बर्वान्‌ पुरुष, राजा की ही ( अश्वाः ) शीघ्रगामिनी अश्च सेनां मौर 
(दिवश्चसः) विजय कामना में लगी र व्यवहार तथा विन्ञानोपाजन भँ 
गी भजा ही (धेनवः) उसकी रस.पिखाने वाली गौरभा के समान दै । 
बह बवान - पुरुष ८ देवीः ) कर आदि देने ओर एेश्चयादि की कामना 
करने वाली (मधुम्‌ उद्वहन्तीः) अन्न भौर बरु को उत्तम रीति से धारण 
करने वारी ्रजामों पर गृहपति के समान ( मा तस्थौ ) जभ्यक्षवसद 


|| 
॥ 





अ०९।स्‌०७२] ऋष्वेदभाष्ये ठतीयं मण्डलम्‌ ३ 
1 
विराजता है । हे राजन्‌ ! ( तस ) सस्य व्यवहार वा गन्न चे पूण 
( सदसि ) राजसभा ओँ भौर भवन ८ क्षेमयन्तं ) सवका कल्याण जौर 
मजा का रक्षण साये करते हए (त्वा परि) तेरा ही आश्रय करके (एका 
गौः ) यह समस्त परथिवी ( वततमि ) सन्मागे भौर रोक व्यवहार पर 
( चरति ) चरती है । 
त्र सीमरोहत्घुयसा भव॑न्तीः पतिश्चिकित्वात्रयिविद्र्छीणाम्‌ । 
प्र नीलपृष्ठो रतस्य धासेस्ता अवालयत्पुरुघभ्र॑तीकः ॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ८ सीम्‌ >) सूयं (पतिः) पालक (रथिषिद्‌) भूमि 
को प्रा कर (भवन्तीः) उत्पन्न या प्रकट हुई (खयमाः) उत्तम नियमों 
भ व्यवस्थित रदिमयों या दीक्ियों को ( अरोहत्‌ > उत्पन्न करता है भौर 
वही ( नीरः ) नीर वण दोकर मी ( पुरुधभ्रतीकः ) बत भरछार क 
स्थावर जंगमों को धारण करने वाटे साम्यं से युक्त होकर ८ धासेः) 
विशेष नीर वणे के रस को धारण करने म सम॑ ( अतससख ) अलस 
नामक पौदेके भीतर ही (ताः प्र अवासयत्‌ ) उन २ निशेपवणं की 
व्यापक ररिमयों को भ्रविष्टकरा देता है उसी प्रकार ( चिकित्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ विद्धान्‌ ( रणीयाम्‌ ) देश्र्यौ का ( रथिवित्‌ ) स्वामी ( पतिः) 
सवंपालक (सुयमाः) उत्तम सुखपूर्धक नियम मेँ आने वाली (भवन्तीः) 
रजाभों को वश कर उन पर ( सीम्‌ ) सब प्रकार से (८ आ अरोहत्‌ ) 
भधिष्ठित रहता है जोर वही ( नीरगृष्टः ) नीक बण का पीट पर लबादा 
पहन कर अथवा ( नीलः ) नीर मेघ के समान सौम्य ओर ८ घुरुध- 
अतीकः ) बहतो को धारण करने मे समथ ज्ञान भौर बर से सुस्वरूप 
होकर ( जसतस्य ) निरन्तर गमन करने मे समथ, जाक्रमण आदि करने 
मे तैयार (धासेः) धारण पोषण करने मेँ तत्पर पुरुष के-समान (ताः) 
भपनौ उन प्रजां को ( प्र अवासयत्‌ ) उत्तम रीति से बसा देता है । 
(२१ गृहस्थ पक्ष मे--( सुयमाः ) छ्भ रीति से विवाह करने वाली, 


| उक्तम गृह भ्रबन्ध करने मे या उपरति करने मे समथ ( भवन्तीः ) होती 


| 
| 
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इ दारा को ज्ञानी, घनी पति भाष कर सन्तान उत्पन्न करता दै । सौम्य 

होकर अपने धारक पोषक काथं दवारा उनको 'वासित' गर्भित करता है । 

जात्याख्यायाम्‌ एकव चनबडुवचने । 

माहि त्ाम्जय॑नतीरजञयं स्तभूयमानं वहतो वहन्ति । 
वय्मिदिंहतानः खधस्थ एकामिव रोद त्रा विषेश ॥ ४ ॥ 

भा०-जिस प्रकार ( स्तभूयमानं ) स्तम्भन करने या थाम रखने 

वाले ( त्वष्टर्‌ ) शिल्पी द्वारा बनाये यन्त्-मबन्ध को ( उजेयन्तीः ) 
अधिक बरु देने वाली शक्तियो को (वहतः) रथादि पदाथे ( वि जङ्गेभिः 
वहन्ति ) विविध अगो, करु पुज से धारण करते टै, ( सधस्थे ) उसी 
स्थान म (दिद्यतानः) दीक्षिमान्‌ अभि, विचत्‌ (रोदसी) श्द करने या 
बरु को रोकने वारे दो स्थानों म (एकाम्‌ इव) एक के समान ही प्रवेश 
करता है ओर जस धकार सबको ( स्तम्भूयमानं ) स्तम्भन सौर धारण 
करने बाे ( यजुय॑स्‌ ) न जीणे होने बाले स्थायी ( सवार) सूय के तेज 
को (ऊजेयन्तीः) बर खूप में बदटने वाली दीष्ियों को (वहतः) दूर तक 
डे जाने वारे तरङ्ग खूप किरण (वि जङ्गभिः) विविध अंगों या भकाश्च के 
कणो के ङ्प स ( बन्ति ) दूर तक पचाने मँ समथे होते है ओर 
(दिय्तानः) प्रकाशमान सू या वियत्‌ (सधस्थे एकाम्‌ -इव) शयन स्थान 
न एक खी को एक पुरुष के समान ( रोदसी ) आाकाश्च ओर प्रथिवी के 
बीच के भाग को (आविवेश) व्याप ठेता है । उसी अकार (स्तम्भूयमानं) 
स्तम्भन करने वाठ ( स्वाम्‌ ) सूय के समान तीर्ण प्रकाज्वान्‌ (जै). | 
भक्षय ( महि ) महान्‌ ( उजेयन्तीः ) मौर बरु भौर देश्चयै करने बाली 

` प्रजा को ( बहतः ) जपने अधीन ओर अपने उपर ठे चने वाले 
नायक्तगण ( वि बंगेभिः ) अश्च, रथ, पदाति आदि विविध सेनां तथा 
राज्यागो दवारा ( बहन्ति ) धारण करते द । (२ ) इसी भकार विविध 
अंगों से ( दिद्यतानः ) प्रकाक्षित होने बारा मुख्य नायक भी ( रोदसी ) । 


 शब्दकारिणी अपनी भौर परायी या अपने अग बगल की, शु को | 


॥ 
| 
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रोकने मेँ समथं सेना को ( सधस्थे एकामिव ) गृह मेँ एक सखी को एक 
पति के समान प्रेम से ( आविवेश ) वश्च करे। 
जानन्ति चरष्णो अरुषस्य शेवमुत वध्नस्य शास॑ने रणएम्ति । 
दिवो र्चः सुखचा रोचमाना इच्छा येषां गण्या माहिना गीः ॥५॥१॥ 
भा०-(येषां) जिनकी (इला) इच्छा ओौर स्तुति योग्य वाणी जौ 
भूमि (गण्या) गणना करने योग्य, पूज्य एवं गण अर्थात्‌ चैन्य दरें ओर 
जनों कौ हितकारिणी ओर (गीः) उत्तम वाणी, उपदेश (मादिना) बडु 
महस्वपूणे सत्कार करने योग्य होती ह वे ( दिवः रुचः ) प्रकाश 
कान्तिमान्‌, सूरयो के समान तेजस्वी, विद्या प्रकाश में रुचि रखने बाले 
(सुरुचः) उत्तम कान्तियुक्त, उक्तम रुचि वाङ (रोचमानः) स्वयं चमकते 
इए, स्वंप्रिय दोते द । वे ( अरुपस्य ) अहिंसक, रोपरहित, तेजस्तव 
( इष्णः ) बख्वाचू आचाय, राजा या सेनापति के ( शासने ) शासन य! 
उपदेश मँ ( शेवं जानन्ति ) सुख अनुभव करते हे । (उत्‌ ) भौर वेही 
८ बरघ्नस्य ) सबको नियम व्यवस्था बांघने बारे, सर्वाश्रय, सूयंवत्‌ 
तेजस्वी आचायं राजा क (शासने) शासन मे (रणन्ति) उत्तम ज्ञान का 
अभ्यास करते जर अति प्रसन्न होते ह । इति प्रथमो वर्मः ॥ 


1 


॥ 


उतो षिभ्यः श्रविदानु घोषं सहो सह द्वथ।मनयन्त शरषम्‌ । 
उप्ता ह यञ्च परि धानसक्घोरनु खं घाम जरितु्ैवन्तं ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार (उक्षा) सेचन मे समथे बर्वान्‌ सुर्यं (जरितुः 
अक्तो) शब्द्‌ करने ओर जर सेचन करने बा मेघ को (परिधानं) सव ्‌ 
रकार से धारण करने में समथं (खं धाम) अपने तेज को अनुकूलता से 
धारण करता है मौर उस समय ( महद्भ्याम्‌ पितृभ्याम्‌ ) बडे पारक 
सूयं जोर प्रथिवी या ञाकाश्च ओर भूमि दोनों से रोग ( घोषम्‌ अनु 
प्रविदा ) गजेन के अनन्तर उत्तम रभ से ( महः शुष्‌ अनयन्त ) बडे 
भारी सुख गौर जनन को प्राक्च करते हँ ओर जिस प्रकार सुय जब (भक्तः 
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"~~~ 


परिधानं ) रात्रि के अनन्तर उसको दूर करने बारे ( जरितुः स्वं धाम ) 
ओर रात्रि को जीणे करने बाङे अपने तेज को (ववक्ष) प्हुचाता है तब 
ब्रह्मचारी रोग्‌ ( महद्भ्यां पितृभ्यां जनु ) बड़ पूजनीय पारक या माता 
पिता ओर आचाय इनसे (घोषम्‌ अनु) वेद्‌ के अनुदर (प्रषिदा) उत्तम 
ज्ञान भरा करे ( महः शूषम्‌ ) बडा बल, ज्ञान जौर सुख प्राच करते 
ड ८२) गृहस्थ पक्ष म-( उश्चा) वीयं सेचनमे समथ जर गृहस्थ 
भार को वहन करने मेँ समथ, द्द्‌ युवा पुरुष ( यत्र ) जव ( अक्तोः ) 
विश्ञेष कान्तिमती या अपना अभिप्राय या कामना प्रकट करने वारी री 
के स्यि ( परि-घानं ) पहनने के वख या सव प्रकार से धारण पोषणके 
पदाथ ओर ( जरितुः अनु ) भायु को जराबस्था को पहुवाने बाली खी के 
(मदु) मनोनुकूरल (स्वं धाम) गपना गृह (ववक्ष) धारण करता है (उत 
उ) जब (पितृभ्यां महद्भ्यां) पूजनीय दोनों पिता अथौत्‌ खपिता ओर 
श्ञ्युर दोनों से ( घोषम्‌ अनु प्रविदा ) वेदोपदेश्च के अनुसार उत्तमी | 
सभ करने के अनन्तर ८ महः शूषम्‌ जनयन्त ) सभी बड़ा सुख लाम 
ऊरते ह । 
अध्वयाभः पञ्ाभः खत्त विप्राः रयं रत्तन्त निहितं पद्‌ व 
भाज्चा मद्न्त्युत्तणा अज्ञया वा दवानामनु हि बता शुः ॥ ७॥ 
भा-जस भ्रकार यज्ञ मे (रभ विप्राः) उदुगाताभों को छोडकर 
शोष १२ ऋत्विजो मे सात होता का कार्य करने वारे ( पञ्चभिः अध्व 
युभिः) पांच यज्ञकन्ताभों के साथ मिलकर अथवा पांच अध्वगा सहित 
पल्ली भौर यजमान सब सात विद्वान्‌ होकर ( वेः प्रियं पठं ) कान्तिमान्‌ | 
आस्न के स्थान, यज्ञ की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते है मौर ८ अजय उक्षणः | 
देबा) मिनासी, जलादि सेचन समथ कान्तिमान्‌ सूय की किरणे (भ्राजः) 
पूष पदानां म भरकर होकर ( देवानाम्‌ बता जनु शुः ) जर देने वारे 
मेधो क कार्यौ का जनुगमन करते ह । उसी भकार अध्यात्म म--८ सष 
व्वभराः ) सात या सपणश्ची निरन्तर गति करने हारे भौर शरीर को 
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विविध प्रकार ते पूण करने वारे सात प्राण या देहस्थ सात धातु 
(पञ्चभिः) पांच ( अध्वथुंभिः ) देह को मरने देने वारे, `उसको जीवित 
रखने वाके पांच इन्द्रियों सहित अथवा पांच इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि 
मिलकर सातां ( निहितं ) मतर स्थित ( वेः ) व्यापक या कान्तिमान्‌ 
परकाज्ञस्वरूप ज्योतिमेय आत्मा के ( प्रियं ) अति प्रिय, मनोहर ( पदं ) 
स्वरूप की (रक्षन्ते) रक्षा करते है, उसको अपने भीतर धारण करते ह । 
चे प्राण गण (प्राच) जागे की मोर प्रकट होने वाले (उक्षणः) सु के 
सेन भौर देह को धारण करने हारे (अज्ञयौः) कभी जीणे न होने बाले 
(देवाः) कान्तिमिय ओर कामनाश्चीरु होकर ८ देवानाम्‌ व्रता ) सूर्यकी 
किरणों के कत्तव्य का (अनु गुः हि) अनुसरण करते ह । अथात्‌ जिस 
प्रकार (पच्छभिः) वचन या परिपाक करने मे समथं अहिंसक किरणों से 
भिरकर (सक्च) वेगवान्‌ किरण सूय के प्रिय स्वरूप को रखते द ओौरवे 
सेचन समं होते भौर काश्च करते हँ उसी प्रकार ये इन्द्रियगण भी 
भीतर रस-सुख सेचन करते ओर सब पदार्था का ज्ञान प्रकाशित करते 
ई जोर वे ही ( मदन्ति ) सबको हपित मौर सुखी भी करते हं । 
द्व्या हाताया प्रथमा न्य खप्त प्ताः स्वधया मद्‌ान्त। 
छतं शंसन्त ऋतमित्त श्राहुरचु वतं तपा दीध्यानाः ॥ ८॥ 
भाग्-जिस प्रकार दो ( दैव्या) देने जौर लेने वाटे ( होतारा) 
जरू देने ओर जकराकषैण करने वाले (प्रथमा) सवघे श्रेष्ठ सूयं ओर परथ्वी 
न्दोनों मुख्य करके जाने जात है, जिनके आश्रय पर ( सक्च प्क्षासः ) 
-गतिश्ीर जरुतेचक मेव (धया) अन्न भौर जर से सबको ८ मदन्ति ) 
हित करते है वे ( ऋत शंसन्तः ) जरु की ही सूचना गजेना द्वारा देते 
इए (दीध्यानाः) प्रजां का धरण पोषण करते इए ( ब्रतपाः ) भपने 
नियमों का पान करते हुए ( रतम्‌ जनु ) नियम के अनुसार या जख 
"के जनुपफात मे या वरणकारी भ्यापक जरः के पालक (क्तम्‌ इत्‌ जाहुः) 
स्भज्न करी सुचना देते हँ । उसी प्रकारे ८ दैभ्या) विद्वानों जौर ज्ञान 
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देश्यं के ठेने वारो म उत्तम क्ञानेशवयं की कामना करने वालों के हित. 
कारी ( होतार ) ज्ञान अन्नादि देने बारे ( प्रथमा ) उत्तम पिता भौर 
जाचायै दोना को मँ (नि कजे) भच्छी प्रकार पूजित करू । वे ( स ) 
सातों प्रकार के (परक्षासः) सम्बन्धो से सम्बद्ध वा (सक्ष) उपसर्षण या 
सस्संग करने योग्य (प्रक्षासः) कषान जलों कौ मेघो के समान वपा करने 
बाले (स्वधया) जूत, अन्न जौर आात्मक्ञान से (मदन्ति) स्वयं प्रसन्नः 
रहते ३ । (छतं शंसन्तः) सव्योपदेश्च करते हए ( ते ) (ब्रतपाः) व्रतों के. 
पालक ८ दीध्यानाः ) उत्तम गुणों से प्रकाश्ञमान भौर निरन्तर ध्यानः 
धारणा का अभ्यास करते इए ( तम्‌ ) सव्य ज्ञान, वेदाभ्यास को 
जते) चत, जाचरणीय कन्तंभ्य का (अनु जाहुः) निरन्तर उपदेश्च करते है ।. 
वुषायन्ते म॒हे अत्याय परवाचष्णौ चित्रायं रमयः सुयामाः 1 
देव हातमन्द्रतरथ्िकित्वान्महो देवात्रादसी एह व॑क्ति॥ ६॥ 
भा०- (रश्मयः महे अत्याय यथा सुयामाः बृषायन्ते) निस प्रकारः 
रासं एेसे बडे बवान्‌ वेगवान्‌ , अश्च को उत्तम रीति से वज्ञ करने वाली 
उसके छिये बन्धन के समान हो जाती हँ जौर जिस प्रकार (रदमयः महे 
सत्याय चित्राय बृष्णे ) बडे भारी भद्भुत॒वधैणकारी दीसिमान्‌ सूय॑ की 
किरण (सुयामाः) चमक्ने वारी होकर (वृषायन्ते) वर्पणक्ञीर मेघ के 
समान चरण करती द अर्थात्‌ बृष्टि खाती हँ, उसी प्रकार ( रश्मयः ) 
सूय कौ किरणों के समान क्षान का प्रकाश्च करने वाली व्यापक 
(खयामाः) उत्तम नियम व्यवस्था करने वाली (पूर्वीः) पहले के विद्वानों 
की बनाई ्यवस्थाएं वा पूरणसखदध, पूवं से विद्यमान प्रजाप (महे) महान्‌ 
(भ्याय) सबको अतिक्रमण करके रहने वाटे, (दृष्णे) प्रजा को नियमों 
म बाधने वाले ( चित्राय ) सवके पूजनीय एवं अद्धुत पराक्रमी पुरूष के 
लिय भी (दरृषायन्ते) उसको नियम मे बाधने के सिये बरुवती एवं सुखो. 
की इष्टि करने के रथि मेघ.तुल्य हो जाती ह । ( देवः देवान्‌ रोदसी. 
बहति ) जिस प्रकार भकाशमान सय॑ किरणों को भोर काश्च रः 
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एथिवी को धारण करता है उसी भकार हे ( देव ) विजय की कामनाः 
करने हारे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! हे ८ होतः 9) भ्रजा्ों को सुख एवं अधौनो- 
को वेतनादि देने हारे! तू (मन्दरतरः) जत्यधिक हषित करने वाखा एवं 
( चिकित्वान्‌ » ज्ञानवान्‌ होकर (महः) वड़े २ ( देवान्‌ ) दानशील एवं 
विजयेच्छुक, नाना कामनाभों से युक्त वीर शुरुषों को मौर ( रोदसी ). 
स्वकीय पजावगं ओर शासक या स्व ओर पर चक्र दोनां को (वक्षि). 
धारण कर । उनका कार्यं भार वहन कर | 

ववि इः लवं उपस वकः 

उता चिदेञ्च महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सं जह दशस्य ॥१०॥ 

भार-जेषे (उपसः उषः) प्रभात वेला प्रकट होती ह उसी भकार 

हे (दविणः) ज्ञानवान्‌ एवं दभ्यवान्‌ पुरूष ! राजन्‌ ! (पक्षप्रयजः) भन्न 
को अच्छी भकार देने वाले ( सुवाचः ) उत्तम वाणी वोने वाछे ओर 
८ सेतवः ) उत्तम ज्ञान से युक्त ओर विद्याओं द्वारा ज्ञान कराने वाले, 
(उपसः) कान्तिुक्त, तेजस्वी, सवेप्रिय, प्रनागण (रेवत्‌ उषः) देशव से 
पूण रषट्रमे बस । ( उतो चित्‌ ) जर हे ( अघने ) तेजखिन्‌ ! ८ चित्‌ ) 
सुय या.जभ्नि जिस प्रकार (थिन्याः एनः दशस्यति) परथिवी के दोप को 
नाश करती हं उसी भकार तू मी ( महिना) अपने महान्‌ सामथ्य॑से 
(थिन्याः) परथिवी पर विस्तृत प्रजा के (कृत एनः) चि हए अपराध 
को (महे) वड सौभाग्य के लिये (सं दस्य) अच्छी पकार नाच कर । 
५२ » भभ्याप्म मं--(क्षप्रयजः) सवंरससेचक परमेश्वर की उत्तम पूजा 
करने वारी उत्तम वाणियां ज्चुभ ज्ञान देने हारी होकर प्रभात.वेखाओों के. 
समान तेनोमय आत्मरूप सूय को प्रकट करं, हे आत्मन्‌ ! तू जपने 
महान्‌ सामथ्ये से चित्त भूमि के मर को बड़ शर्य परासि के लिये भच्छी- 
भकार नाश्च कर । 

इव्ाम्न खद खनि गोः श्वम हव॑मानाय साघ। 
स्यान्नः सनस्तर्नेया कवजवाञ्सा त खसातञूत्वस्म ॥९२९॥२॥५ 
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भा०--ध्याख्या ददेलो (मं ०३।स्‌०१।म०२३) इति द्वितीयो वगेः ॥ 
|| ] विश्वामित्र ऋपिः ॥ विष्देवा देवता ॥ छन्दः--१, ८, &; १० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 1 २; ५; ६, ११ तेष्डप्‌ । ४ स्वराट त्रष्टप्‌ । ३, ७ स्वराडतुष्डुप्‌ ॥ 

एकाद शच सक्तम्‌ ॥ 
त्वामध्वरे देवयन्ता वनस्पत मर्ुना द्‌व्यन्‌ । 

सेत्ठा द्रविणह धक्ता्यद्भा च्या सातुरस्या उपस्थ ॥९॥ 

भा०-हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सुय के समान राषट्ये ' 
-के विभागों के भोका, प्रजाजनों के पार्क, विद्या की याचना करने वाले 
-किष्यजनां के पालक विदन्‌ ! तू ( यत्‌ ) जव (उर्व) गुणों मौर अधि. 
कारों म सबसे उच्छ होकर ( तिष्ट ) रह मौर (इह) इस रषटरमे ओर 
-शषिष्य मे ( दरबिणा ) नाना देये ( धत्तात्‌ ) धरण करा ( यत्‌ वा) 
लर जव (अस्याः मातुः) इस सर्वोप्पाद्के माता प्रथिवी के ( उपस्थे ) 
-गोद्‌ म बारुक ॐ समान ( क्षयः ) तेरा निवास हो तव जस प्रकार 
८ देवयन्तः देव्येन मधुना अङन्ति ) सय॑ की किरणै जर देने वाले मेव ढे 
समान. दोकर मेघस्थ जल से भूमि को सींचते ह भौर वे स्वये प्रकाशमान 
होकर सूयं के प्रकाश से समस्त भूमि को भरकाश्ित करते दै उसी प्रकार 
( अध्वरे ) हिसा रहित, प्रजानो को नादश्च न. करने वाले राषटूपारन सूप 
उयवहार मे ८ स्वाम्‌ ) तक्षको ८ देवयन्तः ) चाहते इए ( दैव्येन ) देव 
विद्वानों के योग्य ( मधुना ) अन्न ओर ज्ञान से ( स्वाम्‌ अञ्जन्ति ) तक्ष 
प्रकाशित करते ओर तुक्षे ही चाहते 
समिद्धस्य श्रयमाणः पुरस्ताद्‌ ब्रह्मं वन्वानो अजर ख्वरम्‌। 
आरे अस्मदमातं बाधमान उच्रयस्व महत सोभगाय ॥ 


अड 


नि 

€ 
द्ध्व 
=. 


भा०-हे बनस्पते ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! सूर्य के समान तेजस्विन्‌ | | 
-त्‌ (समिद्धस्य) खुब्र अच्छी प्रकार प्रञ्वखित, ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष 8 
( पुरस्तात्‌ ) आगे (श्रयमाणः) स्थिर होकर (अजरं) अविनाज्ञी ( सवी. 
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रम्‌ ) उत्तम वीय॑.बल के देने वाछे ( ब्रह्म ) वेद्ञान भौर देश्यं को 
(वन्वानः) सेवन मौर अभ्यास करता डना (अस्मद्‌ आरे) हमारे समीप 
अर दूर के ८ अमतिं ) अधमं युक्त, जड द्धि को भौर अद्भ्य शन्रु सेना 
को भी (बाधमानः) दूर करता हुभा (महते सौभगाय) बडे भारी उत्तम 
देश्ये को प्राप करने के छथि (उत्‌ श्रयस्व) उन्नत पद्‌ पर स्थिर हो | 
गुरु तेजस्वी शिष्य के समक्च व्रह्म ज्ञान काः दितरण करता हुभा अज्ञान 
का नाञ्च करे जौर शिष्य तेजस्वी ज्ञानी आचाय के समक्ष ब्रह्मज्ञान 
ॐ याचना करता हज गुरुभं के समीप अल्लान कोदृर करे, दोनांदही 
चदे सौभाग्य प्रक्षि के छिथ उन्नत हो| 
उरच्छयस्व वनस्पते वष्मेन्पथिव्या च्रदधि। 
समिती सीयमा॑नो वर्चोघा यज्ञवाहसे ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( वनस्पते ) सूं के समान तेजस्वी शिष्यो मौर वीये के 
पालक ! हे वट आदिके समान श्रित धनादिके याचकजनों के पारक! 
< प्रथिभ्याः वर्मन्‌ ) बृष्टि जलादि दुक्त स्थान पर डे व्रक्षके समानत्‌ 
भी ( प्रथिन्याः वर्मन्‌ ) प्रथिवी के सुभवन्ध से युक्त राष्‌ शासन के कायं 
म (उत्‌ श्रयस्व ) उन्नत पद्‌ पर विराज ओर ( सुमिती ) जिस श्रक।र 
वड़ा भारी बरक्ष बड़ परिमाण से ( मीयमानः ) मापे जाने योग्य होता है 
उसी प्रकार तू भी (सुमिती) छम, उत्तम माप या पैमाने से मापा जाकर 
"(व्चँधाः) तेज जौर बल को धारण करता इभा ( यक्ववाहपे ) राञ्यरूप 
यज्ञ को वहन करने के ल्ि ८ प्रथिन्याः अधि ) परथिवी पर तू उन्नत 
हो । (सुमिती मीयमानः) उत्तम. ज्ञान से ज्ञान प्राक्च करता इञा तेजस्वी, 
चहवचेस्वी होकर दान दिये जने योग्य अभ्यापनीय ज्ञान को धारण 
रने ओर कराने के लिये उन्नत पद्‌ पर बिराज । 


युवा खवाखाः परिवीत अ्गात् उ श्र्यान्भवति जायुमानः। 
लं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्योऽमन॑सा देवयन्तः ॥ ४ ॥ 
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भा०-( युवा ) जवान, बर्वान्‌ ८ सवासाः ) उत्तम व्खोकोः 
धारण करता हना (परिवीतः) सब प्रकार से विद्यो को प्राक्च कर, एवं 
तेजस्वी होकर, उपवीतधारी ब्रह्मचारी के समान ( मा जगात्‌ ) प्रष्ठ 
डो । (सः उ) वह ही (जायमानः) माता कं गभ के समान विद्या के गभं | 
मं से उत्पन्न होता हमा ८ प्रेयान्‌ भवति ) सबसे श्रेष्ठ हो । ( धीरासः) 
धीर, बुद्धिमान्‌ ( कवयः ) विद्धान्‌ ( स्वाध्यः ) उत्तम व्या को धारण 
जौर प्रदान करने वाठे जन उसको (मनसा) चित्त से (देवयन्तः) चाहते 
इए मौर (मनसा देवयन्तः) ज्ञान के प्रकाश्च से दानश्लीर सूयै के समान 
तेजस्वी बनाते हुए ( तम्‌ उन्नयन्ति ) उसको ऊंचे पद्‌ पर रे जावे । 
जातो जायते सुदिनत्वे अह्न सयं त्र चिदे वधेमानः । 
यनम्ति घौर अपसो मनीषा देवया विप्र उदियतिं वाच॑म्‌ ॥५॥२ 

भ०- जिस प्रकार सूय ( द्वा सुदिनत्वे जायते ) प्रादु मीव होकर 
उत्तम दिन बनाने मे समं होता है उसी प्रकार ( समर्ये ) मनुष्यों के 
एकत्र होने के स्थान संग्राम या सभास्थलों मौर ८ विदथे ) यज्ञमेभी 
( वध॑मानः ) बदुता हुजा ( जातः ) प्रसिद्ध, विद्वान्‌ ओर वीर पुरुप 
८ अहं ) जागे आने वारे विपक्षियो ओर मित्रों के दिनों को उत्तम्‌ 
बनाने मे समथ होता है । ( धीराः ) धीर, बुद्धिमान्‌ पुरुष ( मनीषा ) 
विचारपूटक ही ( अपसः ) कम को पवित्र करते द मौर ( देवया) 
विद्वानों का सस्कार करने हारा ( विध्रः ) विद्धान्‌ ब्राह्मण भी ( मनीषा } 
उत्तम मननशील मति से ही ( वाचम्‌ ) वेद्‌ वाणी को (उद्‌ इयतति) 
उचारण करता है । इति तृतीयो वैः ॥ 
यान्वो नरो देवयन्तो निमिम्युवेनस्पते खधितिवां तत्त । 
ते देवाखः सवरवस्तस्थिवांसः ्रजावदस्मे दिधिषन्तु र्वम्‌ ॥६॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरषो ! ( यान्‌ वः ) जिन अप रोगों को ( देक 
यन्तः ) देब, अथात्‌ कामनाश्लीर, प्रिय पुरूषों के समान चरण करे. 
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। "न 
-वारे या विजयेच्छुक पुरुषों को वाने वारे ( नरः ) नायकजन सौर 
विधाभिलाषी शिष्यां के इच्छुक गुरुजन ८ नि मिभ्युः ) अच्छी पकार से 
उपदेश करते बौर ( स्वधितिः वा ) मेधो को वल्के समान, कष्टं को 
टार के समान, हे ( वनस्पते ) स्वाश्रय ! तेजस्तिन्‌ सेन्यदरपते ! चू 
जिनको (ततक्ष) गदता, बनाता ओर तैयार करता है ( ते ) वे (देवासः) 
विद्वान्‌ मौर वीर घुरुप (स्वरवः) सूर्यं के समान तेजस्वी ओर स्वथ विद्यो- 
पदेशों से युक्त भौर ८ तस्थिवांसः ) स्थिर बुद्धि होकर ८ अस्मे ) हमारे 
कल्याण के खयि ( प्रजावत्‌ ) प्रजा के समान या प्रजा से युक्त ( रल्‌ >) 
रमणीय उत्तम धन ( दिधिषन्तु ) धारण करं भौर दं । 

य वृक्णासो शधि च्भि निमितासो चतस्ंचः। 

तनो व्यन्तु वाय देवत्रा ्षजरसाघंखः॥ ७॥ 

भा०--( ये) जो ( दरक्णासः ) अविद्या से उत्पन्न समस्त बन्धनं 
को काट देनेदारे, (यत्त-खचः) प्राणों भोर इन्द्रियों का संयम करने वाले, 
(अधि क्षमि) क्षमा, सहनशीलता मे रहकर ८ निमितासः ) स्थिर खूप 
से ज्ञानवान्‌ या खूब परिमित भाषण करने वारे (क्षत्र-साधसः ) देह 
पर वश्च करने मे कशल देँ ( देवत्रा ) ज्ञानी ओर दानश्ीख पुरुषों के बीच 
वे (नः) हमारे ( वारये ) वरण करने योग्य ज्ञान ओर देश्यं को 
( भ्यन्तु ) राष्ठ करं, प्रदान करं । (२) इसी प्रकार हमारे बीच सें 
(कषेत्रसाधसः) क्षेत्र जर्थात्‌ युदधकषेत्र ओर अन्नक्ेत्रो के साधन उत्पन्न करने 
वारे वीर जोर वैक्य कृषक ८ इक्णासः ) शुम जौर कण्टकां का छेदन 
करने हारे ( अधि क्षमि यतघ॒चः ) भूमि पर रक्त बहाने वाले, नदिर्यो, 
सेनां ओर जर बहाने वारी धराओं को नियम से रखने बाऊे ८ निमि- 
-तासः ) जपने राज्यों ओर क्षेत्रों को मापने वाले होकर (नः वाथ") हमारे 
उत्तम ेश्वये ओर अन्न को ( ब्यन्तु ) भास करं । 
श्रादित्या र्द्रा बख॑वः सुनीथा धावाक्ञामां पृथिवी शन्तरि्तम्‌ । 
सजोषसो यज्ञमवन्तु ठेवा ऊर्वं छंएवन्त्वष्वरस्यं कतुम्‌ ॥ = ॥ 
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भा०-८ आदित्याः ) सृयैगण, सूयं की किरणों भौर वारो मासः 
(दवाः) भौर प्राणगण ओर आकाश के वादु (वसवः) प्रथिव्यादि लोकः 
जौर जीवगण जिस प्रकार (सुनीथाः) उत्तम रीति से संगत होकर (चाबा 
क्षामा) सूये प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष तीनों स्थानों को ्यापक (सजोषस ) 
एक समान रूप से सेवने योग्य ( यज्ञम्‌ अवन्ति ) सुग्यवस्थित संसार 
प्रबन्ध ओर परस्परं के जल प्रकाश्च आदि के लेने देने के व्यवहारको 
चखा रहे है भौर ८ अध्वरस्य ) भविनाश्ची महान्‌ यज्ञ के ( केतम्‌ ) 
प्रवर्तक ओर व्यापक सूय भौर परमेश्वर को ( उर्ध्वं" कृणवन्ति ) सबसे 
उपर रखते ई उसी प्रकार ( नादिव्याः ) सूयं के समान तेजसी आदिस्य 
ब्रह्मचारी, परस्पर आदान प्रतिदान करने वाटे वैदय जन, (रद्राः) नैक 
बरह्मचारीगण एवं दुष्टां को रुलाने वाले क्षत्रियगण ( वसवः ) २४ वेके 
ब्रह्मचारी एवं राट मे बसने बाङे भजाजन ८ द्यावा श्चामाः) जाकाल्ल भौर 
भूमि ( प्रथिवी अन्तरिश्चम्‌ ) प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष इन सबको वश्चकरं 
( सजोषसः ) समान प्रेरित भाव से युक्त होकर ( देवाः ) दानश्चीरु जौर 
परस्पर के चाहने वारे तेजस्वी होकर (यन्ञम्‌ भवन्तु) परस्पर के सत्सुग 
की रक्चा करं जौर (भध्वरस्स्य) इस हिंसारहित रार यज्ञ के ( केतुम्‌ ) 
ज्ञापक ओर ध्वजा के समान उन्नत ओर मान आद्र के योग्य पुरुष कोः 
( उध्वे' ) सबसे उपर ८ कृण्वन्तु ) रकस । 











हंसा इवं श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसानः खर्वो न आगुः । 
उन्नीयमाना कविभिः पुरस्ताद्ढेवा देवानामपि यन्ति पाथ॑ः ॥६॥ 
भा०-८( दसा इव श्रेणिशः ) पंक्ति बांधकर निस भकार दंस शब्द 
करते इंए आते जाते द उसी प्रकार ८ शुक्रा वसाना ) शद्ध, कान्तियुक्त 
वां को धारण करने वाठे (श्रेणिशः यतानाः) अपने २ वर्म॑ या प॑क्तिर्मे | 
बद्ध॒होकर यज्ञ करते हुए ( स्वरसः ) शवुभों को पीडा देने बारे, या | 
उत्तम ध्वनि या शब्द्‌ करते हुए, उत्तम उपदेशः वचन कहते हुए ( नः ) 
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मे (आयुः) प्राक्च | वे ( पुरस्तात्‌ ) सवके समश्च (कविभिः) विद्धान्‌ 
दीदी ुरषों द्वारा (उत्‌ नीयमाना) उत्तम पद्‌ पर पड्ुचाये इए (देवाः) 
दानशील विद्वान्‌ सौर विजयी पुरुष ( देवानाम्‌ ) सूयं के प्रकाशक 
किरणो के (पाथः) जल को जलग्रद्‌ मेधो के समान उनके ( पाथः) 
यलुकरणीय मागं को (यन्ति) पास होते हे । यसङ्खबदा किरण मौर मेध 
( शक्रा वसानाः ) श्युक्रः अथात्‌ सृक्ष्म जलो को धारण करने वाङ 
(स्वरसः) उपताप देने वाठ, इसी प्रकार मेव गजेनश्ील, (कविभि; उत्‌ 
नीयमानाः) बायुभों दवारा उडाकर देशान्तर छे जाये गये (देवाः) जरद्‌ 
मेष ( देवानां पाथः ) प्रकाशक किरणों के जल को प्राच होते है । (*र+) 
वीर युरुप पंक्तिबद्ध होकर चमचमाते वर्दी, शच्रादि धारते हृष क्ान्तदर्शी 
सेनानायकं द्वारा जागे उत्तम रीति जाये जाकर विजयेच्छुकों के 
मागे पर चलं । ( ३ ) विद्वन्‌ पुरुष क्रा वसानाः ) ङ, घुण्य कर्मो 
को धारण करते इए या वीर्य को घारण करते इए, ब्रह्मचारी रहकर 
दंस पक्षियों के समान सखच्छ होकर पक्तिवद्ध होकर आभे २ कान्तदर्शी 
गुरुजनों वारा उत्तम माग तेरे जये जाकर ह५ ( देवानाम्‌ ) इच्छुकों 
के दिये ( पाथः ) जलाद्‌ सत्कार को प्राप्त हों | 
टङञ(णीवेच्ृङगिणां सं दद्श्र चषालवन्तः खर॑वः पथिभ्याम्‌ ॥ 
बाघाद्धवां विहवे श्रोषमाणा अस्माँ अवन्तु पृतनाज्येषु ॥ १० ॥ 
भा०--विद्ान्‌ मौर बीरजन ( एथिव्याम्‌ ) इस पएरध्वी प्र ( चषा- 
खबन्तः) भोग करने योग्य नाना प्रकारके एश्वर्य से सम्पन्न ओर (स्वरवः) 
शुभो को तपाने वाले जर उत्तम बचन कहने वले हों र वे (चषाल- 
वन्तः स्वरवः ) सुन्दर ख्यो से युक्त यज्ञके यूपो के समान ८ शङ्गिण) 
सींग वाङ बैर आद्‌ पञ्चमं या उच पर्वतां डे (श्ङ्णि इव) सीगों या 
शिखरो के समान उंचे स्थान पर स्थत हो, आगे बद्कर विपक्ियों का 
नाश करने वारे होकर (संदे) जच्छी प्रकार दीखं। वे ( बाघद्धि; 2) 
पूय विद्वानों द्वारा ( विहवे ) विविध उपदेश्च दानसे युक्त स्व(ध्यायकाल. 
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वा विदयेष आह्वान करने के संभ्रामकाल में ( श्रोषमाणाः ) उपदेश नौर 
आक्ञाव क्ञान श्रवण करते इए ( स्मान्‌ ) हमारी ( प्रतनाज्येव ) 
-संम्रामों मे ( अवन्तु ) रक्षा कर। 
वनस्पते शतवट्शो वि रोह खहस्नवट्शा वि च्य रुहम । 
-यं त्वामयं स्वधितिस्तजमानः प्रणिनाय महत सामगाय ॥९९॥८॥ 
भा०-हे ( बनस्पते ) महाक्ष के समान याचनाश्चीर भौर रेश्यो 
:.दे सेवन करने वारे जनो नौर भोग्य रेश्चयां के पारुक राजन्‌ ! शिष्या के 
-पाठक विद्वन्‌ । सैन्य दलों के पाक सेनापते ! तुक्ञको ( स्वधितिः ) बल 
से धारण करने योग्य उत्तम शखरबर जौर शाखबल ८ तेजमानः ) तीक्ष्ण 
. करता इजा ( महते सौभगाय ) बडे भारौ सोभाग्य देश्ये के मास करने 
-के लि (भअ-निनाय) उल्कषे दुक्त पद्‌ पर ॒पटचाता है| शख से काग 
-जाकर भी पुनः सखो शाखामों से पटने वाका वट आदि बाचस्पति 1जस 
प्रकार (शतवल्शः सहखवल्लः) सैकडों मौर सहलो शाखाजो जोर अङरो 
खे युक्तं होकर ब्ाद्ध को प्रा होता है उसी अकार तू ( शतवल्कः सहस्र- 
. बट्शः ) सैकडां ओर हजारो अग प्रत्यंग, एवं पुत्र जोर पौत्रषदि खूप 
शालां, अंङकरों चे युक्तं होकर (विरोह) विविध प्रकार से उन्नत हो ओर 
५८ वयम्‌ ) हम भी ( वि सहेम ) विविघ भकार से दृद्धि को प्रा हा | 
यह सूक्त यज्ञवेदी म स्थित यूषों के वणेन मे र्गाया जाता ह । 
(१) क्ष के काष्ट से वना हुआ यूप वनस्पति है, उसको ऋत्विज रोग 
चृत से चुपङते हे । वेदी पर स्थित होता है ¡ (३ ) माप २ कर बनाया 
जाता है (४) वख खे सजाया जातादहै। (६ ) शख से काटा जाता 
है, (९) बहुतसे यूप एकं पंक्ति मे खडे क्य जाते द, (१०) शिर 
पर सुवणे का छ! ख्गाया जाता है । बड चछा 'चपार' भौर यूप का 
कटा भाग सस्वर कहाता है । यष जड पदाथे हँ उनम ( ऋ० .२.) मन्त्रो 
म के अज्ञान नाश करने वारी वाणी का बोलना, ( ऋ० ५ ) रजनादि 
: धारण करना, ( ६ ) अवण करना, ( १० ) सेकडां अं्करों से एटना 
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आदि विज्ञेपण सम्भव नहीं दै । इसलिये इलेष से क्रिय(काण्ड की योजना 

2। यह सूक्त सूय को ङ्रिणों विद्वानों, प्राणो, वीर सैनिकों तथा वनस्पति 

नाम से जाश्रयमूत राजा, सेनापति जौर गृहस्थ घुरूष का वर्णन करता 

डे । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 

{ ६ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ अक्चेवता ॥ चन्दः--१, ४ बृहती । २, ५,६, ७ 
निचृद्जहती + ३, ८ विराड्‌ ब्रहती । & स्वराट्‌ पक्तिः ॥ नवं सुक्तम्‌ ॥ 


सखायस्त्वा वच्चुमहे दतं भतासर ऊतये । 
सपा नपात चखुमग सुदाद्‌तं स॒प्रतूतिसनहस्रम्‌ ॥ १॥ 

भा~-दम सव (सवायः) परस्पर मित्र, एक समान नाम, ख्याति 
वाले (मत्तः) सरणधमां मनुष्य (अतये) रक्षा, ज्ञान, गौर मनोकामना 
पूति करने के चिथ ( अपां नपातम्‌ ) प्राणों के बीच आत्मा के समान 
स्वयं नाशन दाने दे, प्राणों को बाधने वाले भाक्चप्रजाजनों के प्रबन्धक 
< खभगं ) उत्तम देश्चयवानू ( सुदीदितिम्‌ ) उत्तम ज्ञान-प्रकाश से युक्त 
तेजसौ, ८ सुभतृततिम्‌ ) सुखप्वंक पार पचा देने ओर खुर वेग, फनी 
वाले, क्रियावान्‌ , ( अनेहसम्‌ ) अद्टिसक, निष्पाप, ( स्वा ) तु्षको हे 
विद्वन्‌ | हे नायक ! हम लोगे गुर, नेता, रक्षक रूप से ८ वदमहे ) वरण 
करते ई। (२) परमेश्वर, समस्त रोको, भक्ति के परमाणुं का 
बन्धक होने से “नपा नपात्‌ ह | वह उत्तम एेशव्यवान्‌ , ज्योतिर्मय, 
उत्तम तारक, निष्पाप है। उसको हम रक्षा, ज्ञान, हषादिके छ्यि 
चरण कर + 

कायमानो ना त्वं यन्मातृरजगन्नपः। 

न तत्ते श्रध ध्वे जिवतनं यद्द्र सन्तिदाभवः ॥ २॥ 

भा०--जिस भकार अन्नि ( कायमानः ) कान्तिमान्‌ होकर ( वना 
अजगच ) बनो मं रुगता भौर विद्यत खूप से ( जपः जगन्‌ ) जलो को 


.आी प्राक्च है मौर उसका ( निवत्तनं ) बुह्लाना भी अस्य, होता है, अञ्चि 


र्‌ त, 9 
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( द्रे सन्‌ इह अभवः ) दूर रहकर ' भी प्रकाशन खूप से समीप दो जाता 
है उसी प्रकार हे ( भन्ने ) ्ञानवन्‌ ! विदन्‌ ( वना ) सेवन करने योग्य 
ज्ञानां को (कायमानः) चाहता हुभा, देता हुभा (यः व्व) जो त्‌८ मातुः 
भपः ) माता के समान खेहवान्‌ वा उत्तम ज्ञानी जा्च पुरुषों को ( नज- 
गन्‌ ५ प्राच हय, हे अञ्च ! विद्वन्‌ ! एवं विनयक्ीर ! (ते) तेरे ८ तत्‌ ) 
उस ( निवत्तैनम्‌ ) विधयाभ्यास के पथ से 'निवत्तन' रौर जने कोर 
(न भ्र स्षे) कमी सहन न कर । (यत्‌). जो तु. ( दूरे सन्‌) दूर 
रहकर (इह अभवः) फिर यहां रहता दै । मीत्‌ वि्याभिटापी, विद्यार्थी 
उत्तम ज्ञानां को चाहता हुभा मातृतुस्य विदान्‌ गुरषों को जाए, बह 
अधवीचमे न लौटे, दूर रहकर वाद्‌ घर मैः जावे | (२) आाचायके 
पक्च म--वह ( वना कायमानः ) सेष्य ज्ञानं का उपदेश्च करता हां 
उत्तम ज्ञाता आच शिष्यं को, प्राणों को जात्मा.के समान प्रा्ठहो + 
गुरु का ८ निवत्तेनं ) शिष्यो को अधमे कार्यौ से हटाना यह भी ( तत्‌ 
श्सषे ) उत्तम तितिष्चाके ल्विदहीदहै। वह (द्रे सन्‌) दृर देशान्तर्‌ 
मेनीषोतो ८ इह भवः) प्रेमवकश्ष हमारे पासरहे। (३) रष 
नायक (बना) सेवनीय देशव को चाहता हुभा जासनं को प्राक्च करे । 
उसका प्रजा को कुपथ ते हाये रखना ही उत्तम तितिक्षा है । वह द्र 
रहकर भी प्रजासे दण्ड खूपसे रहे। 
अति वषं द॑वक्तिथाथेव खुमनां रसि । 
्प्रास्ये यन्ति प्थैन्य रसते येषां खख्ये ऋसि श्रितः ॥ ३॥ , 
भा०-हे विदन्‌ ! भाचाय ! हे परमो! त्‌ (तृष्ट) प्यारे, विद्याके 
तीव्र अभिराषी शिष्य को ( अति ववक्षिथ ) अक्ञान से पार बा उत्तमरे 
उपदेशा कर । अथवा-- (तृष्टं अति ववक्षिथ) चाहे तू मति ` "तृष्ट" तीखा, 
, कटु,.कटोर वचन ही कहे (अथव) तो मी तु (सुमनाः गसि) शुभ चित्त, 
शम कामना युक्त (स). हो । हे विद्वन्‌ आचाय त्‌ जिनके (सख्ये ) 
मिन्रमाब परै ( श्रितः ) स्थित हो, उन क्षष्यजनों म से भी ( भन्ये ) ऊक 
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विद्यार्थी (प परयन्ति) विद्या समा करके चे जाते ह ओर (भन्ये) दूसरे 
जिनकी विद्या समाश्च नहीं इद वे ( परि मासते ) तेरे समीप ही वैवते 
हे । (२) इसी रकार नायक छम चित्त हो, धन, सुख के अभिराषी 
भ्रजा का भार अपने उपरले। उसके कुछ सैनिक प्रयाण कई, कुछ 
उसको घेरे रहं या (नासन' गुण का पालन कं । 
देयिषां खमति खिघः शण्यतीरतिं सश्चत; । 
अन्वीमविन्दन्निचिरासो अद्रुहो प्छ सिंहमिव श्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--विदवान्‌ खोग जैषे ( अप्ु धितम्‌ ) जलो में स्थित विदत्‌ 
अभ्चि को भी ( अटरुहः ) उससे द्रोह न करते इए अनुदर ख्प से 
वश करल्ते दें उसी प्रकार (निचिरासः) भति काल से विद्यमान (भदुहः) 
दोहरदहित प्रजाएं भी (लल्िधः) हिंसाकारिणी शतरु-सेनामों भौर सहनश्चीलः 
सेनाजं को ( मति हंथिवांसम्‌ ) अतिक्रमण करने बाले, उनसे अधिक्‌ 
शक्षिशाी मौर ( शश्रतीः ) गने राट की पूवस ही विचमान भौर 
(सश्चतः) साथ में सहयोग करने वाली प्रजा्भोंको भी (८ भति ) जति- 
क्रमण करने वाले ( ईम्‌ ) इस नायक पुरुप को ( भप्सु श्रिते ) जाष्ठ 
मजा्ों के वच स्थित ( सिंहम्‌ इव ) सिह के समान पराक्रमी पुरुषं 
को ( भनु अविन्दन्‌ ) अनुकूल खूप से प्रा कई उसको बिरोधीन 
बनावे । (२ ) भावार्थ प्च मेँ--जो पुरुष ( शश्वतीः ) सनातन, भक्षय 
वेद्‌-वणियों को जानने हारा हो उसकी दोहरषहित, छश्च षरहकर सेवा करं। 
खसवांसखमिन्र त्मनासनिभित्था तिरोहितम्‌ । 
पनं नयन्मातरिभ्व परावत देवेभ्यो मथितं परि ॥ ५॥ ५ ॥ 
भा०-जिस प्रकार (मना) भपने स्वरूप से (सखवांसम्‌ ) व्यापक 
भौर ( तिरः हितम्‌ ) चुपे हुए ८ गश्चिम्‌ ) अभ्नि को ( मथित परि) स्थे 
जाने के उपरान्त ( मातरिश्वा परावतः परि आ भनयत्‌ ): बायु द्र 
तक ठे जाता, फैला देता है उसी रकार ८ इत्था ) सस्य के बरसे भौर 
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( स्मना ) अपने बर से (सस्वासम्‌ ) आगे बदृने वारे (तिरः-षितम्‌ ) 
` सबसे ऊपर विराजमान ८ एवं ) इस ( मथितम्‌ ) सथन करके निकाले 
सारवान भाग से युक्त, एवं मथ कर निकार गये ८ जभिम्‌ इव ) अश्च 
के समान प्रकाशमान, तेजस्वी ( एनम्‌ ) इस विद्धान्‌ पुरुष को ( मात. 
रिशा) ज्ञानी पुरुष के आश्रय से जागे बदने वाला दिष्यगण (देवेभ्यः) उत्तम 
कमनीय गुणों को प्राक करने के स्थि ( परावतः ) दूसरे द्र देश्षोसेभी 
< परि भा अनयन्‌ ) जा २ कर ्राघ्ठ करते द। (२) इसी प्रकार 
अग्रणी तेजस्वी पुरूष को (मातरिश्वा) वायु के समान बर्वाच्‌ सैन्यगण 
मी (देवेभ्यः) कामनायोग्य देश्र्यो या विदधान! के रामार्थं पराच करते 
या उसको सर्वत्र विजय के लियि ठे जाते ई । इति पञ्चमो वगः ॥ 
तं स्वा मतौ अगृभ्णत इेवेभ्यो हव्यवाहन । 
विश्वान्यद्ञा अंिपशि मानुष तव ऋत्वा यविष्ठ ॥ ६ ॥ 
भा०-दे (इम्यवाहन) ग्रहण करने योग्य हानो भौर रेशर्या कलो 
-धारण करने मौर प्राक्च कराने हारे विदन्‌ ! ८ सत्तः ) मचुष्य खग 
(देवेभ्यः) विदान्‌ पुरो सैर वि्यादि चाहने वालं के हिताथं छण युणों 
को पराप करने के स्थि ८ स॑ व्वा ) उस्र तुन्न श्रेष्ठ एुरुष को ( अगर्णत 
स््ैकार करते द । दे ( मालुप ) मननशीर ! मनुष्यों के हितकारक 1 हे 
(यविषटय) युवा युषो मे सवप उत्तम, बरुवन्‌ ! त. (तव) सपने (क्रत्वा) 
जपन भौर कम्‌ सामथ्यै ते ( विश्वान्‌ ) सब ( यक्लान्‌ ) ञरष्ठ कमो, 
उत्तम दानयोग्य हानो, दानयोग्य धनों तथा सत्संग करने योस्य विद्वानों 
को भी (भमि पासि ) संब प्रकार से पालन करता है। (२) भि 
इच्य चर को सूम करके अन्य तत्वों ` तक पटना देने से “हव्यवाहनः 
ड 1 उसको दीषियुक्त किरणो भौर काम्य यज्ञो के ख्य रहण करते है । 
चह समस्त अभिधेमादि यज्ञां का पाटन कररता है । 
तद्भद्रं तव ठंलनां पतकौयं चिच्छदयति । 
ह्वा चदन्ने पशवः संमासे समिद्धमपि शेरे ॥ ७ ॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जिस भकार ( पञ्ञवः भपिषरार्वरे समिद्धम्‌ ) रात्रि 
के अन्धकार में प्रदीषठ अ्चिके समीप ही समस्त गवादि पञ्च भौर 
मनुष्यादि आश्रय पाते ह| उसी प्रकार हे (अने) तेजस्विन्‌ ! चानवान्‌ ! 
८ यत्‌ ) जव (अपिशवैरे) रात्रि के समान घोर अक्तनान्धकार के काल 
भौर चारों से दिस्षाकारी शख।दि के द्वारा प्रघृत्त संमाम-काल सें (पश्ञवः). 
सव मनुष्य पञ्मों के समान अज्ञानी ओर बधीनता स्वीकार करने 
बारे या तुक्चको दी तेजस्वी देखने वाटे (समिद्धम्‌ ›) खूब ज्ञान-प्रकाश नेः 
मरकाशित जोर सूत्र तेजस्वी ( त्वाम्‌ ) तक्षको डी (सम्‌-नासते) श्रय 
छेते ईँ । ( तव ) तेरा ( तद्‌ >) वह ( भद्रम्‌ ) कल्याण ओर सुखजनक 
दंसना ) उत्तम कमं जौर क्तान दद्तेन ही ( पाकाय ) परिपाक के खयि 
अभ्चिके तेज के समान अपने ज्ञानमनुभव ओौर बल वीर्य को परिपक्तः 
करने या उत्तम उपदेश देने के कथि (चित्‌) ही ( छदयति ) उनको 
सखो भौर कवचो से आच्छादित, सल्कृत या सुश्षोभित करता है । 
आ जुहोता खध्वरं शरं पांजकशोचिषम्‌ । 
आशं दूतम॑जिरं प्रतनमीच्यै शष्ठ देवं रूपर्यैत ॥ ८ ॥ 

भा-हे विद्वान्‌ पुरुषो जाप लोग ८ सु-अध्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञ 
करने वाले, अर्दिसक, स्वयं हिंसादि से पीड़ा न देने योग्य ( श्ीरम्‌ ) 
सक्ष के समान अति शान्त, ( पावकशोचिषम्‌ >) पवित्र करने बाली दक्षि 
ओर तेज ते युक्त, ( आशुम्‌ ) विद्याओं मे म्यापक, ( दूतस्‌ > सेवा करने 
योग्य ( प्रम्‌ ) बृद्ध ( इईंडयं ) स्त॒ति योग्य (देवं) दान्ीर, ज्ञानो केः 
प्रकाशक विदान्‌ को ( ञाज्ञदोत ) भच्छी प्रकार स्वीकार करो, जद्रसे 
ब॒राभो ओर उसकी ( सपयत ) सेवा सत्कार करो । ( २ ) परमेश्वर 
अविनाशी, सवंपालक होने से “सु-अध्वर' दै, व्यापक होने से “शीर हे । 
दष्टा का संतापक दोन से “दूतः जर अविनाशी ओर स्वं सज्च(रुक होने 
से 'जजिर' है । उस सनातन स्तुत्य देव को आत्मसम्ण करो, उसकी 
पूजा करो । (३) वीरनायक उत्तम पारक, स्वयं भर्दिसक, अश्च के समान 
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तेजसी, शीघ्रगामी, शन्ु-संतापक शत्रुओं को उखाड्‌ कंकने वाटे, सर्व॑, 
स्तुव्य विजिगीष रो उत्तम पद्‌ पर स्वीकार करो, उसकी सेवा करो । 'दूर- 
मजिरं' इति कचित्‌ पाडः । ` ५3 
चीं शता जी खहस्ाएव्चि शच्च देवा नवं चासपर्यन्‌ ।. 
गर तन्यतेरस्तरणन्वदिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥६।६॥ 

भा०-( मभि देवाः असपयन्‌ ) जस प्रकार आशि मं (द्व्य करण 
आश्रित हवे उते ८ श्रतैः भक्ष्‌ ) तेजं से बदाते गौर ( अस्मा वहिः 
अस्तृणन्‌ ) उसके इद्धिशीरु खूप या प्रकाश ढो कैखाते है उसी प्रकार 
<श्रीणि शता त्री सहखा, त्रिशत्‌ च नव च ) तीन हजार, तीन सौ, तीस 
जर ९ अथात्‌ ३३३९ (देबा) वीर पुरूष ( अघम्‌ जसप्न्‌ ) मग्रणी 
तेजस्वी नायक की सेदा कर, उसके अधीन क्ता पान कर | वे उसको 
< शतैः ) तेजो ते ( ओौक्षन्‌ ). घी से अच्च के समान ही बद्व गौर 
{ भस्मा ) उसके ( बर्हिः ) बृद्धिश्ीर राष्र को ( सस्तृणन्‌ ) सूत्र विस्तृत 

र ओर ( मात्‌ ) अनन्तर उसी ( होतारं ) सैश्च के देने वारे राजा 

को ( नि असादयन्त ) स्थापित करं । इति षष्ठो व॑ः ॥ 
[ १० ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ अ्रश्चर्देवता ॥ घ १, विराङ्ष्िक्‌ 
ड उाष्णक्‌ । ४; ६, ७, & निचृदुष्णिक्‌ । २ रिग्‌ गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
`  त्वामन्न सनीप्रिणः सस्राज चषंणीनाम्‌ । 

ठवं मतो इन्धते समध्वर ॥ १॥ । 

भा-हे (जे) अधिके समान तेज से चमक्षने वले! हे 
ज्ञानबन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( मनीषिणः ) मन को वश करके 
सन्मागं पर चखने हारे उुह्धिमान्‌ ( मत्तासः ) पुरुष ( चपणीनां ) दशन 
करने वाले ज्ञानी पुरुषों भौर प्रजांमों के बीच ( सश्राजं ) ` तेजस्वी सम्राट्‌ 
क समान सबके शासक ८ देवं ) दानशी, तेजसी, विजिगीष ८ स्वाम्‌ ) 
तक्षको ( मध्वरे ) श्तुनों द्वारा न नाश्च होने वाले, टद्‌ राज्य पालन के 
काय एवं शरेष्ठ यत्तकम मे ( सम्‌ इन्धते ) `प्रदीक्च' वा प्रकाशितं करते है । 
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स्वां यक्ञषतरृत्विज्मभ्रे होता॑रमीकठते । , 

गापा ऋतस्य ददिष खे दम ॥२॥ 

भा०--हे (अन्न) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (यक्ञेष) उपासना जादि 
पूजनीय काय व्यवायो मै ( कल्िजम्‌ ) क्ञानवान्‌ पुरुषों मेँ जान देने 
चारे, ( होतारम्‌ ) समस्त संसार को अपने से धारण करने दारे (त्वाम्‌ ) 
तेरी (त्य गोपाः) सत्य धर्माचरण के पाटन करने वाले जन (ईते) 
स्तुति करते है मौर तु भी ( तस्य गोपाः ) परम सत्य ज्ञान का रक्षक 
होकर ८ स्वे धमे ) अपने जगत्‌ के दमन काय॑ ओर्‌ अन्तःकरणों मे प्रकट 
पे खूप से ( दीदिहि ) प्रकाद्ित हो | ( २) राजापश्च म--( यज्ेष ) 
संग्रामा जौर समाओं मे ( ऋखिजम्‌ ) सद्यो के साथ संगत दोने वारे, 
दानशील ओर राज्य को स्दीकारने दाले ( तस्य गोपाः ) सत्य न्याय 
जर रे्वयै के पालक लोग तुश्च चादते ह । तु धनैश्च का स्वामी 
होकर (दमे) गृहमे गृहपति के समान श्वुदमन काय में श्रकाशित हो, 
अपने गुणों का प्रकाश कर । (३) गृहस्थ प्रति्रतु यच्च ओर दानदेने से 
श्वररििग्‌” हवन करने से ्दोता› है । वह सस्य घसं का पार्क दो, अपने 
रमे दीपक या यज्ञानि के समान चमर । 


सघा यस्ते ददाशति खभमिघधा जातवेदस । 

सा ऋस घत्त खवायं स पुष्यति ॥३॥ 

मा०-हेि (अन्ने) सवके प्रकाशक, प्रनो ! (यः) जो पुरुष 
८ जातवेद ) उत्पन्नः हु प्रवयेक पदाथ के भीतर विद्यमान ( ते ) तक्षको 
¶समिधा) मच्छी प्रकार हदय प्रकाशित करने वारे विक्ञान द्वारा ( ददा- 
शति ) पना मात्मा सोप देता है ( सः ) वह ( सुवीयैम्‌ ) उत्तम बर, 
पराक्रम को (धत्ते) धारण करता है जर (सः) बही (ष्यति) घनघान्य 
-गौ पञ्च, सुवणादि से पुष्ट गौरं सष होता है । (.र२ ) राजा पक्ष म-- 
{ जातवेद ) घनेशवये के, द्वारा प्रसिद्ध उसे जो कर आदि देता, है वह 
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उत्तम अधिकार बर रखता ौर सगद्ध होता है } ( ३ )विद्रान माचा 
के गधीन शिष्य पने को 'समिधा' सहित सौपता है वह उन्तमः 
बह्मचयंपालक होकर वीर्यवान्‌ मौर बिधादि से पुष्ट होताहे । 

स केतुरभ्वराण्रिढेवे भिरा. ग॑मत्‌ । 

उञ्जानः ख होद॑मिहंविष्मते ॥ ४॥ 

भा०-८( अभ्निः अध्वराणां केतः ) अभि यज्ञां का क्तान करानि वार 
ओर (ससहोतृभिः जज्ञानः) सात होतार दवारा परकाश्चित होता है । उसी 
भकार (सः) बह ( जध्वराणां) कभीनाश्न को प्राक्तन होने वाः 
जीवात्माभं भोर सत्कर्म का (केतुः) ज्ञान देने ओर प्रकाशित करने वाख 
( भश्नः ) तेजोमय परमेश्वर ( देवेभिः › दिव्य गुणो, दन्य पदार्थो मौर 
ज्ञानप्रकाशक विद्वानों हारा (जागमत्‌ ) हमं प्राक्च हो ।-वही (सक्षहोतृभिः), 
काश देने वाली सात रदिमयों से सूर्य के समान ओर. सात प्राणों से 
आत्मा के समान (सघ) सात वा सर्पणक्नीट होढभिः) संसार के धारणः 
करने बले भ्रवहण आदि सात तत्वों से, ज्ञान प्रदान करने वाले सातः 
छन्दा से (हविष्मते) “हवि” अर्थात्‌ ज्ञान अहण करने म समर्थं घुद्धि ब 
से दुक्त घुरष के लिय ( अज्ञानः ) अपने गुणों बौर ज्ञानों का भरकाश्च 
करने हारा है | (२ ) भध्यात्म मे- मञ्चि जात्मा ह । सब जीवन आदः 
यज्ञां का चेताने वाला, देव अथात्‌ विषयेच्छुक प्राणों या कामनार्णो से 
भकट होता है । शिरोगत सात हक द्वास्त से अन्नवान्‌ देह को चेतनः 
करने के लिये भपने को एक्ट या भभिभ्यक्त करता दै। (३. ) राजाः 
सात विद्वान्‌ शासको द्वारा अपना शास्तन भकट करे भौर विद्वानों सहित. 
- धश्ञादि सम्पन्न प्रजा के पालन के छथि भावे । 

भ होते पूव्यं वचोऽश्चय भरता बृहत्‌ । 

विषां ज्योतीषि बिभ्रते न वेचसे ॥ ५॥ ७॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ गो ! भाप रोग ( विपा.) विदान्‌ घुरुषां क 
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बीच मं (ज्योतींषि) क्ञानमय ज्योतियों को (विते) धारण करने वाठे- 
( वेधसे न ) परम श्रेष्ट विद्वान्‌ क समान ( श्ये ) ज्ञान प्रकाशक ओर 
( हत्‌ पूर्व्यम्‌ ) बहुत बडे, पूर्वौ द्वार उपाद्धित ओर अभ्यस्त ८ वचः ). 
वेदवाणी को ( होत्रे) देने जर धारण करने वाटे परम विद्वान्‌ नौर 
परमेश्वर के ख्ये (वरहत्‌) बहुत अन्नादि (प्र भरत) लाभो | एवं परमेश्वर 
को प्राक्त करने के चयि ( बत्‌ प्र भरत ) बड़ा ज्ञान प्राक्च करो । (२) 
राजा विद्वानों के वीच तेजं को धारण करने वाठे, विधाता, कायकत ` 
एवं दिधाननिमौता नायक पुरुप के प्रति बडे उत्तम, पूर्व॑ विद्वानों द्वारा; 
जभ्यस्त ( वचः ) वाङ्मय का उपदेश करो । इति सक्षम वर्म; ॥ 

शधि वर्धन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यः । 

सहे वाजाय द्रविंणाय दशतः ॥ ६ ॥ 

भा०-( अभ्नम्‌ ) अंग में विनयश्ीर तेजस्वी युरुष को (नः गिरः), 
हमारी क्तानोपदेश्ष.वाणियां (वन्त॒) बदु (यतः) जिनसे वड (उवध्यः) 
उक्थ अर्थात्‌ वेद्‌ जौर वेदोपदि्ट ब्रह्म ज्ञान में निषुण, प्रहंसनीय (जायते) 
हो जोर (महे) बडे भारी (वाजाय) ज्ञान ओर बल प्रा भौर (दविणाय), 
रेशवयै लाम के ल्यि मी (ददतः) दशनीय हो । (र) परमेश्वर (उकध्यः). 
वेद्‌ द्वारा स्तस्य दै भतः उस सवध्रकाश्क को हमारी स्त॒तियां बद्व, 
उसके गुणों को प्रकाशित करं | बह बडे ज्ञान, बल भौर देश्यं के प्राः 
करा देने के छ्यि द्ष॑नीय, भद्धुत है । 

घश्च याजेष्ठो श्रध्वरे देवान्देवयते य॑ज । 

होता सन्दर वि राजस्यति खिघं; ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (अघन) भि क समान तेजखिन्‌ परमेश्वर ! तू (यजिष्ठः). 
सब दान देने, सस्संग करने शोर मत्रीमाव रखने बालो मे सर्वश्रेष्ट है । तू | 
(देवयते) उक्तम गुणों मौर विद्वानों की (यज) संगति कर } त्‌ (होता), 
सबका दाता, धत्त ( मन्दरः ) सबको दर्षित करने वाला, जानन्द्मय,. 
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(ल्निधः) विद्या" आदि गुणों के नाश्च करने वाली हुवौसनाओं को ( अति 
विराजसि ) लांघकृर, उनसे कहीं उपर विशेष दीक्ि से प्रकाशित है|. 
"( २ ) राजा सवते अधिक्‌ दानश्ीर, कामनावान्‌ , प्रजाजन की च्ृद्धि के, 
ल्य विद्वानों का सत्संग करे । वह हिसाकारी सेनाओों वा धम॑विरोधियों 
"के उपर विराजे । 


2 


2. 


1 ॥ ~ ~ भ ८.6 
ख नः पाठक दीदिहि दुमदस्मे सुवीधम्‌। 
* ॥ भ ॥ च्या 

भवा स्तातृभ्यो अन्तमः स्वरुतये ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (पावक) पवित्र करने हारे, पावन प्रभो ! (सः) वहत्‌ 
“(नः) हमे (दीदिहि) प्रकाशित कर ौर ( स्मे ) हसे ( यमत्‌ ) कान्ति 
से युक्त ( सु-वीय॑म्‌ ) उत्तम वीय, बर ( दीदिहि ) प्रदान कर । तू 
(स्वस्तये) सुख कल्याण की छृद्धि के लिये (स्तोतृभ्यः) स्त॒तिकन्त। पुरुषां 
के (भन्तमः) समीपतम, अन्तःकरण न स्थित (भव) हो । ( २ ) अ्निवत्‌ 
पवित्र करने बाला विद्वान्‌ इनं दिद्या.प्रकाश्च से चमकावे, बह्यचयं धारण 
"करावे, वि्याभ्यासी शिष्यजनो के समीप रहे । 


। तत्वा विप्रा विपन्यवो जागवांखः समिन्धते । 
- हेञ्यवाहममत्य सहाव्रघम्‌ ॥ ६॥ ८॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( विपन्यवः ) विविध प्रकार से स्तुति करने 

हारे (विश्राः) मेघावी, ज्ञानी पुरुष (जाग्रसः) जागरणन्ीर, बराह्मम हत्त 
म जागने वाले, सद्‌। जागृत, भ्बुद्ध, सावधान ( हव्यवाहम्‌ >) देने योग्य 
-ज्ञान ॐ देने वारे, ( सहो्रृषम्‌ ) सहन करने, शुभं को परास्त करने 
बारे, बर को वदने बाले, ( अमस्यै" ) अमरणश्ीर, नित्य (त) उस 

भासद्ध (तवा) कनको (सम्‌ इन्धते) अच्छी प्रकार यज्ञान्न के समान दही 

श्काशित करते है । ( २.) राजा को (विपन्यवः) विविध व्यवहारङदाल 

त्रन्‌ सावधान रहकर चेता | दव्यष्टमो वगे ॥ , ¦ ,. 


(~. 
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{११ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ अर्ेवता ॥ बुन्द: ९; २ ५, ७, ८ निचृद्‌- 
गायत्री । ३, € विराड्‌ गयत्री । ४, इ गायत्री ॥ 

छधिर्हाता प्ररोहिताऽध्वरस्य विच्णिः। 

स वद यक्षमानषक्‌ ॥९॥ । 

भाजो ( जिः) सम्रगी विद्वान्‌ पुरूष ( होता ) दानशील 
<पुराहतः) दीपक के समान समक्न अध्यक्षखूप में स्थापित किया जाता 

वह (अध्वरस्य) जितत कायं मं प्रजाओं काना मौर जो कायं परि. 

णाम म्‌ नाश्चकारक ओर स्वतः मी नाश्षवान्‌ न हो, उसका (विवक्ेणः) 
विविध ख्प स देखने हारा हो (सः) वही ( यज्ञम्‌ ) परस्पर के सत्संग 
दान-ब्रातदान, पूजा सत्कार जाद्‌ के ( ानुषक ) आनुपूर्वी क्रमसे 
पाध~वघान को (वेद्‌) भरी प्रकार जाने । 

ख हञ्यवाव्छमत्य उशेग्दूतश्चनादहितः। 

अश्या सरवति ॥ 

भाग (सः) वड विद्वान्‌ घुरष ( हव्यवाड्‌ ) दान देने नौर रेने 
योग्य पदार्थो को स्वथं मौर अन्यां को प्राक्च कराने हारा (अम्य) साधा- 
रण घुसूपों से विशेष ( उशिक्‌ ) अचि के समान तेजस्वी, सर्वग्रिय, 
उत्तम पदर्था की कामना करने वाटा (दूतः) दुष्टां को संतापदायक भौर 
सेवा करने योग्य, (चनोहितः) पचन योग्य अन्न ओौर उत्तम वचन योग्य 
ज्ञानादि का हितकारी, उसको धारण करने वाटा (अच्निः) अग्रणी हो 
वह ( धिया ) बुद्धि मौर उत्तम क्म से ( सम्‌ ऋण्वति ) अच्छी रकार 
समस्त काया को जने ओौर उत्तम मागं पर चले | परमेश्वर स्तुति योभ्य 
मौर देश्वयं को प्रा कराने से हव्यवाड्‌, ( उ्षिग्‌ ) तेजोमय, अन्नादि 
से हितकारी है । वह भपनी धारण शक्ति से सर्वत्र ( सम्‌ ऋण्वति ) 
समानभाव से व्यापक है। 
1 अआभ्राधया स चताते.कतुय्ञस्य पथ्यः । 
८... अथं द्यस्य.तरण ॥ २॥ 
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भा०-८ भश्चिः ) अश्चि के समान तेजस्वी, क्तानवान्‌, ज्ञानो काः 
काशक विद्वान्‌ ( धिया ) उत्तम बुद्धि से ( चेतति ) विचार करे वह 
( यज्ञस्य ) सत्कार, दान मान भादि कार्यो मे ( पूव्येः ) पूं विचमान, 
बरद्धजनां मे कुशल ओर ( केतुः ) सब कन्तेभ्यों का वतरने वाला एवं 
ध्वजा के समान सवोंपर जभ्रगण्य हो (मस्य) इसका (अथै' हि) गमन, 
चेष्टा मौर प्रयोजन भी (तरणि) प्रना को दुःखों ते तारने वारा, लोको- 
पकारक हो | (२ ) परमेश्वर ज्ञान भौर विश्वके धारण सामभ्य ते सव 
कुछ जानता है वह इस जगत्‌ के (पूञयंः) पूवं विद्यमान, उसा प्रका. 
शक है । उसका सर्वत्र व्यापन ओर प्रेरण ही समस्त संसार को चरने 
भौर उसका (जथ) ज्ञान दी (तरणि) जीब को दुःखो से तारने वारय है । 
अग्नि सूलं सनशतं सहसो जातवेदसम्‌ । 
वह्नि दवा ऋकृरवत ॥ £ ॥ 
भा०- जिस प्रकार ( देवाः ) व्यवहार भौर शिल्पङशषर विद्वान्‌ 
लोग (सहसः सूनु). बर के सञ्चालक जर उत्पादक (अन्न) जि, तत्व, 
विद्यत्‌ को ( बहि ) रथादि को देश से देशान्तर मे उठाकर जने 
समथ ( अङ्ृण्वत ) बना छेते है । उसी पकार ( अभ्मिम्‌ >) भश्रणी जर 
जानवान्‌ ( सन श्रतम्‌ ) सनातन शाखं को श्रवण करने हारे ( जातवेद्‌- 
सम्‌ ) पदाथे मात्र के विद्वान्‌ इए एवं देशव्यवान्‌ ( सहसः सूलं ) बर के 
उस्पादक, तैन्यबर के सञ्चालक पुरुष को ( देवाः ) व्यवहार रुष 
(बहि) राष्‌ कायै को वहन करने मे समथ (अक्ण्वत) बनार्वे, उषे प्रधान 
सज्नारक बनावं | 
त्रद॑भ्यः पुरएता विशार्न्रिर्मांषीणाम्‌ । 
णं रथः सदा नव॑ः ॥ ५॥ ६ ॥ 
भा०-( तुर्णीरथः ) मति वेगवान्‌ रथ जिस प्रकार ( मानुषीणाम्‌ 
विशाम्‌ रः एता) मनुष्य प्रजां के बीच सबते आगे चरता है उसि 
` भकार ( मानुषीणाम्‌ ) मननश्चीर, मनुष्य ( विश्रम ) भ्रजाभों के बीच 
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“(अभनिः) अञ के समान तेजस्वी, ज्मणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अदाभ्यः ) 
किसीसे मी मारान जा सकने योग्य, बलवान्‌ जौर रक्चा करने योग्य, 
(तूर्णी) कायं करने मेँ क्षिप्रकारी (रथः) वेगवान्‌, बरुवान्‌ ओर (सदा- 
नवः) सदा नवीन, अति प्रसन्न, सवभय स्॑स्तुव्य होकर ( पुरः एता ) 
आगे २ चलने हारा हो । (२) परमेश्वर नित्य, जहिसक, सवं से पूर्व 
बिमान, सबका तारक, रसस्वरूप सदा स्तुत्य है । इति नवमो बमः ॥ 

खाह्यान्िश्वा अभियुजः करतुदेवानामसुक्तः। 

ऽथिस्तुविश्रवस्तमः ॥ ६॥ 

भा०--( जभिः ) अग्रणी. नायक अनिके समान तेजस््री पुरुष 
-(तुविश्रवस्तमः) बहुत क्तानवानू , बहुत से रशरथो से सम्पन्न, (देवानाम्‌ ) 
भाणो के बीच (जण्ृक्तः) भखतः, [कक्ारोपजनः] जमर घात्मा के समान 
वा ( देवानाम्‌ ) विजयेच्छुक वीर पुरुषां के बीच ( भगक्तः ) शतुजनों से 


न माराजा सकने योग्य, (करतुः) कङ्क जौर ८ विश्वान्‌ अभियुजः ) 


समस्त अभियोक्ता, आक्रमणकारी ्रतिस्पद्धी शबुभो को ( साह्वान्‌ >) 
पराजित करने वाला जर सम्मुख जाई सहयोगिनी प्रजां को भी वश्च 
करने वाला हा । परमेश्वर सब ध्वी तेज आदि तत्वों मे अदधत, निस्य, 
सबका बश्चकत्ता महान्‌ करतु" कत्ता एवं ज्ञाता है । 

अभि प्रयासि वाहसा दार्वो श्र॑न्नोति मतः । 

त्ये पावकशोचिषः ॥ ७॥ | 

भा०- (दाश्वान्‌ मत्यः) दानश्ीर, करप्रद्‌, भजाजन (वाहसा) उत्तम 
उदय तक पटुवा देने वाके नायकं एवं विद्वान्‌ पुरूष केद्वारा ही 
(प्रयांसि) अन्न ज्ञान, बल जादि तृ्षिकर परिय पदार्थो को (भभि-अश्नोति) 
पाठ करता है ओर वही (पावकशोचिषः) अशनि के तेज के समान पवित्र 
तेज वारे उस नायकके ( क्षयं ) निवास योग्य गृह को भी ( जभि 
अश्नोति ) म्रा करता है | (२ )` परमेश्वर पश्च मे-( दाधान्‌ ) 


{मात्मसमपेक : उपासक सवेधारक परमेश्वर से ही सब प्रिय देश्रयं आस 


(36 :;ऋर्वेदभाष्ये तृतीयो ऽटकः [6१ [०१११ 
- 
करता है । वही पवित्र तेजोमय प्रसु के समीप स्थिति पाता वा उसके 
द्वारा भपने दुःखो का विनाश्च कर पाता है। 
 , षरि विश्वानि खुचितानर्ध्यास मन्म॑भिः । 

विप्रासो जातवेदसः ॥ ८ ॥ 

भा०--दम (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ (जातवेदसः). उत्तम ज्ञान, रेश्च्ै 
से सम्पन्न हो (जघनः) ज्ञानी, तेजस्वी, भथ्रणी पुरुष वा मसु के (मन्मभिः) 
मनन करने योग्य वचनो, विचारो ओर बल साम्य से (विशवानि) सव 
म्रकार फे ( सुधितानि ) सुख से धारण करने योग्य, उत्तम हितकारी 
ज्ञानो, पदार्थो का ( परि अश्याम ) सव प्रकार से भोग क । 

अग्ने विश्वानि वार्या वाजेषु सनिषामहे । 

त्वे देवाख परिरे ॥ ६॥ १०॥ 

भा०--हे (अग्न) विद्वन्‌ ! हे नायक ! हम रोग (देवासः) घनादि 
शवरयो, कानों छो कामना करते हुए (तवे) तेरे भति (रररे) शरण आते, 
भाथेना करते ह गौर तेरे ही मधीन रह कर हम सव ( वाजञेष ) संप्रामों 
म वाक्ञानों मौर देशव्यौ के पराप्त ्ोने पर (विशवानि ) सब प्रकारके 
(बायौ) वरण करने योग्य उत्तम देश्य को (सनिषामहे) एक दुसरे को 
दान करं, परस्पर विभाग करके उपभोग करं । इति दश्चमो वर्मः । 
[१२] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रानी देवते ॥ चछन्दः--१, ३, ५, ८, 8 निचृद्‌ 
गायत्री । २, ४; ६ गाय॒त्री | ७ यवमध्या निरादगायत्री च ॥ नव सुक्तम्‌ ॥ 

षद्र्॑री श्रा ग॑तं खतं गीर्भिनेभो वरेण्यम्‌ | 

चरस्य पातं धियेषिता ॥ १॥ | 

भा०-हे (दग्दराभ्नी) इन्द्र भौर हे अघन ॥ हे एेश्चयैवन्‌ हे ज्ञानवन्‌ १ 
मेष भौर सूयै या वायु विद्यत्‌ के समान नीबन, भाण मन्न भौर ज्ञान 
सकाश, दने वाङे गुर्‌ जनो ! भप दोनों ( ना मतम्‌ ) आदये । जिस 
प्रकार मेघ जोर सूयं दोनों मिङ्कर (नमः). माका को. (गीर्भिः) गजेनाः 
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जादि मध्यमप्र वाणियों घे व्यापते ह उसी प्रकार लाप 
उत्तम उपदेशो से ( वरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ८ 
योनि सम्बन्धो से वधे ( सुतम्‌ ) उत्पन्न इए पुत्र 
गतम्‌ ) प्राक्च होओ भौर आप दोनों (विया इषिता) 
उसको सन्मां मे प्रेरित करते हुए ( अ 
करो | (२) ( सुतं) अभिषेकादिसे 
वायु जर माग ॐ समान वलवान्‌ तेजसी खरप प्रास्त हों । वै उत्तम 
वाण्यो से उस वरण करने योग्य ( नभः ) राज्य श्रवन्ध् कुशल, या 
ज्यवस्थाओं षे बद्ध, एवं प्रकाश्च के समान सर्वोपरि विराजमान उसको 
अपने जान गौर उद्योग चे प्रेरते इए उसका पालन कर | 

इन्द्रा जगि: सचा यज्ञो जिगाति चेत॑नः । 

अया पातश्चिमं खतम्‌॥ २॥ 

भा हे ( इन्दी ) परोक्त वाध भौर सूयं के समान वल भौरः 
जान.प्रकाश से युक्त आप दोनों के समीप ही ( यज्ञः ) सत्संग करने एवं 
विद्योपदेशषादि देने योग्य ( चेतनः 9 चेतन, ज्ञान से भरुदध पुत्र वा क्षिष्य 
(जिगाति) भास होता है । आप दोनों (जरितुः सचा) उपदेश देने वाले 
सहायक होकर ( इमं सुतम्‌ ) इस पत्रादि को ( जया पातम्‌ ) इस, 
वाणी से पालन क्रो । 


दोनों भी (गीभिः) 
नमः ) व्िा भौर 
वाश्चिष्यको @ 
लान ओौर क्म दार 
स्य ) इसको ( पातम्‌ ) पालन 
जात राजा को इन्द नोर जनि, 


इन्द मसनि कलिच्छृद यक्ञसय॑ जत्या चरे । 

ता सोमस्येह वुंस्पताम्‌ ॥ ३॥ 

भान-( इन्दस्‌ ) वायु के समान बर्वानू्‌ ओर (अस्मिम्‌ ) भ्चिकेः 
समान तेजस्वी दोनों (कविच्छदा) विद्वान्‌ पुरुषों को अन्न वखादिसे माच्छा- 
दिव करने वासे ह उन दोना को (यजस्य) परस्पर के सत्संग जौर मैत्री 
भाव की (जत्या) प्रेरणाया बलरूसे इणे) वरण करता ह । (ता) बे 
दोनों (इट) इस समय (सोमस्य) सौम्य स्वभाव , वाङ शचिष्य के उत्तमः 


गुणों भौर सेवा छश्रषादि द्वारा ८ तृम्पताम्‌ 9) सुखी हों भौर शिष्यं क्षे 


इर्‌  ऋग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०१।ब०१२।४ 


^~ ^~ ^^ ^^ 





„^~ ^~ ^^ <.~~~~~~~~~~~~^ ^^ 


मी ज्ञान से तृष्ठ, पूण करं । (२) बरूवानू तजसा पुरुषों को परस्पर 
के संगतिके बरसे बरण कर ओर वे दोनों राषर-रेश्वयसे वक्त हां ओर 
. प्रजा को तृक्त कर) 

` तोशा च्र्हणा इवे खनजित्वानापसाजता । 


इन्द्राश्ची वाजसातमा ॥ ४ ॥ 
भागँ शिष्य वा पुत्रजन ( तोका ) बढ़ने जोर क्ानोपदेश करने 


` वाले, ( वृत्रहणा ) आवरणकारी विघ्न जौर भज्ञान को नाश्च करने वाले 
„ (सजित्वाना) समान ख्प सं जितेन्द्रिय, (मपराजतो) कमो न पराजत 
सदा पराक्रमश्नाट (वाजसातमा) ज्ञानेश्वय क उत्तम दन बाड (इन्द्रान्नी) 
-वायु सूय के समान विद्वाना को (हुवे) प्राक्च करं । ( २ ) (तोश) शघु्जा 
के नाशक, (वृत्रहणा) दुष्टा को मारने बाले, (सजव्वाना) प्वजयश्चङ वारा 
से युक्त (अपराजिता) कमी पराणजत न होने वाङे (वाजसातमा) जनेश्व- 
. यदि के देने वाठ वीर तेजस्वी पुरूपां को.उत्तम पद्‌ क प्ख्य स्वाकार करू । 
प्र व।मचन्त्याक्थनो नीथाविद्‌ा जर्तारः । 
इन्द्रा्री इष ्राचरण॥ ५॥ ११ ॥ 
भा०-हे ( इन्दास्रा ) विदत्‌ सु कं समान तेजस्वी पुरुषी ! 
„ (उविथनः) उत्तम ज्ञान जार गुणा बाड (नीथाविद्‌ः) एवनयाचारा जर्‌ 
न्तम मार्ग को जानने वारे, (जरितारः) विद्वान्‌ पुरुष ( बाम्‌ भचःन्त ) 
आप दोनों बर्गो का सन्मान करते द । म भी (इषे) अन्नादि ेश्चय, उत्तम 
मरणा जर अभिलाषा की पूति के ल्यि ( आादृणे ) आप दोनों को वरण 
करता ह| । 
इन्द्राश्ची न वात पुरा दासपल्लारधूचतम्‌ । 
सखाकम्रेकन कमणा ॥६॥ 
भा०-( इन्द्राघ्नी ) वायु भौर सूयं के समाम बरवान्‌ जौर तेजसी 
हेष (युर) गपने समने स्थित ( नवतिम्‌ ) ९० (नब्बे) (दासपन्नीः) 
बा्नाशक सैनिकों को जपने मीतर पालन करने वारी सेना्ो.को (एकेन 


१. 
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मणा) एके ही समानकम के ( साकम्‌ ) साथ ( बधूचुतम्‌ ) 

सच्वालन करं । इसी भकार वे जपने आगे आई ९० शानु-तेनाभों को भी 
एक ही पराक्रस से भय दे कम्पित करं । 

इन्द्राश्ची च्रपखस्पयुय श्र य॑न्ति धीतयः । 

ऋतस्य पथ्या+्रचु ॥ ७॥ 

मा०-हे (इन्दाप्नी) सूयं मौर अनचि या वायु गौर अधिके समान 
तेजस्वी, बलवान्‌ युरपो ! जस प्रकार (धीतयः अपसः परि उप प्र यन्ति) 
हाथ की अंगुल्यां कायं करने के टियि जगे बद्ती ठै, वा रोग ८ तस्य 
पथ्याः अनु ) देशय प्रक्षि के मागं का अनुसरण करते है उसी प्रकार 
जाप दोनों कौ ( धीतयः ) सव गतियै, धारण शक्तिय वा कम॑, (भपसः 
परि उप प्र यन्तु ) कक्त॑जय-कमं पर आश्रित, उसके ही उपर निभय हों । 
जर वे सब (क्तस्य पथ्याः अनु) प्नत्याचरण भौर देश्यं के प्रास्त करने 
के उत्तम मागो के अनुकर हों । 

इन्द्रा्नी तविषा वां खधघस्थानि प्रयासि च । 

युवारप्तूयं हितम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-हे वायु जौर सूयं के समान तेजस्वी वलवान्‌ पुरुषो ! जिस 
भकार वाघचु जौर स्य दोनों के ( तविषाणि) बरुवा शक्तियां भौर 
(यासि) भरजाओं को तृक्च करने वाले अन्न जलादि (सधस्थानि) एक ही 
स्थान पर परस्पर सम्बद्ध रहते दह ओर उन दोनों पर ही ( अप्तूयैम्‌ ) 
ष्टि जलं का काना निभेर होता है । उसी प्रकार ( वां ) तुम दोनों के 
(तविषाणि) सब बर, कमं जौर (भरयांसि च) प्रजां को प्रिय भौर हृष्ट 
खुष्ट करने वाले काये (सधस्थानि) एक स्थान पर ही हों अर्थात्‌ वे परस्पर 
मनुर रहं । ( युवोः ) त॒म दोनों पर ही ८ अप्तू्॑म्‌ ) कार्यो को शीघ्र 
सम्पादन करने भौर प्रजागों के सज्रालन का कायं भी स्थित है । 

इन्द्राञ्चा रचना दवः पार वाजषु अूषथः 

तद्धा चेति प्र वीयम्‌ ॥ & ॥ १२॥ १॥ 

दक्‌, 
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.--अर<----------- ~ --- ----- ~ त 


भा०--(इन्दाप्नी) सूयं ओर वायु के समान तेजसी बरुवान्‌ सेना- 
-ध्यक्ष भौर सभाध्यक्षो ! जाप दोनों ( दिवः ) .क्ञान, भकाश, तेजस्विता 
भौर उत्तम कामनायुक्त ञ्यवहारों मे ( रोचना ) कान्ति मौर तेज से युक 
सब प्रजाजन को अच्छे रुगने हारे होकर ( वजेष ) संमामों ओर देश्य 
-के बीच (परि भूषथः) विद्यमान रहो या पदों को सुशोभित करो । (क) 
भाप दोनों का ( तत्‌ ) वह भ्त (बी) बरु पराक्रम (प्र चेति) सबसे 
उत्तम जाना जाए ओर अन्यों को श्ञान देने वाखा हो| इति इदो 
-वगैः ॥ इति तृतीये मण्डले भ्रथमोऽनुबाकः ॥ 





[ १३ ] श्षमा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ श्र्निदेवतां ॥ चनद:--१ उरियुप्णङ्‌ । 
२, २, ५, 8, ७ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ सक्तदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रवो ठेवायाञ्चय विषठमर्चास्मर । 
गभ॑दषेभिरा सख नो यजिष्ठौ बर्हिरा संदत्‌॥ १॥ 
भा<-हे विद्वान्‌ घुरूषो ! (वः) जापके (देवाय) विद्या मादि श्युम 
गुणों की कामना करने वाठे ( अश्नये ) जभ के समान तेजस््ी एवं अगं 
भ विनयश्षील शिष्य को विद्याभ्यासं करने के ल्यि (देवेभिः ) अन्य 
'विदयाभिराषी शिष्यं वा उत्तम दिव्य गुणां सहित ( भागसत्‌ ) हमं पराप 
दो (सः) वह (नः) मारा (यजिष्टः) सबसे अधिक पूय ओर उक्तम 
"विद्यादाता होकर ( बर्हिः ) उत्तम आसन पर, आकाश मै सूर्यं छे समान 
.( भा सदत्‌ ) विराजे । उस ८ बर्हिष्‌ ) उत्तम भासन पर स्थित पुरूष 
को (स्मै) इसके हित ॐ छ्यि (भच) आद्र सत्कार करो । (२) राजा 
माग प्रकाशक अग्रणी पद्‌ के ल्यि जो जन्य विद्वानों सदिव हमे आष्च दो 
-वह दानश्षीर, ( बहिः ) इद्धिसीर परजां पर विराजे, उस पद्‌ के ल्व 
उसका नाद्र करो । 
ऋतावा यस्य राद खी दकं सच॑न्त ऊतयः । 
इविष्पन्तस्तमींकते तं ख॑निष्यन्तोऽव॑से ॥ २ ॥ 


अ०२।प्‌०१३)४] ऋम्वेदभाष्य तृतीयं मश्डलम्‌ ३५ 


भा०--(यस्य) जिसके (दक्षं) बरु भौर ज्ञान का (रोदसी) आका 
आर भूमि के समान स्वपक्ष ओर परपक्च दोनों ( सचेते ) आश्रय छेते 
ओर ( उत्तः ) सव रक्षाङ्यं नौर रक्षकजन भी ( यस्य दक्षं सचन्ते ) 
पजक नर क आश्रय र्ते हं । (तं) उदक्चको (हविष्मन्तः) अन्नाद रेश्वर्यौ 
कं स्व्रामी खग सी (अवते) रक्षा ॐ च्यि (ईडते) चाहते है, स्तुति. रते 

मौर ८ सनिश्यन्तः ) भविष्यत्‌ मँ दान देने ओौर देय सेवन करने के 

जभिलापी भी (भवे) अपनी रक्षा के लिये भी (तं सचन्ते तस्‌ हैते) 
उसकी क्षरण लाते गौर उसको भौर सरादते है 1 

स यन्ता विप्र षकः स यज्ञाजाम्था हि षः। 

अथितं वौं दुवस्यत दाता यो वलिता सरघम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाग्यः) जो (वः) तम स्येमों को (मघम्‌ वनिता) रेश्व्यै का 
विभाग करता ओर (दाता) देता ड तुम लोग ( तम्‌ भशिम्‌ ) उस 
मभ्रणी, ज्ञानी विद्धान्‌ तेजस्वी पुरुष की (दुवस्यत) सेवा करो । (सः) बह 
(बिभ्र; ) विविध बल्य से पूणे करने हारा है । ( सः ) वही (एषा) इन 
परजां का (यन्ता) नियम मे बाधने बाला, नियन्ता ( नथ) 
जोर (सः ) वही ( यज्ञानां ) यज्ञो, उत्तम सत्संग भौर मैत्री भावों का 
( यन्ता ) बांधे बारा है । 

सं नः श्रि जीतेयेऽश्चियच्छुतु शान्तमां। 

यता नः प॒व्णबद्भसु एदे वि ललितिभ्यो श्रष्स्वा ॥ ४॥ 

भा०-(सः) वह (अश्न) वेजस्ी, ज्ञानी, भग्रणी घुरष (नः) हरम 


५ ~ ~, ८ ९८ (> 
(शतमा) जति अधिक शान्त देने वाले (रमाण) गृह, शरण, सुख आदि 


(नीतये) उपभोग आर रश्चा के ल्य (यच्छतु) प्रदान करे † यतः जिनसे 
(नः) हसे (दिवि) आच्छल् मे जर (प्सु); भन्तरिश्च मे दियमान (बसु) 
जीवन वसाने योग्यःश्रकार+ चट, वायु आदि जौरं (क्षितिभ्यः). भूमिय 
भौर उनम रहने बाली परजा से आघ होने. बाला ( वसु ) र सुवणै, 
इन्धन, अन्न भादि खूब {( गरुष्णवत ) जेहन, .सेचन, भौर जए, कहने वरे 
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(~ ~~~ 








अकाश, जरू गौर भन्न से समृद्ध एेश्चयं (जा) सब प्रकारसे प्राखहों। 
(२) परमेश्वर हमें शान्ति कर ( शम ) गृह रूप देह दे, जिनसे (दिवि) 
कामना गौर ( अम्सु ) प्राणों के बल पर गौर (क्षितिभ्यः) प्रथिवी जादि 
पञ्चभूतों से ( ्रष्णवत्‌ ) इच्छा पूरक, सेहयुक्त, पोषक ( वसु ) जीकन 
बरु प्राप्त हो। 
, दीटिवां खमपूर््यं वखीभिरस्य छीतिभेः। 

ऋक्व!णो अिमिन्धते होतारं विश्पतिं विश्याम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-८ वस्ीभिः ) देश्यं या तेज से युक्त ८ धीतिभिः ) दीियो, 
किरणों से (दीदिवांसं यथा क्क्ताणः अभ्रिम्‌ इन्धते) प्रकाश्ञमान सक्षि को 
जिस प्रकार वेदज्ञ विद्वान्‌ प्रकाशित करते द उसी प्रकार ( काणः ) 
स्त॒तिकत्ती विद्वान्‌ रोग ८ जस्य ) इस अश्रणी . नायक की अपनी निजी 
(बस्वीभिः). वसने वाली देश्यं युक्त प्रजां, सेनां तथा (धीतिभिः) 
धारण पोषण करने वारी सष्द्धियों वाणियों मौर नीतियों ते ( दीदि 
वासि) राष्ट्को रक्षा कहने वारे, ( जपूढ्य' ) जप्‌, गुणां ओर कार्यौ के 
करने मे ऊर, ८ जिम्‌ ) अभ्रणी, तेजस्वी, ( विक्ञाम्‌ विहपतिम्‌ ) 
परजाम के बीच रहकर प्रनाओं का पालन करने हारे, ( होतारं ) सबको 
सब प्रकारके सुखों को देने, राष्ट्र को अपने अधीन रखने ओर शतु के 
रुलकारने वाटे बीर पुरुष को ८ इन्धते ) ्रकाक्षित करं ओौर अधिक 
उञ्ञवर ओर वीर प्रतापी बनावे । ( २ ) परमेश्वर पक्ष मं--( वस्वीमिः 
धीतिभिः) संसार को बसने ओौर उसमे व्यापने वारी धारक शक्तियों 
से, देदीप्यमान अद्वितीय एवं जीवों के स्वामी, सवं सुखदाता तेजोमय , 
भ्रु को स्तुति. कन्तौ जन प्रकाशित करते हे, उसके गुणो को प्रकट करते 
ह। ( ३ ) विद्धान्‌ (बस्वीभिः धीतिभिः) ज्ञान युक्त वाणिों से प्रकाशित 
है ८ क्रक्ाणः ) वेदाभ्यासी जन, उसे भकाश्ित करते ह ।. 

उत नो ब्रह्मन्नविष उक्थेषु देबहतमः 
श नः शाचा सष्दुघाऽन्र सदख्छलातमः ॥ ६ ॥ 


अ०२।६०१४।१] ऋष्वेदभाष्ये तृतीयं मरुडलम्‌ ३७ 








भार-दे (अग्ने) भभ्रणी नायक ! एवं ज्ञानवन्‌ विद्धनू ! तु (मरद्‌- 


छवः) स्वयं भी विद्वान्‌ मनुष्यो, व्यापारी जनों प्रजानों भौर श्रु को 
मरने वाल वीरो के बर पर बढ्ने वारा ओर (सहस्र साततमः) सहसो 
देश्य को देने ओर स्वयं उपभोग करने मँ सवशरेष्ट भौर ८ उक्थेष ) 
शरशषंसा योग्य कार्यो ओर पटू पर भी ( देवहूतमः ) विद्वानों द्वारा ति 
चशसित, एवं कामनाबान्‌ प्रिय पुरुषो द्वारा गेम ते बुलाये जाने योग्य, 

विद्वानों को अपनी दारणमेंल्ेने हारा दहै, देसा तू ( नः ) हमे ( ब्रह्मन्‌ ) 
वड भारी घरैश्वयं के प्रास्त करने के लिये (गविषः) व्याप, एचं रक्षा कर 
ओर (नः) हम (मरुद्‌ धः) सामान्य व्यापारी भ्रजा्भों के बर पर बदने ` 
"वाले प्रजाजनों कोभी( नले) शान्ति सुख ( शोच ) प्रदान करे। (२) 
विहन्‌ जन (उक्थेष) सृत्तों म (देवहूतमः) विद्यामिखापी जनों का उत्तम 
उपदेष्टा दै । वह (मर्द्‌-वृघः) छ्रष्य गणो से बद्ने बाला, सहस्रो ज्ञानो 
"का दाता होकर त्रह्मज्लान के निमित्त दम ज्ञानवान्‌ करे भौर हमें शान्ति 
अदान करे। 

नू ना राख खहसरवत्ताकवत्पु मद्व । 

द॒मदग्रं सवाय वाषष्ठमनुपत्तितम्‌ ॥ ७ ॥ ९२ ॥ 

भा०-हे (अनने) ्षानबन्‌ ! विद्वन्‌ { नायक { परमेश्वर { ( नः) 
ह्मे तु ( सहस्वत्‌ > हजारो की संख्या बाजे, ( तोकवत्‌ ) उत्तम पुत्र 
"पौत्रादि ते युक्त, ( पुष्टिमत्‌ ) घन धान्य, पञ्च॒ जादि सदधि से सम्पन्न, 
( यमत्‌ ) दीकियुक्त, ानयुक्त, ८ सुबीयंस्‌ ) उत्तम वीये, बल से युक्त 
८ वर्षिष्ठम्‌ ) खूत्र बडे इए ८ अनुपक्षितम्‌ ) बहुत अधिक व्यय करने पर 
भी न क्षीण होने वाले, अक्षय पेश्वयं का (नः) हम (राख) प्रदान कर । 

[ १४ ] ऋषभो वैश्वामित्र ऋषिः | श्रशचदेवता ॥ चन्दः--१, ७ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २, ५ वतष्डुप्‌ । ३, ४ विट त्रिष्टुप्‌ | £ पक्तिः ॥ 

आ होता सन्द्रो विद्थान्यस्थात्खत्यो यज्वा कविः ख वेधाः। 
खिदुद्रथः सदं सस्पुजो चर्ःशोचिष्केशः पृथिव्यां पाज्ये अशेत्‌॥१॥ 
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त्र ~~~ ~~ क्रः ~~ 


आ०--( होता ) विद्वानों को आदर पूर्वक शुने, विद्यार्थियों क 
सब विद्याभों का दान करने हारा, (मन्द्रः) स्वयं कमनीय गुणो से युक्त: 
भन्यों को भसन करने हारा ( सत्यः ) सत्य धमाचरण घे युक्त, सन्नं, 
का हित्तकारी, ( यञ्वा ) दानशील, सत्संगी एवं मित्रभावि से रहने हारा, 
(कवितमः) बहुत दरद, (सः) बह (वेधाः) सव कार्यं करने मं कुशल, 
मेघावी होकर ( विदथानि ) यक्ता, खभ करने योस्य विदधान को ( जा 
अस्थात्‌ अभ्यास करे । वह ( जिः ) अ्चिके समान तेजसी, अग्रणी, . 
नायक (बिद्यत्‌ रथः) विचत्‌ से चरने वाले रथ का स्वामी, वा विद्यत्‌ के 
समान रमणीय स्वरूप, कान्तिमान (सहसस्पुत्रः) बर्वान्‌ पुरुष ऊ पुत्र 
(शोचिष्डेशः ) तेजो को सिह के बालों के समान धारण करने बालः 
होकर (प्रथिन्यां) अन्तरिक्च मे सूयं के समान परथिवी पर ( पाजः >) वर, 
रेश्वयै ( जभ्ेत्‌ ) धारण करे | (२) परमेश्वर (वेषाः) समस्त जगत्‌ काः 
कत्तो, सवे-सुखेश्वयं का दाता, जानन्दवन, सस्य, सवं भित्र, सवते बडाः 
कबि दै। वह विचत्‌ के समान तेजोमय, रसमय, ब्र स्वरूप, क्तानी, 
दीषिमय होकर ( परथिष्यां ) विस्तृत महती प्रकृति मे अपना बल आधान 
करता है । 

अ याम त नमडउ।क्त जुषस्व कताचस्तुभ्यं चेतत सहखः । 
बद्धा आरा. चात्ति वदुषा न षाटष्च मध्य अ बाहरूतये यजन ॥२॥ 
भा०-हे (कतवः) सस्यत्ञान वेद, धर्म-ग्यवस्था। के जानने हारे! 
मँ ( ते भयामि ) तरी शरण जाता हं (ते) तेरे सत्कार के ल्यिहे 
(सहस्वः) भीतरी भौर बाह्य शनुभं को पराजित करने वाके सहः शाक्त, 
के स्वामिन्‌ ! ( चेतते ते ) स्वयं ज्ञानवान्‌ ओर अन्योःको सद्धिया ओर्‌: 
सन्माग्‌ छा ज्ञान कराने हारे तेरे आद्र के लि मँ (नमः उक्तिम्‌ जयामि) 
भाद्रसूचकः 'नमः" दसा वचन स्तुत करता हँ । .( जषुस ) व्‌ उदे, 
स्वीकार कर । त्‌. स्वयं ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ . होकर ( विदुषः) अन्यु 
विद्ानको-मौ ( गा वक्षि) ध(रण-करतए वा उनको जान का अवचन 
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करता है | हे ( यजत्र } पूजनीय ! हे विया ढे देने हारे ! हे दानीरु 1 
(ऊतये) ज्ञान प्रदान करने के ल्थि ( मध्ये ) हमारे बीच म (बहिः). 
वद्धिुक्त उत्तम आसन पर ( आ निषस्सि ) सवके समश्च आाद्रपूरव॑क 
विराज | (२ ) इसी प्रकार राजा भी ( उतवे ) रक्षा के लिय (बहिः). 
छत्‌ राष्ट्र के प्रजाजन पर सवङे नीच मं विराजे | (३) परमात्मा को इम 
नमस्कार करं । वह मू प्रधान भृति “कतः का स्वामी, ज्ञानी सर्व॑- 
शक्तिमान्‌ है । वह सबमें व्यापक, सबका रक्चक है । 
द्रवता त उषसा काजयन्ती च्रघ्र वातस्य पथ्याभिरच्छु। 
यत्सशछज्ञत पन्य इवास्या वन्धुरेव तस्थतुदुंरांण ॥३॥ 
भा०-जस प्रकार (उषसा) दिन रात्रि की दोनों सन्ध्याएुं (वातस्य 
पथ्याभिः) चानु के मार्गो, जर्थात्‌ जाकाल्च मार्गौ से ( वाजयन्ती ) भकाशः 
करती हुं ( अच्छ दवताम्‌ ) सवके सन्धुख आती रहती है वे ( दुरोणे ) 
उच्च आकाश के वीच ( बन्धुरा दव ) एकज मे ल्गेदो काष्टोके 
समान परस्पर सम्बरह, या परस्पर बन्धुता से युक्त होकर (जा तस्थतुः) 
विराजती हे । उस समय विदान्‌ रोग (हविभिः ए्व्ये' भज्ञन्ति) इविष्य,. 
चरओं द्वारा पूवेसाधित अचि के समान ही (दवि्भिः) ज्ञानदायक वचनों 
से पूवतन चिरंतन भजु को ही ( मज्जन्ति ) भरकाश्चित करते दँ । उसी 
भकार हे (भने) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! पुरुष ! ८ उषसा ) उत्तम कान्ति से 
युक्त बा तुक्च या परस्पर की कामना करते हए परस्पर प्रेमसे युक्ती 
ओर पुरूष दोनों वग ८ ते वाजयन्ती ) तेरे छिये अन्न प्रदान करते हष वाः 
तेरे छान छी कामना करते हए ( वातस्य ) वायु के समान जीवन देने 
वाले वा बरूवान्‌ तुक्च पुरुष के पास (पथ्याभिः) उत्तम मार्य से ८ मच्छ 
द्रवताम्‌ ) तेरे सन्ुख आवं भौर वे दोनों (दुरोणे) गृह म (बन्धुरा इव) 
रथ के युगम जडे ईषा नाम दौ बासों के समान परस्पर बंधकर (जआात- 
स्थतुः) रहं भौर सभी वे रोग (सीम्‌ ) सब प्रकार से ( पूरम्‌ ), 
विद्यां से पूणं विद्वान्‌ षुरष को (विभिः) उत्तम अ घे ८ भञ्जन्ति ) 





४० ऋग्वेद भाष्ये तृतीयाऽ्टकः [अ०२।१०१४।४ 





आद्रपूवैक बदा । (२ ) शिद्पपक्ष मे विद्यत की दोनों प्रकार की 
शक्त्यां दाहकारी तापवान्‌ होने से “उषस्‌! ह । वे वेग पैदा करती हुई 
अतिगमनशीर वियत्‌ को गुजरने देने के माग अथोत्‌ (तारः आदिसे 
शक दूसरे के प्रति दौडती द । वे दोनों (दुरोणे द्रोणे) एक घर, कोष्ट या 
यात्रे ही सम्बद्ध रहती द । ८ हविभिः ) उत्तम उपायों से इस प्रकार 
विद्वान्‌ लोग (पूढय') पूवं जनों से कात या पूं से विद्यमान्‌ उस वियत्‌ 
तत्व को प्रकट कर ठेते है । (३) नायक सेनापत्नि के पक्ष म---उपसा) 
शानु को भस्म कर देने वाटी दो सेनां संमाम, बर या देश्चय उत्पन्न 
करती हुईं वायु के वेगोंसे आगे बह । वे घरमे दम्पती के समान, रथ 
केयुग्मेदो काष्ट के समान (दुरोणे इुररोहणे ) दुराक्रम्य, सर्वो 
अधान नायक के अघीन ही सम्बद्ध होकर रहें । जब कि सब रोग शक्त 
से पूणे उस प्रधान नायक को (हविभिः) प्रदान करने योग्य उत्तम पदों 
या हथियारों से (जज्ञन्ति, रक्षन्ति, सिञ्चन्ति) अभिषेक कर द । 
मिश्च तुभ्य वरुणः सहस्वा-ऽप्रे विश्व मरूतः सम्नमचेन्‌ । 
यच्छाचिषा सहसस्पुत्र तिष्ठा अभि चिती: प्रथयन्त्सछखा नन्‌ ॥४॥ 
भा०-(८ घ्ने) अभ्चि के समान तेजखिन्‌ ! अभ्रणी नायक | हे 
( सहस्वः ) शक्तिशाखिन्‌ ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ( सु्नम्‌ ) उत्तम ज्ञान जौर 
स्तम्भन वर की (मित्रः च वरुणः) सही मित्रजन भौर श्रष्ठजन या तुशे 
चरण करने वाङ जन भौर ( मारतः ) बायु के समान बलवान्‌ सैनिकजन 
ओर भ्जाजन मी ( जचैन्‌ ) अचैना करते ई, उसका आद्र करते है । 
< यत्‌ ) क्योकि हे ( सहसः पुत्र ) बरु के पुत्र ! बरु के भवतारवा 
(सइसः) शत्रु पराजयकारी बर, सैन्य के (पुत्र) बहुत से पुरुषां की रक्षा 
करने हारे ! तू (शोचिषा) अपने तेज से ( सूर्यः ) सुर्यं के समान, उत्तम 
बलवान्‌ उत्तम स्वामी गौर प्रेरक वा भाक्ञापक होकर अपने (नन्‌) नायक 
रषं को ( प्रथयन्‌ ) दूर २ तक किरणों के समान कैराता इुभा 
<-क्षितीः ) नाना राट को भी ( ममि तिष्ठा; >) विजय कर इनको भपने 





अ०२।६्‌०१४।६] ऋग्वैदभाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌ ४१ 


अधीन कर | ( २ ) विद्राच्‌ पुरुष के ज्ञान को मिन्रजन, उत्तम जन भौर 
अन्य विद्धान्‌ जन भी सरां । वह स्षान-दीषि से ( क्षितीः ) भ्रजाभों को 
भाष होकर ( नुन्‌ ) मदुष्यो के ज्ञान छा विस्तार करे | 


चयं ते च्य ररिमा हि काससुत्तानषटस्ता नभरसोपसथं । 
यजिष्ठन मनख! यत्ति ठेवानखेधताः मन्भरना विप्रो अघने ॥ ५॥ 


भा०हे ( ञ्चे ) तेजस्विन्‌ ! जानन्‌ ! विद्वन्‌ { ( अद्य ) जज 
८ वयम्‌ ) हम ( उत्तान-इस्ताः ) हार्थो को उपर की गोर बद़ये हुए 
(नससा) नमस्कार आदर भव भौर अन्नादि सहित (उपसद) तेरे समीप 
आकर, शान्ति से आचाय के समीप शिष्य के समान बैठकर (ते कामम्‌ ) 
तेरे अभिलापा योग्य पदाथ को ( ररिम ) प्रदान करं जरत्‌ ( विप्रः) 
विविध विद्याओं, देशर्यो ौर वलो से पूणे है । तू ( जसरेधता) कभीन 
क्षीण होने वारे जर दूसरे के प्रति दसा के भाव से रहित ( मन्मना ) 
ञान ओर विचार से (यजिष्ठेन) दान भाव भौर मैत्रीभाव से युक्त (मनस 
चित्त से ( देवान्‌ ) अत्यन्त अधिक विद्या ओर देश्वयं की कामना कनेः 
वालों को ८( यक्षि ) विद्यादि दान कर, उनसे सस्संग कर, खेह कर ओह 
(देवान्‌ यक्षि) विद्वानों कौ पूजा कर । (२ ) सेनापति पश्च मे-देव = 
विजिगीषु सेनिकगण अन्य राजगण | 
त्वद्धि पु सहसो वि पूरवीवस्य यन्त्यूतथो वि वाजः । 
त्वं देहि सडख्िणं रयं नोऽद्रोधेण वचसा खत्यम॑त्ने ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( सहसः त्र ) बर के पवित्र करने हारे, हे शक्ति को 
उत्त उपयोग मे खाकर उसको पवित्र, पुण्य, कीति युक्त करने हारे ! वा 
चल द्वारा सब विजित रेश्वयं को पवित्र बथौत्‌ साधिकार उपयोग 


योग्य बना लेने हारे ! वीर एवं विद्वान्‌ एवं शक्तिशाखिन्‌ ! (देवस्य) सूर्यं 
रे समान सवं प्रश्पशक, सवं सुखों के दाता परमेश्वर भौर उत्तम 
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विजिगीष राजा के ( वाजाः ) समस्त ज्ञान मौर देशय मौर (पूर्वीः) परणं 
एवं सनातन से चरी आहे (ऊतयः) समस्त रक्षाएं भी ८ त्वत्‌ ) त॒म से 
ही (वियन्ति) विबिध प्रकार हमे प्राक्च होती दं) (त्वं) त्‌ ही हमे 
( सहखिणं ) सहसो सुख, रश्व से युक्त (रयि) धन गौर (अद्रोषेण) 
दोहरष्ित, प्रेमयुक्त (वचसा) वचन या वाणी से वेद के द्वारा ( सव्यम्‌ ) 
सत्य ज्ञान, सत्य न्याय ( देहि ) प्रदान कर । (२) परमेश्वरसेही 
देवस्य) देव, कामनाश्ीर जीव के अभीष्ट देश्वयं ओर कामना विविघ 
कार से प्राक्च होती है। वही प्रेमयुक्त वेद वाणी से सत्य भौर अर्ंख्यः 
धन, ज्ञान देता है । 


0 
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द्व मतसो च्रध्वरे त्रकमे । 
त्वं विश्वस्य सखरथस्य बोधि स्वै तदये श्रस्रत स्वदेह ॥७।१४॥ 


तुभ्य दन्त कविकतो यार्न 


भार हे (दक्ष) बरूवन्‌ ! अतिचतुर ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! हे (दश्च) 
नरुओं को भस्म करने हारे अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! प्रतारश्चालिन्‌ ! 
डे (कविक्रतो) क्रान्तदर्शी, मतिमान्‌ पुरुषां के ज्ञान के समान क्तानों जौर 
कर्मो वारे ! हे (देव) दानश्ीर ! हे कमनीय ! हे प्रकाशक ! (अध्वरे) 
अषहिसारहित रारूपारन आदि यज्ञ खूप कायै मे (यानि) जो भी (इमा) 
ये नाना काये हम ( भकर्म ) करते ह वे सब ( तभ्यम्‌ ) तेरे लियि ही 
करते द । त्‌ ( विश्वस्य सुरथस्य ) समस्त उत्तम रथाद्‌ जश्च पदाति अंगों 
से युक्त वैन्य का जपने को स्वामी ( बोधि ) जान । हे (जस्त) न मरने 
हारे ! दीघायु ! गायुष्मन्‌ ! तू (इह ) इस राषट्मे ( तत्‌ सवम्‌ ) वह 
समस्त देश्वयं (स्वद्‌) भोग कर । ( २ ) देश्वर जोर आत्मा के पक्ष मे-- 
हे देव प्रमो! यज्ञम हमारे सब कार्य तेरे ही निमित्त हे । ८ सुरथस्य 
[शिश्वस्य ). त्‌. उत्तम रमण योग्य विश्च जगत्‌ को जानता जौर प्रल्य कार 


म कालाश्च सूप मे ८ स्वद्‌ ) खाता अर्थात्‌ भस्म कर देतादै। 
त्बतुदबो वगेः॥ ` -. :-' , + 
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[ १५ ] उत्कल कात्य ऋषिः ॥ शरदिवता ॥ चन्दः--१, ४ ष्टम्‌ । ५ वरोद : 
्िषडप्‌ । ६ निचत्‌ त्िषटप्‌ । २ पक्तिः । २, ७ सुरिक पाकतः ॥ -सपतच षुक्तम्‌ ॥ ¬ 
वि पाजल्ला परथुना शोशुचानो वाधंख द्विषो रक्षसो त्ररवाः 1: ` 
सद्ुमणा बृहतः श्मसि स्यासभ्नेरहं खहवस्य प्रणीता ॥१॥. 
भा०-हे ( भश्च ) ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! हे अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ † 
भभो १ राजन्‌ ! त. स्वयं (परथुना) अति विस्तृत (पाजसा) बल ओर ज्ञानः 
से (श्तोञ्यंचानः) जसि, के ससान देदीप्यमान होता इञा (बमीवाः) रोगों ` 
के समान (रक्षप्षः) वि्रकारी (दविषः) द्वेष युक्त, परेम से वर्त॑व न करने 
बारे श्नु पुरुषों को (बाधस्व) पीद्ति कर । (वरृहतः) महान्‌ (सुशर्मणः) 
उत्तम धरो के स्वामी, दुशं के नाश्षक एवं सुख साधनों से युक्त (सवस्य) 
उत्तम नाम जौर ख्याति वाले (अन्नः) ज्ञानवान्‌ अग्रणी के (शर्मणि) गृह 
या श्षरण मे मर्‌ ( प्रणीतौ ) उत्तम नीति या शासनम ( स्याम )ररहू। 
त्ठ्ना चस्या उषसा च्युष्ात्व सूर उदेत वाघ गापाः। 
जन्मठ नित्यं तनयं जुषस्त्र स्तामम घ्य तन्वा सुजात ॥२॥ 
भाग-( मस्याः उषसः ) उस उषा क ( व्युष्टौ ) विशचेप कान्ति से 
चमकने पर भौर ( सूरे उदिते ) सूर॑ ^ उदय हो जने पर (ष्ट) त्‌ 
(नः गोपाः) हमारा रक्षक होकर (बोध) खयं जाग, क्ानबान्‌ हो नौर - 
दम भी ज्ञानवान्‌ कर ओर जगा १ (जन्म इव तनय) नवीन जन्म अर्थात्‌ - 
देह धारण करना हो जस प्रकार नव-जातत बच्चे को ( तन्वा जुषते ) नये 
देह से युत्त करता है उसी प्रकार हे (सु-जात) उत्तम जात अर्थात्‌ बालक. 
के समान श्चुभम गुणों ओर कमं से प्रख्यात ( बस्ने ) ्ानवन्‌ः ! अग्रणी 
विद्वन्‌ ! त्‌ भी (तन्वा) अपने शरीर से या विस्तृत रार से (निस्य); सद 
से विद्यमान ( मे स्तोमं ) स्न प्रजाजन के उत्तम प्क्ञंसनीय समूह क- 
(जषस्व) प्रेम से सेवन कर । जथवा--(जन्म इव तनये) जन्म देने वासः 
पिताः निस अरं सत्र को स्वीकार करता है उसी, रकार त्‌ री भजा के 
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ज 
संघों को ( स्तोमं ) उसके उत्तम वचनां या दलों, जधिकारों भौर रेश्वयो 
"का सेवन कर, प्रास कर । | | 
त्वं नचत्तं वृषभाय पूर्वाः कृष्णाखघने अररुषो वि भादि । 
चसो नेषिं च पिं चात्यंहः कृधी नो राय उशिजो यविष्ठ ॥ ३॥ 
, -भा०-हे ( अग्ने ) अशनि के समान उत्तम ज्ञानप्रकाश जौर तेजसे 
युक्त विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! हे ( इृषभ ) मेघ के समान प्रजां पर 
ज्ञानो भौर सुखो की वषा करने हारे ! हे बर्वन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! दे उत्तम 
अबन्धकारिच्‌ ! ( त्वं ) त्‌ (नृचक्षाः) मनुष्यों को उत्तम ्ानोपदेश्च खरने 
भौर उनके सत्‌ गौर भसत्‌ कर्मा को देखने वाला होकर ( कृष्णासु 
जरूषः) अन्धकार से युक्त रात्रियों मे या उनङे उपरान्त भध्िया सूयक 
समान (रषः) देदीप्यमान होकर स्वयं भी (कृष्णासु) युद्धाद्‌ के कारण 
कषण द्वाय पीडति भ्रजाजों पर ( जरषः ) रोष रहित, द्याश्षीर होकर 
(पूर्वीः) पूव के राजां की बाई प्रजानों को या (पूर्वीः) घन धान्य से 
णे भजनं को ( वि भाहि ) भकाशित कर | (२) इसी प्रकार हे 
विद्रन्‌ ! तू ( कृष्णासु ) कृष्ण अर्थात्‌ हीन पापादि कर्मो से कलुषित 
जज्ञानान्धकार पणे प्रजा मे स्वयं ज्ञान से देदीप्यमान होकर ८ पूर्वीः ) 
पूवं पुरूष या पूणे पुरुष परमेश्वर की प्रकाशित वाणियो को ( वि भाहि ) 
'विदोष एवं विविध प्रकारो से प्रकाशित कर । 
ऋषाल्हो प्न चभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभ॑गा सञ्जिगीवान्‌। 
-यज्ञस्यं नता प्रथमस्यं पायोजात॑वेदो बृहतः ख्रणीते ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( भञ्ने) अन्नि के समान तेजस्िन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
-परभो ! हे ( जातक्द ) समस्त देश्या भौर ज्ञानां के स्वामिन्‌ ! विवेक- 
“शीर ! हे (सुप्रणीते) श्म गौर उक्छृष्ट नीति बाले ! तू (भषागहः) न्यो 
-से.न पराजित होने वाखा, अन्यो के ओद्य, अविनय आद्‌ कोन सहन 
करने हास्‌, ( वृषभः ) मेघ के समान शन्रुमों पर शो मौर प्रजां पर 
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सख सच्दधियो ङी वा करने हारा या वैल के समान ह, पुष्ट .बलवान्‌ 
(विश्वा सौभगा) समस्त देश्ये भौर (विश्वाः पुरः) शत्रु के समस्त गदो 
को ( संजिगीदान्‌ ) अच्छी प्रकार विजय रने हारा ८ प्रथमस्य ›) सवसे 
सख्य, (पायोः) सबके रक्षक, बहतः) महान्‌ (यज्ञस्य) परस्पर मैत्रीभाव 
ओर संगति से वने प्रजावालन या संगा गादि का (नेता) नायक होकर 
(दिदीहि) भ्रदाक्लि्त हो । (२ ) अध्यात्म मे--(घुरः) देहो पर विजय 
पाता इजा जत्रा | 


अच्छिद्रा शमे जरितः घरूशिं ठेवा अच्छा दीचानः समेचाः। 
रथो न सस्निरमि वलि बाजम्ञ्चे त्वं रोद॑सी नः सुमेक ॥ ५॥ 


>) 


भा०-( जरितः ) सत्य गुणों मौर विदयाभों के उपदेश करने हारे 
विष्ठच्‌ ! दे शलुनों को जीण शीण कर देने हारे भरतापन्ञालिन्‌ ! तू 
८ सुमेधाः ) उत्तम प्रज्ञावान्‌ ( दीध्यानः ) अभ्चियों मौर सूयं के समान 
तेजस्वी होकर ( देवान्‌ ) विद्वानों, दिव्य गुणों जर धन ओौर विद्या के 
जभिरापी पुरषो को (अच्छिद्रा) चुटिरदित, अविछिन्न, अदूर (श्म) गृह 
भौर (घुरूणि) बहुत से ेश्वयं॑ (जावक्षि) प्राक करा । (रथः न) जिस 
प्रकार रथ ( सलि जमि बाजं वक्षि ) अच्छी प्रकार वक्ष किया हुजा वीर 
को युद्ध परटुवा देता है ओौर जिस प्रकार रथ अच्छी प्रकार दद्‌ होकर 
( वाजं) भन्नकोढठोखेता दै उसी भकार हे ( ञभ्ने ) तेजस्वी विदन्‌ ! 
नायक ! त्‌ भी (सखिः) पनी इन्द्रियों मौर मन को जच्छी भकार रोक 
दमन कर, जितेन्द्रिय होकर ८ वाजं बक्षि ) ज्लानैश्वयं को धारण कर ओर 
(वक्षि) उपदेश्ष कर । हे वीर त्‌ (सिः) टेश्चयं को उत्तय रीति से प्राक 
करने म समथ होकर (देवान्‌ वाजं वक्षि) विजिगीष सैन्य दरों को युद्ध 
मै छेजा जौर (नः) हभ (घ्व) तू (सुमेके). उत्तम रूपवान्‌ या उत्तम 
उपदेश्च करने बारे दानश्ञीर, मेधो के समान ज्ञान भन्न या सुखो को 
सेन ब बधण -करने बाले .( रोदसी) उत्तम उपदेश देने, मयादा सै 
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-उखन्तानों ओौर परस्पर को रोक रखने, दुष्टा छो रुकाने बाले खी पुरुष, पति 
-पल्ञी, माता आदि प्रा करा । हे वीर त्‌ (सुमेर रोदसी) मेधो के समान 
¦ उत्तम. शवौ शुभं को रुरने जौर रोक रखने वारी दो सेनानों को 
दाय बाय रखकर (वक्षि) धारण कर । ( २ ) परमेश्वर (सुमेधाः) सुख, 
उत्तम ज्ञान, रचना शक्तिय धारण करने हारा (सखिः) ञचुद्धस्रूप (रथः) 
रसखूप है । ८ रोदसी.) माकाश भूमि को धारण करतां है | 
भ्र पीपय वृषभ जच्छ वाजानञ्च स्वं रोदसी नः सु द । 
-देवेभिदेव सुख्चा ख्चानो मा नो मतैस्य दुसेतिः पशि छात्‌ ॥६॥ 
~ भा०--हे . (इषम) बरश्चाछिन्‌ ! हे सवभरेष्ठ ! दे (भग्ने) नवन्‌ ! 
. तेजख्िन्‌ ! (त्वं) त्‌ (नः) इम (मर पीपय) जच्छी भकार बदा । (नः 
` चाजान्‌ भर पीपय ) हमारे देशवर्यो मौर बसो की इद्धि कर ८ नः सुदोषे 
रोद॑सी प्र पीपय ) जिस प्रकार सूयं उत्तम जर धृष्टि भौर अन्न देने वाके 
मूमि गौर भादाश दोनोंको सश्र करता है रती धकार तू उत्तम 
उपदेश करने, हम कुपथ से रोकने. दृ फो रामे, उत्तस ज्ञानां जौर 
.अन्नों से पूणं करने बाठे माता पितताओं कते (भ्र पीपय) यदृ], पुष्ट कर | 
.डे (देव) विजिगीषो ! हे विद्वन्‌ ! ( देवेभिः. सुरुचा स्नानः ) भकछाशयुक्त 
फिरणो से उत्तम कान्ति. से प्रकाशमान सुय के समानत्‌ भी (देवेभिः) 
-विद्याभिखाषी श्विष्यों ओर विजयाभिलाषी बीरों से ओौर उत्तम रुचि ओर 
कान्ति से ( रुचानः ) प्रकाश्चित भौर सर्वप्रिय होता हूजा हरमे ( वाजान्‌ 
जिन्व ) कनो, देशर्यो ऋ प्रदान कर ओर ( वाजान्‌ जिन्व ) संग्रामो का 
विज्य कर (नः) हमारे बीच (मत्तस्य) किसी मदुष्य को (दुम॑तिः) 
बुद्धि ( मा परि स्थात्‌ ) न जा चेरे । 
"हणव्ठामघ्न धुददसं खान गाः शश्वत्तम हवमानाय साच । 


स्यान्नः सृनुस्तनयां विजावाश्चे सा त सुभि भूत्वस्मे ॥५॥१५॥ 
` -भा०-ज्यराख्या देखो (म०२।स्‌०७म्‌०११) रंति-पत्चदषो वर्गः ॥ 
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[ १६ ] उकतौलः कात्य ऋषिः ॥ अर्धदेव ॥ चन्दः--१,:५ खरिगनुष्डय्‌ । 
२, ६ निच प्कतिः । २ निचदहती । सुरिग बृहती ॥ षठ्चं सूक्तम्‌ ॥ 
यसश्चिः सुवायस्येशें सहः सौभगस्य । 
राय ईशे खपस्वस्य गोम॑त ईते ठ ज्दथनाम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( जयम्‌ ) यह ( जिः ) क्तानी षुरष जौर अग्रणी नायक, 
-राजा जभ, वित्‌वत्‌ (सुवीर्यस्य) उत्तम वीयं, बर का ८ दशे) स्वामी 
टो, ( महः सौमगस्य ) उत्तम देश्य का ( हे ) स्वामी हो । वह (सु- 
अपत्यस्य) उत्तम सन्तानो जौर ( गोमतः ) गौ भादि पञ्चभोः से सम्पन्न 
(रायः) धनैशवयं का (इशे) स्वामी हो भौर वह ८ चत्र-दथानां ) विद्चकारी 
€ एस्षों के हनन, ना करने बाठे वीर पुरषो कामी मी ( ईशे ) 
स्वासी हो । (२) परमेश्वर उत्तम बल, . बद सौमाग्य, भक्लान नाशक 
कानों ओर ( गोमतः रायः › वेद्‌ वाणी से युक्त पाररोकिक विभूति का 
-भी स्वामी है। 
इमं नरो मरुतः सश्रता चुं यस्मिव्रा्ः ेवुवासः। 
मि ये सन्ति परतनासु दुव्ये। ठिष्वाहा शर्ुमादभुः ॥ २ ॥ 
भा०-( षे) जो बीर पुरुष ( प्रतनासु ) सेनाभों सीर सथाम 
(द्यः) दूसरे का बुरा सोचने बारे, दुष्ट बुद्धि वे यकत शतु को (अमि 
सन्ति) पराजित करते है भौर जो ( विश्वाहा ) सदा, सबं दिनों, अपने 
“( श्ुम्‌ ) नाशकारी श्रु को ८ आदञुः ) भच्छी शक्रार नाश्च करं देसे 
(नरः) चीर नायक रोगो ! हे (मरुतः) बायु के समान बरयानू , केग से 
याक्रमण करते भौर बर से शश्च को. मारने मौर उखाद देमे हारोः। 
भाप लोग ( इमम्‌ ) इस ८ इषम्‌ ) सबक्छो बदन हारे भधान पुरूष 
"को (सश्चत) भा हो, ( यस्मिन्‌ ) जिसके जधीन र्कर भाष कमोय 
(रायः) धन क (शेषासः) सुखो शो बदने हारे हों । . . . 
स स्वं नो रायः शिशीहि मादो जनने सवयस्य | 
वविं व्ि्ठस्य प्रजए्व॑तो ऽनमीवस्यं उपत्मिरुः ॥३॥ ,. ` 
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भा०--हे ( अन्ने ) तेजखिन्‌ ! हे राजन्‌ ! हे ८ मीढवः ) सुखो ऊँ 
सेचक ! बढाने हारे ! ब्वन्‌ ! ( तुविद्न्न ) बहुत से फेशवर्यौ भर तेजो, 
अनो के स्वामिन्‌ ! (त्वं) तू (नः) हमे ( रायः ) घन देकर ( शिक्चीहि ) 
तीक्षण अर्थात्‌ तेजस्वी कर ओर ८ सुवीयैस्य ) उत्तम, शोभाजनक वीयं से 
युक्त, (वषिषटस्य) अति प्रचुर मात्रा मे विद्यमान, ( प्रजावतः ) मजा से 
युक्त, (अनमीवस्य) रोगादि रहित भौर ( छष्मिणः ) बल से युक्त भात्‌ 
ग्रजा भौर बर वीय के उत्पादक भन्न ॐे द्वारा (नः शिशीहि) हम तेजस्वी 
सजेय कर । । 
चक्रिया विश्वा भवनाभि साखदिश्चक्रिदवष्वा दुवः 
आ देवेष यतत अआ खवीय आ शस उत नणाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-८यः) जो ( चक्रिः ) स्वयं कार्यो को करने मे कुर दोकर 


८ विश्वा सुबना अमि यतते ) समस्त ोकों के उपकार करने मँ यल्तवान्‌ | 


रहता है, जो (सासहिः) सहनशील पराक्रमी होकर ( देवेष ) ेश्वयं की 


कामना करने गौर विद्यादि गुणों म घमकने वारे विद्वानों के बीच (चक्रिः) | 
कारयकुशरू होकर उनकी (दुवः) सेवा छुश्रूषा (मा यतते) जादर से करता | 
है । जो (देवेष) दानश्लीर, विजयेच्छुक पुरुषो के बीच ८ सुबीयं ) उत्तम | 


श्नोभाजनक वीय, बरु प्रा करने ( उत्‌ ) ओर ( नणाम्‌ ) मनुष्यो या 
नेता पुरुषों के बीच ( शंसे ) उत्तम ख्याति राभ करने के निमित्त ( भा 


यतते ) यज्ञ करता है वह (अभ्निः) अग्रणी, तेजस्वी, प्रतापी है । (२) | 


परमात्मा के पक्ष मँ--परमेशवर ( सुवना विश्वा चक्रिः ) सब रोको ॐ 
बनाने हारा है । वह ८ देवेषु दुवः जा चक्रिः ) दिभ्य तेजस्वी सूयै, भनि 
विद्यदादि पदार्थौ म ताप, शक्ति, भदान करता ह । वह ( देवेष ) विद्वान 


मर उत्तम ब देने भौर मनुष्यों के (शसि) उपदेश करने मे ( जा. यतते) | 


सब भ्रकार से यज्ञ करता है । वही बरु गौर क्तान देता है । 
मानों अन्रेऽम॑तये मा वीर॑ताये रीरघः। 

भ | निदे भ _& (द 
मा गोताये सहटसस्पुञ्च मा निदेऽप द्वेषांस्या ङृचि ॥ ५॥ 
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भा०-हे ( भग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! त्‌ हरमे ( मतये ) 
बुद्धिदीनता के कारण ( मा रीरधः ) नाश्च मत होने दे | ८ अवीरताय 
मा रीरधः) वीरता न होने के कारण नष्ट मत होने दे । ( भगोताये ) 
भूमि भौर इन्दो मेँ बरुन होने के कारण (मा रीरधः) विनष्ट मत 
होने दे । हे ( सहसस्पुत्र ) वर पराक्रम के पालक ! तू (निदे) निंदा, 
कलह के कारण (मा रीरधः) विनष्ट मत होने दे । अर्थात्‌ प्रजा के नेता 
विद्वान्‌ ओर देशचयवान्‌ पुरुष प्रजा का नाश मूर्खता, भीरुता, इन्दिय- 
दौवंस्य वा भूमिरदितता ओर पारस्परिक निन्दा के कारण न करं | प्रद्यु 
प्रजा मे से जज्ञान, दुहि, भीरुता, इन्द्रिय-दौग॑रय भौर निराश्रयता तथा 
विद्या भोर बाणी के अभाव, परस्पर निन्दा, कलह मादि को दूर कर| 
दुष्ट राजा ग्रा को सूखे, मीर, दुवेल, विद्या ओर भूमि सम्पत्तिसे हीन 
रखता ओर परस्पर निन्दा द्वारा ख्डाल्डा कर नाश किया करता है गौर 
स्वाथ साधा करता है । हे (अग्ने) अग्रणी पुरुष ! तू ( नः ) हमारे बीच 
मसे (दवेषांसि) देषां को (अपाकरृधि) दूर कर जिते हम प्रजा गण द्वेष 
रहित जोर प्रेमयुक्त दोकर बेदे । (२) परमेश्वर हममे से ये बात दुर करे । 
शग्धि वाजस्य खभग प्रजावतो बृहतो श्वरे । 
सं राया भूयसा सृज मयोयुना तुविद्युम्न यशस्वता ॥६।१६॥ 

सा०-हे (ग्ने) नायक राजन्‌ ! विद्वन्‌ १ तू (अध्वर) हिसा रहित 
प्रनापालन ञादि उत्तम व्यवार के पालन ॐ कायं मे (प्रजावतः) प्रजा से 
युक्त (ब्रहतः) बडे (वाजस्य) चान भौर रश्व को प्रास्त करने मँ (शग्धि) 
समथ हो भौर उसके द्वारा स्वयं (शग्धि) शक्तिशाली बन । हे ( सुभग ) 
उत्तम ेश्चयं के स्वामिन्‌ ! हे ( तुविचयस्न ) बहुत से एेशवर्यो के स्वामिन्‌ १ 
तू (मयोमुना) सुख को उत्पन्न करने वाले ८ यश्ञस्वतां ) कीति जर अन्न 
ते सम्पन्न (राया) देश्वयं से (संखज) हमे सद कर । इति षोडशो वगः ॥ 


° तृ, 
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[ १७ ] ~ कतो वेश्वामित्र ऋ्िः ॥ श्रसिदैवता ॥ दन्दः--१, २ त्रिष्टुप्‌ । 
४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्‌ । २ निचत्‌ पाकतः ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
खमिध्यमानः प्रथमानु घमां समङ्कुभिरञ्यते विश्ववारः । 
जोचिष्केशो घतनिरिक्पाठकः स्रयज्ञो चरधियैजथ।य देवान्‌ ॥१॥ 
भा०- जिस प्रकार (रजथाय) यज्ञ के छ्यि (समिध्यमानः) प्रदी 
क्या हुजा अञ्चि ( प्रथमा धमां अनु ) विस्तृत, श्रेष्ट, प्रसिद्ध धर्मा ढे 
भनुसार (अक्तभिः) यात्रियो द्वारा या अन्य को भरक्ट करने वा; दाधन 
घत आदि या रर्यो से अच्छी प्रकार चमकाया या सीध; जाता है 
जौर वह ८ विश्ववारः ) सबसे वरण करने योग्य सव कष्ट ङा वारक 
(शेचिष्केशः) दीकिमय केशो या किरणों से युक्त, ( दृत-निभिक्‌ ) दीषि- 
स्वख्पयाषटृतसे अति षवित्र स्वरूपवान्‌, ८ पावकः ) पविघ्रकारक 
( सुयज्ञः ) उत्तम यत्त का साधन होकर ( देवान्‌ यजथाय भवतति ) जो 
विद्वानों के सष्संग तथा उत्तम गुणों ओर प्रकाञ्च देनेमे समर्थं द्योता दै 
उसी प्रकार (जश्चिः) ज्ञ।नवान्‌ , तेजस्वी, जमणी पुटप मी (शोचिष्डेशः) 
दीषियों तेजो को केशों ॐ समान मुख या शिर पर धारण करनेहारा 
( ्रेत-निणिक्‌ ) दीसिथुक्त, तेजस्वी स्वरूप से युक्त, ८ पावक; ) अस्चि के 
समान तेनस्वी ओर स्संग॒से अन्यों को पवित्र निष्पापः करने वाला 
( सयज्ञः ) सृखप्वंक सत्संग, मैत्री, सत्कार, मान माद्र करने योग्य 
एवं उत्तम दानश्ञीर (विश्ववारः) सजे वरण करने योग्य ( देवान्‌ यज- 
भाय ) विद्वान्‌ रूषां की परस्पर संगति भौर प्रेम, मैत्रीभाव उत्पन्न करने 
क लिये ( समिध्यमानः ) सबसे मिरुकर उत्तेजित प्रकाद्धिक यां भारत 
किया जाकर ( थमा धमां भनु ) कीत्ति मसिद्धि करने बाके, परद्यात 
उत्तम, या पूव॒से चञे मये ( धमां अनु ) धर्मो, नियमों घा्मिक 


^ उत्कीलः कात्य हति द० । समिन्यमानः पन्च कतो वेश्वामिनः 
इति सवौलु° ॥ 
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ग्यवस्थाभा या कत्तञ्यां के अनुकूल (अक्तमिः) अभिषेको हारा, घरततेचनों 
हारा अञ्चि के समान (सखम्‌ ज्यते) अच्छी प्रकार अभिषेक किया जावे । 
(८२) परमेश्वर ८ रथमा धमां अनु समिध्यमानः ) सर्वोत्तम धर्मौ के 
धारण करने योग्य कर्मो के अनुसार उत्तम रीतिसे ग्रकारित क्या 
जाकर (अत्तभिः) उसङ़ लक्षणों, धका वा योगाङ्ग साधर हारा हृदय 
मे पदी किय जावे । बह सबङॐ़े वरण करने योग्य, सद कषां का वारक 
तेजोमय तेनो से अन्यो को पाटन करने दाला होने वे ही "पावकः है 
चह उत्तम पूजनीय श्रसु (देवान्‌ लजथाय) उत्तम गुणों को अपनेमें प्राक्च 
करने या देवा, विद्धानों के पूजा करने योग्य है | 
यथायज हच्शचे पृथिञ्या यथा दिवा जातवेद िकित्वान्‌ । . 
एकानन इविषां यस्ति ठेवान्मनष्वद्यलं घ तिरेमसद्य ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( जघ्ने ) ्ञानवन्‌ ! ति के समान प्राश्न ओर तेज से 
युक्त ! विद्रन्‌ ! रश्जन्‌ ! (यथा) जिस प्रकारसेत्‌ (एथिव्याः) पएथिवी से 
( दोत्रम्‌ ) रेने योय ान ओर जच्नादि शेश्र्यं के समान ( प्रथिन्याः ) 
पृथिवी पर बसी विस्तृत प्रजा से रेश्चयं (जयजः) आद्र पूर्वक परास करता 
ओर हे (जातवेदः) जएन देच को परास् करने हारे तू ( चिकित्वान्‌ ) 
स्वयं ज्ञानवान्‌ कर (यथा) जिस प्रकार (दिवः) सूयं से श्रकाश्च ऊे तुल्य, 
आकाश ते दृ के तुर्य (दिवः) ज्ञानी पुरूपं से (होत्रम्‌ अयजः) रहण 
करने योस्य उत्तम ज्ञान परास करता दै (एवं) उसी श्रकार (अनेन) इस 
(हविषा) रहण करने योग्य अद्र भौर ज्ञान सेत्‌ ( देवान्‌ ) इन पदार्थौ 
कौ कामना करने बारे विद्वान्‌ जनोंको ( यक्षि) प्रदान कर गौर तू 
८ मचुष्वद्‌ ) मननश्नीर, ज्ञानी पुरूष के तुख्य ही (इमं यज्ञ) इस परस्पर 
क सत्संग, जादान.प्रतिदान न्यबहार ङो ( भद ) आाज ( प्र तिर ) उक्तम 
रीति से विस्तृत कर । (२) परमेश्वर प्रथिवी जौर भाकाश्च या सूरं 
को सन्न जल प्रकाल्ल आदि देता है भन्न से जभिस्मषियों की मभिल्षा 
चूण करता है । 
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(4 ॥ अ _ (~ |. च 
चीरयायूषि तव जातवद्‌ स्तसन श्राजानारुषसस्त अन्न । 
1.6 । ~ , ^~ ॥ | ० भ 
ताभदवानामवा यान्त चद्धानथा भव यजमानायश् याः ॥३॥ 


भा--हे ८ भश्च ) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( जातवेदः ) उत्तम परज्ञा 
से युक्त (तव) तेरे (त्रीणि) तीन (आयूंषि) हों ओौर तदनुसार (ते) तेर 
(उषसः) भ्रमात के समान देह के दोषों को दग्ध करने वारी (तिः) 
तीन (आजानीः) उत्तम या नवीन शक्तियों को उघ्पन्न करने वारी, माता 
के समान उत्पादक दश्षाएंहों। त्‌ ८( विद्वान्‌ ) इन दश्ाओं को अच्छी 
कार जानता हुमा (ताभिः) उन दश्लाघों से ही ( देवानाम्‌ ›) प्राणों को 
(जवः) रक्षा भौर उचित अन्नादि वृ (यक्षि) प्रदान कर (जथ) नौर 
(यजमानाय) सस्संग करने वा के छ्य (शे) शान्तिकारक जर (योः). 
संकटों जौर संशयो को दूर करने बारा ( भव ) हो । (२ ) जथवा-- | 
हे विद्वन्‌ ! तेरी तीन मायुं ई, बाल्यकाल, यौवन कार गौर वार्धक्य | | 
इनमें तीन दी उषाकाल ह प्रथम शश्व, द्वितीय कौमार तृतीय नयी 
बुदोती । तीनों कालों मे वह देवों अर्थात्‌ अन्न गौर जीवों के दाता माता | 
पिताओं, क्तानों के दाता गुरुजनों ओौर दीघं जीवन के दाता प्राणोंका 
यज्ञ, सत्संग भौर साधन करे । इन दानश्रीर, सल्सुगी जनों को शान्ति 
सुख प्रदान करे | ( ३ ) राषटनायक पश्च म-( जातवेदः >) हे देशवर्यवन्‌ | 
तेरी तीन (भय › अर्थात्‌ नाय के साधन व्यापार, भूमि, संग्राम । इनमे | 
तीन इी उषाएं उन मायो के उत्पादक हें श्रु को तापकारी सेना, देशय. 
से कान्तियुक्त प्रजां ओौर अन्नादि के ल्यि कामना करने योग्य कषक 
अजा | उने ( जवः ) तीन प्रकार के पदाथ भजा के रक्षक हँ अन्न, धन | 
भरं रक्षा, स्‌ उनको प्राक्च कर | (४ ) परमेश्वर के प्रा्िसाधन, ज्ञान) 
कमे, उपासना तीन (भाजानी उपा अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानघ्रद्‌ ञ्योतिए, मन, 
इद्धि, चित्त । इनसे वह विद्वानों को ज्ञान भौर हर्षं देता, भाव्मसमरपक | 
भक्त को श्रान्ति देता भौर ;ख नाकच करता ह। । 
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छयनि खंदीति सदशं गणन्तो। नसस्यामस््वेख्यं जातवेदः । 
त्वां दूतम॑रातिं दंऽवाहं देवा श्ररृएवन्नखत॑स्य नाभिम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ १ हे राजन्‌ ! ठे प्रमो ! हे ( जातवेदः ) समस्त 
उत्पन्न पदार्थौ के जानने हारे जौर समस्त देश्र्यो भौर क्तानों के स्वामिन्‌! 
इम लोग ( हंड्वम्‌ ) भरशंसायोग्य, स्तुस्य, सवको प्रिय ( सुदीतिम्‌ ) 
उत्तम दीसि नाले, उत्तम दाता एवं रक्षक, (सुशं) उत्तम, शभ दशनीय 
"एवं उत्तम दृष्टा, ( स्वा अभ्िम्‌ ) अभ्नि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ तुक्को 
- (नमस्यामः) बमस्कार करते ह । (देवाः) दिष्य पदारथ, दिग्य गुण भौर 
टेव, विद्वान्‌, वीर बिजयीगण ८ स्वाम्‌ ) ुक्चको ८ दूतम्‌ ) सबके सेवा 
करने योग्य एवं दुष्ट पुरुषं खो संतापजनक ८ हम्य-वाहं ) प्रह्य पदार्थौ 
को धारण करने ओर करने वाला नौर ८ बश्रतस्य ) अश्र, एेश्वयै दीघं 
जीवन का ( नाभिम्‌ ) साश्रय ( अकृण्वच्‌ ) करं । 
यस््वद्धोता पूर गर्ने यजींयान्दिता च सन्त स्वय च शम्भुः । 
तस्यानु घर श्र यजा चिक्रित्वोऽथा नो घा य्रध्वरं देववीतौ ॥५।१७॥ 
भा०--हे (भग्ने) ज्ञानवन्‌ ! विन्‌ ! हे अश्भि ॐे समान तेजस्िन्‌! 
अभ्रनेतः राजन्‌ ! ( यः ) जो पुरुष ८ त्वत्‌ ) तुक्तमे ( दोता ) ज्ञान गौर 
चेश्व का ग्रहण करने बाला, (पूः) पूणं ज्ञान भौर बल् से युक्त, (यजी- 
यान्‌ ) अधिक दानन्लीर, सबका सत्संगी दोकर ८ द्विता ) स्व ओर पर 
दोनों पक्षो मे (सत्ता) उक्तम पद्‌ पर विराजने हारा भोर (स्बधया) अन्न 
मौर जर से ( शम्भुः ) सबको शान्ति देने हारा दै । हे ( चिकित्वः ) 
्ानवन्‌ १ त्‌ ( तस्य घम अनु ) उसङे धमानुसार या धारण सामथ्यं के 
मनुद्र ही ( मर यज ) उत्तम ज्ञान मौर अधिकार प्रदान कर । ( भथ ) 
भौर (नः) हमारे (अध्वरं) हिंसन या पीडन से रदित भजापालन आदि 
उत्तम कायं को ( देववीत ) विद्वानों ओर वीर पुरुषों की रक्चामे ही 
८ धाः) स्थापित कर । ( २ ) परमेश्वर से बरादि प्राक्च करने बाला यह 
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त्मा ( पू; ) पूण ज्ञानी होकर उसी मे ( यजीयान्‌ )' आत्मसमेैण 
करता है| वह इह बौर अछुन्न दोनों मँ नित्य स्थिर रहकर ( स्वधया ) 
, अपने ही खरूपे श्ान्तिका आश्रय दहो. जाता दै । परतनेश्वर्‌ उसके 
, ( घमं अनु ) धारणकक्त आस्मा से उत्तम भत्रीभव करता है । वह | 
, परमेश्वर हमारे ८ अध्वरे ) अविनायी मात्मा को ( देबवीततै ) देव, दिष्य | 
गुणों ङी श्र्चिवा प्राणों की कान्तिमें स्थापित करे | दति र ष्दक्लो वगैः॥ | 
[ १८ | कतो वैश्वामित्र, ऋषिः ॥ (अनिता -॥ ¦ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ ` 
| 
भवा ना अग्ने खमना उपेतः सशव सस्ये प्रितरेव खादः | 
पुरुद्रहा हः ललितया जनानां प्रति प्रठीचीदड वादराक्तीः॥ १॥ 


त 
 -भाग-हे प्रमो! (सखा इव सख्ये) मिन्न के ले भित्र जसं प्रकार | 
(सुमनाः साधुः) उत्तम वित्त वाखा ओर दहितैपदेश्यादि से मित्र का काव 
साधक होता दै मौर जितत प्रकार (पितरा इव णुन्र के लिय साता पिता 
` उत्तम [चत्त वे ओर सन्माग मे चरने दश्च देकर कायंसाधक 
होते ई, उसी श्रद्छर हे ( भग्ने ) ज्ञानवन्‌-! हे तेनखिन्‌ ! तृ ( नः) हे 
॥ उपेतौ) भ्राछ्ठ होकर हमारे प्रति (खुमनाः) खम चत्त वारा भीर (साधुः | 
भव ) उत्तम. कायसाधक दो | (हि) ओर (जनान). मनुभ्यों के दीचजो 
(ष्तयः) राष्र्‌ निवासी लोग (इुरुटुढः) बडतें के साथ द्रोह करने .वाले 
है उनको भौर ( परतीचीः ) भतिद्ूल मागे से जाने वारे ओर (अरातीः) 
शजुओं को ( प्रति दहतात्‌ ) प्रति समय भरम कर }. अथवा-- (क्षितयः 
हि घुष्टुहः ) मसुष्य प्रायः पारस्परिक बहुत से दोह करने वाले होते 
अतः,( मतीचीः दृह ) विपरीत माग॑गामी दष्ट शुभं को मस्म ङर । | 
तषा ष्ठग्न अन्तरा श्रामच्रान्तपा क्षखमरशरूषः परस्य । 


=~3 


तपा वसा चिकितानो अचित्तान्वि ते तिष्ठन्तासजर अयासः ॥२। 

भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! जग्रणी नायक ! तेजस्विन्‌ † हे (तपो) 
सुतापजनक्‌ } तु. ( जन्तरान्‌ ) भीतरी . या परस्पर षूटे हुए ( जमितरान्‌) | 
| 


| 
| 
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परस्पर के लेहभाव से रदित श्रुमों को (तप) सन्त कर ओर (परस्य) 
दूसरे (अररुषः) अति अधिक दिंसाकारी शनरु की ( श्ंसम्‌ ) अभिरूपा 
या ख्याति को (तप) सन्तक्ष कर, नष्ट कर । हे (तपो) संतापजनक्र ! हे 
तपस्विन्‌ ! हे ( दसो ) भजा के वसाने हारे! तु स्वयं ( चिकितानः ) 
क्ानवान्‌ रहता इभा ( अचित्तान्‌ ) चित्तरदित, तेरी आन्ञा पर चित्त न 
देने वालं ङो भी (तप) पीडित कर गौर (ते) तेरे (जयासतः) विक्ञानयुक्त, 
या शीध्रगामी रथी अश्वारोही जाद श्चत्य दृत आद्‌ (जजर) जरावस्था 
साुहानि से रदित, दीर्घा हार ( वि तिष्न्ताम्‌ ) दिविध दिद्वाओं मे 
स्थिर रहं ओर विविध देश को जावे । 
इध्मनागन इच्छमाना घृतन जहामि हव्यं तरे बलाय । 
द्‌(श बह्मा वन्दमान इमा !चय शतसेयाय दवीम्‌ ॥ 
अभा०--( तरे दलाय ) इस संसार से पार उतरने मौर वल प्रा 
करने के लिये (इच्छमानः) चाहता भा जिस प्रकार यज्ञकर्ता ( घृतेन 
इध्मेन ) धरत आर कष्ट के साथ ( इभ्यं जुहोति ) आहुवियोग्य पदा 
जभ्निमे देता है उसी प्रकार हे (अञ्च) विद्धन्‌ ! जथ्णी, अध्चि के समान 
संतापकारक ! प्रतापिन्‌ ! मँ रजाजन मी (तरसे) शनं से पार उतरने 
का सामध्यै प्रा करने ओर (बलाय) बर बृद्धि के लिये ( इच्छमानः ) 
कामना करता हुजा (घृतेन) उत्तम जल तथा ( इध्मेन ) काष्ट, इई धन के 
सहित (ह्यं जुहोमि) तुश्चे भोजन करने योग्य जनन सामभरी प्रदान कख 
जथवा बरु मोर वेग की अभिलाषा वाला पुरूष जिस प्रकार ८ इध्मेन 
घृतेन ) इं धन से पकाकर ओर घी से मिलाकर ( थ्य ) अन्न जाठरान्नि 
मदेताया खाता है उसी प्रकार सैं प्रनाजन भी बरु बद्ध की कामना 
करता दुभा काटो ओर जलो सहित अन्नाद तुन्ञे देता हँ | मं प्रजाजन 
 ( वन्दमानः ) पूज्यो की स्तुति भौर अभिवादन से आद्र ` करता हुभा 
(ततेयाय) सौ संख्या से परिमित जायु को पूणे करने के लि (इमा) 
इस ८ देवीम्‌ ) सबसे चाहने योग्य ( धियं ) उद्धि या धारणा शक्ति को 
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(यावत्‌ कषे) जितना हो सके उतना ( ब्रह्मणा ) बदा भारी वेद्‌ जान पे 
भष कर भोर उसका स्वामी बनू । भथवा-( श्लतसेयाय › सेकदों रे 
आष करने के ल्यि ( धियं देवीं ) सबको धारण करने बारी, देश्य देने 
चाली इस भूमि को ( ब्रह्मणा ) भश्च देश्य सहित ( याबत्‌ ईशे ) यथा 
सामथ्यं प्राक्त कर उसका स्वामी बन | 
उच्छोचिष। सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्वयः शशमानेष घेदि । 
रषदग्ने विश्वामित्रेषु शे योजा ते तन्वं भूरि छत्व ॥ ७॥ 
भा०-हे (सहसः एत्र) शबर को पराजित करने वारे बर ऊँ सजा. 
खक भोर उत्पादक ! त्‌ (स्दुतः) स्तुतियुक्त, भररंसित एवं उच्च पद्‌ पर 
भस्तुत होकर (शोचिषा) दीक्षि से अभ्चिके समान तेजस्वी होकर ८ शश 
मनेष ) प्रशंसा करने योग्य भौर ( विश्वामित्नेष ) सके स्नेही सवते 
` भित्रभाव से रहने वे पुरुषों मे ( रेषत्‌ ) धनैश्वयै॑से युक्त राष्ट भौर 
(इृहत्‌ बयः) बड़ा मारी बल, सैन्य ( उत धेहि ) उत्तम खूप मं स्थापित | 
जिसले रट मं (श) शान्ति भौर (योः) दुःखो भौर उपदा का नाश हो। | 
ड (कृत्वः) क्रियाशीर, उत्तम कर्मो के करने वाले कर्मण्य पुरुष ! इसी. 
चयि इम (ते) तेरे (तन्वं) शरीर एवं विस्वृत रार को ( भूरि) बहुतर 
(म्म) शद्ध करं, अभिषिक्त करते है । 
द्चि रलं छसनितधनानां स घ्रदग्ने भवसि सत्लमिंदः । 
स्तोतडरोशे सुभगस्य रेवतस्रभा करलं दधिषे बधूि ॥५।१८॥ 
` भा०-हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ ! ानवन्‌ ! हे (धनानां सनितः) धनो 
के दान भोर संविभाग करने हारे ! त्‌ ( रत्नं कृधि ) रमण करने योग्य 
उत्तम देश्यं उत्पन्न कर । (यत्‌ समिद्धः) जब तू भच्छी प्रकार चमकता 
डे तबत्‌( सः घ इत्‌ मबसि ) उसी भकार होता है । तू ( सुभगस्य ) 
उत्तम देश्वयवान्‌ (स्तोतुः) स्तुतिकत्त, विद्वान्‌ पुरुष के ( दुरोणे ) घर्म 
( रेवत्‌ ) दश्वये से युक्त ( खभा-करच्छ.) सदा..सष्टायता.- केःख्यि भागे 
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-बद्ने वारे बाहुं को भोर (वपूंषि) उत्तम रूपवान्‌ शरीरो का (दधिषे) 
धारण करता, पाता पोसता दै । (२) परमेश्वर भी उपाक्षकके घरमे 
(करल! सप्र) मागे बदृने वाले, कर्मो को शुद्ध करने वे मन ओर 
रेश््यवान्‌ पुरुप के घर यं उत्तम २ जन्म देता दै । इल्यशादश्चो वगः ॥ 
{ १६ ] ङशिकपुत्रो गाथी ऋषिः ॥ श्रचिद्रवता ॥ हन्द: त्रिष्टुप्‌ | २, ४) 
५ विराट्‌ त्रष्डप्‌ । ३ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ स्वरः--१, २१४, ५ 
ेवतः । ३ पंचमः ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 

ग्नि होतारं भ्र बणे स्रियेषे गृत्सं कविं विंश्वविदममुंरम्‌ । 
ख नो यक्तदेवता।ता यजींधरात्राये वाज।य वनते सध्रानिं ॥ १॥ 

भा०-(भियेषे) मेध्य अथात्‌ पवित्र यज्ञ म (मभ्नि होतारं) जान 
वान्‌ माहुतिदाता को जिस प्रकार वरण सिया जाता है उसी प्रकार मँ 
अजाजन ( मियेधे ) क्तु को हनन करने के कायं, संम्राम के निमित्त 
{हयोतार) योग्य दान. रेश्वयं व धिकार देने वारे ( गृस्सं ) श्वय प्रा 
करने के इच्छुक, रोकैषणा जोर वित्तेषणा से युक्त ओर ( गृस्सं ) उत्तम 
उपदेश देने हारे, (कवि) सबसे उत्तम, बुद्धिमान्‌ , ( विश्वविद्म्‌ ) समस्त 
राञ्यकार्यौ को जानने वाले, ( नमूरम्‌ ) संकट, विपत्तिकार में मोह को 
श्राप न होने बारे, (अश्न प्रदृणे) अभ्र के समान तेजघ्वी पुरुप को उत्तम 
पद पर वरण करतार । (सः) वह ( यजीयान्‌ ) सबसे बड़ा दानी, 
माद्र, संगति या सख्य, करने हारा पुरुष (देवताता) विद्वानों भोर वीर 
घुस्पां को ८ यश्चत्‌ ) एकत्र कर संगति करे, उनको भ्यवस्थित करे भौर 
बह (राये) देशय ओर ( वाजाय ) बल दृद्धि, संग्राम म निजय के ल्य 
(मघानि) नाना धन (वनते) प्रदान करे । 


५ र [१ 1. ~ ^~ € ५ ५ ~. 
भ्र तें अपने हविष्म॑तीमियम्येच्छं सुदयुशं रातिन। घृताचीम्‌ । 


` अडश्िणिदेवत।ति्रुराणः सं रातिभिवैसुंमिय॑डमशेत्‌ ॥२ ॥ 
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भा०--हे ( अभे) ज्ञान से दुक्त ! हे तेजस्विन्‌ ! ८ ते ) रक्षभ 
८ इविष्मतीम्‌, ) उत्तम उपादेय गुरो, मच्चादि सथद्धि्यो से युक, 
( सच॒न्नाम्‌.) यम रेच्य टे क्त, ( रातिनीम्‌ ) दिये नाना पदार्थो ते 
युक्त ( ताचीम्‌ > तेजस्विनी, विदान्‌ तेजस्वी युवा ॐ हाथ उन्तम कन्या 
के समान उत्तम राट भजा को ( जच्छ प इयमि 9 तेरे सन्छुख अस्तुत 
करता हँ नोर ( उराणः ) निस प्रकार अधिक माणवान्‌, बरबान्‌ युबा 


पुरुष, जभ्नि की प्रदक्षिणा करके ( रातिभिः वसुभिः ) उत्त दव योग्य 
दशरथो सहित ( देवतातिम्‌ ताम्‌ ) कामनाश्लीर खी को प्राक्च ॐ (यक्ञम्‌ 


, सम्‌ अश्रेत्‌ ) संगतिकारक अन्त, परस्पर दान प्रतिदान" के व्यवह्‌।र्‌ जौर 
मैत्रीभाव को सेवता उसी अरकारहेज्े!तूमी ( श्रदक्षिणिद्‌ ) उत्तम 


बलयुक्तं मार से जाता डना (उराणः) अति बलवान्‌ ओर बहुत यज्वान 


होकर ८ रातिभिः 9 दानशील, एवं वसने वाङ मरजाजनां वा देने योग्ब 
शर्य से डित (वर्त) परस्पर के टेने देने के व्यवहार को (सम्‌ अभरत्‌) 
चखा, स्थापित कर | शिष्य मोर जावा पश्च भे-दे असने विद्वन्‌ ! मै 
शिष्य तुते उत्तम धन एश्वयं से युक्त, अन्न से सम्पन्न, जल से युक्तं लक्ष्मी 
स्त करता हं । इस भकार भदश्षिणा करके ( उराणः ) बहुत सी देवा 
कूरने वाला शिष्यजन ( देवतातिम्‌ › देबतुटय, या ानदाता (यक्त) पूज्य 
शरु को (रातिभिः वसुभिः) इसी प्रकार देने वाले जन्ते वासियों क साथ 
चा दान करने योस्य देश्य ॐ साय (सम्‌ जभ्रेत्‌ ) उसका आश्य ठे | 


अ०रसु०१९।५] ऋ्वदभाष्य दृताय मर्डलम्‌ ५५९. 
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शिक्षा प्राञ्च करने वाले श्विव्य के ल्य ( शिक्ष ) ` जान के सिक्षा क्र । 
दे (अश्न) विदन्‌ ! (रायः) दान करने योग्य चान के (नूतमस्थ) सवरसः 
उत्तम पुरुष (ते) तेरे .(भभूतौ) उत्तम प्रभाव, शासन स हम ( तयः). 
उत्तम विदयोषदेश्षं से युक्त, (वसः च). तेरे जधीन वास करन दारु (र्य 
(भूयाम) होकर रहे । ( २) इसी प्रकार राजा के तेजष्ली हान वा मन 
से यह प्रजाजन सुरक्षित लो । वह.उघे शिक्षित करे 1 ( सायः नृतमस्य 
प्रभूतौ ) धनै के नायक.के प्रभाव या धन की प्रचुर छ्ध्‌ के कार्यम 
अधीन बसने योग्य प्रजा उत्तम कीत्तिमान्‌ ही 


1 भ =| भ भ 
भूरीणि हि त्थ दि 


देवस्य चल्य॑वो जनाखः । 

छ शधं यदद्य दिव्यं यजासि ॥४॥ 

भा०- हे ८( अन्ने) अग्रणी नायक | प्रतापवान्‌ एष  ( देवस्य > 
परमेश्वर के (यज्यवः) उपासक वा (देदसख ते यज्यवः जनासः) विजय 
करने ॐ इच्छुक, तेरी संगति करने बाछे, (ते) तेरे ही अधीन (भूरीणि) 
बहुत से (जनीका) सैन्यो को (दधिरे) स्थापित कर रक्छ । डे (यविष्ठ) 
अति ऋनवान्‌, दखवान्‌ , सवते बदकर शतरुजों के नाशक ,। (सः) वहत्‌ 
जो (जद) आज (दिय) दिभ्य, मनोहर कान्तियुक्त, उत्तस (शर्धः) बल 
-को. (यजात्ति) संद करता है तृ. उस्च (देवतातिम्‌ ) विद्वान्‌ विजयी पुरुषो ` 
के योग्य, वलट को (भा बह) धारण कर ] नायक दोकर उल्का सच्वारन 
कर | (२) आचाय पक्ष मे--( देवस्य यञ्यवः जनासः ) विद्याकाम 
शिष्य को ज्ञान देने वाङ बिद्धान्‌ जन वुक्ञम ही बहुत प्र (अनीका) ज्ञान" 
मौर बलोंको धारण करावे | जव त्‌ दिव्य बरु.प्राघ् करलेतवत्‌ 
८ देवताति ) जन्य शिष्यां को प्रदान कर । 
यत्वा हातारमनजान्सयय्‌ नषादयन्ताो यजथाय दवाः । 

त्व ना अ्रमनेऽचतह बाध्याध श्रवास घाह नस्तनूषु 1९ १€। 

भा०-हे जाचाय॑ ( भन्ने ) विदन्‌ † ( देवाः ) क्तानों के अभिलाषी 

द्ठिष्यजन (यजथाय) विदयादान, सस्संगतिः छाम करने के छ्यि ही (मियेधे) 


र श्रनीकाञ्चे देचस्खय 
दि 


४ \ 
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त 
“मेष, क्ञानरूप पवित्र यज्ञ में (निषादयन्धः) समीप बैठते हुए (होतारम्‌ ) 
"विया के देने वाले ( त्वा ) तक्षको ( भनजन्‌ ) प्रा होते, तुकषे परकारित 
"करते या उत्तम पद्‌ पर भमिपिक्त करते है । ८ भग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! (सः 
स्वं ) वह त्‌ (इह) इस आश्रम मे (नः) हमारा (भविता) रक्षक, ज्ञान. 
दाता होकर (बोधि) हरमे ्ञानोपदेश्च कर मौर (नः तनू ष) हमारे शरीरो 
अ (श्रवांसि) अरो के समान (तन्‌ ष श्रवांसि) विस्तृत आत्मा मे या 
"छत्र समान सति्यों मेँ श्रवण करने योग्य वेद्‌ क्तानां को ८ पेषटि ) धारण 
कर | (२) राजाके प्ल म--(देबाः) बिजिगीषु रोग (मियेधे) संमाम 
~. ( श्रवांसि ) देश्यं, अज्ञादि । इत्येकोनर्विशो वर्गः ॥ 





({ २० ] माथी ऋषिः ॥ विद्वा देवता ॥ दन्दः--१ विराट्‌ त्रष्टप्‌ । 
२ निचत्‌ चिष्डेष्‌ । ३ सरक तिष्डप्‌ | ४,५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्च्च सूक्तम्‌ ॥ 
-छग्निमुषस मश्विना दधिक्रां वयुटिषु हवते वह्िसुक्येः ! 
खज्थातिंशो नः श्धरवन्तु देवाः खजोषसो अरष्वरं वावशानाः ॥१॥ 
भा०-( बह्वः ) विवाह करने वाला युवा पुरुष जिस प्रकार 
"(अभिम्‌ ) आवसथ्य यक्ताप्नि को भौर ( दधिक्रां उषसम्‌ ) धारण पोषण 
"करने बारे पति को पाठ होने वाली, कामनाश्नीर, मनोरमाख्रीकोया 
'(दधिक्रा) पोषक पिता से भी बद्‌ जाने वारे सत्र को भौर (जधिना) सूयं 
"दथिवी या सूयं चन्दर के समान माता पिता दोनों को (व्युष्टिषु) विश्लेष 
उषा कालो मे या विशेष प्रेम के अवसरों मे ८ उक्थैः ) उत्तम वचनो से 
(हवते) लाता है उसी प्रकार (वद्धिः) राज काथं भार को भने अपर 
धारण करने वाङा पुरुष ( भ्निम्‌ ) नग्रणी नायक को ८ उषसम्‌ ) 
-अभात वेला के समान अपने पीछे तेजस्वी सूयैबत्‌ सेनापति को धारण 
"करने वाली ( दधिक्राम्‌ ) अपने धारक पोषक को प्राक्च ( उषसम्‌ ) शत्र 
सन्त नौर द्र करने बाली सेना को, या ( दधिक्राम्‌ ) पीठ पर सवार 
को परल -करङे वेग से जाने बाले भश्च को.भौर (अश्विना). दो जश्ववान्‌ , 


५ 
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सेनापति या राजा श्रजा बग या राजा रानी दोनों को ८ व्ु्िषु ) दुष्ट 
श्नु क विविध प्रकार से ताप या पीडा देने के संमराम सादिकार्यो जं 
(उक्थैः) उत्तम परकषसनीय वचनो, पदं गौर कर्मो से ( हवते ) भपनाताः 
भौर रखता हे । (सुज्योतिषः) उत्तम चमकते भामूषरणो, तेजो मौर शानो 
को धारण करने वारे (देवाः) विद्वान्‌ , बीर रोग (सजोषसः) परस्पर 
समान भरीतिभाव से युक्त होकर ( नः अध्वरं ) श्रु तथा दुष्ट द्वारा होने 
वाके हमारे विनाश्न को ( वावशानाः ) चाहते इए ( नः शण्वन्तु ) हमारे 
निवेदन तथा व्यवहारो को सुना करं । 


५५ 


अग्नी ते वाजिना ची षधस्था त्ि्लस्ते जिद्ठा ऋछतजातः 
रवी । तिल उ ते तन्वो देववातास्ताभिनैः पाहि गिरो अभ्र-- 
युच्खन ॥ २॥ 

भा०--हे (जगे) ज्ञानवन्‌ पुरुष ! ( ते ) तेरे (त्री) तीन भकार केः 
(वाजिना) कान, वल ओर अनन है । तीन श्रकार के शा्छृत परादुभववे् 
ओर स्वानुभव वेद्य ओर तीन धकार का वर आष्मिक, वाचिक, शारीरिक, 
तीन प्रकार का न्न, खाय, ठेद्य, चोष्य, अथवा, नोपधियो से उत्पन्न 
धान्य बीजादि, कता ब्ृक्षादि से प्रसूते कन्द्‌ मूर फल पुष्पादि ओर पञ्च 
जीवों से उस्पन्च दूध भौर दृघ से बने पदाथं ओर (त्री सधस्या) तेरे तीन 
एकत्र होकर रहने के स्थान हें । एक व्रह्मचयै, दुसरा गृहस्य जर तीसरा ` 
वानप्रस्थ ये तीन आश्रम ह | चतुथं आश्रमम एकान्त विचरता है तब 
किसी के साथ नदीं होता । राजा की तीन (सधस्थः अथात्‌ समाभवन 
राजसभा धर्मसभा, विदत्‌ सभ हे । ( ते तिखः पूर्वीः जिद्धा ) तेरी तीन 
पूवं आचार्यो हारा उपदिष्ट सनातन जीभ अर्थात्‌ वाणियां ई । स्त॒ति खूप 
क्‌, गान रूप साम जोर कर्म -निदक्षौक ग्यरूप यज्ञुः ] राजा कौ तीन 
जिह्धापं तीन वाणिर्यै भपने शासओं के प्रति, मरना के प्रति भौर परपश्च 
ॐ भति । ३ (छतजात) वेद, सत्य व्यवहार भौर न्याय मे भ्रसिद्ध पुरुष ! 
(ते) तेरे (तिखः. उ तन्वः) तीन ही 'तनु भर्थाव्‌ देह दै भपनप देह, यश. 


+ 
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-भौर राट । ये तीनों देह ८ देवबाताः ) देवों द्वारा सञ्ाङित ई । देह को 
-देव अथात्‌ प्राण चलाते दँ यशःकाय को विजिगीष वैन्य स्थिर रखते ह 
मौर राष् देह को रेश्वयं के इच्छुक एवं दानकश्ीर शासक जौर प्रजावसं 
चलाते है । (ताभिः) उन तीनों देहो हारा त्‌ ( भप्रुच्छन्‌ > बिना श्रमाद्‌ 
केषी (नः) हमारी (गिरः) बाणियो को (पाहि) रक्षा कर । अर्थात्‌ उन 
इरा त्‌ हमारे साथ की इं वाणियों मर्थात्‌ ञ्यवस्थाभों भौर दिम वचनों 
का पाङ्न कर। (२) परमेश्वर के तीन बल अभि, जछ, वायु, जीवों के 
एकत्र वास के ल्थि तीन लोक परथिवी, अन्तरिक्ष, चोः तीन वाणी, क्‌ 
साम, यजुः, कान, गान, क्म, तीन तनु, सत्‌ चित्‌ आनन्द उनसे वह 
° (नः गिरः) इम स्ततिकन्ता जनां की र्चा करे । 
| १ ~. ॥ | ् 1 { 
अन शरण तव जातवेदा दव खघावोऽख्तस्य नाम॑ । 
-याश्च साया सायिनां विश्वमिन्व त्वे पर्वीः सन्द घुः पु्वन्धो ॥३॥ 
भा०--हे (जातवेदः) जानो को प्राक्च करे भसिद्ध॒ होने इरे ! 
विद्वन्‌ ! हे ( देव ) लानां के देने वाले आचाय ! गुरो ! हे ( स्वधावः ) 
* आत्मा को धारण करने वारी स्नेहमयी शक्ति के स्वामिन्‌ वा अन्नवन्‌ ! 
(भग्न) म्नि के समरन तेजस्विन्‌ ! जान के प्रकाशक ! (अष्धतस्य) कभी 
`न मरने बारे, शिष्य-पच्रादि परम्परा से सदा जागृत रहने हारे ( तव ) 
करे (भूरीणि नाम्‌) वहत से नाम (संदधुः) वतवते हे ! ह (विश्वमिन्व) 
` समस्त जगत्‌ को जानने वा सबको भोर सब विद्यां ऋ उपदेश्च करने 
वाले या विच्च अथात्‌ आत्मा को जानने जनाने हारे! (याच) जोभौी 
` (मायिनां) बुद्धिमान्‌ पुरुपा की (मायाः) नाना विचाए्‌ भौर ज्ञान-बुद्धियां 
हे ( वन्धो ) भ करने वाले सिय के बन्षुरूप भावार्थं ! उन सब 
(लीः) वं आर ते चली आई, सनातन विया को (त्वै) तेरे मे, तेरे 
डी भाश्रय रहकर (संदधुः) भच्छी प्रकार धारण करं । (२ ) परमेश्वर 
` सज देव हे । (स्वधावः) सव ब्रह्माण्ड की धारक शक्ति, समष्टि चेतन्य 
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के स्वामी भण्टृतखूप है उसके व्हतसे नाम । वह जिज्ञासु जीव का 

अन्धु है। 

छरग्नितरैता भगं इव क्ितीनां दैवीनां देव ऋतुपा ताव । 

ख चच्रहा खनयो विश्ववेदा; पर्षद्धिश्वातिं दुरिता गृणन्तम्‌ ॥४॥ 

भा०-( भगः इ ) तेजस्वी सूयं जिस प्रकार ( छदुषाः ) वसन्त 

आदि ऋतुं का पालक होकर ( दैवीनां ) देव भर्थात्‌ जर भ्रदान करने 

चले मेघो से हरी सरी रहने वाली (क्षितीनां) भूमियो का (नेता) नायक 

दै, उनमें उत्पन्न ओषधि जादि को पालता है उसी प्रकार (भक्चिः) ज्ञान- 
भकाश्च से युक्त तेजस्वी, तपस्वी पुरुप (८ भगः ) सबका कल्वाणकारी, 
देश्येवान्‌ (देवीनां) देव, दानशील राजा के पीठे चलने वाली क्षितीनां) 
भनाञओं का (नेता) नायक स्वयं (देवः) दानशील, व्यवहारक्ञ (तुषाः) 
राजघ्नाताभों भौर राजसभा क सदस्यों का स्वामी भर ( ऋतावा ) सत्य, 
न्यायविधान का पालक हो । (सः) वह (वरव्रहा) मेषो को सूय के समान 
वदते शुभो को भौर मजानं का नाक्च करने हारा, (सनयः) नीतिमान्‌ 
होकर ( विश्ववेदाः ) सब छु जानने हारा, सव प्रकार के टेश्र्या का 
स्वामी होकर ( गृणन्तम्‌ ) दुःख का विवेदन करने बाली मजा को 
(विश्वा दुरिता अति पेत्‌ ) सव भकार के दुःखदाय मार्गो भोर बुरा 
से पार करे। 

उधिकामग्निमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च डेकम्‌ । 

, खभ्विना सित्रावरणा भगे = वसद त्रिरयं इद हुवे ॥५।२०॥ 

माऽ ( दधिक्राम्‌ ) धारक पोषक यदा्थी मे यापक बिद्यत्‌ 

(उषं च) दाइकारी (देवीं) तेजस्विनी भकाशयुक्त भमा, दीघि, इदस्प- 

, तिम्‌ ) महान्‌ माकाज्ञ के पालक, वायु भौर ८ देवं च सवितारम्‌ ) सबके 

भक्ताश्चक, सवके प्रक जोर उत्पादक सूयं ( भधिना ) सूय मौर चन्दर से 

खकू दिन जोर रात्रि तथा ( मित्रावरुणा ) मित्र, वायु भौर व्ण जक, 
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अथवा प्राण भौर भपान, (भगं च) सबके सेवन करने योग्य सुख-शान्ति- 
कारक दे्थुक् मन्न, ( वसून्‌ ) प्रथिवी आदि वसुभां (रुद्रान्‌ ) ग्यारह 
भाणो भौर ( आदिस्यान्‌ ) बारहो मासो को ( इह इवे ) इस जगत्‌ मँ 
माह करू । (२) राष्ट मँ-घारक पोषक वर्गो को क्रमण करने हारा, 
उनसे मधिक शक्तिशाली भग्रणी नेता, शनुदाहक (उषाः. विजियिनी सेना, 
बडे राष्ट का धारक, सवज्ञापक, देव राजा, खी पुरूष, म्व, न्यायाधीश्च 
भौर वरुण, सभे द्वारक गणाधिपति, वसु, प्रजाजन (रद्‌, अध्यक्च 
भौर आदित्य, भ्यापारीजन वा तेजस्वी संन्यासी जन उनको (इवे) पाष 
कर । (३) जभ्यात्म मे--द्धिक्रा म्नि प्ण, उषादेवी इच्छा या चिति, 
सविता इृदस्पति देव आत्मा, वाक्पति, अधि भाण जोर उदान, मित्र 
वरूण, समान उदान, बसु मन्य उपप्राण चु जादि, सद्‌ मुख्य एका- 
दज्ञ प्राण, “नादिस्य' द्वादश्च चक्रसथ ज्ञान दन्द, उनको मँ धारण करता ह| 





[ २९ ] कौशिको गाथी ऋषिः ॥ श्रमिदैवता ॥ चन्दः--१ 2 भ व्िष्डुप्‌ | २,३ 
भगुष्प्‌ । ५ विरा बृहती ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
इमं नो यज्ञमस्तेषु घे्ामा ह्या ज।तवेदो जुषख । 
स्तोकान।मग्ने मेदसो घतस्य होतः भशन श्रमो निषद्य ॥१॥ । 
 भा०--हे ( जातवेदः ) परसिद्ध इद्धि भोर देश्यं वारे विद्वन्‌ ! तू | 
( इमं यज्ञम्‌ ) इष परस्पर दानप्रतिपादन, पूजा सत्कार, सत्संग व्यवहार 
आदि उत्तम कामों को (नः) हमारे बीच ( जरतेष ) न मरने हारे, दीघ. 
जीवी, बद्ध ननो ओर युवा पुत्रों म (धेहि) स्थापित कर । (इमा) ये 
(व्या) महण करने योग्य जज्ञ, कान, देश्य मौर सद्गुणो धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्षादि के साधक साधनों को (लष) सेवन कर्‌ । हे (अग्ने) ' | 
तेजस्विन्‌ ! हे ( होतः ) सवके दात; १ ( बग्ने ) प्रतापिन्‌ ! ज्ञानवन्‌ {` | 
(पथमः) सवे प्रयम्‌ ( दतस्य मेदसः > घृत ॐ समान खेहयुक्त चिकने | 
पदाथे हारा बने (स्तोकानां) थोड़ी २ मात्रा मे स्थित पदार्थो कात्‌ (निषध): | 
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आद्र पूवक बैठकर (ग्र अश्वान) उत्तम रीति से भोजन कर 1 (२) इसी 
कार्‌ सवते श्रेष्ट राजा सिंहासन पर विराज कर जल्पश्चक्ति वाले प्रनार्नो, 
सामन्तो के बीच विराज कर ( मेदस्तः घृतस्य ) उनके खरेह ओर तेज का 
अच्छी प्रकार उपभोग करे । वह प्रजापान ख्प यक्त को "जतः जर्थात्‌ 
उत्साही स्थायी पुरुषों पर स्थापित करे । 

परतवम्तः पावक ते स्तोकाः यतन्ति मेदलः। 

स्वयम्रर्ढेव्ीतये श्रष्ठं ना घटि वायम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे ( पावक ) पवित्र करने हारे, अञि के समान तेजस्िन्‌ ! 
जिस प्रकार ( मेदसः स्तोकाः ) खिग्ध पदाथ के विन्दु अनचि मं पडते है 
उसी प्रकार (ते) तेरे (मेदसः) जेह से युक्त (घृतवन्तः) ज्ञान जर तेज 
से सम्पन्न ( स्तोकाः ) विन्दुं के समान अल्पबल ओर अल्पज्ञानी वा 
विचभ्यासी श्िष्यगण (द्रोतन्ति) तुज वे दी निकल्ते ह । ह विद्वन्‌ ! तू 
(देव-वीतये) षिद्ठान्‌ पुरपों के बीच कान्ति धारण करने वा स्ानाभिलाषी 
शिष्यां के बीच ज्ञान प्रकाचित करने के लिये ( खधर्भन्‌ ) अपने घमं 
मं स्थित होकर (नः) हमे ( श्रेष्टं वार्यम्‌ ) उत्तम, वरण करने योग्य ओर 
ज्ानेश्वय ( धेहि ) ध्रदान कर | ( २ ) अल्प तेजस्वी, श्चप्य हृष्ट पुष्ट के 
अधीन (तन्ति) चं । वह॒ उनके तेज कौ वदावे उनॐे भोजन के च्य 
धमं में स्थित होकर श्रेष्ट, ठे ओौर उत्तम अन्न दे | 

त्यं स्तोका शर॑तदच॒तोऽण्चे विधय सन्त्य । 

ऋषिः ्रष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भ॑व ॥ ३॥ 

भा०--हे ( सन्स्य ) सत्यासस्य का विवेक करने मे श्रेष्ठ घुरुष 1 
(अश्न) विदन्‌ ! (विभ्राय) विविध भकार वे पूर्णं एवं नाना धमं कमा जं 
रत (तभ्य) तेरे जधीन ये (दृतश्चतः) धरत से सिच जमियों के समान तेज 
से युक्त (स्तोकाः) विद्याभ्यासौ िष्यजन हे | तू (शरेष्ठः) उन सबमे श्रेष्ठ 
(षिः) कानों का दष्टा होकर (समिध्यते) प्रादित ह्ये जर (यच्स्य) 
ज्ञानमय श्रेष्ठ दान गौर सत्संग का (पर-भविता) सबसे उत्तम रक्षक मौर 

तु, 4 
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ज्ञाता ( मव ) हो | (२) राजा के मघीन स्वल्पशकति वाठे भी तेजसी 
हं । वह उनके संगठन का रक्षक हो । 
।् 3 8 स =| न 1 । 
तुभ्य शचातन्त्यात्रगा श्च वः स्ताकासरां अग्न मदसा घृतसूष । 
कविशस्तो बृंहता भायुनागां हन्या जषस्व मेधिर ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (अधिग) “गो” वेदवाणी जौर इन्दरियगण पर अधिकार 
रखने हारे विदन्‌ ! जितेन्दिय ! हे "गो" धर्थात्‌ प्रथिवी के श्नासन करने 
दारे राजन्‌ ! हे (शचीवः) हे उत्तम भर्ता जौर श वाङ ! (अञ्च) अस्मि 
के तस्य प्रकाशक ! तेजस्विन्‌ ! (स्तोकासः) वेदों का स्तवन अर्थात्‌ पठन 
ओर अभ्यास कराने वले विद्वान्‌ जन (तुभ्यं) तेरा ही (मेदसः) जेदयुक्त 
मौर ( धृत्य ) जल मौर घी के समान प्रवाह युक्त, तेजस्वी या पवित्र. 
कारक कान जलङेद्वारा ( श्वोतन्ति) सेचन करते, जरो वे मेघो $ 
समान त्ते जान कराते द । हे राजन्‌ ( स्तोकासः ) श्रु का हनन करने 
वाङ वीर ओर उस्‌ स्तुतिकत्तो अल्पशक्िशचाी पुरुष (तभ्य) तेरा 
(मेदसः घतस्य) सेह युक्त जल के द्वारा अभिपेक करते ह । त्‌ (कविश्स्तः) 
विद्वान्‌ पुरुषो से धरशंसित एवं शिक्षित होकर (बृहता मानुना) बड़े भारी 
तेन से सूयं के समान ( भा अगाः ) मा, हरे रात हो | हे ( मेधिर) 
दवन { मन्ञावान्‌ † तू ( हव्या ) रहण करने योग्य अन्न देश्चयादि 
(लषस््) प्रम से स्वीकार कर । वेदुक्ञ पूणं ब्रह्मचारी को अभ्यापक सात 
बनावे । बह घर पर आकर उत्तम एेशवयं पराप्त करे । इसी प्रकार वीर भौर 
गुणः-स्तुतिकत्त जन प््बी पर भधिकार भोर शक्तिशाडी पुरुष का मभि. 
षेक करं । दोनो दी सूयं के समान जननो मौर करो को ठ । (२) परः 
मेश्वर सवं शक्िमान्‌, शौ प्रथिवी सूर्यादि का शासक है। उसी के खेह 
भौर तेज का उससे अल्प शक्तिाी पदाथ सूर्यादि हमे भदान करते टै। 
भ 1 ~ ५ 
क मध्यतो मेद ४. भरतं वयं ददामहे । 
 श्वातान्त त बसा स्ताका अचि त्वचि प्रति तान्देवशो विंदि ५२१ 
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भा०-हे( वसो ) गुर के धीन वास रने हारे विद्वन्‌ ! थवा 
हे भपने मधीन शि्यों को वसाने ह,रे जाचा्यं ! (ते) तेरे ( मण्यतः 2 
दद्य के बीच ( ओजिष्ठं ) अत्ति भविक ओजस्वी (मेदः) खेड भौर बी 
(उद्‌ तं) उत्तम रीति से तैने धारण क्या है । (वरं) इस गुरु जन (©) 
दक्षे (प्र ददामहे) भच्छी प्रकार उसम २ क्तान प्रदान करते ह । (ते अधि 
सवच ) तेरी त्वचा पर ( स्तोका; 9) जल धाराओं के समान ज्ान-जङ 
वाहित करने वाले विद्वान्‌ जन ८ श्चोतन्ति ) तेरा ज्ञान जलूसे लान 
करावें । तु ( तान्‌ देवश 9) उन विद्वानों या तुक्षे चाहने बा बन्धुजनो 
को (प्रति विदि) प्रप्त ह्ये (२) राजा का सव्रते अधिक भोजस्वी 
(मेदः) शबुहिसक्त वर (मध्यतः) राट के बीच ( उद्श्डतम्‌ >) सर्वोपरि 
वेतन शश्च जादि द्वारा सस्व | राष्ट्र ॐ वसाने हारे वस्मुहै। (स्तोकाः) 
तेरे अल्प शक्तिशाली जन दी उसका अभिषेक करं । (३) हे वसो! 
परमेश्वर ! तेरादी चेह हमारे बीच सवसे उल्छृष्ट ख्प से धारण किया 
हे । वही ले तेरे लिये हम प्रकाशित करते । ( स्तोकाः ) स्तुतिकन्ता 
जन (मधित्वचि) गाला, वा सासन पर बैव्कर तेरे व्यिदहीन्ञान की 
संगति करते दै । च. उन इच्छुक को भा हो, उनके भ्रति प्रकाशित हो । 
इष्येकविशो वगः ॥ 
[ २२ | गाथी ऋषिः ॥ पुरीष्या चरस्नयो देवता ॥ चन्दः--र त्नि्डुम्‌ | २, ३ 

खारिक्‌ पक्तिः । ५ निचत्‌ पक्तिः । + विराडनुष्टुप्‌ ॥ पंचं सक्तम्‌ ॥ 
श्रयं सा ङॐग्नियस्मिन्त्सोसमिन्द्रः खतं दधे जठर वावशानः । 
सहस्निणं वाजमत्यं न सचि खखवान्त्लन्ःस्तू यसे जातवेद्‌ः ॥ १॥ 

का सास वित्‌ है 
( यस्मिन्‌ ) जिसमें ८ इन्दः ) सबको भदीष्ठ करने वाला विद्वान्‌  उरुष 
(कवदानः) इच्छा करता इषा, (जठरे) यन्त्र के मध्य में (सत) उस्पञ् 
(सोम) पेरक बरु को उद्र म जर बा भचर के समान (दषे) स्थापित 


८ 
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करता है । इस प्रकार वह ( अस्य॑ न सिम्‌ >) वेगवान्‌ जश्च के तुस्य 
८ अस्यं ) निरन्तर जाने वारे ( सिम्‌ ) गतिक्षीक ( सहखि्णं बाज ) 
सहस्रगुण बेग या बर को ( दधे ) धारण करता है । हे ( जातवेदः ) 
ज्ञानवन्‌ ! मतिमन्‌ ! तु उस वेगवा बरु को ( ससवान्‌ ) अच्छी प्रकार 
यन्तर के अन्य २ भागोंमें विभक्त करता हुजा ( स्तूयते ) स्तुत करने 
योस्य ह । अथवा वह असि ही इस भ्रकार प्रवर वेग धारण करने घे 
(स्त्ये) उपदेश देने योग्य दै} (२) (अयं सः जारिः) यह ही वह क्तान- 
वान्‌ आचा है (यस्मिन्‌ जठरे) जठर या उदर ॐ समान जिसमे वह आचाय 
स्वयं (रुद्रः) ज्ञान का धारक, (वावक्लानः) शिष्य की कामना करता हुजा 
(सोमं सुत) शिष्य को पुत्र के समान (दधे) धारण करता ह । जाचार्थ 
उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभमन्तः तं राव्रीस्तिल उदरे विभति तं 
जातं दरष्टुसुपसंयन्ति देवाः ॥ अथर्य० कां० ११। स ५।१॥ ह (जात- 
वेदः अत्यं न सि ) वेगवान्‌ जश्च वैन्य को धारण करने वाले नायक के 
समान च्‌ मी ( सहलिणं वाज ) सहस भ्रकार के न्तान को ( स्वान्‌ 
सत्‌ ) अन्यो म विभक्त या प्रदान करता इजा ही (स्यसे) स्तरति क्या 
जाता हे । (३) यह वही अञ्चि प्रञ्ुदै जो स्वयं ( इन्द्रः) रेशच्य॑वान्‌ 
होकर अपने सीतर उत्पन्न संसार को धारण करता हे । बह सदो देशरयो 
का देने हारा, व्यापक भसु ही स्तुति करने योग्य हे 1 


अ~ 


गने यत्त डिवि वचैः पृथिव्यां यदोषघीष्वप्स्वा य॑ज । 
येनान्तरि्षर्वौ ततन्थ त्वेषः स भानुरणैवो नचन्।ः ॥ २॥ 
भा०--हे ८ भग्ने ) जञानवन्‌ ! अस्नि के समान प्रकाशक ! (ते यद्‌ | 
वचैः ) तेरा जो तेज ( दिवि ) सबके कामना करने योग्य ज्ञान-प्रकाश स, 
ओर ८ प्रथिभ्याम्‌ ) अति विस्तृत वेद्‌ वाणी मे ओर ८ यत्‌ ) जो तेज 
(ओषधीषु) देह मे तापको धारण करने वारे (बप्ु) प्राणो मे हे । हे | 
(यजत्र) शक्ति भौर कान के देने हारे। (थन) जिस तेज ते (उर) त्‌ बह | 
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चदु (अन्तरिक्षं) अन्तःकरण मेँ विद्यमान ज्ञान को (जा ततन्थ) विस्तारित 
करता है (सः) वह तु (मादुषः) भकाशमान सूं के समान (त्वेषः) तीक्ष्ण, 
तेजस्वी (अणवः) सथुद्र के समान गम्भीर (नुचक्षाः) मनुष्यो के बीच 
इष्टा मौर उपदेष्टा है । ८२) भि पश्च मे--अभनि तस्व काही वह तेज 
सुयिवी सं जि ख्पते, मोषधियोंमे रसया काष्टख्पसे, जलो 
ओ्वा.नल या मेर्घौ मं विचत्‌ ख्पले है जिससे विश्लाल अन्तरिक्ष पूणं हो 
जाता दै बह सुर्य, कान्तिमान्‌ , जरमय, मेघवान्‌, सव मनुष्यों का द्रष्ट, 
दिखाने वाला, चक्षु का जनक भी दै । 
५ 


क| क ॥ | ५९ ॥ ^~ [73 
छग्ते दिवो च्रणंमच्छु। जिणास्यच्छ र्वो ऊचिषे विष्एया ये । 


या रोचने परस्तात्घुध्रस्य याश्चावस्त।दुपतिष्ठन्त आपः ॥ ३॥ 

आआ-हे (अच्च) वदन्‌ ! (ददः) सवते जधक्त प्रकाशमान सूयवत्‌ 
तेजस्वी गुटजन वे ( अणम्‌ ) विनय द्वारा प्रा करने योग्य ज्ञानकोतू 
(अच्छ) उसके सन्छुख होकर (जिगासि) अभ्यास कर ओर (ये धिष्ण्याः) 
जो विश्लेष घारणावती बुद्धिर्यो, नाना ज्ञानां को चाहने वाटे शिष्य जन हँ 
.उन ( देवान्‌ ) विद्या के अभिलाषी क्ष्यं को (अच्छा उच्ि) जभिुख 
कर भी प्रकार उपदेक्ष कर जर (याः) जो ( आपः) आक्च प्रजां 
८ सुय॑स्व रोचने ) सूयं के तुल्य प्रकाशमान गुर के सवं प्रिय, तेजोयुक्त 
शकाश्च या उच्च पद्‌ पर ओर ८ परस्तात्‌ ) उससे भी उत्तम पद्‌ पर भौर 
जो ( अवस्तात्‌ ) उससे नीचे शिष्य पद्‌ पर (उपतिष्टन्ते) उपस्थित होते 
हं उनके प्रति भी ज्तान प्रा करा जोर उत्तम उपदेश्च कर । (२) राना 
८ दिवः ) राज.विद्रस्सभा से उत्तम ज्ञान प्राक्च करे, उत्तम आसन योग्यः 
एवं पदाधिकारी, वीर, यश्ञस्कछाम ` पुरषों के प्रति आज्ञाबचन करे । उन्नत 
ओर भघीन प्रजा का शासन करे। 


र । ७ 
परीष्य।स अग्नयः प्राचरेभिः खजोषसः । ५ 
जषन्तौ यज्ञमदुह।ऽनसतरा दषे! सहः ॥ ४॥ ` 
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भा०-८( षुरीप्यासः ) मन्न, रेश्वयं, पथिकी, इन्द्रादि. पद्‌, विद्वान्‌, 
भ्जाजन, पड्ु भादि उनते सम्पन्न ( अश्चयः ) जभ्रणी तेजस्वी नेताजन,. 
( भ्रबणेभिः ) उत्तम वैन्य दरो, प्रजाजनों र अधीनस्थ. विनयक्षीर- 
सहायक मार्गो से (सजोषसः) समान प्रीतियुक्त होकर परस्पर (अद्रुहः). 
डोहरहित होकर ८ यज्ञम्‌ ) परस्पर के मत्रीभाव, सत्संग, दान प्रतिदान. 
को, ( जनमीवाः ) रोगरहित ( इंपः ) अन्न जख जोर ( महीः ) उत्तमः 
वाणियों जोर भूमियों को ( ज्रषन्ताम्‌ > सेवन कर | (२ ) अध्यात्म 
मे-(अञ्चयः) प्राणगण (पुरीप्यासः) पुरीतत्‌ नादी तक पर्ुचने हारे बा. 
देह के मांस तक म उ्यापक ८ प्राचणेभिः ) उत्तम भोग्य पदार्थौ से युक्त 
होकर परस्पर उपघात, पीडा, बाधारहित होकर रोगश्ुन्य भन्न ओर 
(महीः) बडी बवती शक्तियों को ओर (यज्ञं) परस्पर फे संगत रने 
वाले पूञ्य आत्मा के बरु को (जुषन्ताम्‌ ) प्राप्च करं । (३) पुरीष्यासः-- 
पुरीष्य इति वै तमाहूय; भियं गच्छति । श्च ० २।१।१।७॥ अर 
पुरीषम्‌ । श०८।१।४७।५॥ पुरीषंवा इयम्‌} श्० १२।५॥ 
२।५ ॥ न्द्र हि पुरीषम्‌ । श्च०८।७।३।७.॥ दक्षिणाः 
पुरीषम्‌ | ८ । ७ ।४। १५॥ देवाः पुरीषम्‌ | नक्षत्राणि पुरीषम्‌ ¢. 
बयांसि पुरीषम्‌ । प्रजाः पुरीषम्‌ । पशवः पुरीपम्‌ । पुरीतत्‌ पुरीषम्‌ ॥ 
श्त ० ८ | ७ । ४ | १--१८ ॥ अध्यात्मम्‌ -- मासं पुरीषम्‌ । देवाः 
पुरीषम्‌ । पुरीतत्‌ पुरीषम्‌ । इशत ० ८ । ७ । 9-१-१८ ¶ 
इव्ठामग्ने पुरुदंसं खनि गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साघ । 
स्यान्नः सचस्तनंयो विजावाग्ने सखा ते सुमरतिभूत्वस्मे ॥५॥२२॥ , 

भा०-भ्याख्या देखो म॑० ३।सू०१।०२३ ॥ इति द्वाविक्नो बं; ॥. 

[ २३ | देवश्रवा देववातश्च भारतादृषो ॥ भिदे क्ता ॥ पंचर्च सृक्षम्‌ ॥ 
निमैथितः खित त्रा खघस्थे युव कविरध्वरस्य॑ रंत । 
जूयेत्स्वग्निरजरो वनेष्वा दघ असरत जातवेदाः ॥ ९ ॥ 
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भा०-( निर्मथितः ) दे अरणियों के बीच मे मथन करने से श्रकट 
होने वाला मभि जिस प्रकार (सधस्थे) यजमएन के यत्च गृह म (खुषित 
सनू ड्द आदधे ) उत्तम रीति से स्थापत होङ्र अष्टत, न नाश होने 
वाके, सद्‌ जागृत खूप को धारण करता द उसी प्रकार (सधस्थे) एकत्र 
समासदों के विराजने के स्थान, सभाभवनं ( नमैथितः ) किदञेष, 
आलोड्न कयि हष ज्ञान सार को जानने वाला, श्षाचज्ञ विद्वान्‌ (सुधितः) 
उत्तम रातिसखे स्थापित होकर ( गष्टतम्‌ ) जमर, सिनाश्ची, सत्य, 
स्थायी पद को ( जादे ) धारण करे | वह (युबा) बसख्वान्‌ युबावस्था- 
सम्पन्न, दानैशवर्य का दिभाजक, (कविः) क्रान्तदर्शी, बुद्धिमान्‌ , ( अध्व 
र्य) नाज्ञरहित्त पुवं भहिंसामय प्रजापालनादि यदह को (्रणेता) उत्तम 
मागे से ठे चलने हाराहो। वह (अश्चिः) अग्रणी नाय, अनचि के समान 
तेजस्वी होकर ( जूचस्सु ) स्वयं भस्म हो जाने वाटे (वनेष) बनो मे, या 
काटो म भश्च के समान, ( जु वनेष ) वेगवान्‌ किरणौ से (मजरः) 
भविनश्वर सूयं के समान, वा ( वनेष असिः) जलं मँ विचत्‌ के समान 
स्वयं ( जरः ) जीवन कीदहानिन करता दहुजा( जत्र) इस रषट्मे, 
( जातवेदः ) ज्ञान, रेश्चय से युक्त होकर (अगत) सन्तति को गुहस्थ के 
समान अष्टृत, यज्ञ, जन्नादि सण्टद्ध ओर राष्ट के स्थायी दीधे जीवन को 
( आदधे ) स्थापित करे। 
अमन्थिष्टां भारता रेवटार्नि देवश्चैवा देववातः खदच्षम्‌। 
ग्न व पर्य बृहताभ रायषानां नता भवतादत्त यन्‌ ॥२॥ 

भाल (देवश्रवाः) विद्धानों के ज्ञान श्रवण करने बाला, उन द्वारा 
ज्ञान ओर यश प्राक्च करने बारा, ( देववातः ) बौर विद्वानों द्वारा प्रेरित, 
उनको आज्ञा का वशंवद रसते दोनों ( भारता ) प्रजाओं के भरण पोषण 
करने वाङ खी पुरुषां के समान उक्त प्रकार के दोना पुरुष मिरुकर , 
८ सुदक्षम्‌ ) उत्तम बख्युक्त, प्रजञायुक्त ( रेबत्‌ ) रेश्वयं से सषद्ध (अशि) . 
तेजस्वी, भग्रणी नायक को ( भमन्थिष्टाम्‌ ) दो भरणियों से मथे गये, 
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` अभि के समान पक्च प्रतिपक्ष के बीच बाद्विवाद द्वारा मथकर निणेय 
कर| हे ( म्चे) अग्रणी नायक ! ज्ञानवन्‌ ! ( चरता राया ) बड़े भारी 
देश्वयं से युक्त होकर ( एषां ) इन सन प्रजावर्गो को (वि प्य) विविध 
भकार से देल । उनके व्यबहारों का निण्य कर ओर <नः) हमारा (जनु 
धन ) सदा दिनों ( नेता भवतात्‌ ) सन्मागै मे ठे चरने दारा हो। 
(२) गृहस्थ पक्ष मे-( देवश्रवाः ) प्रिय काम्य पत्ति का वचन श्रवण 
करने वाली खी ओर ध्देव अर्थात्‌ काम्य गुणों से प्रेरित "देववात पुरुष । 
दोनो प्रजा के भरण पालन करने से "भारतः ) ये दोनों अश्चि को मथन 
कर यज्ञ का जाधान कर | मथित वीर्यं से सन्तान ख्प अन्न काजाधान 
कर । वह उनका आगामी सन्तति का प्रवत्तक हो । 


दश किपः पव्यं सींमजीजनन्त्खुज।तं माठषु प्रियम्‌ । 
~य ति ० =| = 9 | 1 [»३ 
अग्नि स्तुहि देववातं देवश्रवो यो जन।नामसं दशी ॥ ३ ॥ 


भा०-( दश क्षिपः ) दशो प्रित प्राण जिस रकार ( मातष॒ प्रियं 
सजात अजीननन्‌ ) माताभों के गर्भौ मे उक्तम रीति से उत्पन्न प्रिय, 
अभीष्ट बालक को उतपन्न करते हैँ जौर जिस भकार ( दश्च क्षिपः ) दो 
दिशां उत्तम रूप से परक प्रिय सू को प्रकट करती दै, उसी प्रकार 
< दश्च ) दसो ( क्षिपः ) दिशाभां मे शत्रु सेनामों पर श्खाख वधण करते 
वारी या आक्ञाकारिणी सेनाएुं मौर प्रजां (माष) सर्वोस्पादक भूमिय 
मे ( पूष्य॑म्‌ ) पूवं या र्ठ वंश से चके आये (धियम्‌ ) सर्वं भरियं 
( सुजातम्‌ ) पुरुष को उत्तम ख्पसे ८ सीम्‌ जजीजनत्‌ ) सवत्र प्रकट 
करं । उल नायक बना । हे ( देवध्रवः ) विद्वानों के ज्ञानो को श्रवणं 
करन वाले विदन्‌ ! तू (देववात) देवों ॐ विद्वानों दवारा सज्राटित प्रेरित 
८ भश्निम्‌ ) भप्रणी नायक की ( स्तुदि ) स्तुति कर उस उत्तम गुणादि 
संहित उसे अस्ता दारा स्तते कर ( यः ) जो ( जनानाम्‌ ) मच्यो क 
जीच संवो ( वशी भसव्‌ ) वश'करनेः हरा हो । (८२) भं्मां 





७३. 


----------- 
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५ ^ = = _ [= = हो ये = 
(मातृष) भ्रमाा, क्तान-साधर्नो, इन्द्रियां के बीच म प्रकट हाता हः दक्ष 


भ्रण उचे प्रकट करते ह । 


[+ श. 1 घः र ॥ न ध । 
निस्व॑ द्धे वर आर युथिव्या इव्ायास्यद्‌ दि नत्व श्ह्नाम्‌ । 


# ् ॥ व [८ ~ ^ 
दृषद्स्यां मार्युष त्रपया लर खत्वां रेवदग्ने दिदीहि ॥ ४ ॥ 
भ०--हे ( बन्ने) जि के समान तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ { नायक ! 
मै प्रजाजन (चवा) त॒क्लद्ो (एयिञ्याः) अतिविस्तृत, (इलायाः) पएथ्वी ओर 
वाणीके( वरे) सर्वश्रेष्ट प्राक्च करने योग्य पद्‌ पर, सर्वच भासन पर 
(अ सुदिने) दिनों के वीच शुभ दिन मे (निदधे) स्थापित करं ओर 
तू (दषद्रस्या) प्रस्तर, शिला पवेतादि वाली, (आपयायां) जलो से व्याक, 
नदी ताल आदि वाली मौर (सरस्वस्यां) उत्तम तालो वा सागरो से युक्त 
नाना भूमियों ओ ( रेवत्‌ ) देश्वयैवान्‌ हकर (मानुषे) मनुष्यों के बीच में 
( दिदीहि ) प्रकाशित हो | (२) विद्वान्‌ गुरू, सरस्वती वेद्‌ वाणी, जो 
भ्टपद्रती' अक्ताननाश्चक निष्ट पुरुपा में स्थित अर (आपयायां) आप्च पुरुषां 
से प्राक्च होने योग्य बाणी में मननशीर विद्रत्संव मे प्रकाशित हो | राज- 
पक्ष म ्टशद्रतिः सश्ख सेना । 
भ ०५ श्व ॥ ~ ॥ 
इव्ठ[मग्न पुख्द्स खान गाः शचश्वत्तम हवमनाय साध 
| ५५ < भ =| ~ ©| 
स्यान्नः सुनुस्तनया विजावाग्ने साते खुसतिभूत्वस्मे ॥५॥२३॥ 
भा०-ग्याख्या देखो म० ३।१।२३॥ इति ्रयोधिशो वगः ॥ 
{ २४] विश्वमित्र ऋषिः ॥ श्रमिरेवता ॥ छन्दः--१ निचत्‌ निभ्डष्‌ | 
२ निचृद्गायत्री । ३, ४, ५ गायत्र ॥ 
भ ॥ ॥ ग | 1 
अआअरन्‌ सहस्व पृतना आभमातारपास्य। ` 
च 2 | ९. ~] =| 
^ . दुष्ठरस्तरन्नरातीवेचोधा यज्ञवाहसे ॥ १॥ 
 भा-हे (श्न) विद्वन्‌ १ नायकं ! त्‌ (जभिमातीः) आक्रमण करके 
ह्या करने वाङ ओौर अभिमान से पूणे, निघ्न कारी (तनाः) शब्ु-सेनाजों 


७ ऋछग्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ०२।व०२४।२्‌ 
~ ~ ~ ~. 
को (भप-भस्य) दूर कर ओर ( सहस्व ) उनको पराजित कर । तू स्वयं 
( दुःस्तरः ) शब्रुभों दवारा विशार सागर के समान दुस्तर, अद्य होकर 
भोर ( भरातीः ) करन देने वारे शत्रुओं को ( तरन्‌ ) पराजित करता 
इभा (यज्ञ-बाहसे) त्ते मित्रभाव, सत्संग, कर आदि देकर राजा प्रनाः 
का सा सम्बन्ध करने बाठे प्रजागण के उपकारके ल्यितू (वचः) तेज, 
बर (धाः ) धारण कर, उसको भन्न सष्टद्धि भ्रदान कर | (२) 
जभ्यात्म मे--परमेश्वर या विद्वान्‌ ( अभिमातीः पृतनाः ) मदुष्यक्धी 
अहंकारद्त्तियां दूर करे ओर (अरातीः) गदानज्ञीरता, वा लोमषृत्तियो को 
हटाकर (यज्ञवाहसे) उपास्य ग्रसु या मात्मा को धाघ्च करने क दिये तेज 

को धारण करे, करावे। । 


| @= 0 =| ध 
अश्र इछा समिध्यसे वीति्ोजो ज्रम्॑त्यः । 
ज्रषस्व ख नो त्रष्वरम्‌ ॥ २॥ 


भार--हे (अश्न) श्चि के समान विद्या, विज्ञान के प्रकाद्य मौर 
ब्रह्मचर्य आदि के तेज से युक्त विदन्‌ ! प्रतापश्ालिन्‌ ! तू ८ इन्म ) सवके 
चाहने योग्य उत्तम वेदवाणी जर भूमि से युक्त होकर ( समिध्यते ) 
नच्छी प्रकार उत्तेजित वा प्रदीक्ठ हो । तू ( वीतिहोघ्नः ) उत्तम गुणों सो 
भ्यास विद्यो, रक्षां भौर कान्तिमय तेजा को स्वयं धारण करने भौर 
अन्यां को देने हारा मौर ( अमत्यैः ) कभी न मरने हारा, अविनश्चर, 
दीर्घायु भर एत्र, पोत्राद सन्तति दारा चिरस्थायी होकर ( नः ) हमारे 
(भष्वरं ) न नाश होने बारे भौर हिंसन पीड्नादि से रदित पालन आदि 
यज्ञ कायं को (सु जषस्व) सुखपू्वक प्रेम से स्वीकार कर | (२) मध्यात्म 
ममात्मा तेजःस्वरूप, अविनाशी, भजर, अमर होकर भी पाथिब देह 
मे (इव्य) भचर, वाणी भौर इच्छा शक्ति द्वारा भरकाशित होता है। (३) 


परमेश्वर ( हन्य ) वेद्‌ बाणी से मकाशित होता है । (४) गृहस्थ मनचाही 
शमिरूप खी ते । 


ॐ 
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र्ध सेन लागु सखः सटूलवाइत । 

एद्‌ घिः लटा सप्र \॥३॥ 

भा०--हे (भग्न) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे ( जावे ) सदा जागरण 
क्षीर ! हे भ्बुद्ध ! कमी न जसादधान रहने वटे ! पहरेदार के समान 
सदा जागते रहने वाटे ! यते ! हे ( सहसः सुने ) अन्तः शान्रु नाशक 
बर, सहनशीलता, क्चमता ऊ जनक ! बलो, सैन्यो के प्रेरक नौर बरद. 
द्वारा शासक ! तू (च॒म्नन) अन्न, पेश्ये जौर तेज क सहित ( मम ) मेरे 
(दद) इस ८ रिः ) बद्धिशीक, उत्तम्‌ आसन, भजाजना्िकार में (जा 
सदः) आ विरान 

चह विश्वभिरथिभिटैवेभिमेदया गिरः । 

य॒क्ञेष ये डं चायवः॥४॥ 

भा०--दे (जमन) निन ! हे भरतापिन्‌ ! त्‌ (यज्ञेद) यज्ञो, परस्पर 
मित्रता जौर सस्संगयुक्त कार्यो मे (ये उ चायवः) जो उत्तम सत्कार करने 
वारे, एवं सत्कार करने योग्य मनुष्य हैँ उनी ( गिरः >) उत्तम वाण्यो 
कावा (गिरः) उत्तम उपदेश्च करने वाले उनका ( विश्वेभिः अञ्चिभिः ग 
समस्त ज्ञानी वा अग्रणी पुरूपों भौर (देवेभिः) दिभ्य कमनीय गुणों वाङ, 
ब भ्यवहारत्त, विजयेच्छुक पुरुषां द्वारा (महय) माद्र सत्कार करा 

चरनन दा टाशुषै रथि वीरवन्तं परी॑रसं । 

शिशीहि न॑ः ख नुमत॑ः ॥ ५॥ २७ ॥ 

भा०-दे ( भभ्ने ) ज्ञानबन्‌ ! हे प्रतापश्नालिन्‌ ! ठ्‌ ( दाये फ) 
दानश्लीर, सबको सुखो के देने वाङे बा भत्म-समपंक ना करादि देने 
वाले प्रजाजन को (बीरवबन्तं) उत्तम पुन्ना मौर बवान बीर पुरुषां से युक्त 
(परीणसं) बहुत प्रकार का (रथि) देश्वयै (दाः) श्रदान कर भौर (सून॒मतः) 
यत्र पौन से युक्त वा उत्तम शासक से युक्त (नः) इमे (शिक) शासनः 
कर, शख के समान अति तीक्ष्ण कर, असह्य तेजस्वी बनः । इत्ति 
चतुबि'शो वग; # 
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"------ 
[ २५ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ १,२, ३, ४ श्निः । ५ इद्र देवते ॥ इन्दः- 
निचृदनुष्टुप्‌ | २ अनुष्टुप्‌ । ३, ४, ५ मुरिकि त्रिष्टुप्‌ ॥ परचचै सुक्तम्‌ ॥ 

अच डिवः सूयुर॑खि भरचैतास्तन पृथिन्य! उत विग्वयैद्‌: । 
ऋधग्टरवा इह यजा चिकित्वः ॥ १॥ 

भा०-हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! तू (प्रचेताः) उत्तम ज्ञान 
ओर वित्त से युक्त भौर (विश्ववेदाः) सव श्रकार के धनो जर ज्ञानो का 
स्वामी होकर (दिवः सूनुः असि) भ्रकाश्च के प्रवर्तक सूय॑ के समान-ज्तान. 
भाश्च का प्रवत्तक जौर ( दिवः सूनुः ) ज्ञान प्रकाश्ञयुक्त आचाय के त्र 
के समान ( दिवः सूनुः ) विजय कामना वादी सेना का सञ्चालक है। तू 
"(पएथिभ्याः तनः) परथिवी के समान विशाल गुणो बाला, माता कापुत्रवा 
< प्रथिव्याः तनाः ) पृथिवी राञ्यको विस्तार करने वाला हो। हे 
“(चिकितवः) ज्ञानवन्‌ ! तू इह) यहा, इस लोक मे, (देवाः) सब धनेशं 
व सुख कौ कामना करने बले पुरषो को ( यजः ) ज्ञान सत्संग आदि 
उन्तम गुण रेश्यादि प्रदान कर। 

` अनिः स॑नोति वार्याणि विदधान्त्सनोति वाजममृत।ख भूष॑न्‌ । 

सनोद्व षह वहा पुर्ल्ो ॥२॥ | 

भा०--( अञ्चः ) ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी पुरुष ! (वीयाणि) नाना बल 
-वीयो को (सनोति) प्राच वादान करता है । दही ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
होकर ( भूषन्‌ ) तेज र जान से सुशोभित होकर ( अमृताय >) अस्त, 
मश्चसुख, दीधोयु, उत्तम सन्तति भादि प्रास करे क . लिथे ( बाज 
सनोति ) बर बीयै, वाणी आदि प्रदान करता है । हे अच्नादि ( परक्षो ) 
सोऽय सामग्रियों , के स्वामिन्‌ ! तू. (नः) हमे (इह) यहां (देवान्‌ मावह) 
विद्वानों को पाक्ष,करा | , = भ । 
शशचि्योव पृथिवी दिश्वजम्ये आ मति देवी असते असुरः । ,.. 
्यन्वजेः पुलश्चनद्रो नमोभिः ॥ ३॥ २ 


6. 
1 





अ०र]तु० २५४] ऋष्वेदसाध्ये तृतीयं सरलम्‌ ७७. 

भाग जिस अकार (अग्निः ) प्रकाशमय सूये, विचत्‌ › जश्नितव्व 
(मभूरः) कमी नादान होकर (विश्वजन्वे) सबको उत्पन्न करे वाटी भौर 
(अशते) नान्न न होने वारी, भवाहसे वा कारण-ख्प ल लल, (देवी) 
दिव्य गुणयुक्त, जल अन्नादि देने वाली ( चयावाप्रधिदी ) जाको जीर 
ओर वह (पुरूचन्द्रः) 
त॒ करने वाखा दोर 


प्रथिवी दोनों को ( भाति ) प्रकाशित करता 
बहुत प्रकार ते, वहतो को सुखी जौर जाह ॥ 
(नमोभिः) अन्नो ( वज्ञे: ) प्रकाश, वेगादि से ( क्षयान्‌ ) सवन्र ज्वापताः 
हे । उसी प्रकार (अश्चिः) ज्ञानवान्‌ परतापन्चारी पुरुप (अमूरः) कभी मुद्‌ 
होकर (देवी) उत्तम गुणों से युक्त, कमनीय, (असते) दीघा, नाश्च न 
ने बाले, (वरिश्वजन्ये) सवको उत्पन्न दाले, सव सुखसम्पदा ऊ उत्पादक 
(लावाप्रथिवी) पिता साता व ज्ञानी जर अक्तानी ओर प्रजावगं दोनों को 
(भा भाति ) चमकावे, उनको प्रकाक्षित करे, उनके गुणां को भरकाश्चित 
करे ओर (नमोभिः) आदर ओर (वाजैः) इवान, अन्न जर वेगयुक्त सेवा 
श्रपादि कर्मो दवारा जौर राजा देश्यं ओर संभ्ामों द्वारा ( पुरुचन्द्रः ) 
बहुतां को आह्वादित करने हारा होकर ८ क्षयन्‌ >) निवास करे गौर जौरों 
को भी वसे। 


= 
ठे 
(~ 
ट्‌ 


2 + 21 


[० 


| 
श्रञच इन्द्र्॑च दाशुषो दुरोणे खतावतो यज्ञभिहोपं यातम्‌ । 
अम॑र्धन्ता सोमपेयाय देवा ॥ ४॥ 


भा०-हे (अने) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (इन्द्रः च) गौर देश्र्यवान्‌ 
वा सूयं के समान अन्ञान का नाशक भौर शनरुपक्च का दलन करने वाखा 
वीर पुरूष दोनों ही ( अमधंन्ता ) एक दुसरे का परस्पर नाज्ञ या घात- 
उपघात न करते हुए ( देवा ) सस्य के भकाशक, कामना नौर कान्ति से 
युक्त होकर ( दाञ्चुषः ) दानश्ञीर, करप्रद्‌, वा आरमसमर्प॑क ८ सुतवतः ). 
देश्यं युक्त, सशद्ध प्रजाजन के (दुरोणे) गह मे (सोमपेयाय) दश्वयं ओर 
कान के पान जथौत्‌ उत्तम रीति से ्राक्ि जोर सेवन के छ्यि (इह) याः 
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< यज्ञम्‌ ) परस्पर प्रेममाव भौर संगति भौर परस्पर लादान-प्रदान 
के व्यवहार को ( उप यातम्‌ ) प्र हो । 
अघने अपां समिध्यसे दुरोरे नव्य॑ः सूनो सहसो जातषेदः । 
खघस्थानि सहयमान ऊती ॥ ५ ॥ २५ ॥ 
भारे ( भश्च ) ज्ानवन्‌ ! हे तेजस्‌ ! हे ( सहल्षः सूनो ) 

-बरूबान्‌ पुरुष ॐ पुत्र के समान ! एवं बर के उत्पादक, वैन्य ॐ भेर 1 
नेतः ! हे ( जातवेदः ) प्रान भौर देश्यं के स्वामिन्‌ ! ( अपां दुरोणे ) 
च्‌ जलां के बीच सूयं या विदत्‌ क समान (अपां दुरोणे) आक्च प्रजाजनों 
के गृहवाराषट्के वीच (निष्यः) सदा वत्तेमान रहकर भी (सधस्थानि) 
एकत्र होकर रहने योग्य गृहो भौर रोको को अपनी ( उती ) रक्षा ओर 
` क्ान से ( महयमानः ) भल्क्रृत करता इजा ( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार 
प्रकाशित होता है । सूर्य, विचत्‌ दोनो प्रथिवी के स्थानों को (ऊती) अन्न 
से सष्द्ध करते ह । विद्वान्‌ क्ञानसे, वीर खरप रक्षाष्ते। (२) 
अध्यात्म भ--( अपां दुरोणे ) पराणो के शद इस देह मे यह ( नित्यः ) 
-भविनासी आतमा दे ऊ स्थानो, नाना कन्दो को जधिष्ठित करत ह | (३) 
निव्य परमेश्वर प्रकृति के परमाणुभों वा खोकों के बीच में न्यापकहे। 
- इति पञ्चधिशो वैः ॥ - 

[ रदे | विश्वामितः । ७ रतमा ऋषिः ॥ १--२ वैश्वानरः । ४५--६ 
` मर्तः । ७, ८ अभ्नरात्मा वा । & विश्वामित्रोपाध्यायो देवता ॥ छन्दः--१-- 
| ९ जगती । ७--& त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 

-वेश्वानरं मनसा्चि निचाय्य। हविष्मन्तो श्रचुषल्यं स्वर्विदम्‌ | 
खदा देवं रंचिर व॑घयवों गाभा रण्वं इ शिकासो। हवामहे ॥१॥ 

भान-जिस मकार ( देवं वैश्वानरं मनि हरिष्मन्त; गीभिः हवन्ते ) 

भक्मशमान, सवके हितकारी धनि को यज्ञ चर वारे पत्विगु रोग भा् 
^ कर उत भाति देते है उसी प्रकार ठम ( डश्िकासः ) सस्य का उपदेश , 
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करने हारे विद्धान्‌ जन गौर क्नु को ररकारने वारे वीरनन ८ बसूयवः ) 
आचार्यं के अधीन निवास करने वाले ब्रह्मचारी होने की इच्छा करते इए 
चा रेश्वयौः की कामना करते हुए (वैश्वानर) सबको उत्तम मार्गं स चलने 
बाले, ( अनु सस्यम्‌ ) सदा सस्य भ्यवहार का अनुसरण करने वाडे 
( स्वविदम्‌ ) स्वयं सुख, प्रङा्च ओर्‌ प्रताप को प्राक्त करने भौर अन्यों 
को सुख प्राक्त कराने हारे, (सुदल) उत्तम दानशील, शनरुमज्जक, (देवं) 
तेजस्वी, क्तान प्रकाश्चक, विजिगीष (रथिर) रमणीय ज्ञानवान्‌ वा रथादि 
के स्वामी, (रण्व) उपदेष्टा गौर रण मं प्रयाण कुशल, ( अभ्निम्‌ ) भम्रणी, 
जानवान्‌ पुरुष पुवं नायक पुरुप को (मनसा) चित्त से भौर उत्तम यन्त्र. 
बरु से (निचाय्य) पूजित क्र वा बलंङ्रत करके (हविष्मन्तः) बहुत से 
देने योग्य उपहार पदार्थाँकोल्ि इए, (गामः) वाणयां दारा ( वामहे) 
उते प्राप्त हों भौर जपना गुरव नायक स्वीकार करे। (२) परमेश्वर 
रमणीय खूपवारस खूप होने से ^रथिर' है । 
त शुश्चघ्ान्चमवस हवामह वैश्वानरं म।तरिश्वानमुक्थ्यम्‌ । 
बृहस्पत मुषा ठेवतात विप्रं ्रातारमरतिथ रवष्यद्‌म्‌ ॥ २॥ 
भा०-दम रोग जिस भकार ८ भवते ) गति उत्पन्न करने मौर 
पदार्था के सव्यासव्य खूप का ज्ञान करने ओर कान्तिया प्रकाश के छथि 
< श्नम्‌ ) खूब चमकने बाङे ( अश्चिम्‌ हवामहे ) भसि को उपयोग मँ 
ठेते है उसी प्रकार हम रोग ( मवसे ) रक्षा, ज्ञान गौर कान्ति आदि 
कमनीय गुरणा के छथि ( श्नम्‌ ) तेजस्वी, दध कर्मो वाले, ( वैश्वानरं ) 
सव नायका के नायक ( मातरिश्वानम्‌ ) वायु के आश्रय जीवित अभि डे 
समान मातृस्वरूप मातृभूमि के निमित्त प्राण धारण करने वाठ भौर माता 
अथात्‌ उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों के आश्रय एवं उनके निमित्त रहने वाले, 
( उक्थ्यम्‌ ) भक्ंसनीय ( ब्हस्पतिम्‌ ) बडे वेदज्ञान बाणी भौर बहे राष्ट 
क पारक (विभ्र) विबिध ेश्वर्यौ से रट को पूरने वारे भौर शिष्यो को 
:विविध ज्ञानो से पूणं करने वाङे, ८ श्रोतारम्‌ ) श्रवणज्ञी, बहश्चत, एषं 
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सबसे सुख दुःख निवेदनों को यथावत्‌ सुनने वाटे, ८ अतिथिम्‌ ) जति 
के समान प्य, सर्वोपरि उत्तम आसन पर अध्यक्ष रूप से विराजते 
बाले, (- रघुस्यदम्‌ ) अतिशीघ्रगामी, तीबुद्धि, ( अश्म > तेजस्वी, 
विद्वान्‌ जोर नायक को (मनुषः) हम मननञीर पुरूष भिरुकर (देवतातये) 
उत्तम प्रकाशां ओर गुणों को पाने जौर विदानो जौर दीरों के दित के 
लि्थि (हवामहे) पास करं । (२ ) परमेश्वर छद होने से श्य है, जानी 
के हदय में व्यापक होने से "मातरिश्वाषहै। दयासे सवङ्ी सुननेते 
श्रोता, व्यापक होने से मतिथि, जीवो, रोको कोभी वेग ते चरने वाल 
होने से ^रघुष्यद्‌' है । | 
अशो न कन्डञ्जनिंमिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेभिंयुगेयगे । 
ख नो भश्चिः सुवीयं स्वश्व्यं दघातु रलरससतेषु जागुंविः ॥३॥ 
भा०- (जनिभिः) स्यं ज्ञान उत्पन्न करने मँ सम ( कुरिकेभिः ) 
उत्तम उपदेष्टा लोगों हारा ( अश्वः न ) बल्वानचू अश्च के समान हृष्ट पुष्ट 
(वैश्वानरः) सब मनुष्यों का नायक, सवका सञ्चालक पुरुष भी युगेयुगे) 
प्रति दिन ओर प्राति वपं ( समिध्यते ) ज्ञान, वर ओर तेज द्वारा प्रदीक् 
ओर उत्तेजित उत्साहित किया जाय । ( सः ) बह (जागृविः) सदा जाग- 
रणज्ञीर, सावध्वान ( जघ्निः ) जग्रणी, नायक वा विद्धान्‌ ( जच्तेष ) 
शृत, दीघजीवी गुरुभं के अधीन रहकर य अविनश्वर रेश्व्यो कै 
निमित्त ( नः ) मारे छि्यि ८ सुबीयै' ) उत्तम बीं, बल ते युक्त ८ सु- 
अर्ब्यम्‌ ) उत्तम अश्च भादि सेनाङ्गा सहित (रल) रमणीय धन (दधातु) 
रक्खे | ( २ ) परमेश्वर अष्टृत आत्मारओं म मी सदा जागरूक दे । 
भ्र यन्तु वाजास्तविंषीभिरश्रय॑ः शुभे सभिमश्काः पृष॑तीरयुक्षत । 
बडुता मरतो विभ्ववेदसखः पर वेैपयम्ति परवत तरद्‌ भ्याः ॥४॥ 
भा०-- जिस भकार ( बाजाः अद्रयः) वेग से गति करने वाली 
नियते ( तविषीभिः ) बलवान्‌ वायुभं से ( सम्मिश्ठाः ) मिलकर (मे) 
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गौ ् दयः 
जल वृष्टि के निमित्त ( प्र यम्ति ) चरती दै भौर ( एपतीः ) खेचन करने 


{जक अरर 


कित कर्वे है भौर 

चारी मेवमासनों को ( अबुश्चत्त ) स्वाति कर्ते € = 
(जश्नयः) आगे ठे उखे वाछे सपरधि लोग (तषवपीलः व्र यन्तु) स्थुल 
५ मौ . दद (= व ञं गं 

चरुवती घोदिर्यो से मागे वंह जौर उन (वतीः) ददुषां बाली श्न्धाय 


को (कमे) उत्तम माग मे सञ्चार कर उसी प्रकार (अञ्नयः) जश्नणी 


नायक पुरुष ८ वाजाः ) बलवान्‌. वेगवान्‌ होकर ८ तविषीभिः >) बलवती 
(प व नो ८. 
-सेनाओं के साथ (प्र यन्तु) बुद्ध मे आगे बद नौर (खमे) छम काय के 


€ 
¦ निमित्त (सम्मिहखाः) एक साथ मिरुकर (एवतीः) शश्च पर शखाख् कषण 


करने वाटी सेनां को, दिव्य शत्यं को अच्छी रीति से (ग्र जयुक्षत) 
धयोग करं । जिस भकार ( मर्तः ) बामण ८ ब्हुक्चः पर्व॑तान्‌ ) 
बहुत २ जर वर्षाने बारे पवता्ार मेघो क 

उसी प्रकार ( विश्ववेदसः ) समस्त बातों का ज्ञान कर पता कगाने वाके 
-( मरतः >) वायुस्मान वेगवान्‌, बलवान्‌ , शुभं को मारने वाङ वीर 
सेनिक जन (वृदुक्षः) बहुत से श्चा बरस्लाने वाले होकर (अदाभ्याः) 
स्वयं परास्त न हो, जजेय होकर ( पवेतान्‌ ) राष्ट भौर वैन्य दलों के 
पालक बडे २ भचरु योद्धा नायको को (र वेपयन्ति) खून कंपा देने में 
समथे हों } (२ ) मभ्याघ्न मे--समस्त ज्तान-तन्तुओं से युक्त प्राणगण 


देह के पोरुर से युक्त अंगों को सञ्चालित करते है । ( मे ) शद्ध शेत 


जल के तुर्य वणे के रुधिर मे मिरे हृष्‌ ( जन्नयः ) असि के समान रक्त 
ह ^ ^. न भ, 
वणे के कण ( तनिषीभिः ) बलयुक्तं प्राणों से मिरकर देह भर में गति 


` करते है मौर वे मिलकर ( प्रपतीभिः ) देह भर में रस सेचन करने वारी 
-नादियों से ( भ्र भुक्त ) प्रेरित होते है । 


9 # | =] क~ 
अश्चिशचियो मरुतो विश्वङ्‌ त्रा त्वेषसुञ्रमवं इमहे वयम्‌ । 
अ | ब ॥ ~ । 1 ॥-) 
तेस्वानिनो रुद्विया वषेनिंरीजः सिंहा न हेषक्रतवः सुदान॑यः ५।२६ 


(विशेष शोभा को धारण करने वाठे (विष्डष्यः) सब रकार की षयो 


६. 


~ ^+ ~~~ ~~~ ^~ 


र ` ऋग्वेदभाष्ये ठृतीयो ऽष्टकः [अ०२।व०२७॥ ७ 
~~~: 
को उत्पन्न करने के कारण होते हे उसी भकार (मर्तः) विद्वान्‌ ओर घाद | 
के समान श्ु-उच्छेदक बीर युरुष भी ८ अश्निश्रियः ) जश्चि के समाव 
तीक्ष्ण प्रतापी, तेजस्वी खूप को धारण करने हारे नौर ( विश्व-छृष्टयः ). 
विश्च को सद्गुणो से जाकषेण करने हारे हों । ( वयम्‌ ) हम रोग उनके 
(उग्र) उग्र, शतु के लिये भयदायक, तीक्ष्ण ( व्वेषम्‌ ) तेज ओर्‌ (जवः), 
रक्षण की (ईमहे) याचना करते दँ । (ते) वे (स्वानिनः) मेष के समानः 
गजेना करने वले ( शुद्रियाः ) दुष्ट को रान वाले, सेनापति के अधीन 
रहने वाले ८ वषेनिणिजः ) जर्वर्षीं वायु गण के समान शखवषेण द्वाराः 
राट्‌ क शोधक, (सिहाः न) सिंहो के समान श्रवीर, (हेषक्रतवः) उत्तम 
हषे ध्वनि ओर उत्तम प्रका वा कम वाले (सुदानवः) छम देर देने 
ओर उत्तम रीति से रक्षा करने वाले हों | इति पडविशो वगः ॥ 





बातेवातं गगरं खुशस्तिभिंरण्नर्भामिं मरुतामोज ईमहे । | 
पृषदश्वासो श्रनवश्चरधश्ो गन्त।रो यज्ञं विदथेषु धीर॑ः ॥ ६ ॥. 
भा<-हम रोग (्ाट-त्रातं) भव्येक सैन्य दल मे भौर (गण-गणी)ः 
भव्येक गण जथात्‌ कटक २ में ८ सुशस्तिभिः ) उत्तम स्तुति्यो सहित 
(अशन) अञ्रणी नायक पुरुष के ( भामं ) विशेष तेजों भौर ८ मरताम्‌ > 
वीर पुरुषां के ( भोजः ) पराक्रम की कामना करते है| वे ( धीराः) 
चैयवान्‌, इद्धिमान्‌ पुरुष ( विदधेष ) यज्ञो मौर संमरामों के जवसरों परः 
(षदश्वासः) विशेष ग के समान वेगगामी वा चित्र वणं वा भरे ङक्षि 
वाले दष्ट पुष्ट जश्च ओर (अनवश्रराघसः) अक्षय धनैश्वयं बल के स्वामी 
दोकर भी ( यज्ञं ) यज्ञ, परस्पर भत्रीमाव को ( गन्तारः › पाष हों ।, 
छर स्मि जन्मना जातवेद तं मे चश्चुरमृतं म त्रासन्‌ । , . 
' अकचिघात्‌ रजसो विमानोऽज॑स्नो घमां हाविरौस्म नाम ॥ ७.॥ 
भा०--निस प्रकार ( जातवेदाः जन्मना अधिः ) अपने स्वरूप को 
“ अकट "करने बाला या प्रसयेक. पदाथ मे भ्यापक ग्न उस्पजच होकर (अरिः) 


अ०सातू०२६।८] छग्बेदभाष्ये कृतीयं मण्डलम्‌ ८३ 


न 
; छाने २ रह कर सन्मार्गं से चलाने हारा होता हे उसी प्रकार (जातवेदाः) 
ज्ञानी जोर देश्वय॑वान्‌ म मी (जन्मना) स्वभाव से दी (मिः) प्रकाल 
मान यश्च के समान अग्रणी, आगे सन्माग का नायक (अस्मि) टोऊ | 
(मे) सेरी आल भञ्चि के प्रकारः ङे समान मागं देवने वाली जौर 
.( शृतम्‌ ) तेज से युक्त हो। ८ मे गान्‌ ›) मेरे ख में ( भद्धतम्‌ ) 
अदत, शुद्ध जरु जोर मन्न हो । जिस भकार ( अक्षः ) सूय (त्रिधातुः) 
तीनों लोकोंको धारण करये हारा होता है जौर जिस प्रकार ( जकः 
त्रिषातुः ) अके अर्थात्‌ अन्न रुधिर, मांपत, अस्थि तीनों को धारण करता 
है भौर जिस प्रकार ( अकः त्रिधातः ) मन्त्र वाणी, मन भौर काय तीनों 
के कमो को धारण करतादै, उपो प्रकार मँ भी (जकः) सचना या 
खादर सत्कार योग्य होकर ( त्रिधाततः ) उत्तम, मध्यम, अधम तीनों 
अकार के जनों का धारक पोषक होऽं । ( रजसः विमानः ) जिस प्रकार 
अन्तरिक्ष का धारक, विरोषषख्प निमाण करने वाला वायु वा.रोक 
समूह का विशेष निमीता है उसी प्रकार मै भी (रजसः) प्रजा लोकों के 
बीच ( विमानः ) विशेष ज्ञान भौर मान-जाद्र से युक्त होड । ८ घर्मः ) 
घर्मं भथौत्‌ घाम या सूर्य (भजः) निन्तर एक सार सवत्र एक तेज से 
चमकता रहता दहै उसी भरकार मँ मी (घमः) दीसियुक्त होकर (यज ) 
कभी विनाश्च न होने वाला होकर रहूँ ओर (हविः) अन्न के समान सबके 
अहण करने योग्य, सबको तष्टिकारक ८ नाम ) मी ( जस्मि ) होड 
जिभिः पवित्रेरपुणाद्धधक हदा सति ज्यांतिरलु प्रजानन्‌ । 
वषिष्ठ रल्लमङृत स्वघाभिरादिद्‌ दयावा पृथिवी पय पश्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
. भा<्-( त्रिभिः पवित्रैः जक ) जिस प्रकार तीन प्रकार के पवित्र 
करने के साधन प्रकाश्च, वायु भौर छाज से अन्न को पवित्र किया जाता 
३ उसी. मकार विद्वान्‌ मनुष्य (जकं) मचैना वा ज्ञान करने योग्य जपने 
मात्मा को भी (त्रिभिः) तीन (पवित्रैः) पवित्र करने वाले साधनों, पवित्र 
आचरण, पवित्र वचन भौर पवित्र विचारः वा मवन इनसे (जपुपोत्‌ हि) 





1  ऋवेदभाष्य तृतीयोऽष्टकः , [अ०२।ब्‌०२०।९ 
नि 
¦ अवदय पविन्र करे । वह ८ प्रजानन्‌ ) उक्ृष् ज्ञान से युक्त होकर (-्योतिः 
. अनु ) परम उयोतिःस्वरूप अथात्‌ भ्रकाशस्वरूप आत्मा के अधीन रने 
¦ वारी (मति) मननश्नीरु बुदधियाबाणीको या ( ज्योतिः जञु मतिम्‌ ) 
¦ ज्ञानप्रकाश के अनुक प्रज्ञा को भी (हृदा) अन्तःकरण, हृद्य के संहित 
< भुषोत्‌ हि >) पवित्र कर ठे । ( स्वधामभिः वषिष्ठ रम्‌ जज्ञ ) जिस 
शकार जलांस ही भ्चुर वृष्टि से युक्त रमण करने योग्य रमणीय दङ्य 
-हो जाता है जोर जिस प्रकार (स्धाभिः वर्षिष्ठं रलम्‌ यज) अन्नो दवारा 
खृद्धियुक्त चिरकाल्कि रमणीय जीवन का श्रचुर सुखदायक बर वीयं 
उत्पन्न किया जाता है । उसी प्रकार ( स्वधाभिः ) आत्मा की घ्वारण- 
; पोषणकारिणी श्तयो द्वारा ( रलम्‌ ) उस अतिशय रमण करने योग्य 
;( वषिष्ठम्‌ ) चिरकार विद्यमान, पुराण पुरुष, नह्य तत्व को ( अकत ) 
. साधे, ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही वह ( चावा थिवी › सूर्य प्रथिवी के 
समान परस्पर सम्बद्ध, परमेश्वर जर जीव, प्रकाशमान ओर अरकाश्च 
रहित, ज्ञानी अज्ञानी भौर उपकारक ओर उपकायं ब्रहम ओर यकृति 
इनको ( परि अपदयत्‌ ) सब अकार से प्रथक्‌ र साक्षात्‌ करता है + | 
शतघारसुत्छमद्ींयमारा विपाशचितं पितरं वक्त्वानाम्‌ । 
मच्छि मदन्तं पि्ोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥६॥२७॥ 
भा०-हे ( रोदसी ) सूये मौर प्रथिवी के समान म्रकाश्मान भौर 
भन्नके देने वारे माता पिता जनो ! हे खी पुरुषो ! जाप लोग (शतधार) 
सेकदों धारां के बरसने बाले मेष क समान, ( शतधारं ) सेकदों वेद- 
वाणियों से सम्पन्न, ( भक्षीयमाणं उत्सम्‌ ) कमी क्षीण न होने वाङ कूप 
या ्रोत के समान भक्षय ज्ञान से युक्त, (विपश्चितम्‌ ) विद्वान्‌ (वक्तवानां 
पितरस्‌ ) अध्यापन वा प्रवचन करने योग्य उपदेश्च वाक्यां ढे पालक 
श्वं पिताके समान ही उपदेश करने योग्य शिष्यो के पालक ( मेटि 
मदन्त ) जान वाणी को उपदेश्च करने वारे भौर ( पित्रोः उपस्थे );माता 
सर पिता के भति समीप पद्‌ पर स्थित ( सत्यवां ) सस्य वेद्भणवी 





न~~ 


अन्राद०रगर] ऋषवेदभ्ये ठतीयं मरडलम्‌ त 

ज्ञाता ुरष को (पिपुतत) सब प्रकार से पालन ओौर णै कर । दान, मान 

ओर सत्कारो से ए करो । इति सक्षविश्षे वगः ॥ 

[२७ | निर्वामिन ऋषिः ॥ ऋतवोऽभिवौ } २---१५ ्रमिदेवता ॥ ५ 

१,७, १०; १४, १५ निचृदणायत्री । २, ३, ६, १९; १२ गायत्री | ४? 
५, १३ विराड्‌ गायत्री पंचद च खतम ॥ 


न ||. ~ वि न्तो 9 
प्रवो वाजा शभिद्यवा हविष्मन्त घृताच्या । 


देवाञ्जिगाति खुम्नयुः ॥ १॥ । 

भा०--हे ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ णे ! दे सभासदो ! सदस्यो ! (वः) 
लुम रोगों के (वाजाः) वेगवान्‌ रथ जादि पदां (जभि्यवः) सब अकार 
से चमकने बारे भौर ८ घृताच्या ) दी ते युक्त, ( इविष्मन्तः ) ्राह्य 
काश्च वाले, दिनों के समान वा कान्ति ओर सेहसे सम्पन्न होकर 
गतिशील शक्ति से ( हविष्मन्तः ) प्राह्य गुणों, वेगादि से पूणे हों ओर 
( सुञ्नयुः ) सुख की अभिलाषा करने वाखा पुरूप उन द्वारा ( देवान्‌ ) 
दानश्चीर, भ्यवहारज्ञ, विद्वान्‌ मर प्रेम से चाहने बालों को ( जिगाति ) 
म्रा हो। (२) हे मनुष्यो (वाजाः) ज्ञानी रोग (हविष्मन्तः) उत्तम 
अन्न ओर शिष्यां को उपदेश देने योग्य श्ाखन्ञान सहित होकर (घृताच्या) 
दीषिदुक्त बाणी से विराजते हें, ८ सुश्चयुः ) सुखाभिलापी पुरुष उन 
ज्ञानदाता पुरुषों को प्राप हों । 

टं श्रध विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ । 

शरुष्टीवानं धितावानम्‌ ॥ २ ॥ ष 

भा०-(गिरा) बाणी ह्वारा ही (यत्तस्य) ज्ञान प्रदान करने भौर 
मत्री ओर सत्संग के ( साधनम्‌ ) करने वाखे ( विपश्चितम्‌ ) उत्तम कर्मो 
को स्वयं जानने भौर अन्यं को जानने वाले विद्धान्‌ ( श्रष्टीबानम्‌ ) शीघ्र 
उदेश्य तक पहुचने गौर पहुचाने मे समथ व गुरूपदेशं के रवण करने 
वाले श्रतिविज्ञ, बदुश्रत ( धितात्रानम्‌ ) सेवन ओर्‌ धारने योग्य ज्ञानादि 





८६ ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः [अ०२।ब०२८।५. 
~ 
पदार्थौ को धारण करने वाले ( अभ्चिम्‌ ) सर्वाम्रगण्य विद्वान्‌ षुरूष छाः 
मै ( इ ) स्त॒ति कर, उसगो हदय से चाहूँ | ( २ ) परमेश्वर वेदवाणी 
से यज्ञ अर्थात्‌ ज्ञान देने वारा सब देश्र्यो का धारक, सर्वशक्तिमान्‌ है 
उसकी मैं स्तति करं 
अने शकेम ते वयं यर देवस्य वाजिनः । 
अति द्वष।सि तरेम ॥ ३॥ 
भा०--इ (जने) विदधू ! दे अग्रणी ! हे प्रभो ! (देवस्य) ज्ञानद्र्ा 
, दाता भोर विजयेच्छुक ( वाजिनः ) बर्वान्‌ भौर त्तानबान्‌ , रे खर्य॑वान्‌ 
(ते) तेरे जधघीन रहकर हम (यमं) नियम उ्यवस्था, ब्रह्मचयं पार्न भौर 
राष्‌ ौर देह का संयम करने में (शकेम) समर्थं हो सके भौर दे षंसि) 
-परस्पर के द्वेषो मौर द्वेष करने वारे शबो को (भति तरेम) विजय छर । 
खमिध्यमानो अ्ध्वरेश्निः पावक द्यैः । 
शोचिष्केशस्तभीमहे ॥ ७ ॥ 
भा-(नध्वरे समिध्यमानः) यज्ञ भँ श्रजवल्ति होते इए (जभ्निः) 
जननि के समान (अध्वरे) हिंसारहित कायै, प्रजापालन, अध्यापन मादि 
काय में ( समिध्यमानः ) अच्छी प्रकार प्रकालित होता हुजा ( जनिः ) 
ज्ञानवान्‌ पुष ( पावकः ) अभि के समान ही सबके हृदयो को पवित्र 
करता हुआ (व्यः) स्तुति योग्य मौर सब चाहने योग्य होता है । वही 
८ शोचिष्केशः ) दीषिघुक्त किरणों को केशों के समान धारण करने वाठे 
अभि {के समान तेजोमय किरणों से युक्त तेजस्वी होतः है । ( तम्‌ ) 
उसे ही हम (ईमहे ज्ञानोपदेश भौर देश्यं की याचना करं । (२) 
परमेश्वर (अध्वरे) अर्िसनीय, अत, भविनाश्षी पद्‌ पर विराजता हआ 
परम पाबन, परमस्तुव्य तेजोमय है उसी की प्राथनोषासना करते दै । 
पृथुपाज्ञा रमत्या घतनिरशिकंस्वाहुतः 


च्रभ्ियन्ञस्य हव्यवाट्‌ ॥ ५॥ २८॥ 


स ऋमवदमाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌. ८७ 


= € (^ 
, भा०-( षृतनिभिक्‌ स्वाहुतः अभियस्य हन्यवाट्‌ ) उत्तम रीति 


से आहूति पाकर दीकषिस्वरूप अभ्मि जिस प्रकार यन्त के चह को ग्रहण 
( [43 अ ् 
-करता है उसी प्रकार (शरु पाजाः) विस्तृत जान जओौर बलक्षारी, (जमस्यः) 


साधारण सनुपयो से विशेष ( पृतनिणिक ) चेदमयस्वरूप, (सु जाटुतः) 
-उनम दान मानादि वे पुरस्कृत होकर (असनि) जानी विद्वान्‌ जौर तेजघ्वी 
शुरुष ( यज्ञख >) परस्पर के सत्संग, मत्ीभाव ओर दान जादि के (गव 
.८ हव्यवाट्‌ >) आद्य पदार्थौ जर गुणों को धारण करने मै समथ हत्त 
है। ८२) परमेश्वर महान्‌ शक्तिशाली, अशत, दीक्षिमय, उत्तम पूजा 
द्वारा जानने योग्य ज्ञानमय, पूजादि सत्कार के द्वारा स्तुतिथों को स्वीकार 
करता है । इति ष्टाविश्लो वैः ॥ 

तं खवाधो यतस्॑च इत्था धिया यज्ञवन्तः । 

आ चक्कुर्चिमस॒तयें ॥ ६॥ 

भा०-(सबाधः) दुव्य॑सनों ओर आक्रमणकारी भीतरी मौर बाहरी 

-शनुभो को वाधा देने गौर पीडित करने मे समथ ( यतख॒चः ) यज्ञ 
-चमसों को हाथ मे थामने बाले याक्तिकां के समान अपने उत्तम साधनो, 
इन्द्रियों ओर भमघीन जनों को नियम म रखने वाले | (गज्ञवन्तः) यक्त, 
-दान, सस्संग, परस्पर मैत्री, व्यवस्था के स्वामी पुरुष (ऊतये) रक्षा ओर 
ज्ञान प्राक्च करने के लिये ( अश्चिम्‌ ) विद्वान्‌, अग्रणी पुरुष को ( इत्था 
धिया) इस २ प्रकार की सव्य बुद्धि नौर कम द्वारा (नाचकरः) मध्यश्च 
खूप से नियत कर । (२) उपासनाश्नीर निव्यंसनी, जितेन्दियजन 
-रक्षाथं ही परमेश्वर को सत्य साक्षात्‌कार करने वारी मति नोर योग 
*क्रिा द्वारा ( जाचङ्कः ) साक्षात्‌ करते है । 

होता डेव अभ॑त्यैः पुरस्तादेति मायया । 

विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ७॥ 

भा०-(होता) दानश्चीर (देवः) विजिगीष राजा, नायक (विदथानि) 

आस्त करने योग्य देश्य को ( भचोद्यन्‌ ) उत्तम रीति से देता इञ 


<८ ऋग्वेद माष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ०२।१०२९।९. 


---------------[-----------------------------------------_-_ 


(मायया) भपने बुद्धि जौर आका के बर से (पुरस्तात्‌ एति) सबके आगे 


चलता है| (२) ( देवः होता) विद्वान्‌ ज्ञान प्रकाशक ज्षानदाता गुरुः ' 


( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) कानों का उपदेश करता हुआ ( मायया ) बुद्धि 
के बरसे जगे चलता है जौर पीछे शिष्य उसका अनुगमन करते हे | 
(३) परमेश्वर ( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) उत्तम ज्ञानों को मरणा करता 
इभा (मायया) जीव कौ निजी बुद्धि शक्ति से दी (घुरस्तात्‌ एति) उसके. 


मागे साक्षात्‌ ज्ञान का विषय होता दै । वड (देवः) सव सुखो का दाता, 


प्रकाशस्वरूप है । 
बाजी वाजेषु घीयतेऽध्वरेषु प्रीयते । 
विप्रो यज्ञस्य साध॑नः॥ ८ ॥ 
भा (यज्ञस्य साधनः वाजी यथा वाजेप प्रणीयते) संमाम करने 
का साधन निस प्रकार अश्च नाम सेनाङ्गसंग्ामों मे भागेर बदाया जाताः 
है उसी प्रकार ( अभ्वरेष >) हिंसादि दोषों से रदित (वाजेष) ज्ञानां जोर 
बलों के कार्यो मे ८ यज्ञस्य ) परस्पर सत्संग में भी भाव मौर विच्यादि 
दान कौ साधना करने वाला, ( विभ्रः ) विविध विद्याओं से पूणं करने 
बारा पुरुष ही (प्रणीयते) प्रधान पद्‌ अग्रासन पर किया जाता है । (२) 
इसी भकार परमेश्वर सब देश्य के प्रा्ठयथं सब यज्ञो मे सबसे प्रथम. 
स्तुति किया जाता है | 
धिया चक्रे वर्यो भरतानां गभरमाद्चे। 
दत्तस्य पितरं तन ॥ ६ ॥ 
भा०--( वरेण्यः) यरण करने योग्य, अतिश्रेष्ठ, गुरु जन ( तनाः 
धिया ) नपनी विस्त श्रेष्ठ बुद्धि भौर ज्ञान आधान करते वाली शिक्षाः 
से (भूताना) सभी प्राणियों की ( गभम्‌ ) गभं के समान रक्षा करने बाले 
भौर (दक्षस्य) चतुर विद्यार्थी जन के (पितर) पिता के तुल्य पाटन करने 
वाटे, ज्ञान, सदुगुण स्थापनादि अदणयोग्य शिक्षण ( जादे › प्रदान करे 
ओर. (चक्र) तदनुसार माचरण करे । (२ ) ( वरेण्यः ) सूथै (दक्षख = 
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श्चदंस्य तना) अन्न को विस्तृत करने वारी भूमि से (भूतान) उत्पन्न होने ` 
योग्य प्राणियों के (गभम्‌ ) रक्षक, उत्पादक ओर पालकं अध्चिको धारण: 
सामथ्यै से उत्पन्न करता ओौर अन्तरिक्ष को जरू से गमित करता हं । 


= । (० 1 
नित्वा दध वर्श दत्तस्ययव्टा सहस्छेक। 


श्च सुदीतिष्िजम्‌ ¡ १० ॥ २६॥ 
भाग-दहे (सदर) वल के द्वारा उत्पन्न जश्च के समान ( सहः-- 

कृत ) श्र पराजयक्ारी वरु है सम्पन्न, एवं भ्रासद्ध राजन्‌ ! ( अभ्रे) 
अग्रणी तेजस्विन्‌ ! पिद्भन्‌ ! एवं नायक { { दक्स्य इडा ) दक्ष अथात्‌ 
वि्योपाजैन ओर धनोषाजेन, सेनासच्चाटन मे चतुर, एवं शलरुपक्ष को 
भस्म करने बले पुश्प की ( इडा ) वाणी, भूमिवासिनी ध्रजा ओर 
सर्वोपरि इच्छा ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य ( सुदीतिम्‌ ) उक्तम दि 
से युक्त, ( उश्शिजम्‌ ) शिष्यां को हृद्य से चाहने वाले, तेजस्वी ( स्वा ) 
तुश्चको ( निदधे ) स्थापित क्ख | ( २) पापद्हन करने मेँ समथ पुरुष 
दक्च दै । उसद्छी. स्व(माविक मानसी प्रवृत्ति मनोभूमि इंखा है बह उस 
परम बरणीय तेजोमय, कान्तिमिय सवप्रिय को भीतर धारण करे} 
इत्येकोनव्रिश्ो वः ॥ 

द्धि यन्तुरमप्तुरमतस्य योगे बयुषः। 


(८. व 
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विश्वा वाज्ञेः समिन्धते ॥ ११॥ 

भा०-( विप्राः) विविघ क्दानों से पूणे श्षिल्पीजन जिस प्रकार 
(बाज्ञैः) नाना वेगवान्‌ साधनों जौर चलने वाङ चक्र आदि से (यन्तुरम्‌ ) ` 
सबको नियम मे रखने वाञे ८ अप्तुरम्‌ ) जलो को शीघ्रता से चरने या 
प्रेरित करने वाटे अभ्र को ( रतस्य योगे ) जर के सहयोग में ( सम्‌ 
इन्धते) जच्छी प्रकार प्रदीक्त करते हं भौर यन्त्रादिं चराते है उसी प्रकार 
( वचुषः ) नाना देश्र्यो. की अभिलाषा करने वाङ (विप्राः) विद्धान्‌ जनः 
( ऋतस्य योगे ) धनैश्च को पाश्च करने के लि ( यन्तुरम्‌ ) उत्तम: 


-९० ऋम्बेदभाष्ये तृतीयोऽश्टकः [अ०२।ब्‌०३०। १३. 
= ~ -----------------------------~- = 
नियन्ता ( अप्तुरम्‌ ) भाघ प्रनाजन को सन्मां से चरने वाले (अश्िम्‌ ) 
जग्रणी नायकं विद्वान्‌ को (वाजञः) नाना रेश्र्यौ से प्रदीक्च करते, अधिक 

-तेजस्वी भौर उम, बरूवान्‌ बनाते है । | 


= ॥ द ५ ^| + ~ 
ऊजा नपातमध्वरे दीटिवांखमुण दवि । 
अश्चिमीठे कविक्रतुम्‌ ॥ १२॥ 


भा०--( उजः ) बर, पराक्रम भोर अन्न-सद्धि से ( नपातम्‌ ) 
कभी प्रजाकोच्युतन होने देने वाले, प्रस्युत बल-पराक्रमशषीर सैन्य को 
"नियम प्रबन्ध मै अच्छी प्रकार बाधने वारे (मध्वरे) हिसारहित, श्घरुभों 
की सेनाको नाश्ञ करने योग्य ट्ट राज्यादि कार्यौ मे (उप-यवि) आकाल 
-या अन्तरिक्ष में सूयं या विद्यत ॐ समान राजसभा ओर उत्तम कोटि की 
जनसभा में ( द दिवांसम्‌ ) प्रकाशित होने वाके ( कवि-क्तुम्‌ > क्रान्त 
दर्शी विद्वानों की सी भ्रजञा मौर कमं से युक्त, ( अनम्‌ >) जानी, अणी, 
तेजस्वी विद्वान्‌ को मँ ( ईडे ) स्त॒ति करु, उसके गुणवाद्‌ कर, सत्संग, 
भ्राथनादि मौर नाद्र करं | भथव्ा--८ उपद्यवि ) ल्लानप्रकाश्च मे वा 
-तृतीयाश्रम वानप्रस्थ मे विद्यमान विद्वान्‌ कार्म आदर, सस्संगादि करं । 
इटेन्यो नमस्य॑स्तिरस्त्मासि दर्ध॑तः। 
समभ्चिरिध्यते चषा ॥ १३ ॥ 
भा०- जिस प्रकार ८ जश्चिः ) आग ८ तमांसि तिरः समिध्यते ) 
अन्धकारो का नाश करके स्वयं प्रकाशित होता. है उसौ प्रकार ( ठृषा ) 
-बर्वान्‌ भोर राज्य प्रबन्ध करने मे चतुर राजा भौर ब्रत-बन्ध करने मे 
चतुर विद्वान्‌ (ईडेन्यः) सव स्तुति करने योग्य, (नमस्यः) सबके द्वारा 
नमस्कार करने योग्य, ( दशतः ) सबके देन क्ररने योग्य हो गौर वष्ट 
< तमसि तिरः ) सब रकार के शोक, दुःखो भोर शचुरूप तिमिरों मौर 
क्ानान्धकारो को दूर करता हुभा ८ सम्‌ इष्यते ) अच्छी प्रकार ज्ञान 
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ओर तेज घे प्रकादित होता है । ( २ ) परमेश्वर स्तुत्य, नमस्य, ष्टा है 
-वह अक्ञानों को दूर करता हृदय मँ आनन्दं की वषा करता है । 
=| न ~ भ = भ ॥ 
तृषा आ्चः सामध्यतऽश्ा न दठवाहनः 1 
तं हविष्मन्त ईठते ॥ १७ ॥ 
भा०-(देववाहनः जश्च: न) जिस्ल प्रकार विजय की कामना करने 

-चाङे राजा को अपने ऊपर रखने वाला जश्च वा लश्वसेन्य रषः) बलवान्‌ 
-दुं शत्रु पर शाख की वणा करता इजा ( सम्‌ ध्यते ) भच्छी प्रकार 
उत्तेजित होता है । उसी प्रार्‌ ( देववाहनः ) वीर विजयी सैनिकों को 
अपने साथयुद्ध मेले जाते हारा, (जिः) अग्रणी नायक (षः) शख 
-वर्धी, प्रजा पर सुखों की वरि करने वाखा वाशु का दमन भौर सैन्य, 
भजा दि का प्रबन्धक होकर ( सम्‌ इध्यते ) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता दहै। (त) उसको ( हविष्मन्तः ) बहुत से अन्न धनादिके स्वामी 
अजाजन ( ईडते >) स्तुति करते ओर चाहते है । ८ २ ) सब उत्तम गुणो, 
-लो्को, विद्वानों को धारण करने से परमेश्वर देदवाहन' है । व्यापक होने 
से अश्व दै | प्राणों को धारण करने से देववाहन आत्मा है | भोक्ता होने 
-से "अश्रः है | चयोतक किरणों या प्रकाशो को धारने से भि, सूय आदि 
-ी देववाहनः ह । जलादि सेचन करने से सूयादि ्ृषा' हे । 


खय चुषन्तृषणः समिघामाह्‌ । 


च 
अने दीदयतं वहत्‌ ॥ १५ ॥ ३० ॥ 


 भा०-हे ( च्रषन्‌ ) प्रजा पर सुखों ओर श्रु पर बाणों की दृष्ट 
करने हारे बख्वान्‌ पुरुष ! हे (अश्च) अथ्रणी ! विद्वन्‌ ! डे सेना नायक 
(बयं) हम मी (बरषणः) बलवान्‌ होकर ( ब्रहत्‌ ) बड़ भारी (त्वा इषण) 
लुक्च बरवान्‌ (दीयत) प्रकाशमान तेजस्वी को ही (समिधीमहि) गच्छी 
भकार प्रकाशित कर । इति धिको वगः ॥ 
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[ रत ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ श्ि्देवता ॥ चन्दः--१ गायत्री । २, ६ निचद्‌ ~ 
गायत्री । ३ सवराडभ्णिक्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ निवृज्नगती ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
अधरं ज्ञषसं नो हविः पुरोव्छाशं जातवेदः । 
धरातःखावे धियावसो ॥ १॥ 
भा०-हे ( म्चे ) विदन्‌ ! हे (जातवेदः) उत्तम विक्ञान को प्राठः 

करने हारे ! हे ( धियावसो ) ज्ञान ओर उत्तम करम, ब्रत पालन करते 
इण, शिष्यो को बसाने वाले जाचायै एवं आचाय के अधीन बसने बाठे 
विष्य | ((्रातःसावे) प्रातःकाल यज्ञकार म निस प्रकार (नः ुरोडाक्षे 
हविः ) हमारे पुरोडाश्च को अभि अश्निदोत्र कामे ठेता है उसी प्रकार 
त्‌ मी (प्रातःसावे) भभात के तुल्य जीवन के प्रथम काल, ब्रह्मचर्यं जाश्रम 
म (नः) हमारे ( हविः ) अहण करने योग्य अन्न के समान ही उपदेश 
योग्य ( सुरोडाश्म्‌ ) आगे बैठे शिष्य को देने योग्य ्ञान को ( जुपस्व फ> 
भ्म से हण कर, अन्यो को ग्रहण करा । ( २ ) कम॑ जोर बुद्धि ते वसु 
धनैश्चये का दाता, गृहीतावा कमाँनुसार, भ्रज्ताचुसार धन देने वारः 
खामी “धिया वसु दै । 

पुरोव्टा अघने पचतस्तुभ्य॑ वा घ। परिष्डृतः। 

तं जुषख यविष्ठ ॥ २॥ 

भा०-हे ( यविष्टय ) सब युबा जनों मं स्वश्ेष्ठ, सबसे अधिकः 

बरबन्‌ ! कायकशार ! हे (भ्न) ज्ञानवन्‌ ! जिस रकार (घुरोडाः पचतः. 
परिष्कृतः ) आगे रक्ला हुभा, परिपाक किया इञा, सजा सजाया जनन 
रक्ला हो, उसको भोक्ता पुरुष प्रेम से सेवन करता है उसी प्रकार 
( खरोडाः ) समश्च स्थित होकर अपने को मात्म.समषण करने हाराः 
विद्याथी ( पचतः ) अपने बुद्धि जर देह एवं बरह्मचयं दवारा वीर्यादि कोः 
परिपक्त करता हुभा (वा घ) निश्चयं से (परिष्कृतः) सब प्रकार से तैयार 
दोकर विराजता है । ( तं ) उसको ( जुषस्व › प्रेम से रख । । 
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गरप्रै वीहि पुंरोव्ठाशमाहतं तिरोश्रह्वयम्‌ । 
सह॑सः सूचरस्यध्वरे हितः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ८ मघे ) ज्ञानवन्‌ विद्वन्‌ ! हे वीर अग्रणी ! जिस प्रकार 
-अभि ( माहृतं एुरोडाशम्‌ तिरः-ह्यस्‌ ) भाहुति स्वि साकार या 
-सूरयास्तं काल के पुरोडाश्च को रेता दै उक्ती प्रकार तू मी (तिरः-मद्धयम्‌ ) 
दिन व्यतीत दो जाने पर ( आहृतम्‌ ) प्राक्च ( पुरोडाशम्‌ ) जाये सस्कार- 
पूवक दयि इए अङ ङो खा ओर ज्ञानको प्रा कर । इसी प्रकार हे 
साचाय { तू तेरे समर्पित द्य को सायंकाल होने परभी (णरोडाश्ञम्‌ ) 
भपने सदा समक्ष रख कर, (वीहि) रक्षा कर, व्योंकि तू (सहसः सूनुः) 
बल, वीय, व्रह्मचय का उत्तम उत्पादक, प्रेरक उपदेष्टा (सि) है । तुश्च 
ही ( अध्वरे हितः) उसके नाशन होने देने के निमित्त स्थापित एवं 
नियुक्त किया दै । 
माध्यन्दिने सव॑ने जातवेदः पुरोग्छाशंभिह के जुषख । 
अग्ने यदस्य तवं भागघेखं न भर मिनन्ति विदयेष धीर: ॥ ४॥ 

भा०-हे (कवे) विद्वन्‌ ! हे (जातवेदः) विज्ञानवन्‌ ! तू (माध्य- 
न्दिने सवने ) मध्याह्न कारु में होने वाले "सवनः अर्थात्‌ होमादि कम॑ 
-अरिविशवदेव आदिके हो चुकने पर ( इदां ) यां गृह म पुरोडाश्च को 
भश्नि के समान ही ( पुरोडाशम्‌ > आदरपूलक आगे स्थापित अन्न भादि 
भोय द्रब्य को (जजस्व) प्रेम से सेवन कर । हे (भश्च) भम्नि के समान 
तेजास्न्‌ ! (घीराः) बुद्धिमान्‌ खुरुष (विदथेष) विज्ञानं, सामों यज्ञो 
भौर भास् होने वले देश्या मं से भी ( तव यद्कस्य ) तुक महान्‌ एवं 
शश्रु पर भरयाण करने बारे राजा के समान विद्या मागं या देवयान ज्ञान 
मागे से जाने बाले का ( भागधेयं न श्रमिनन्ति ) भाग नष्ट नकष करते + 
विद्धान्‌ पुरुष निःसंकोच होकर मध्याह्व-सवन बलिश्च होम ॐ अनन्तर 
-जपना अंश ्रेमप्वंक स्वीकार करं । ( २ ) भावाय “पुरोडाश अथाव 
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सुरस्थित, विद्यादि से अलंकृत शिष्य को माध्यदिनि सवन अथात्‌ २४ दै 
३६ वधेकी आयु तक केकारुमें प्रेम ते रक्खं! जानां के महण क्के 
अवसरों म अपने ( भागं ) प्रेम से सेवा करने वारे को धीर पुरूष विनष्टः 
नदी करते । (३) राजा का मध्यद्न सवन, सूयं के समान प्रचण्डाः 


से शन्रुसे संम्राम करने का भवसर है । उस समय भी वह ट, कर ` 


आदि प्रजासे ले, प्रजाएुं राजाके भाग का न्न कः | 
=| र. [3 | | 

ऋधनि तृतीये स॑ने हि कानिषः पुरोव्नश सहसः सूनवाहुतम्‌ । 
श्रथ देवेष्वध्वरं विपन्यया घा रल॑वन्तससरतैषु जागविम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे ( सहसः सूनो ) बरु के प्रेरक, वीय के उत्पादक ! एव 
बर्वान्‌ पुरुष के पुत्र एवं शिष्य ! (अञ्च) विद्रन्‌ ! तेजखिन्‌ ! तृ. (जाहु- 
तम्‌ ) आहुति कयि अन्न के समान ही जाद्रपूर्वक प्रदान किय हुए 
(रोड) आगे रखे हुए अन्नादि पदाथं को (वतीये सवने हि) ठृतीय, 
सवश्रेष्ट सबन-कार म भी ( कानिषः ) भली श्रकार चाह । (मथ) भौर 
(भखतेद) दीषु विरंजीव (देवेषु) विद्या की कामना करने वारे शिष्य 
जनों मे ( विपन्यया) विविध प्रकार सेः उपदेश्च करने योग्य वाणी दवाय 
( रज्वन्तम्‌ ) ` उत्तम ज्ञान से युक्त ( जागृवि ) सदा जागरणश्चीर, सदाः 
सावधान शिष्य को ( भध्वरम्‌ ) यक्त के समान कभी नष्टन होने वाल, 
वा अर्दिसादि ब्रतनिष्ठ बनाकर ( धाः ) धारण कर । 

ने बुघान श्राति पुरोन्नश जातवेद्‌ः। 
ज्ञषखं तिरोग्हयम्‌ ॥ ६ ॥ ३९ ॥ 
भा०-दे (जातवेदः) नवन्‌ ! देश्व्यवन्‌ ! (जने) विद्वन्‌ अग्रणी 
नायक ! तु (बरृघानः) स्वयं बडता इना, ( जाहुतिम्‌ >) आहुति को अभ्चि 

के समान ( पुरोडशम्‌ ) भन्न को जौरं भागे समपित श्लिष्य को ( तिर 
अन्दयम्‌ ) अतीत दिनों मं कुरार, योग्यः शिष्य वा श्य को ( गुषस् 
भपने समीप रख । इत्येकत्रिज्ो वगः ॥ ` 
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[२६] विमित ऋषिः ॥ १--४, ६--१६ भ््निः। ५ १ ॥ 
छन्दः--१ निचृदनुष्टप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ । १०, .१२ सुरिगनुष्टुष्‌ । २ मुरिक्‌ 
पडक्तिः । १३ स्वराट्‌ पठ्क्तिः। २, ५, ६ तिण्डुप्‌ | ७, €, १६ निचत्‌, 
9 त्रिष्टुप्‌ । ११; १४, १५, जगती ॥ षडच सक्तम्‌ ॥ 
स्तीद मािमन्थनमास्ति प्रजननं कृतम्‌ । 
एता वर्वत्लासा अराय सन्थाम् पकेथा॥ १॥ 

भा०~जधि की उत्पत्ति के समान प्रजा गौर आत्मा के श्नरीरधारकः 
उत्पत्ति | ( अधिमन्धनं प्रजननं विदपक्लीम्‌ ) जिस प्रकार अश्चिको मन्थनः 
दवारा उत्पन्न करने के लिये “अधिमन्थन' अथात्‌ सन्थन दण्ड के उपर 
रखने का काष्ट होतः दै उसी तरकार ॑( प्रजननं ) मन्थन दण्ड के नीचे का 
काष्ट ्रजनन› भथात्‌ अभ्नि-उस्पाद्‌क काष्ट ( कृतम्‌ ) बनाया जाता है |. 
इसी प्रकार परमेश्वर ने दी ( इदम्‌ ) यह युरुप-शरीर ( अधिमन्थनम्‌ ). 
खरीक हदय को मथन कर देने वाले भावों पर अधिकार करने वाला,. 
( कतम्‌ अस्ति ) बनाया है ओर ८ इदम्‌ ) यह विशेष अंग भी परमेश्वर 
ने ही (प्रजनने) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने का साधन ८ कृतम्‌ >) बनाया 
दै। हे मनुष्य तु ( एताम्‌ ) उस, दूर देश मँ विद्यमान भथवा ८ जा- 
इताम्‌ ) स्वयं इच्छा पूवक प्राक्च ( विदपल्लीम्‌ >) गभ॑ मे प्रविष्ट सन्तनों कोः 
भटी भाति पालन करने मेँ समथ खी को (जा भर) उत्तम रीति वे प्राक 
कर पालन कर} ( पूवंथा ) हम लोग पूर्वं पुरुषों के समान ही, निस 
भकार ( अनि मन्थाम ) मथन; धषण द्वारा भभ्चि या विद्यत्‌ को उत्पन्न 
किया जाता है उसी अकार ( अश्निम्‌ ) जागे भविष्य में प्राच होने.योग्य 
नौर अगले वंश्च के चरने बारे युत्र को ८ मन्थाम ) 'मथनः.जथात्‌ एक 
' दूसरे के हदयादि को प्रेमपूवंक स्वीकार. कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करः. 
(२) अध्यात्म में श्राण भधिमन्धन है, "पान? प्रजनन को्टवत्‌ है-1 
मतर विष्ट आत्मा या भ्राणगंण की ` पालिका, उसकी ग्राह्यः विषयों तक 
जाने. वारी खद्धि;ः चेतना विपी" ऋष्ट के समान है. उनसे भरकाशमयः 
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आत्मा का प्राणायामादि साधनों द्वारा प्रादुमीवः करं | ( ३) राषटरपक्च 
„.म--शतरु मथनकारी, सैन्य *सभिमन्थन' है | स्वराट्‌ उत्तम भ्रजाको 
¦ उत्पन्न करने बाला ¦ "प्रजनन! है| प्रजा पालन की नीति, या राजसभा 
-रिदपती हे । सब राजकत्ताजन अग्रणी को परस्पर विचार विमशे वारा 
प्रा कर । 
च्ररएयानिहिता जातवढा गभ इव खुघता गामरणावु । 
दिवादेव इड्या जागरवद्धिद विष्माद्मनष्याभरश्चः ॥ २॥ 
भा०-(गभिणीष) गभिणी चियों मं (गमः इव) एजस भकार गभ 
(सुधितः) अच्छी प्रकार घारण 1कया होता है ओर जिस प्रकार (जात- 
वेदाः ) भ्र्येक उत्पन्न हृषु पदाथ म विद्यमान भ्यापक असनि ( जरण्यौः ) 
अरणी नामकदो कष्टम गुष्ठखूप से स्थित रहता हे । उसी भकार 
(जातवेदा ) उत्पन्न वा भ्रसिद्ध पदाथा को जानने वाखा विद्धान्‌ (अरण्योः) 
अति उत्तम मागं मेले जाने वाले माता पिता, गुरुजना के अघीन 
(निहितः) नियमपूक रक्खा जाकर जर्‌ (गर्भिणीष) अपने भीतर उसको 
गभं के समान सुरक्षित रखने वाली मातां के समान, षवद्य, वा 
विद्वानों के बीच ( सुधितः ) सुखूर्व॑क उपदिष्ट होकर ( दिवे दिवे ) दिन 
भरतिदिन ( जागररवद्धः ) जागरणक्ीर, अति सावधान ( हाविष्म्गः 
ष्येभिः ) अशि को जिस प्रकार हवि चरु वाले छत्विज्‌ उपासते द 
उसी धकार (दविष्मद्धिः) आद्य ज्ञानो वारे (मनुष्येभिः) मननशील पुरुषा 
-द्वारा (दैड्यः) उपदेश करने योग्य है । ( २ ) यह जाल्म, जीब ( जात 
: वेदा: ) प्रव्येक उस्पन्न प्राणी के भीतर विद्यमान दै वह ( अरण्योः ) 
सु्रसन्न दम्पतियों के बीच रहता ह | गर्भिणी माताभों द्वारा धारण 
किया जाता है | उत्पन्न हो.जाने पर जागरणीरु सावधान पुरुषां द्वारा 
र्गभं म रश्चा योग्य होता दै । 
उन्तानायामव भरा च कत्वान्त्छद्ः भ्रवावा षण जजान ॥ 
: छरूषस्तूपा ख्शदस्य पाज्ञ इव्ठायास्पुजा वयुनऽजनिष्ठ ॥ २॥ 
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भा०--हे एुरूष ! ८ चिकित्वान्‌ >) नवान्‌ होकर ( उत्ताना 9) 
-उत्तान टी भूमिखूप खी में (यव भर) वीयं आधान कर | चह ० 
उतम रीति से कान्तिसती पति से संगत होकर (सः) शीघ्र ही (क्वण) 
-बरुवान्‌ द्षदायक पुत्र को (जजान) उत्पन्न करे § (जस्य पाजः) युरष 
का वी ही ( सतत्‌ ) दीषियुक्त मौर (अरपस्तृपः) उञ्वख्‌ स्त योग्य 
-शोकर ८ इडायाः वयुन ) भूमिखूप माता के अन्तरंग भान मं (पुत्रः) शत्र 
प म ( अजनिष्ट ) प्रकट होता है । ८ २ ) उसी प्रकार ( उत्तानायास्‌ ) 
-उतपन विस्तृत भूमि मं विद्वान्‌ परप बीजव पन करे, वह (प्रवीता) अच्छी 
अकार बो जाकर ( ब्ृषणं ) बयुक्त अन्न को उत्पन्न करती है । उसका 
(षाजः) जज्न ( रक्षत्‌ ) उभ्वल, पीत वणे जौर (अरषस्तृपः) उज्ञवर बण 
अन्न होकर भूमिके पुत्र के समान इसके ऊपर उस्पन्न होता है 1 ( ३) 
अधिके पक्ष मै--नीचे भधरारणि होती है, उसमे अभिविचया का न्ता 
-मन्थन-दण्ड धरे | वह बरपू्वंक रगड़ी जाकर बलयुक्तं अश्ि को उत्पन्न 
-करती है । (भस्य पाजः) इस अचि का तेज ( रुशत्‌ ) उञ्जवरू होता है 
ओर (अरुपस्तूपः) उरुञ्वर तेज समूह युक्त अश्चि (इडायाः पुत्रः) उत्तर 
-वेदी के पुत्रके समान दही ( बयुने) भरणिके चिर में उत्पन्न होता है! 
(४) हे विद्वान्‌ गुरो! व्‌ ( चिकिल्वान्‌ ) स्वयं ज्ञानवान्‌ होकर शिष्य 
-की "उत्ताना" अथौत्‌ रानोन्मुख जुद्धि में क्तान स्थापित कर । वह (सच) 
सीप ही ( भवीता ) उत्तम ज्ञान से युक्त होकर शिष्य को बर्वान्‌ बना 
देती है । वह ( अरूषस्तूपः ) देदीप्यमान तेजःसंघ से युक्त वा रोषरदित 
एवं स्तस्य होकर (इडायाः पुत्रः) वाणी के पुत्र के समान सतिष्य माचायै- 
ऊ ( वयुने भजनिष्ट ) विज्ञान मे भी कशल हो जाता है । 

इव्।यारू्वा + वयं नाभां पृथिव्या अधिं । 

जातवेदा नि धीसह्यन्ने हव्याय वोल््दवे ॥ ४॥ 

-मा०--े (अश्न) ्ानवन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! हे 
"चयन ! ( प्रथिव्या नामा अधि ) एथिवी जीव्‌ अन्तरिश्च ॐ चीव मेः 

७ तर. 
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( हव्याय बोढवे ) अरहण करने, चरने के छ्य जिस प्रकार महान्‌ सूर्यः 
है. उसी भकार (इध्याः पदे) भूमि के सर्वच शासक पद भौर वाणी के. 
उत्तम ज्ञान के निमित्त ( पएथिष्या नाभा जधि ) प्रथिवी राञ्यकेकेन्द्र्मेः 
ओर विस्तृत नगर भूमि के वीच (त्वा) तुक्चको (हञ्याय) कर भर रेच्य 
केख्पमें स्वीकारने योग्य राञ्य को ( बोढवे ) वहन करने के खयि (व्वाः 
निधीमहि ) तुशे स्थापित करं } इसी प्रकार हे ( जातवेदः >) विद्यां मं 
निष्णात ! तुञ्चको ( हव्याय वोढवे ) प्रदान योग्य ज्ञान कोष के धारणः 
करने ओर अन्यो तक पहुचाने के रिय ( नि धीमहि ) नियुक्त करते हे + 


(~ = ५] (~| 
मन्थ॑ता नरः कविमद्धयन्तं प्रचैतससखतं सुप्रतीकम्‌ । 
यज्ञस्य केतु श्रमं परस्तादच्नि न॑रो जनयता सुशेवम्‌ ॥५॥३२॥. 


भा०-( यज्ञस्य पुरस्ताद्‌ अभि यथा मन्थन्ति जनयन्ति च ) जिसः 
अकार यक्त के पूवं याज्ञिक रोग भध्चिका मथन करते ओर उद्धको प्रकट 
कर र्ते उसी प्रकार हे ८ नरः) शरेष्ठ, नायक पुरषो ! भाप रोग 
( कविस्‌ ) कऋरान्तदर्शी ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम ज्ञान ओौर चित्त वाटे ( अघ 
तम्‌ ) अविनाश्ची दीर्घायु ८ सुश्रतीकम्‌ ) उत्तम विश्वासपात्र गौर श्चुभ' 
सुन्दर रूपवान्‌ (अद्वयन्त) दो प्रकार कारूप न प्रकट करने वाले, भीतरः 
बाहर; मन भौर वाणी मौर कमम एक समान आचरण करने हारे 
निष्कपट पुरुष को ( मन्थत ) मथ कर दुध म से मक्खन क समान ओर 
काठों मसे अञ्चि के समान, सामान्य प्रजागण में से सर्वश्रेष्ठ सारवान्‌ः 
युरुष को खव वादविवाद्‌, विचार के वाद्‌ यज्ञ से प्रास करोः । हे ( नरः.) 
रेष्ठ पुरुषो ! भप उसको ही ८ यज्ञस्य केतुम्‌ ) परस्पर के सुसंगत जन- 
समाज कौ धवजा के समान आदरणीय भौर मान ज्तान का बत्तराने वाला 
( भ्रथमम्‌ ) सबसे सख्य ८ सुशेवम्‌ ) उत्तम ॒सेबादि सुखो से युक्त 
( छरस्तात्‌ ) सबङे आगे २. ( अश्चिम्‌ ) भभ्रणी माग॑दक्छक के समानः 
€ ननयेत ) बनाभो । इति द्वत्रिशयो वैः.॥: , 
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यढी मन्थ॑न्ति बाहुसििं रोचतेऽश्चो न काज्यरुषा चनभ्वा । 
च्ि्ो न यामन्नण्विखारनिचुतः पा रे उशणङ्धयग्मनस्दणा दहन्‌ ॥ द 
भआ०--जिर प्रकार (बहुभिः मन्थन्ति ) बाड़जा स॒ रास पकड कर 
अश्च को जब मथते, मथने के समान टके रूगाते द सर तव ( अश्वः न 
वाजी) वेगवान्‌ जश्च जिस प्रकार (अरुषः) मम॑ स्थान पर ताडंत दोकर 
( विरोचते >) विविध रूप मे उछला, ददता, भागता & इस प्रकार जब 
जभ्नि को बाहु से मथते द तव मी (जश्वः) वह व्यापक अश्चि (अरुषः) 
सव प्रकार चस्कता हुभा ( बाजी ) वेगवान्‌ होकर ( वनेष विरोचते ) 
दिरणों ओर कष्टो सै विलेष खूप से चमकता दै उसी प्रकार (याद्‌) जब 
( बाहुभिः > बाधित वा पीडित करने वारी सेनाओं से शन्रुमों को 
(मन्थन्ति) सथन या विनाश्च करते द तव (वाजी) संग्राम करने मे शङ 
षुरुप ( वनेष >) प्राच करने योग्य देश्या को प्रास्त करने के निमित्त वा 
सैन्य दरों के बीच ( अरषः ) तेजस्वी या रोपरहित होकर ८ विरोचते ) 
विशेष ख्प से चमकता ओौर स्व॑घ्रिय होता है | ( जश्िनो यामन्‌ चित्रः 
न) दिनरात्रि के प्रहरो मं जिस प्रकार सूयं (अनिदृतः) जबाधित होकर 
(कणा दहन्‌ अश्मनः परिश्रणक्ति) घासो को ताप ते द्ुल्साता इमा तीव्र 
तापसे ही मेधो को सवेत्र छादित करता दै ओर जिस प्रकार ( अशिनो 
चित्रः च ) अश्च के स्वामी रथी जौर सारथी दोनों का चित्र गति से जाने 
वाखा मश्च ( यामन्‌ ) मागं मे (अनिद्रः) अबाधित होकर ८ तणा दहन्‌ 
भदमनः परिद्णक्ति ) तुच्छ घासो को खाता हुभा मी शत्रु के हथियारों 
को चीर कर निकर जाता है भौर जिस प्रकार श्चि ( अश्िनोः यामन्‌ 
चित्रः) दिन रात्रि के कालो मे अद्भुत रूप होकर ८ तृणा दहन्‌ अकमनः 
परि्ेणाक्त ) तिनको को जलाता हुमा पत्थरों को तद्का देता है उसी 
प्रकार वीर तेजस पुरुष मी (अशिनो) अश्च सैन्य के स्वामी, स्वपश्च जर 


` परपक्च, दोनों के ( यामन्‌ ) संयमन या वज्ञ करने मे ( त्रः ) अद्भुत 


शर होकर ( अनिद्रः ) किसी से भी बाधित न होकर ( ठृणा दहन्‌ ) 
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तिनको के समान तुच्छ वा हिंसाकारी श्च्रु सैन्यों को जभ्चि के समान 
{ भस्म करता हुभा (महमनः) शख, जायुधों को (परि ब्रणक्ति) छिन्न भिन्न 
कर देता है। 
:जातो अश्नी रोचते चेकितानो काजी विधः कविज्ञस्तः दाः । 
`यं ठेवाख ईड्यं विश्वविदं हव्यवाहम घुरध्वरेषु ॥ ७ ॥ 
, भान-( जातः अधिः रोचते ) उत्पन्न होकर श्चि जिस प्रकार 
.अ्काक्षित होता है मौर (हम्यवाहम्‌ अध्वरेप अदुः) चर को अहण करने 
मे समर्थं प्रज्वङ्ति अभिको यज्ञो आधान करते दै । उसी पकार 
.( जातः ) प्रकट होकर ( अनिः ) जग्मणी, नायक विनयश्चीर कानी पुरुष 
(चेकितानः) अन्यो को ज्ञान देता ओर स्यं ज्ञानवान्‌ होता हुमा (वानी) 
देश्वय॑ भर ज्षान से सम्पन्न होकर, ( विप्रः ) मेधावी ( कविशस्त ) 
न्तदर्शी, विद्वानों द्रा किक्चित, ८ सुदाः ) कान जौर धन का दाता 
होकर ८ रोचते ) सबको प्रिय गता है । (देवासः) विद्वान्‌ भौर उसकी 
कामना करने हारे मित्र राजा जन (यं) जिस (विश्वविदं) सवक्ञ, सववेतता 
८ इड्यं ) स्त॒तियोग्य, पएथ्वी राञ्च के योग्य ( हभ्यवाहम्‌ ) देशव के 
वारक श्रेष्ठ पुरषः को ८ भध्वरेष ) यज्ञो मौर संम्रामों तथा अन्य उत्तम 
कार्यो पर ( अदधुः ) गध्यक्ष खूप से स्थापित करते हे । 
सीद दातः ख ड लाकं चिकित्वान्त्खादया यज्ञं कतस्य याना। 
देवावीढ बान्हविषा यजास्यच्न वृहद्यजमाने बयो घाः ॥ ८॥ 
भा०-हे ( होतः ) सुख भौर क्ञान देने हारे विद्वन्‌ ! तू (खे लोके 
ड ) अपने अत्मदशेन मं ही ( सीद्‌ ) भसन्न होकर विराज । तू अध्यात्म 
दोन मे प्रतिष्ठा -भात कर । त्‌ ८ चिकित्वान्‌ ) जानवान्‌ होकर ८ यन्तं ) 
अपने इष्ट मात्मा या स्वाध्यायादि यज्ञ वा जात्मसमर्षणादि कायंको 
८ सुकृतस्य ) उत्तम धम कमं के ( योनौ ) परम योनि अर्थात्‌ कारण. वा 
आश्रय परमेश्वर या शाख मं (सादय) स्थापित कर । त्‌ (देवावीः) देव 


-~----------- । 
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, अथौत्‌ ज्ञानो को देने वाले इन्द्रिय गण कौ रक्षा करता हना नितेन्दिय 


होकर ( देवान्‌ ) इन भाणो को (हदिषा) भन्न वा चानोपाय ते (यजासि) 
वद कर । हे (जपन) नवन्‌. ! च्‌. (यजमाने) तेरे से संगति करने वाड 
तश्च सव सुखो के देने वटे मयुमे हीत्‌ ( इृहत्‌ वयः ) जपना जवनं 
( धाः) प्रदान कर । थवा, च्‌ दानी भित्र, सत्संग शिष्य म जपना 
ज्ञान प्रदान कर । (२) राजा मपने ही राष्ट मे विराजे, उत्तम धस क 
आश्रय पुरुषों मे सत्संगादि करे । विद्वानों का रक्षक होकर जन्न व 
अन्नादि से सष्कार करे, मात्मसमपेक करादि देने बाख प्रजाजन से बहुत 
बड़ा बर स्थापित करे | 
कृणात चश्च दषण॒ सखायाऽखयन्त इतन वाजमच्छ | 
चछयसरधिः धृतनावाद्‌ खुवारा यन दवाखा च्रखहन्ठ दस्यून्‌ ॥ €॥ 
भा०-( येन ) जिस द्वारा (देवासः) विद्धान्‌ वीर लोग ८ दस्यून्‌ ) 
भ्रजाका नाश करने वाले दु शच्रुओं को ( असइन्त ) पराजित करते हें 
८ भयम्‌ ) यह ( अञ्चः) अभ्चिके सष्टान तेजस्वी, अग्रणी वीर पुरुष 
( एतनाषाट्‌ >) शत्रु सेनां को पराजित करने हारा (सुवीरः) उत्तम वीर, 
वीयवान्‌ हो । ेषे दी (धूम) शनुओं को कंपा देने वा (वृषणं) बर्वान्‌ 
रुष को (कृणोत) अपने में उत्पन्न करो ओौर हे (सखायः) मित्रगण ! 
आप लोग (अस्रेधन्तः) नान्न को न प्राक्च होते हए ८ बाजम्‌ >) सं्रामर्मे 
(.अच्छ इतन >) जपने शन्चु पर जा चदो । ( २ ) हे विद्धान्‌ शिष्य जनो ! 
आप रोग ज्ञान के वधैक अज्ञान के नाशक पुरुष का आश्रय करो । वीर्य 
का नाशन करते इए, ब्रह्मचारी रहकर ८ वाजं ) ज्ञान को प्रास करो 
यहं ज्ञानो सन मनुष्या म सइनश्ीख, तपस्वी, (सु-बि-इरः) उत्तम बिविध 
यानो का उपदेष्टा दै, जिसके द्वारा विद्या की कामना वाके जन काम 


` करोधादि जात्म-नाशक भावों को पराजित करते है । (२ ) आत्मा 


परमात्मा जर योगी जसङ्ग, ज्ञान निधूत कटमश होने से धूम भर ज्ञान 
सुख वक धममेष से “इृषणः हे | 
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ते योनिं ऋत्वियो यतो जातो श्ररोचथाः । 


यं 
जानन्नग्न रा सीदाथा नो वधैया गिरः ॥ १० ॥ ३३ ॥ 
भा०-हे (भन्न) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरा (ज्य) यह (योनिः) 
घर ( कस्वियः ) सब कतुभो के अनुकर सुखदायी हो । (यतः) जिसमें 
शरक होकर तू ( भरोचथाः ) सबका प्रमभाजन हो । हे विष्‌ विनीत ! 
शिष्य ! (अरं) यह आचाय या गुरुगृह ही (ते धरल्वियः योनि) तेरे लवि 
सव्यक्ञान प्राक्च करने योगय वा प्राणों के वल च्रृद्धि योग्य स्थान है (यतः 
जातः ) जिसमे से तू वि्यासम्पन्न होकर ( अरोचथाः ) सूय ऊ समान 
ज्ञानप्रकाश से चमक | हे ( अभ्ने ) ्ानवन्‌ ! तु यहां ८ तम्‌ ) उस 
परमेश्वर को ( जानन्‌ ) जानता हा ( आसीद ) उत्तमासन पर बिराज 
(जथ ) ओर ( नः ) हमारी (गिरः) उत्तम वेद-वाणियों की दद्धि कर। 
(२ ) आत्मरूप अध्चि के लिय यह केह ( वरस्वियः ) ध्राणों के निवास 
योग्य उत्तम गृह है । जात्मा इसर्मे प्रकट होकर नाना रचि प्रकट करत 
है । उसं परम प्रु को जानता दुभा बह उत्तम रोक मे विराजे ओर हम 
स्तावकों की स्तुतियों की बृद्धि करता है। (३) राजा के ल्यि यड 
समाभवन ( ऋत्वियः ) घरतु जथात्‌ राजसदस्योचित घर है । जिसमे वह 
तेजस्वी होकर विराजता है । वह उस पद्‌ का विशेष खूप से ज्ञान करके 
आसन पर विराजे गोर हमारी उत्तम वाणियों या ्रार्थनाभों को अधिक 
सख्द्ध. करे । इत्येकविश्नो वैः ॥ 
तनूनपाटुच्यते गम आसुरो नराशंस। भवति य द्विजाय॑ते । 
सातिरिश्जा यदमिंमीत मातरि वादस्य सरे! ग्रभवत्सरी रणि ॥१९॥ 
भा०-यह जभ्नि ( तनूनपात्‌ ) जिसका व्यापक रूप कभी नाञ्च 
को भा प्राप्त नहीं होता है इसर्यि "तनूनपात्‌ कहा जाता हे । अथवा, 
चह सब प्राणियों के भीतर प्राण खूप ते रहकर देहो को गिरने नहीं देता 
इसख्य “तनूनपात्‌" कहाता है । वही (गर्भः) सबके भीतर गर्भं म बारुक 
ॐ समान भ्सुश्वत्‌ रहने से "गभ॑" काता है । वही ( आसुरः ) भघुर 


>.।६ 





अ ०द।सू०२९११] ऋम्वेदभाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌ १०३ 


अथात्‌ भरकाश्च ते रहि ध्या फे आश्रय उव्पन्न होने से 'जासुर' कटदाता 
है । वह ही (नराक्ञसः) बहुं ५ दय्‌ पुरुषों से शिष्यो के भ्रति विद्यत्‌ 
आदि रूप मै उपदेश करने योग्य दने ठे "रःस? हयो जाता है । (यत्‌) 


-जो (विजायते) इस प्रकार से नाना खपों सँ प्रकट दता है जोर ( यत्‌ ) 


जो ८ मातरि) अपने दही निमाण करने या उत्पन्न करने वेमे या 
आकाल में ( अमिमीत ) विचत्‌ खूप से शब्द्‌ करता है इसलिये वह 
(मातरि) "मातरिश्वा" कदाता है ओर इस जि के (सरीमणि) वेग से 
चलने पर (वातस्य सर्गः) वाघु की उत्पत्ति ( अमवत्‌ ) होती है अथवा 


-८ वातस सरीमणि सः अभवत्‌ ) वायु के वेग से चरने पर अभिवा 


जल की उत्पत्ति होती है । अथवा यह विदत्‌ रूप अभ्नि (भासुरः गभः) 
जव मेघ के गर्भं स वियमान रहता है तव वह (तनूनपात्‌ उच्यते) ञ्यापक 
जसकोभी नीचे न गिरने देनेसेया जरो के बीचमें खय॑न गिरनेसे 
तनूनपात्‌ कडाता है ] (यद्‌) जब वह (विजायते) विशेष दसि से ्रकट 
होता है । ( नरा्लंसः भवति ) मनुष्य भी उसका वणन करते हँ इसलिये 
वह (नराशषस" कहाता है लर ८ यत्‌ ) जब ( मातरिश्वा ) बन्तरिक्च मे , 
श्वास क समान वेगसे चरने वाला वायु ( मातरि) अन्तरिक्ष सं 


(अमिमीत) इस अधचि-विचय॒त्‌ को उत्पन्न करता है तब (वातस्य सरीमणि) 


अवर वायु के चरने पर ही ८ सर्गः मवत्‌ ) जल चष्ट होती है । (२) 
विद्वान्‌ के पश्च भं--असुर अर्थात्‌ मेव के समान दोषों को द्रं करने 
बारे माचायै के अधीन जव ( गर्भः ) गृहीत गभं के समान सुरक्षित 
-बह्मचारी होता है तब वह. (तनुः अथात्‌ शरीर से बीय क्षरित या 
स्खलित न होने देने वाला ब्रह्मचारी (तनूनपात्‌ कहाता है भौर जब 
( विजायते ) विशेष खूप से वि्यमान्‌ होकर आचायै-ऊुर में उत्पन्न हो 
जाता है तब ( नराश्चसः ) उत्तम पुरुषों द्वारा उपदेश योग्य होने से 
“नरास ' कहाता है । जब वह (मातरि) माता के समान उत्पादक ज्ञानदाता 
प्विद्वान्‌ भाचायं के अधीन (अमिमीत) विशेष रूप से विया का अभ्यास 
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करता, अपने मे ज्ञान प्रास्त करता है तव वह (मातरिश्वा) ज्ञानी जचासं 
के अधीन भपने आपको सम्पण करने से पमातरिशवा कहता है । यह 
शिष्य की इस प्रकार्‌ कौ ( सर्गः ) खषटि या उत्पत्ति (वातस्य) ज्ञानवान्‌ 
रष के ( सरीमणि ) संगति राभ करने पर ही ( अभवत्‌ ) होती है, 
अन्यथा नहीं | । 
खनिमेथा निमैथितः खनिघा निहितः कविः \ 
चन खध्वरा दु देवान्देवयते य॑ज ॥ १२ ॥ 
भा०-(सुनिमेथा) उक्तम मन्थन दण्ड से (निर्मथितः) मथा इञः 
अभि उत्तम स्थान पर स्थापित होकर जिस भकार ( सु-जध्वरा 9) उत्तम 
व्यवहारं म ( देवान्‌ करोति यजते च ) उत्तम २ भ्यवहारों को उत्पन्न 
करता भौर उत्तम फर मी देता हे उसी भकार (कविः) ऋन्तदर्शी विद्वान 
(खनिमथा) उत्तम शाखारोढन खूप तप से (निर्मथितः) विन्ेप खूप से. 
मथित हो, सुतक्ष होकर, वा पूर्ण ज्ञान प सार भरा करके (सुनिधाः), 
उत्तम॒स्थान पर नियुक्त किया जावे | नायक भी उत्तम २ परीक्षाभों से, 
परीक्षित होकर उत्तम पद्‌ पर नियुक्त हो । (अभ्रे) अभ्रणी नायक ओर 
दे विदन्‌ ! त्‌( देवान्‌ ) विद्वान्‌ अपने ज्ञानादि के इच्छुक पुरुषों कों 
€ सुभध्वरा ) शोभन, विनष्ट न होने वाले, स्थिर काय ( कृणु ) कर ओर 
उनमें अपने उत्तम गुण प्रकट कर्‌ | ( देबयते ) छ्भ गुणों की कामना 
करने वाङे को ( यज ) उत्तम गुण प्रदान कर । 
अजीजनन्नयलं म्यी सोऽस्मा तराशे जीटुजम्भम्‌ । | 
द खसो शुकः समीचीः पुमांसं जातमभि खं रभन्ते ॥१३॥ 
भा०-( मत्यांसः ) मनुष्य ( असरेमाणम्‌ ) शुभां द्वारा शोषण न, 
क्ये जाने योग्य (तरणि) संकटो से पार उतारने मे समथ , (बीडजम्भम्‌ ) 
बलवान्‌ , हिसाकारी सैन्य बलों से क्त, पुरुष को नायक ( जीजनन्‌ > 
बनावे.जोर (दस) दसों दिशाएं क भरना बा सेना (स्वसारः) स्व-भर्थात्‌; 
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धन का रक्ष्य करकं वा, स्वयं उसके शरण आने वाटी ( अथवः >) जगे 
जाकर ( समीचीः ) एक साथ उसका आदर करती इदं (जातम्‌ पुमांसं) 
उत्पन्न हुए घुत्र को बहनों के समान, प्रसिद्ध वा प्रकट हुए वीर पुरष को 
(८ अमि सं रभन्ते ) सब जोर से प्रास कर । 
भ्रखकत्त हाता सन्नकाद्‌यचत सातुरुपस्थं यद्‌ शांचद्‌घनि । 
न लि लित्रात सरणा उवाद्‌ठ यद्‌स्ुरस्य जठरादजायत ॥ १७ ॥ 
भा<--( यत्‌ ) {जस प्रकार अनि (सक्चहोता) सातां प्राणों से सात 
ऋस्विजों के समान अ्रहण करने योग्य ( सनकात्‌ ) अपने सनातनः. 
शूरुकारण से उत्पन्न होकर (अरोचत) प्रकाशित होता है ओौर जो (मातु 
उपस्थे ) अपने उत्पादक निमित्त भूत वायु के समीप ओर ( ऊधनि ). 
राघ्रका वा अन्तरिक्ष में ( मशोचत्‌ ) चमकता दै, अथवा जो सूयं ख्पः 
स सात रमयां द्वारा जल म्रहण करने हारा, सनातन चिरकाल से चमक. 
रहा है ओौरजो ( मातुः ) आकाज्ञ के बीच (ऊधनि) मेघ मँ विद्यत्‌ खूप ` 
से चमकता है, ( यत्‌ ) जो अभ्चि ८ दिवे दिवे ) प्रतिदिन (सुरणा) उत्तमः 
ध्वन करता हुजा (न निमिषति) कभी नाश्च को प्राक्च नहीं होता ओर ज. 
(असुरस्य) बलवान्‌ , प्रभञ्जन वायु के .( जछरात्‌ ) मध्यःसे (अजायत) 
भ्रकट होता है । जथवा-(सुरणः) सुख से या उत्तम खूप से गमन करके 
वारा सूयं ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( न निमिषति ) कभी अस्त नदीं होत 
( यत्‌ ) जो विचत्‌ खूप से ( असुरस्य ) मेघ के ( जठरात्‌ ) मध्य भागः 
से उत्पन्न होता है । उसी रकार (मानुः उपस्थे ऊधनि) मूता की गोदे 
स्तना पर परते बालकवत्‌ , माता-एथिवी के उपर उत्तम रेश्वयं पद्‌ परं 
( जश्षोचत्‌ ) विशेष कान्ति से चमकता है ओर सातों प्राणोवव्‌ सातः 
भृतियों का वशकत्तौ सर्वप्रिय होता दहै वह उत्तम रमणश्चाखी होकर ` 
कभी ( न निमिषति ) सूयैवत्‌ अस्त नहीं होता । 
अभिश्वायुधो मरुतामिव प्रयाः भ॑थमजा बह्मणो विश्वमिदिडः ४ 
दयुम्न व्ह क शिकाख परिर एकएको दमे आश्चं समीधिरे ॥१५॥. 
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भा-( अभिनत्रायुधः ) शत्रुओं पर अपने चलो का प्रहार करने भँ 
-ऊुशकर जो वीर पुरुष ( मर्ताम्‌ ) व्यु ॐ समान बलवान्‌ व उयापारियों 
"के हिताथं ( प्रया: ) जगे बद्ते हृषु (्रथमजाः) सर्वश्रेष्ठ पद्‌ पर स्थित, 
` अभ्रगण्य (ब्रह्मणः ) बे भारी रष्टय का ( विश्वम्‌ ) सर्वैस ८ इत्‌ ) 
-ही (विदुः) प्राच कर छेते है वे (कुश्िकासः) सर्वश्रेष्ट, सन्धि से सुसम्बद्ध, 
“्यवहारङ्शल युष ( चुच्च वत्‌ ) उत्तम कीरतिथुक्त ८ व्रह्म ) देव्य को 
(एरिरे ) भ्रा होते द मौर वे ( एकः-एकः ) एक एक करके भी (दे) 
-दमन काय मे ( अन्नम्‌ ) जपने अय्रणौ नायक को ही (सम-एधिरे) सव 
` मिरकर चमकाते, उक्षके दी तेज, परताप को बदति द । इसी प्रकार 
:विद्वान्‌ जन अपने भीतरी द्वेष, काम क्रोधादि श्तरुओं के साथ निरन्तर 
युद्ध करने हारे सरव॑भरथम सवश्रेष्ट, उत्तम पद्‌ की भर जाने वाले (त्रह्मणः 
इत्‌ विदुः ) परमेश्वर से दी समस्त विश्च को उत्पन्न इभा जानते या 
उसी से समस्त ज्ञान प्राच करते है । वे ( ऊुशिकासः ) उत्तम क्षानोपदेशा 
-डोकर तेजोधुक्त ( ब्रह्म ) वेद्‌-वचनों का ( एरिरे ) उचारण करते, उपदेश 
करते है । वे एक २ करके (दमे) भपने गृह मे मौर (दमे = दमे) अति 
इषं या प्रसन्नता की दशा मे (अनि) ज्ञानमय तेजोमय प्रसु को यज्ञाभनि 
के समान हो भ्रकाशित करते है । उसौ के गुणों को अपने मे जगाते, 
` उसी को प्रकट करते दे | 








यदय त्वा प्रति यज्ञे अस्मन्दोत॑श्चिकित्वोऽ वणी महद । 
॥ ~~ 1 [^4 
-शुवमया छवदहताशंमिषठाःरजानन्धिद्ध उप॑ याहि सोम॑म्‌१६।३४।१।२ 


` भा०--हे (केतः) साधनों, उपसाधघनों ओर राट को अहण करने 

वाटे ! हे (चिकित्वः) जलानवन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारण ते हम रोग (इ) 
इस ( यत्ते परयति ) भौर भरयरल्शील, परस्पर संगतिुक्त सुदाय वा 
भयन्नाभ्य संमाम मादि. काये मे (त्वा) तुश्चको ( अब्णीमदि ) आष्ट. पद्‌ 
पर वरण करते ई हसल्यि त्‌ ( भवम्‌ ) स्थायी पद्‌ को ( भयाः ) आ 
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कर । ( उत्‌ ) भौर ( ध्रवम्‌ ) इस स्थिर राष्ट्र को ( जदमिष्टाः > शान्त- 
कर | तू ८ पिद्ाच्‌ ) ख्यं क्तानवान्‌ विद्धान्‌ इकर ( प्रजानन्‌ ) सब ङ 
अच्छी प्रकार जानता हुभा ( सोमम्‌ ) देश्य को ( उपयाहि ) राच 
कर } इति चतुशचिश्चो वैः ॥ 

-इति तृतीये भरथमोऽध्यायः । इति तृतीये सण्डटे द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


अथ दतायाञध्याय 

{ ३० ] विश्वामित्र ऋषिः॥ श्रो देवता ॥ छन्दः १; २, €--¶¶, १४ 
१७, २० निचृतत्रष्टप्‌ । ५, ६, =, १३, १६) २१, २२ त्रिष्डप्‌ ।॥ १२ 
१५ विराट त्रिष्टुप्‌ | ३, ४, ७, १६, १८ मुरिक्‌ पक्तिः ॥ दयारविशत्य च सक्तम्‌ । 
इच्छन्ति स्वा लोभ्याखः सख।यः खम्वन्ति सोभ दध॑ति भ्रयासि। 
तिदित्तन्त अभिशंरित जनानामिन्द्र त्वदा कञ्चन हि भ॑केतः ॥१॥ 
भान्-हे (इन्दर्‌ ) टेश्चयैवन्‌ ! सूरवत्‌ अक्ञानन्धकार विनाश्चक 
विदन्‌ ! शवरुभों को छिन्न भिन्न करने हारे वीर ! वा परमेश्वर | ( स्वा ) 
तुद्षको (सोम्यासः) उत्तम ज्ञान ध्राक्च करने योग्य दीक्षा प्राप क्षिष्य जौर 
-देश्वयै परासि के इच्छुक एवं पदों पर॒ अभिषेक योग्य जन, ( सखायः ) 
ओर तेरे समान ख्याति वाले जन ( त्वा इच्छन्ति ) तुन्षे चाहते ह । वे 
(सोमं) ज्ञान भौर देश्वयं का (सुन्वन्ति) सम्पादन करते है, उसको भाक 
करने का यज्ञ करते है भौर ८ प्रयांसि दति ) उत्तम ज्ञानो, अननां गोर 
शेश्र्यौ को धारण करते है । वे ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच मे रहते 
इए उनकी की इद (भभिश्चसिति) हिंसा, स्त॒ति, निन्दा सब ऊख ( तिति- 
क्षन्ते ) सहन करते दै । हे इन्द्र ! ( घ्वत्‌ ) तक्चसे भधिक ( भकेतः ) 

उच्कृष्ट ज्ञानव।का (कश्चन हि) कौन दै ? तक्षसे बडा ज्ञानी दूसरा नहीं । 

नते दरे परमा चिद्रजांस्यात प्र याहि हारजा हारेभ्याम्‌। ` 
कस्थराय वष्यो सवना कृतेमा युङ्का ्रावाणः सामधानं अञ्च ॥२॥ 
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भा०-हे ( हरिवः ) वेगवान्‌ भ्व के स्वामिन्‌ ! ( ते » तेरे लि 
(परमा चित्‌ रजांसि) द्र से दूर के रोक या प्रदेश्च भी (दृरेन) दुरः 
नहीं दै । त्‌ ( हरिभ्याम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो से ( आ प्र याहि = आयाहि, 
अयाहि ) जा जा सकता है | ( स्थिराय » स्थिर ष्णे) बरूवान्‌ मेध के, 
समान देशयोदि के दृष्टि करने वाटे तेरे ल्थि ( हमा ) ये नाना प्रकारके, 
(सवना) देश्यं भर भभिषेकादि कृत्य ( कृता ) कथि जाय ओर ( अघ्नौ 
समिधाने) भभ्नि के समान तेजस्वी अभ्रणी नायक के जच्छी प्रकार प्रदीक्ठः 
एवं तेजस्वी होने पर (मायाणः) शुभो को शिलापाों के समान कुचर 
देने बाले वीर गण भी ( बुक्ताः >) अधीन नियुक्त हों । (२) हे विद्वन्‌ ? 
तेरे छथि ( परमा रजांसि न दरे ) परम, सर्वा ज्ञान भी दूर, अनतेयं 
नहीं दै, त्‌ (रिभ्या) मन नौर इन्द्रियों के प्रयोग से उनको प्राप्च कर |, 
स्थिर मति जोर मनो बन्धन करने सं समर्थं तेरे जामते के लि हीये 
(सवना) सव पदार्थं बने दै । तुन्न ज्ञानी पुरुष के ज्ञान ते प्रकाक्षित होनेः 


पर तेरे जधीन ही ये (प्रवाण) स्त॒तिक्तीर वि्याभ्यासती जन भी उक्ताः) 
मनोयोग दै । 


1 ~ =| [प 
इन्द्रः सुशिप्रो मघवा तरो महावतस्तुविकू्िंकघा॑वान्‌ । 
भ | 7 =| ^^ [घ 
चटुञ्रा धा वाधितो मस्यैषु क'त्या ते वृषभ वीयौसि ॥ ३ ॥ 


भा<-(इन्द्रः) रेश्चयं ब शत्रु बलों को विदारण करने, फोडने व 
छेदने काटने ओर उनके भयभीत करने हारा (सुक्षिप्रः) उत्तम शोभायुक्त- 
नासिका भोर जबाडों वाला बा उत्तम शोभा युक्त शिरख्ाण, घुङट आदिः 
बाला, ( तस्त्रः ) दुखो, शन के जक्रमरणो, युद्धो से पार उतारने वारा, 
(महानातः) बडे सैन दलों का स्वामी, (ठविदर्भि) बहुत से क्मकरत्ताभों 
का स्वामी वा स्वयं नाना.कमे करने बाला, ( काबान्‌ ) श्तु नाशक. 
नाना शख, बीर पुरषो गौर शक्तियों भौर सेनानां का स्वामी है। हेः 
(इषम) बरुवन ! के समान शलभो पर शाखं भौर प्रजा पर देशवय-सुखकः 
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छी वपां करने हारे ! तू (बाधितः) कषवुभों ते संग्रामो म, दुष्टों की कर- 
ततो से छाचार होकर राष्ट म भी (मर््यैप) स्वपक्ष के मारने वाले शुभो 
साधारण सचुध्या के बीचमं भी (यत्‌) जिन २ नाना ( बीयांणि) 
जला को ( उभ्रः ) अति भयंकर तेजस्वी होकर ( धाः ) धारण करता 
अकट करता है (त्या) वे विस्मयजनक नाना वर पराक्रम के कमं (ते) 
शूतेरे) (क) कदां दं १ यद सव सदा सावधान रहकर जांचता रह । (र) 
परमेधर वा विद्वान्‌ षष (सुक्षिप्रः) उत्तम च्ानवान्‌ , तेजस्वी (तस्त्रः) 
-जक्तान ओर भवबन्धन से तारने वाखा, (महानातः) बडे बतत पालकं वा 
-खोकसंघों का स्वामी, ( ऋघावान्‌ >) भीतरी श्नु ऋ" अथात्‌ उद्धेगजनक 
कोधादि दुमाबों को नाश्च करने दाली शक्ति का स्वामी, ( इन्दः ) जात्म 
दष्टा पुरुष भौर रेश्वयेवान्‌ है । त्‌. भयंकर होकर मलुष्यो, मरणधमा 
पाणियों के बीच (बाधितः) श्रयक्लवान्‌ होकर नाना बलों को प्रदान करता 
है। वे सव तेरे बीयं बरु (क्त) कहां १ किस स्थान पर केन्दित-जाशरित 
ह १ स्वं संसार की सज्चालक शक्तियां कहां स्थित हे १ तेरा सव निस्मय- 
जनक जर अगम्य है | 
स्वं हे ष्मा चचावयन्नच्युतान्येको वत्रा चरासख जिध्रमानः। 
तच धावापरथिवी पवतासोऽचु वताय निमितव तस्थुः ॥ ४॥ 
भा०-जिस भकार वियत्‌ ( जच्युतानि च्यावयन्‌ इत्रा जिघ्तमानः 
वरति ) न गिरने वाञे जलों को नीचे गिराता जौर मेघस्थ जलो को 
ताडन करता दुभा विचरता है उक्ती प्रकार हे इन्द्‌ ! रेश्वय॑वन्‌ शघरुहन्तः ! 
-सेनापते ! (त्वं हि) तू निश्चय से (एकः) भकेखा, अद्वितीय, (जच्युतानि) 
अच्युत, दद्‌, न क्षीण होने वाठे, जमकर रडने बारे, बर्वान्‌ शब्ु-वेन्यो 
को ( च्यावयन्‌ ) स्थानच्युत करता इना, भागता ओर गिराता इञा 
(इत्र) मेषो को, वायु विदत्‌ या सूर्यवत्‌ बद्ते हए श्वगण को ( जघ्न 
मानः) हनन करता हुआ (चरसि) विचरता है । (तब) तेरे (जजुव्रताय) 
मलुक्ल, नियमपू्ैक रहने के लि ८ ्यावाएथिवी ) सूयं भौर एथिवौ के 
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समान उपर नीचे विराजमान ज्ञानी अज्ञानी, पुरुष खी ओर शास्य 
शासक, भ्रजावगे मौर अध्यक्ष गण, सेनाव्मं जोर नायकव्भं ओर ( पव- 
तासः) पवेतों के समान अचक नौर मेधो के समान श्खवर्पी वीर सौर 
पोरु २ ओर टुकदी कदी से बने सेन्य-न्यूढ सभी (निमिता इह) नियसः 
मे भ्यवस्थित के सदश (अनु तस्थुः) रहकर तेरे अधीन होकर काम कई । 
परमेश्वर एक अद्वितीय होकर गतिरहित, जड पाचों भूतों या प्रकृति के, 
परमाणुजों को चरा रहा है । बह (वरत्रा) बृद्धिक्ीर महान्‌ ब्रह्माण्डं यः 
चक्रगति से विवक्तन करने वाले सूयादि लोक ओर नीहार.सण्डलः 
( पलणणा०€ ) को (जिघ्तमानः) घनीभूत स्थूल सूरय, परथिवी अह नक्षत्रादिः 
म पिण्डित करता हुभा व्यापक होकर सवको चला रहा है | ८ चावा- 
प्रथिवी पवेतासः ) सूरय, प्रथिवी भौर पर्वत वा मेव आदि पदाथ भीः 
(तवर रताय) तेरे व्यवस्था पालन करने के ल्यि ही मानो (निभित्त इव). 
बहुत नियमपूवक रचे जाकर ( जनु तस्थुः ) तेरी आक्ञानुसार सव काम 
करते हँ । अथवा (बरव्रा जिघ्तमानः चरसि) तू विध्वा वाधानोंका नाह. 
करता हुभा व्याप रहा है । 
उताभये पुरुहत श्रवोभिरोके। दृ्दम॑वदो वृजदालन्‌ । 
इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्सं गभ्णा म॑घवन्कारेारतते ॥५॥१॥ 
भा०-हे सेनापते ! राजन्‌ ! मेघ या विद्यत्‌ जिस प्रकार ( इृत्रहा-- 
सन्‌ श्रवोभिः दृठम्‌ जवद्; ) मेषो मे भ्यापता भौर उनको बलपू्व॑क 
साघात करता इन सुनाहं देने वाली गजनानों से समस्त प्रजा कोः 
अकार से निभंय रहने के निमित्त स्थिर खूप से बतला देत हे उसी 
रकार तू भो (उव्रहा) नगर के घेरने नौर प्रतिद्वन्दता मे बदने वाके भौर 
निह्नकारी शुभां को विनाश करता हुमा दे (रुह) बहुत सी ्रजानो 
से संकटों मे पुकारने जाने योग्य राजन्‌ ! वीर ! (श्रवोभिः) श्रवण करने 
योग्य घोषणा वचनं से ( भये ) भरना को अभय के निमित्त ८ ब्डम्‌ ) 
इद्तापू्ंक ( भवद्‌ ) कड दे, उनकी रश्चा का निश्रय करा दे। ८ इमेः 
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यफारे रोदसी ) इन समीप काश बौर एथिवी दोनों को जिस प्रकार 
सूयं भच्छी प्रकार वल्ल करता है, उसा ही ( काशिः ) प्रच्छन्न सर्वत्र 
भ्याप रहा दै उसी भकार हे (इन्द) देवन्‌ ! शवुदन्तः ! (इमे रोदसी) 
ये स्वपक्ष जर परपश्च की दोनों सेनां जो दु को रलाने भौर एक 
दूसरे को वदने से रोकने मे समथ हँ वे दोनों (जपारे) पररहित, असीम 
विस्तृत वा उत्तम पालक, पुरुष से रदित है । उन दोनों को ८ यत्‌ ) जव 
च्‌. ( संग्रभ्णाः ) अच्छी भ्र से व्ल कर लेता है तो वे ( मघवन्‌ ) 
रेशरयेवन्‌ परम पूज्य पद्‌ के स्वामिन्‌ ! ( ते इत्‌ > तेरा ही यह (काल्लिः) 
मनर, न्यायम्रकोश्न वा तेज, पराक्म वा प्रवर हाथ वह यष्टि अर्थात्‌ 
महार साधन, बर भौर शासन है । ( २ ) परमेश्वर ओर आचार्यं अज्ञान 
नाक होने से चतर दं । बह समस्त संसार को जभय देने के लियि, . 
गुड द्वारा श्रवण यरय शरेति, वेदवाक्यं से स्थिर सत्य ज्ञान का उपदेश 
करता दै । ( रोदसी ) नर नारी दोनों ही पाक वा ज्ञान से रहित है |. 
उनको जाचायं (संगम्णाति) जपने मधीन, उपनयन पूर्वक शिष्य स्वीकार 
करे, यह उसी काकज्ञान प्रकाश है जिससे सव ज्ञानी होते है| इति ` 
प्रथमो वर्गः ॥ 
1 
जहि श्रलोचा असूचः पराचा विश्व ख्यं छृणुहि विष्टमस्तु ॥६॥ 
भा०--हे (इन्दर) सू्॑वत्‌ तेजख्िन्‌ ! (ते वञ्च) तेरा वेगवान्‌ रथ 
८ हरिभ्यां ) वेगवान्‌ दो अश्वां से युक्त होकर ८ प्रवता ) प्रवर वेग भौर 
उत्तम मागं से (प्र सु एति) अति उत्तम खूप से जगे बढे जोर (ते वश्रः) ` 
तेरा खङ्ग, अश्च बरु भी (शर्रून्‌ ज्णन्‌ ) शचौ को अच्छी रकार 
नाशन करता इजा ( प्र एतु ) भागे बदे | तू ( म्रतीचः ) प्रतिकूल दिशा से 
आने बाङे श्रु जौर ८ अनूचः ) कपट वृत्ति से भयु वा पीछे से 
आक्रमण करने वाले ओर ( पराचः) दुर गये, दूर के शब्रुगों को मी 
(जदि) मागे बदुकर मार नोर तू (विश्व) सब (सत्यं) यथार्थं बात को ` 
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.(घ सु कृण) अच्छी प्रकार प्रकाशित कर जओौर यह सस्य (विषम्‌ अस्तु) 
-सर्वत्र राट फटे । (२) परमेश्वर का ८ वञ्नः) गम्य, शरण योभ्य 
मोर अज्ञाननाशक ज्ञान हमे कम जौर ज्ञान द्वारा प्राक्च हो | बाधक 
-प्रतिपक्षी क्रोधादि व्युत्थानं नौर सुख खूप न्यसनं ओौर दूरगत चिर 
-संस्कारों को न्ट करता, समस्त सत्य को प्रकाशित करता, विश्च जगत्‌ 
न्को सत्‌ रूप में प्रकट करता है वह सत्य खूप सवत्र व्यापता है | 

यस्ते घायरद घा मत्यायाभङ्घं चिद्धजत गद्यं सः । 

-भद्रा त इन्द्र खमरतिघताची खूहसखदाना पुरुहूत रातिः ॥ ७॥ 

भा०-( यस्मै ) जिस एुरुष को हे टेश्चयवन्‌ ! तू (छायुः) धारण 

"पोषण करने हारा होकर (खदघाः) धारण पोषण करता व विद्या ज्ञान 
आदि प्रदान करता है (सः) वड पुरुष ( अभक्तं चित्‌ ) विभाग करने के 
अयोग्य विद्या आदि के समान या ( अमत्त ) पूं कभी न सेवित्त जपूवं 
-घन के तुर्य श्रेष्ठ, (गेय) गदोपयोगी धन को (भजते) प्राक करता है । 
-हे ( इन्द्र ) रेय॑वन्‌ ! प्रभो ! हे ( पुरुहूत ) बहतो से स्तुति योग्य ( ते 
-सुमतिः ) तेरी छभ मति, ज्ञान ( मद्रा ) सवका कल्याण करने वारी, 
.( घ्रताची ) प्रकाश भर लेह से युक्त, एवं रात्रि के समान सुखदायिनी 
है । ( ते रातिः ) तेरा दान भी (सहखदाना) स्टलों को देने वाखा है । 
-( २ ) जिस पर प्रसु कृपा करते ई (गेद्यं) वह प्रहण करने योग्य, इसी 
श्षरीर मे भोगने योग्य पूं ेश्वयं पाता है । 

खहद्‌ानुं पुरुहत क्षयन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्कुणारम्‌ । ' 

श्रमि वृं वधमान पिय।रमपादमिन्द्र तवस जघन्थ ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( रुहूत ) बहतो से स्तुतियोग्य ! ( सहदानुम्‌ ) जल 

सहित ८ कणारम्‌ ) गजेनश्षीर मेष को जिस प्रकार वायु, वियत्‌ या 
सूय भपने तेज से भौर वेग से चिन्न भिन्न कर देता है उसी अकारत्‌ भी 
(सडदालु) सैन्य को मार गिराने वाली शख बर से सहित ८ क्षियन्तम्‌ ) 
अजा या राष्ट्र मे बसने वाङ ( कुणाम्‌ ) महकार से गजेते हुए, शरु या 
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दुष्ट॒पुरुष खो ( भदस्तम्‌ ) हस्त या हनन साधनों शखों ज्रां से रदित 
करके ( संपिणक््‌ >) जच्छी श्रक्छार कुचर उखा गौर जिस भ्द्छार सूय या 
वित्‌ ( पियास्पू वधमानं दत्र भपादं तवस्ता जघन्थ ) पान स्विये जाने 


-योग्य, बद हए, बहुत अधिक जरू को वेग खे घात करके नीचे गि 
देता है उसी प्रकार ( नभिवर्धमानं ) अक्ावले पर बदुने वाङ (चतरं) 


अतएव शरद्धिश्ीर (पियार) हिसाशीर श्रु को ( जपादम्‌ ) गमन करने 
ॐ साधन चरण रथादि रदित, निराश्रय करके ( तवसा ) बरपूंक 


-({ जघन्थ >) नाश कर, दण्डित कर } आचाय॑--८ सहदानुं ) त्रत खण्डन 


करने वाले उकर्मा ले युक्त ( क्षियन्तं ) जधीन रहने बाले ( ङणार' ) 
अध्ययनश्लीख ( अहस्त ) अग्रश्लस्त कमा विद्यार्थी को भी अच्छी भकार 
दाण्डत करे जीर (अपाद) ानरहित, बद्ते हए विघ्नकारी ( पियादम्‌ >) 
त्रत विषछोपद विघ्न को शक्ति से नाश्च करे । 

{न खाद्नालाद्सामन्द्र्‌ शाम खहमणारया सदन सल्त्थ । 


अस्तस्नादूधा षमा च्नन्तारच्मवन्त्वापस्त्व यह प्रताः ॥६॥ 


भा०-( वषभः ) दृष्टि करने हारा सूयं जिस प्रकार ( याम्‌ भस्त- 
नात्‌) तेज को, या जाकाशस्थ जलोंको धारण करतादै भौर बही 
स्वयं (सदने) अपने स्थान पर (नि ससत्थ) नियम से स्थिर रहता है मौर 
*( अपाराम्‌ महीम्‌ ) पालकरहित बडी भारी ( सामनाम्‌ ) सम स्यङ 


वाली या एक समान गति से जने वाली, ( इषिराम्‌ ) भन्न से पूणे या 


क्रान्ति मागं ले चलने वाली (भूमि) भूमि को भौर (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष 
को भी ( भस्त्चात्‌ ) धारण करता है भौर जिस प्रकार उसी से (सूता) 
अरित (भापः) जल अन्तरिक्च ओर भूमि को (अषन्त) भराक्च होते है उसी 
भकार (षभः) शखवर्षी, बर्बान्‌ बीरपुरुष (सदने) भपने आश्रय पर 
(नि ससस्थ) स्थिर होकर बिराजे नौर पहले ८ सामनाम्‌ ) साम.बचनों 
से युक्त ( इषिराम्‌ ) पएतिके भ्रतिखी के समान भपने भ्रति भनुराग 
इच्छा से युक्त ( महीम्‌ ) बडी पूज्य ( भपारास्‌ ) भसीम, अपार बा 
८, 








ग 
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रक्षक पालकं व पूरक पुरुष से रहित ( भूमिम्‌ ) सब अन्नादि देश्यः 
की उत्पाद्‌क भूमि को जौर ८ अन्तरिक्षम्‌ ) भीतर से स्थित जन सञु- 
दाय को भौर ८ याम्‌ ) ज्ञान काश्च से युक्त उच तेजस्वी जनता वाः 
विदर्भा को भी ( अस्तश्चात्‌ ) वश्च करे । हे (इन्द्र) शबरुहस्तः † राजन्‌, 
( स्वया प्रसूताः ) तेरे दवारा शासित्त (आपः) प्राच प्रजाप (जपन्तु) तक्षः 
भ्राप्हों या सन्मागं म (नि जपन्तु ) नियम से चरं(२) गहस्थमे 
खी 'सामनाः समान मन वारी, सामयुक्त प्रीतिपूवंक वचन कहने बारी 
ओर समान अधिकार, मानपद्‌ से युक्त हो । (्रषिरा' अपार भक्षीम घरेम 
वारी या “जपारा' जिसको प्रतिरूप पारुक या उसके अधश्च का पूरकः 
चुरूष न प्राप्त ह हो ( चौ ) ज्ञान जौर कामना से युक्त हो| टेसीखी 
को पुरुष अपने घर मै रक्चे। (जापः उत्तम पुत्र गण दही प्राप्तां 
(३ ›) परमेश्वर षुरष सवं वशी होने ते षम" है । समावस्था को प्रा, 
अकति इसकी इच्छा शक्ति से गति करने वाली, महत्‌ तत्व वारी असमः 
है उसको बड परमेश्वर वश्च करता है | वह प्सु नप्रतक्षयं अलक्षण होने' 
से श्यौ? है । हे प्रभो ! (मापः) वे सब प्राकृत परमाणु वा नीहारिकामण्डरः 
तेरे ही द्वारा प्रेरित होकर चरु रहे ह । 
अलत्तातणो बत्‌ इन्द्र व्रजा गाः पुरा हन्ताभयमाना व्यार । 
स॒गन्पथां चरृणान्नरज गाः प्रावन्वाखाः पुरुहूत घमन्ताः॥ १०॥२॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) रेशव्यवन्‌ ! ( नलातृणः ) बहुत अधिक शुभो 
पर प्रहार करने म समथ, ( बलः ) शल्ु नगरों को घेरने मे समथ याः 
(बरः = बलः) बरुवान्‌ पुरप जो (गोः व्रजः) गौ के माश्रयभूत बाड़ के 
समान (गोः) प्रथिवी का (रजः) एकमात्र आश्रय हो वह (पुरा) सवपे 
रथम (हन्तोः) प्रतिपक्ष के आघात से (भयमानः) भय करता हुजा (वि 
आर ) बिविध प्रकार की चां चले ओर (निरजे) जपने श्तु को सवथा 
उखाड़ देने भौर भपने आप बच निकरे के स्थि मार्गो को ८ सुगाम्‌ ) 
उत्तम `सुखपूलैक गमन करने योग्य ८ अङृणोत्‌ ) बनावे ओर ८ पुर्हूतं 








अ०र्‌]पू*३०।११] छम्वेद्भाष्य वतीयं मण्डलम्‌ १६१५ 





बहुत से भ्रशंसित वा विपत्तिकाल मेँ एुकारने योग्य उत्तम नायक को 
( धमन्तीः ) उत्तेजित करने बाली ( वाणी; ) वाणियों को ८ भ्र अवन्‌ ) 
अच्छी प्रकार सुरक्षित रक्खे भौर उसको (धमन्तीः) पुकारने बाली (गाः) 
भूमि निवासिनी प्रजानों कीभी ( भावन्‌ ) अच्छी अ्रक्ठार रक्षा करे। 
मेघपश्च मँ--( अलातृणः बलः ) विद्यत आघात करने वाला जाकाञ्ञ मँ 
उ्यापक मेघ (गोः नजः) अंति वेगवती विद्यत्‌ का आश्रयदै।वागौके 
आश्रय के समान ही प्रथिवी निवासिनी प्रजा का जीवनाश्रय है| 
(भयमानः हन्तोः पुरा व्यार) भयभीत श्रु जित पकार बल्बान्‌ की मार 
से भय करके पहले परे हट जाता है उसी भकार वह भी ( भयमानः = 
उभयमानः) जन्तरिक्च नौर एथिवी दोनों मँ गजता इमा ( हन्तोः पुरः ) 
पुथ पर जल विद्यादि के जाघात करने के लिये विविध भकार ते फल 
नाता दै, विविध माँ से जाता है | ( पूत धमन्तीः वाणीः ) बिदयतों 
को दीस करती इद, दीसिथों को वा गजना को रखता है । ( निरजे 
सव जल फक देने या निकार देने के रिथे सुम माग बना ठेता (गाः 
जवन्‌ ) बहुत सौ भूमि निवासी भरना की रक्चा करता है| (३) 
जाचायं--जज्ञान को नाश्च करने वाला होने ते 'जलादृण' है । विद्यार्थी 
संरक्षा, संवरण करने से "वलः है । वेद्‌ वाणी का आश्रय यां प्रक्षि माम 
होने से (गोः वजः) है । बह दण्ड देने के पहले उसके डरे पार्पोसे 
भय करर विविध उपाय करे । दिष्य के उरे लक्षणों को सर्वथा दूर करने 
के सुगम २ मागे बनावे। ( षुर्ूतं ) बहु उपदेश योग्य शिष्य को 
उपदेश करने वाली नाना वाणियों नौर ( गाः ) क्ञानयुक्त क्षिष्यों को 
( भआबन्‌ >) भच्छी प्रकार रक्षा करे | इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
प्को द्वे वसंमती समीची इन्द्र आ पभो परथिवीसुत धाम्‌ । 
उतान्तरित्ताड मि न॑ः समीक इषो रथीः खयुज॑ः शर वाजान्‌ ॥११॥ 
भा०-( इन्दः ) दश्चयेवान्‌ शश्ुमों को नाश्च करने हारा बलवान्‌ , 
विद्वान्‌ स्प ( प्रथिवीम्‌ उत दास्‌ ) भाकाञ्च मौर धरथिवी को सूं के 
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समान ( द्याम्‌ उत प्रथिवीम्‌ ) ज्ञानवान्‌ प्रजाओं भोर सामान्य भूमि 
वासी प्रानो (दे) दोनों को (एकः) भङेखा ही (समीची) परस्पर एक 
दूसरे से संगत भौर ८ वसुमती ) रेशवरथो तथा वसने वारे धेना जर 
अध्यक्ष तं से युक्त करके ( मा पप्रौ ) सन प्रकार से पाता जौर्‌ पूणे, 
सम्द्ध करता है वह ( उत अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्षवत्‌ र के बीचसे 
भी प्रजाको पुष्ट करतादहै। उसी प्रकार हेट शुर) शूरशेर एरु! तू 
(नः समीके) हमारे समीप रहता हुजा (रथीः) रथाखूद्‌, महारथी होकर 
(नः) हमारी (इषः) इच्छाभों मौर सेनाभों मौर (सयुजः) सदोदयगी 
कायैकत्तओं ओर ( वाजान्‌ ) वेगवान्‌ अरो, रेश्र्यो को (अमि मा 
पूरय ) सब प्रकार पूणे कर । 
दिशः ख्यो न मिनाति पदि दिवेदिवे द्भ्वप्रसूताः । 
सं यदानव्ठष्यन आदिदश्वै्िंमोच॑नं कृणुते त्वस्य ॥ १२॥ 
भा०-( यत्‌ = यः) जो (सूर्यः न) सूयं के समान तेजस्वी होकर 
(दिवे दिवे) प्रति दिन (हर्थश्वभसूताः) वेगवान्‌ सैन्यो के नाम वे ्रकषंसित 
(दिष्टाः) उत्तम रीति से आज्ञावशवत्ती (दिश्षः) दिका सें रहने वारी 
अन्य प्रजाभों या शत्रु सेनाभों को ( मिनाति) वश्च करता या उखाद्‌ 
फेकता है वह ( भध्वनः ) सब मार्गो मौर पदेशं को ( अश्रेः ) वेगवान्‌ 
अरो ओर शीघ्र गमन करने वारे साधनों के द्वएरा अच्छी प्रकार वक्ता करे 
भौर ( तत्‌ आत्‌ इत्‌ ) उसके मनन्तर दी वह ( भस्य ) उस राष्ट जथौत 
उत्तम अध्यक्षों से शासित सैन्यो से दूर २ के राष्रको पह तेजस्वी 
होकर वश करे । फिर सब स्थानों पर॒ भपने तीव्र वेगवान्‌ यानोंया 
गादियों का प्रबन्ध करे भौर तब राष्रके संकटों को दूर करे । मथवा-- 
८ सः सूर्यः दिकः मिनाति ) बह सूयैवत्‌ तेजस्वी होकर दिशषावासिनी 
अजाभों को न्न करे। भ्र्युत सब मार्गो भौर स्थानों को वेगवान्‌ 
अश्वादि साधनोंसे वश्च करके राट को बिशेष कडे भ्रबन्य से धुत्त भरना 
को स्वच्छन्द विदटरने दे । गथोत्‌ सदा ही कों “मासतः न र्गा रहे । 
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दिद्छन्त उषस्मे यामन्यङ्घोर्विवस्वत्या महि चित्रमनीकम्‌ । 
दिश्व जानन्ति महिना यदाणादिन्द्रस्छ कमं सुकृता पुरूणि ॥१३॥ 

अं०--८ विवस्त्याः उषसः यामन्‌ अक्तः महि चित्रम्‌ अनीकं दिदट- 
क्षन्त ) जिस प्रकार सूयं की उत्तम प्रभा के प्रकट होने पर “मक्तु" भर्थात्‌ 
उके परकाश्चद सुय का अद्भुत उत्तम ख रोग देखना चाहा करते 
नौर ८ इन्द्र पुरूणि सुद्रेता कम जानन्ति ) सूयं के बहुत से उत्तम र 
कर्मो को जाना करते दँ उसी प्रकार ( उपस्तः ) शचचुभों को सन्तप्त करने 
वाली (विवस्त्याः) विविध वसु, देशवर्यो ओौर भ्रजाजनों तसे बनी सेना के 
८ यामन्‌ ) प्रयाणकाल सँ रोग (नक्तो) उसके सेचक, पालक, प्रकाशक, 
संचारूक सेनापति के ( सहि ) महान्‌ ८ चित्रम्‌ ) अद्भुत ( अनीकम्‌ ) 
सैन्य या बरु को (दक्षन्ते) देखना चाहते है ( यत्‌ ) जब वह (महिना) 
डे भारी सैन्य या महान्‌ सामभ्य से ( मागात्‌ ) जाता है तब (दन्दस्य) 
उस दखषनरुहन्ता के (पुरूणि) नाना (सुकृता) उत्तम रीति से किये (कमं) 
ग ( विश्वे ) सभी छोग ( जानन्ति ) जान रेते है| 


%| 


मे 
हि ञ्योविनिंहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिभ्रती गोः। 
विश्वं खाद सम्थतसखियायां यत्खीमिन्द्रो अद्‌ घाद्भाजनाय ॥१७॥ 
भा०-( वक्षणासु ) जगत्‌ को धारण करने वाली दिश्ार्भो के बीच 
भै यह सूर्य॑ ( महि उ्योतिः निहितम्‌ ) बड़ा भारी प्रकाश, सूयं रूप 
स्थापित दै ओर (भामा) सहचरी (गौः) एथिवी (पक्तं विभ्रती) परिपक 
अन्न या स्वरूप को धारण करती इह ( चरति ) विचरती है । (उल्जिया- 
याम्‌ ) गौ के समान उत्तम रस्त अन्नो को उत्पन्न करने वाली भूमिर्म 
न्द्रः) जल देने वाला मेव वा ( सीम्‌ ) सूयै ( यत्‌ ) जो कठ मी सव- 
अकार के (भोजनाय) प्राणियों के भोजन करने ओर उनकी रक्षा करने के 
लिये ( अदधात्‌ ) धारण कराता है इसलिये उस प्रथिवी मे (विश्व) सब 
भ्रकार का ( स्राद्म ) उत्तम स्ादुयुक्त वा उत्तम खाद्य जनन ञ।॥द्‌ पदाचे 
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< संतम्‌ ) भच्छी अष्ठार स्थित भौर पुष्ट होता है । (२) इसी प्रकार-- 
८ वक्षणासु ) धारण करने मेँ समथं सेनाभो जोर प्रजां मे ही ( महि 
ज्योतिः निष्ितम्‌ ) जरषाराों मं विद्यत्‌ के समान बड़ा भारी तेज 
स्थित रहता है । वह ( आमा ) बर मेँ कचरी, निर्बल होकर मी वह गौ 
क समान (पक्कं बिभ्रती चरति) परिपक्र, बलवान्‌ , स्वामी को धारण करती 
इदे, पल्ली के समान ही सुख प्राक्च करती है । जिसको (इन्द्रः) द्यवान्‌ 
राजा ( भोजनाय ) सबके भोग मौर रक्षा के स्यि धारण करता है बह 
८ षिश्वं खाइ) सब प्रकार का सुखकारक, सुस्रादु, भोजन भौर बर 
( उल्ियायां संतम्‌ ) दुधार गौ के समान सव पदार्थौ की उत्पादक 
समि वा प्रजा मे जच्छी प्रकार विद्यमान नौर पुष्ट ह्योत दहै। (३) 
(इन्द्रः) विद्वान्‌ माचायं (भोजनाय) रक्षणीय शिष्य को जो ज्ञान दून 
करता दहै ८ वक्षणासु ) वचनयोग्य वाणियों तँ दही वडा ज्ञानप्रकाश स्थित 
दै यह (गौः) ज्ञानबाणी स्वयं (जामा) कोमल होकर भी परिपक्त ज्ञान को 
धारण करती इई ( चरति ) गुर से श्लिष्य को प्राक होती है। 
इन्दर इह्य यामकोशा अभूवन्यश्ञाय शित्त गृणते स सखिभ्यः । 
इीयवे। दुरेवा मत्यौसो निषङ्िणों र्पिवो ह्त्वासः ॥१९५॥३॥ 
भा०-हे (इन्द) शुभं के नाशक ! सेनापते ! (यज्ञाय) संम्ाम 
करने के छि बीर पुरुष ( यामकोशा; ) लम्बे २ खङ्ग वारे ( अभूवन्‌ ) 
डो । त्‌ (सखिभ्यः) मित्रवर भौर (गृणते) स्तुतिश्ीर प्रजाव को (किक्च) 
ज्ञान दश्वयं भदान कर, उनको वेतन नौर युद्ध की शिक्षा दे मौर च्य) 
उनसे भपने को दद्‌ कर । क्योकि (हुमीयवः) दुःखदायी शब्द्‌ करने वाे 
८ मव्यौसः ) मरने वा मारने बाले ( निषङ्गिणः › खङ्ग वा तरकसों वारे 
(रिपवः) शश्ुगण (इन्त्वासः) मारने योग्य हे (ुरेवाः) बडे वरवान्‌ हँ । 
जब बख्बान्‌ शुभो को मारना हो तो राजा मित्रवर्गो को भौर श्जाको 
शद कौ शिक्षा करे भोर उनङे शख भी बडेर दों । (२) दानशीख 
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-दुशव्यवाच्‌ के पश्च मे--ओोश खजाने वहूत वड़े २ हों। वद मित्रों भौर 
-विद्रान्‌ को दान करे मौर वदे | दुष्ट वचन, दुष्ट चार ओौर (नि-सङ्गिणः) 
निच संग वाले पापी पुरप सदा (इन्त्वास्ः) मारने जौर दण्ड देने योग्य 
हां (३) विद्धान्‌ पश्च मै-- आचार्य वदे | उनका ज्ञानकोश विस्तृत 
डो, भित्र, मरेमीजनों जौर स्तुतिशीलों को ज्ञान दे । दुष्टवचनी, दुराचारी, 
संगी, पापकमा ओर दण्ड देने योग्ध को दण्ड दे । इति तृतीयो वगः ॥ 
सं घोषः शृएवे ऽचतेरमित्रजहीन्ये वरि तपिष्ठाम्‌ । 
उृश्वेमधस्ताद्वि संज्ञा सह॑स्व जहि रक्तो मघवत्रन्धयस्व ॥ १६॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) पूज्य ! सेनापते ! ( जवनैः ) नीच, जधम, 
५ अमित्रैः ) खेद न करने वा शब्ुजनों द्वारा तेरा ( घोषः ) गजेन, तेरे 
अखं का गजन (ग्वे) सुना जाय जर (एष) उन पर तू ( तपिष्टाम्‌ ) 
-मति सन्तापदायक, असिते सूत्र प्रज्वलित, ( जश्शनिं ) अशनि नामक 
:विद्यतवत्‌ भख, तोप ( विजहि ) चलाकर शतु का नाश कर । ( ईम्‌ ) 
दन शन्ुमों ङो सव तरफ से ( व्रश्च ) शख से काट, ( विरुज > विविध 
अकार से पीडति कर ओर उनको तोड़, ( सहस्व ) उनको पराजित कर ॥ 
<( रक्षः ) भागे बदन या सल्कार्यौ के करने से रोकने वाङे बलवान्‌ विघ्न 
-कारियों को (जदि) मार (रन्धयस््र) विन कर । (तपिष्ठ मशनि" (तोप 
ड जिसका परिणाम यह है शचरु के शरीर कटं, विविध प्रकार सेन्य द 
-युट, पराजित हों । 'तोपः, ^तपिष्ट' दोनों शद कौ तुरना करो । 
-उदह रक्तैः खदमूलमिन्द् वृश्चा मध्यं प्रत्यश्रं शृणीहि । 
-आ कीव॑तः सललूकं चकर्थ बरहद्धिणे तधुषि इतिमस्य ॥ १७॥ 
भा०--हे ( इन्द्र उदृघृह ) त्‌ स्वयं उद्त होकर बद्‌ ! शुहनन 
-करने हारे ! वेनापते ! तू (रक्षः) विघ्वकारी दु्ट पुरुष को ( सहमूलम्‌ ) 
-मूरसदित ( बश्च ) काट डर जौर (मध्यं ) उसके बीच के भाग के 
€ भरव) अगे बहे हुए अगले भाग को भी (प्रति श्णीहि)एकद्‌ 
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करके नष्ट कर । ( जाकीवतः ) कितने भी दूर पर विद्यमान ( चरल्‌कं >, 
भागते हुए, भति रोभी, वा पापी पुरूष को ( चकर्थ ) मार ओर बह्म 
द्विषे ) धन के कारण हमसे हेष करने बे, वा वेद्‌ वा वेद्त के द्वेषीः 
खुरष के विनाश के लि ( तपुषिम्‌ हेतिम्‌ ) तापदायी, उवलनश्चीलः 
आाभ्नेय अख ( जस्य ) फंक । 
स्वस्तये वाजिभिश्च प्रशेतः सं यन्मरहारिषं रासद पूवीः 
रायो न्ता बहतः स्या॑मास्मे अस्तु भग॑ इन्द प्रजावान्‌ ॥१८॥. 
भा०-(हे प्रणेतः ) उत्तम नेता, सेनापते ! तू ( वाजिभिः ) संमरामः 
करने म ऊर बीर पुरषो, अश्वो भौर उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों सहित 
( यत्‌ ) नब ( पूर्वीः ) पूव, वंशषपरम्परा से प्राक्च या पूर्वं से शिक्षितः 
( महीः ) बडी २, पूज्य (इषः) सेनाओों पर ८ सखस्तथे ) भजा वा राषटरके 
कल्याण के लियि (भा सत्सि) वध्यक्ष खूप से विराजे तव हम (इृहतः) 
बडे २ (रायः) देशौ के (वन्तारः) विभाय करवाने बाले (स्याम) हो । 
(अस्मे) हमे हे ( इन्दर ) एेश्वयंवनू ! सेनापते ! ( प्रजावान्‌ भगः >) उत्तमः 
सन्तान भौर प्रजा से युक्त रेश्चयै ( जस्तु › प्राच हो । 
आनो भर भगमिन्द्र दयुमन्तं नि ते देष्णस्य घीमहि धरेके । 
ऊवे इव पप्रथ कामें अस्मे तमा पर॑ण वसुपते वसूनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
भारे ( इन्द ) देश्चय॑वन्‌ ! तु (नः) हरमे (चयमन्तं) तेज से युक्त, 
काशयुक्त, चमकीला (भगम्‌ ) सवणे सक्ता आदि रेश्चय॑ ( जामर ) 
भास करा । ( प्ररेके ) बड़े भारी शंकास्थान, संशय.पूणै, संकटकाल रमँ 
भी हम (ते) तुक (देष्णस्य) दानशील पुरुष की ही (धीमहि) याद्‌ कर 1. 
त्‌ अपनी दानक्ीरुता से हमारे संकट के मवसर पर रक्षक हो । ( अस्मे 
कामः ) हमारी इच्छा, धनादि की अभिलाष (अवेः) भभ्चि के समनः 
(भपय) बढ़ा हयी करती है । हे ( बसूनां वसुपते ) समस्त बसे हुए प्रजा 
जनों के बीच सब र्यो के पजाभो के पालक ! ६ हमारे (तत्‌ मापण) 
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उश्च धधिराष को पूणं कर । अध्यात्म मै वा आचाय पष्चर्म--श्ंका, 
संदेह से युक्त क्लास स (देष्णस्य) ्ानदाता जादे्टा के प्रकाश्च युक्त तान 
को हम धारण कर । हमारा (कामः) जभिसापक चात्मा सुद्र की तरह 
से वदे, वसु, शिष्यं का कुलपति उसको जान से पूणं करे । 
दमं काश्च भन्दया गोखिरष्वश्चन्द्रवता यसा पप्रथश्च । 
स्छथेवो मतिधिस्तु यं विरा इन्द्राय बाहः कु्ञिकासो अक्रन्‌ ॥२०॥ 

ना०--े दे्र्यवन्‌ ! त्‌ (गोभिः) गौं भौर ( अशनैः ) अश्वो मौर 
(बन्द्रबता) सुब से युक्त ८ राधसा ) कार्थसाधक धन से हमारे ( दमं 
कामे) इस अभिखाषा या अभिलाषा युक्त ज्मा को (मन्दय) तश्च कर, 
इषित कर नौर ( प्रथः च ) उसको भौर बदा | ८ स्वयेवः ) सुख की 
कामनः करने वारे (विग्राः) दिद्रान्‌ बुद्धिमान्‌ ( वाहः ) कार्यो को अपने 
ऊपर छने हारे ८ ऊुश्विकासः ) उत्तम बचन स्तुति बोरनेहारे ऊुश्र पुरुष ` 
८ इन्द्राय >) देश्वयवान्‌ पुरुष के ल्यि ( कामं अक्रन्‌ ) अभिलाषा करते 
है, उसको चाहते हे । (२) दहे प्रभो! हमारे (कामः अथौत्‌ तृष्णा ` 
या मात्मा को ज्ञानेन्द्रिय, कर्मन्द्ियों मौर जाह्ादयुक्त भाराधना से मन्द्‌ 
कर, या तृक्ठ कर, तुक्च इश्वर की ही वे विद्वान्‌ स्तोता चाह कर । 
चर ना गजा दराहि गप गाः सस्स्मस्य खनया यत्तु 
वाजाः । {डवला श्रा वेषम्‌ सत्यशुष्षाऽस्म्रस्य ख मघवत्बाध 
गोदाः ॥ २१॥ 

भा०-हे (गोपते) एथ्वी के पालक | राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तु. (नः) 
हमारे (गोत्रा) डरो को ( जाद्दृहि ) जाद्र युक्त कर, बढ़ा ओर ८गा 
आदरैहि >) गौवों को प्रदान कर । ( जस्मभ्यम्‌ ) हमारे लि ( बाजाः ) 
वेगवान्‌ अश्वादि नौर संम्राम मौर रेश्चयै भी ( सनयः ) सुखभ्रद्‌, भोग 
योग्य होकर (संयन्तु) अच्छी भ्रकार प्राक हों । हे ( षभ ) बवन ! 
त्‌ ८ दिवक्षाः ) सूय के समान विज्ञान, भकाश्च जादि में व्यापक जरः 
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“(सव्यश्ष्मः) सत्य भौर न्याय के बर भौर सचा वर्वान्‌ (भसि) है । 
त्‌ (गोदाः) गौ, भूमि, बाणी मादिका दाता है। हे ( मघवन्‌ ) र्य 
वन्‌ ! ते (भस्मभ्य) हमारे राभ के ल्थिही (सु बोधि ) उत्तम ज्ञान कर्‌ 
, भौर करा | 
५ | | ~ _ | (~ भ ऋ) ॥ (4 
-श॒नं हुवेम मघवाननिन्द्रमस्मिन्भरे चतरं बाजसातो । 





-शएवन्त॑सुप्रमृतये खमत्सु न्ते वृत्रातिं ख्जितं घनानाम्‌ ॥२२॥४॥ 
भा० हम लोग (खन) उत्साह में बे हए, जानचदध, शीघ्र कार्यं 
-सम्पादन करने बाले ( मघवानम्‌ ) उत्तम देश्य के स्वामी, ( दन्दम्‌ ) 
शद हन्ता, ( अस्मिन्‌ ) इस ( वाजसातौ ) रेश्वरयं के देने बे ( भरे ) 
-संग्राम मं (नृतमं) सवशरेष्ठ नायक (उरम्‌ ) शचं को भयभ्रद्‌, (समस्तु) 
-संभ्रामो मे (ऊतये) रक्षा के छिये (शण्वन्त) प्रजां की घुकार सुनने वाले 
ओर ( इत्राणि ) बद इए शुभं को ( घन्तं ) विनष्ट करते हष भौर 
“( धनानाम्‌ सलितम्‌ ) घनों का विजय करने बे पुरुष को ( हुवेम ) 
“इन्द्र इस आद्रयोग्य पद्‌ से ( हुवेम ) उर्व । 
[२९ | विश्वामित्रः कुशिक एव वा ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--, १४, 
4६ विराट पक्षः| ३, £ यरिकि पक्तिः । २, ५) €, १५, १७--२० 
“निचत्‌ तिष्प्‌ । ४, ७, ८, १०) १२, २१, २२ विष्ुप्‌ । ११, १२ ख्राट्‌ 


त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वाविंशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 
-शाखदलि दुहि तुनैप््थं गाद्वद ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । 
पिता यच दुहितुः सेकमृञजन््छं शग््यन मनसा दधन्वे ॥ १॥ 
भार-( बद्धः ) कन्या को विवाह करने वाखा रष ( दुहितः ) 
कन्या के गभं से उत्पन्न हुए ( नप्तयं ) नाती को ( गात्‌ ) आक्च होता है 
इस प्रकार ( विद्वान्‌ ) जानता इभा ( ऋतस्य ) धर्मशाख या सत्य को 
(दीधिति) धारण करने वारी व्यवस्था का (सपर्यन्‌ ) भादर करता हुमा 


< शसत्‌ ) दसा अनुशासन या भ्यवस्था करे (यत्र) निभ ( दुष्टिठः ) 
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कन्या का ( पिता ) पिता, पालक ( सेकम्‌ ) सेचन से प्राप्य पुत्रको 
( ऋजन्‌ ) प्राक्च करता इजा ( श्येन ) सुखी ( मनसा ) चित्त से (सं 
दधन्वे ) मान ठे ओर कन्या का सम्बन्ध योग्य पुरुप से कर दे । कन्या 
का पिता, जिसके पुत्र नहींदै, इस चिन्तासमे रहता हैकिक्न्याका 
विवाह करं देने पर कन्या म उत्पन्न सन्तान को तो कन्या के साथ विवा- 
हित पुरूपले टेगा। तव वह "त अर्थात्‌ सत्य कानूनी उ्यवस्थापक 
भ्यायाघीश्च से व्यवस्था मांगे । तत्र॒ जज ( शासत्‌ ) रेस्री ध्यवस्था दे 
जिसे कन्या का पिल कन्या ते उत्पन्न ( सेक ) पुत्र को प्राक कर सके 
आर सुखी चित्तसे (सं दधन्वे ) कन्या का सम्बन्ध दृसरे छर तेकर 
दे । वह यदी उ्यवस्था है कि अपुत्र पताका नातीदही कन्या के पिता 


"का वंशकर हो, वह नाना की जायदाद का ही हकदारदहो। देखो मनु 


का पुत्र-पुत्रिका विधान ( मनु अ०९।१२७॥) 
ज जामये तान्वो रिक्थमारेकचकार गर्भं सचितुरनिघानम्‌ । 
यदं सातसें जनयन्त वहविसन्यः कर्त सुृतोरन्य छन्धन्‌ ॥२॥ 
भा०-८ तान्वः ) देह से उपपन्न इञा पुत्र ( जामये ) अन्यो के 
लिये पुत्र उत्पन्न करने वाली भगिनी को ( रिक्थं) पताका धन (न 
आरैक्‌ ) नदीं प्रदान करे । प्रसयुत वह उसको ( सनितुः ) उसके भोक्ता, 
पाणिग्रहीता पति के ल्यि ( गभे' निधानं चकार ) गभ॑ धारण करने 
-योग्य (चकार) बनावे | (यदि) यद्यपि (मातरः) माता पित्ता रोग (बद्धम्‌ 
-जनयन्त) पुत्र पुत्री दोनों को ही पुत्र या सन्तान रूप से उत्पन्न करते ह 
-तो भी उन दोनों में से (अन्यः) एक पुत्र ही ( सुङ्ृतोः ) पिता के ख्यि 
-खुखकारी पोपणादि का करने हारा होता है जौर (जन्यः) दूसरी कन्या 
( छन्धन्‌ ) केवर सुसम्पन्न, सुभूषित होकर दूसरे को दे दी जाती है । 
‡जिस प्रकार शिद्रान्‌ लोग अभ्र को उत्पन्न करते ह जिनमे से एक केवर 
अकाश्च देता है, दूसरा यज्ञ को कराताहै। उसरी प्रकार एकुङ्रको 
सारता पोपता है दूसरा केवर मात्र शोमा ही है। 


[= 
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(ना 
अभिजज्ञे ज्वाश्रेज॑मानो महस्परं रुषस्य यक्ते । 
महान्‌ गभो मह्या जातम मही श्रवद्धयेश्वस्य यक्ञैः ॥ ३ ॥ 


भा०-जिस प्रकार (जह्वा) "जुहू वाखा से ( रेजमानः ) चमकताः 
इभा (मभ्चिः) भश्च (जज्ञे) उस्पन्न होता है जौर वह॒ (भरपस्य) देदीप्य. 
मान सुयै के समान अपने ( महः पुत्रान्‌ ) बड़े २ किरणों को ( प्रयक्षे) 
उत्तम रीति से प्रसारित करता है । वह अिही ( एषां महान्‌ गैः 
इन सब किरणों का बड़ा भारी धारक होता है भौर ८ एषां महि भाजा- 
तम्‌ ) उनका बहुत वडा स्वरूप होता है, (हयैशवस्य) पीत किरणों से युक्त 
सूरय की किरणं मिरुने से उनकी ८ भवत्‌ ) चेष्टा या श्रदृत्ति य! काय करने 
की शक्ति भी बहुत बडी ठोती है । उसी प्रकार (जह्का) वाणी के बलतः 
रेजमानः) आगे बद्ता इभा (जस्निः) ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ पुरुष ८ जक्ञे 
कट होता है गौर बह ( अरुषस्य ) सूर्य॑ के समान तेजस्वी पुरुष के 
( महः पुत्रान्‌ ) बडे २ पुत्रो को ( प्रयक्षे ) उत्तम पद्‌ पर पुने, उत्तम 
रीति से सस्संग करने के लिये उत्पन्न करता है | उन पुत्र खूप क्िष्यों का 
गुरु के अधीन रहना यह विद्धान्‌ जाचायै का ( महान्‌ गर्भः ) बडा भारी 


गं के समान विदयागम है जिसमे वह शिष्यो को धारण करता है । (एषाम्‌ | 


साजातम्‌ महि ) इनका इस प्रकार वेद ज्ञान मे उत्पन्न होना भी बडा 
आद्रंयोग्य महत्व पूणे होता है मौर (हर्यश्वस्य) आकषेणश्ञीरु जात्मवान्‌ 
महान्‌ गुर के ( यज्ञैः ) दिये विद्या दानं भोर सत्संगों से ( एषां ) हनः 
शिष्यो की ( भृत्‌ ) भ्दति, चेष्टा भी (मही) बडी, उत्तम हो जाती है ॥ 
(२) इसी भकार अग्रणी नायक कान्ति भौर वाणी के वर से शषघरुभां 
को केपाता, स्वयं तमतमाता हभ बडे २ पुरुषों का ( प्रयक्षे ) उत्तमः 
संगठन करने के छियि उत्पन्न हो । उस तेजस्वी का (गर्भैः) वक्ष भी बडा» 
उनका स्वरूप भी वडा जौर तीन भवो के स्वामी के दान मान सत्कर्ो 
से उनका कायं व्यापार भी बहत बड़ा होता है । 
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न 


0, =, = ~ 1 श 
श भि जेश्रीरलचन्त स्थानं मद्िज्योविस्तम॑सो निर॑जानत्‌ । 


॥ 
भरसयुद॑यम्नुवाखः पति व॑मभवदेक इन्द्रः ॥ ४ ॥ 


| 
च 
141 
= 


भा०--(स्धान) श्नु के साथ सुकावला करने वाले वीर पुरुष को 
"माच कर ( जञत्रीः ) विजय करने बारी सेना मोर प्रजाप ( असचन्त ) 
समवध्य या सव बनाती द ओर उसको वे ( तमसः ) अन्धकार सें मागं 
{दिलाने बाली (महि अ्योतिः) वदी ज्योति, अन्धकार रात्रि से निकठे सूयं 
ॐे समान ही ( निर्‌-अजानन्‌ ) जानती है । (उषासः) प्रभात वेखाषुं जिस 
रकार सूर्यं का आश्रय ठेर ही उपर आती दै उसी भकार (उषासः) 
शघ्रुतापकारी सेना, (उषासः) कमनीय वा उदयज्ञीरु, प्रजाप (जानतीः) 
-जानती वृह्नती दुद (तं प्रति) उसको आश्रय करके ( उत जायन्‌ ) उपर 
उडती दँ | वही ( इन्द्रः > देश्रयवान्‌ , तेजस्वी, शबुनाशक पुरुष ( गवाम्‌ 
-एकः पतिः अभवत्‌ ) सब भूमियों का अद्वितीय पाक होता है । 
जील्टौ खतीरभि धीरा श्रतन्दन्‌ प्राचा हिन्वन्‌ मन॑सा खत विभ्राः। 
-विश्वामविन्दन्‌ पथ्यामृतस्यं प्रजानानित्ता नमसा विवेश ॥५॥१५॥ 

आ०-- (धीराः) धीर, इुद्धिमान्‌ ध्याननिष्ठ विद्धान्‌ जन (बीडौ) बरु 
घ्व हो जाने पर या बलवान्‌ प्राण के जाश्रय पर ही ( सतीः सक्ष) 
बलवती सातों बृत्तियों या प्रकृतियों को ८ अतृन्दन्‌ ) मारते, उन पर वज्ञ 
-करते है । ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरूष ही उन ( स्च ) सातं को (पराचा) 
-उत्तम पद की मोर जाने बाले ( मनसा ) मननशील वित्त, वा ज्ञान से 
-( भहिन्वन्‌ ) उनको बदति, पुष्ट करते ह जोर वे ८ विश्वाम्‌ ) समस्त 
.( ऋतस्य पथ्याम्‌ ) सत्य का मागे ( अविन्दन्‌ ) जान ठेते है । (प्रजानन्‌ 
-इत्‌ ) उत्तम क्तानवान्‌ पुरुष ही (ताः) उन सातों को (नमसा) गुरुभक्ति, 
-परमेशवरोपा्तना भोर उत्तम जहार द्वारा ( आ विवेश ) उनम भरविष्ट 
होकर, उनको दमन करता, है । ( २ ) राट पक्ष से--खवामी, भमास्य, 
सुहृद्‌, रा, दुग, कोष मौर बर इन सातों ्रकृतियां को (घीराः = अधि 
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राः.) अध्यक्ष रोग वज्ञ कर । जपने (मनसा) वश्च करने वाङ बर सेः 
उनको बद्व, जो ( ऋतस्य ) सत्य न्याय के सव दित माग को जान | 
विदान्‌ ही उनको अन्न के बर पर या नमाने वाले दण्ड के बरु पर्‌ 
वश् करे । 
[द (| ॥ = ९ 1, छ । 
विदद्‌ यदी खरमा खग्णमद्रमहि पाथः पून्य खध्य्क्‌ कः । 
अभ्रं नयत्‌ सपदक्तराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ ६॥ 
भा०-जिस प्रकार (यदि) जव (सरमा) वेग से ध्वनि करने वारी 
बिद्यत्‌ ८ भद्ेः ) मेघ का ( रुग्णस्‌ ) भंग (८ विदत्‌ ) कर देती है | तब 
वह ( सध्य्‌क ) साथमे ही विद्यमान (पूं) पूं से सच्चित (महि पाथः) 
बडे भारी जरराश्ि को ( कः ) उत्पन्न करती है | वह ( सुपदी ) शोभनं 
खूप वाली या उत्तम वेग से जने वाली बिद्यत्‌ (क्षराणां) नीचे न गिरने 
वाङ मेघस्थ जरो के (अग्र) म्म भाग में स्थित ञं को ( नयत्‌ ) नीचे 
छे आती है ( प्रथमा ) वह सबपे प्रथम या व्यापक होकर भी ( अच्छा) 
खूब ( रवं जानती गात्‌ ) ध्वनि करती हुईं प्रकट होती है । उसी प्रकार 
( सरमा ) वेगसे जाने बाले बीर षुरुष की बनी सेना (यदि ञद्धैः रग्णम्‌ 
विदत्‌ ) जब अपने दीणं होने वाले प्रवर नायक का मङ्ग इभा जान ले 
तो वह ( पूव्यै ) पूवे के रोगों से क्थि ८ सभ्यक्‌ ) साथ म दियमान 
८ महि पाथः) बडे भारी पाटनक्ील बर को ( कः ) उत्पन्न करे । वह 
८ सखुपदी ) उत्तम पदो, संकेता से युक्त होकर ( अक्षराणां ) मपनेमषे 
"अक्षरः, अविनाशी, शत्रु मयसेन भाग जाने बारे, अविचछित स्थिरः 
पुरूषो के (अग्र) घुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे बदावे जौर बह (प्रथमा) 
स्वय सवश्रेष्ठ ( रव जानती ) उनके सेत ध्वनि को जानती इदं ( भच्छ 
गात्‌ ) सेना भगे बद | 


र (~ ॥ ल [क 
अगच्छदु विध्रतमः सखीयन्नखूदयस्घुकते गमद्धिः । 
खसान मां युवभिमेखस्यन्ञथ।भवद ह्राः खधो च्रसैन्‌ ॥ ७ ॥ 


नि -------- 
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आ०~--(बिप्रतसः) सवसे अधिक विदान्‌ पुरुष ( सखीयन्‌ ) सवको- 
पना मित्र बनाने ङी इच्छा करता इजा ( अगच्छत्‌ ) प्राक्च होता है मौर 
८ भद्विः गर्भस्‌ ) निस रकार मेघ अपने गभ॑ मं स्थित जर को ८ सुकते 
असृदयत्‌ ) छभ नोत्पत्ति के खयि बरसा देता है नौर ( अदिः गभ॑म्‌ - 
सुकृते भसृदयत्‌ ) जिक्ल॒भ्रकार पर्व॑त वा पाषाण खण्ड अपने भीतर केः 
मणिद्ुक्ता, जल आदि पदाथं उत्तम शिष्पी पुरुष के लाभ भौर कृषि के 
स्थि देदेतादहै उसी प्रकार वह विद्वान्‌ पुरुष भी ( भदः ) मेष ओर 
पवेत के समान उदार, अचर होकर भी ( सुकृते ) अन्यो के सुख उत्पन्न - 
करने के लिये या ( सुकृते ) उत्तम धमाचरण करने वाले शिष्य जन ढे. 
उपकार के लियि ( गभ॑स्‌ ) मपने भीतर के ज्ञान को ( मसूदयत्‌ ) उत्तम ` 
जलो के समान क्ानखोत को बहा दे । ( मयेः ) उत्तम बुर (युवभिः). 
युवा, बरुवान्‌ पुरषो सहित ८ मखस्यन्‌ ) ज्ञान यक्त का सम्पादन करता- 
इमा ८ ससान ) ज्ञान का दान करे | (जथ ) नर (अंगिराः) भभ्निके 
समान तेजसी होकर ८ सयः ) शीघ्र ही ( चन्‌ ) भन्यों से पूजनीय - 
( अभवद्‌ ) हो जाता है। 
खतः सतः प्रातमान पुर्चूवश्वा वद जनमा हन्त दयुष्णम्‌ । 
ग्रो दिवः पदवीगेब्युरचन्त्सखा सखीररसुञ्चन्निरवद्यात्‌ ॥ ८॥ ` 

भा०-( परोभूः ) सबसे पूवं जौर सबके आगे होकर रहने वालाः 
भग्रणी, नायक (सतः-सतः) प्रव्येक बलवान्‌ पुरुष का (प्रतिमानं) परिमाणः 
करने वाखा, सबको मापने भँ समथ, सबसे अधिक बलशाली हो नौर 
(विश्वा) सब (जनिमा) उत्पन्न शुभं को (वेद्‌) जाने । वह ८ शुष्णम्‌ )- 
सबका शोषण करने वाछे दुष्ट पुरुप को ( हन्ति ) मारे वह ( नः ) हरमे 
८ दिवः ) प्रकाश सुख ज्ञान की (पदवीः) पगद्ण्डयों पर ( भ्र अचंन्‌ )- 
भागे बदीवे वह ( गव्युः ) गो, परथिवी, उस पर रहने बारी प्रजा का 
हितेच्छुः ओर ( सखा ) सवका. भित्र होकर ( सखीन्‌ ) मित्रों को 
८ भवदात्‌ ) भकथनीय निन्दित पाप से ( भञुञ्रत्‌ ) छुड़वे । ( २ )* 
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:चिद्ान्‌ पुरुष भत्येक पदाथ को प्रतिमान परिमाण जौर सव उत्पत्तियों को 
जाने । वह उनङे ( शुष्ण ) शोषक दुःख श्लोकादि का नान्त करे, अथा 
-उनङॐ वीर्यं को प्राक्च करे वह (गब्युः) वाणी का स्वामी, हान ङी उत्तम 

-अतिष्ठा्जं को पावे, मिनो, शिष्यं को पाप से क्त करे । 
भनि गव्यता मनखा सेदुररकैः छण्यानासो च्रख॒तत्वाच गातुम्‌ । 
इदं चिन्च सद॑नं भूषां येन मारखो त्रसिषासन्नृतेन ॥ ६॥ 
भा०-विद्ान्‌ घुष ( गन्यता मनसा ) बाणी के समान स्तुतिश्ीर 
चित्त से (भष्तत्वाय) मग्ृत व अथात्‌ मोक्ष प्रा करने के लिय (अरः) 
अर्चना, मान, स्तुतियोग्य विद्वानों या मन्त्रों से ८ गातुम्‌ कृण्दानासः ) 
उत्तम माग, भूमि या स्त॒ति को करते इए ( नि सुः ) नियम से स्थिर 
-होकर विराज । (एषां) इन विद्वानों का (इदं चित्‌ नु) यही उत्तम (भूरि) 
-बहुत बड़ा ( सदनं ) जाश्रय या प्रतिष्ठा है ( येन ) जिस (तेन) सस्य, 
ध्माचरण के बरु से ( मासान्‌ ) मासो, काल के नाना भागों को 
.( असिषासन्‌ ) निभक्त करते द । भिन्न २ मासके ख्यिवेभिच्नर 
-त्रताचरण की ्यवस्था कर छेते दै । 
खस्पश्यमाना अमदन्नभि खं पय॑ः प्रत्नस्य रेत॑सो इघानाः । 
:वि रोदसी अ्रतपद्धोष एषां ज्ञाते निष्ठामदंधुगोश्चु वीरान्‌ ॥१०।६॥ 
भा०-( रेतसः पयः दुघानाः ) उत्तम वीयं के उत्पादक दूध जिस 
-भकार गोभों से दुहा जाता दै उसी भकार (प्रलस्य) सर्वभरे्, सनातन से 
“चङे आये ( रेतसः ) बर वीय, ब्रह्म विज्ञान के उत्पादक ८ स्वं ) जपने 
-भात्मा को (पयः) दद्धि या पुषटकारक ज्ञान खूप ते ( दुघानाः ) पूणं या 
प्राक करते हुए मौर ८ स्वम्‌ सम्पदयमानाः ) अपने नात्मा को सम्यक्‌ 
-द्ट ते साक्षात्‌ करते इए ( जमि अमदन्‌ ) खुब असन्न ओर हषित होते 
द । (दषा) उनकी (घोषः) वाणी, उपदेश ही (रोदसी) सूय मौर प्रथिवी 
-के समान समस्त खी पुरषं को ( वि अतपत्‌ ) विविच प्रकार से तपाता, 
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| उञ्वल करता है । वे विद्वान्‌ गण (जाते) सपने पुत्र के समान शिष्ये 
डी ( निःस्थास्‌ दधुः ) निष्टा को धारण कराते ओर ८ गोषु ) वाणि, 
विद्याओं भं ( वीरान्‌ ) वीर्यवान्‌ पुरूपों छो ( अदधुः ) निधुक्त करते हे । 
-वीर पुरुष अपने पूवं के संवित सुरक्षित वीयं ते उत्पन्न जपने पु्टिकारी 
चल को देखते जर पूणे करते हुए अपनी आज्ञा से स्वपक्च भौर परपक्च 
-दोनों को स्थापित करते हे । (जाते) प्रात राष्ट या प्रसिद्ध पुरूष से स्थिरता 
आच करते ओर भूमियों पर वोरो को स्थापित करते है । ( २ ) अध्यात्म 


=, 


मं ( बीरान >) प्राणों को 


स जातभिवजदः सेड ठञयेख्टुखिषः श्रघ्रजदिनदर। अक्तैः । 

ह रूच्यस्मे घृतवद्धरन्वी सथ खादय दुदुहे जेन्या गौः ॥ ११॥ 

| भा०~-( सः ) वह वलन्‌ पुरूष ( जातेभिः ) प्रसिद्ध, बलशाली 
| सुरुपं की सहायता से ( वृत्रहा ) विश्चकारी, बद्ते शघरुभों को ना करने 
| हारा होता है । (सः) वह ( इत्‌ उ ) हौ ( हभ्येः ) वेतनादि देने योग्य, 
| उत्तम नाम पदं से व्यवहार करने योगय ८ अकैः ) अर्चना योग्य पूज्य, 
| स्तुस्य पुरुषों से (उखिथाः) उवैरा भूमियों को ( भसृजत्‌ ) युक्त करता 
| ड ओर (जेन्या गौः) विजय करने योग्य, वह भूमि ( उरुची ) बहुत से 
| रश्व से युक्त होकर स्वयं ( घृतवत्‌ मधु ) जलों से युक्त अन्न ८ स्वाद्म ) 
| उत्तम खाने योगय स्वादु पदारथ (भरन्ती) घारण करती इई ( दुहे ) गौ 
। ऊ समान प्रदान करती है । (२) विद्वान्‌ पुरूष ( जतेभिः ) प्रादुभूत हुए 
| अन्तरया विचारों द्वारा (उलियाः) वाणियों के प्रकट करे | यह ( जेन्या 
| -गौः) विजयश्चारिनी बागी (उरूची) बहुत ञान युक्त होकर गौ के समान 
| स्नेह घुक्त, मधुर, सुखकर परिणाम उत्पन्न करती दै। 

| पित्र चिचक्रुः सदनं समस्ते महि त्विषीभल्घुरूतो वि हि ख्यन्‌। 
| विष्कभ्नन्तः स्कम्भनेना जनिंजी आसीना ऊध्वं रभसं कि 

| ॥ १२॥ 


९. 
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भा०- विद्धान्‌ ख्व ( अस्मे पितरे ) इस सर्वषालक पुरुप के छि 
हयी ( महि सदनं ) बड़ा मारी गृह, भवन ( ष्विषीमत्‌ >) उत्तम दी 
युक्त ८ वित्‌ ) बडे आदर से (सं चक्रः) बनाते हँ मौर ( सुकृतः ) 
श्िर्पकार रोग (हि) ही उसको ( वि ख्यन्‌ ) विदोप ख्पस्रे देते ह| 
वे रोग (जनित्री) माता के समान उत्पन्न करने वाली भूमि आघार सौर 
शिखर भाग दोनों को ८ स्कस्भनेन ) थामने वाले स्तम्भद सधन 
( वि-स्कश्चन्तः ) विविध उपायां से थासते आर द्द्‌ करतें हए ( उध्वैम्‌ 
आसीनाः) उन्नत स्थान, शिखर पर वैठे इए (रभस) गृह कोः सखव आर्या 

का साधक ( विमिन्वन्‌ ) विदिघ प्रकार से माप मौर बनावं। (२) 

, जध्यात्म म-( सुकृतः >) प्राणगण उस इन्द्र के दस देह डप तेजोमय 
गृह को बनाते है, देखते ईँ, विद्वान्‌ रोग कुम्भक प्राणायाम से (जनित्री) 
भ्राण अपान दोनों को थामत्ते जोर सवकायसाधक जामा परमात्मा का 
विविध उपायो से हान मौर साष्टात्‌ करते हं । 
सही यदि धिषर्‌। शिश्चये घात्यछोचघं विभ्वं? रोदस्यो 
गिरौ यरिंमन्ननठदाः स॑ ^चीर्विडा इन्द्राय तदिषीरजंन्ताः ॥१३। 

भआ०-(यदि) यदि (मही) भारी वाणी जोर. शरणा तुम रोगो कौ 
८ यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर के विषय मं ( शिश्रे ) सिथर हो जाच 
उसका वणैन करने मे असमथ हो तो मी वह ( रोदस्योः ) जका गोर 
पृथिवी मँ मी ( विभ्वं ) विविघ शक्तियों मे विद्यमान स्यापक (सचोदध). 
अति शीघ्र बदा देने वाे उसी श्रु परमात्मा को ( धात्‌ ) बतल्ाती है । 
८ यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर मे ( सनवय्ाः ) निन्दादि दोपां से रहत 
(विश्वाः) समस्त (गिरः) वाणिये (समीचीः) अच्छी भरकार संगत होती ह | 
ओर उसी प्रकार (इन्द्राय) परमेश्वय॑वान्‌ की हयी (विश्वाः तविषीः) समस्त 
ये शरक्तियां (अनुत्ताः) स्वयं चरु रदी हँ । किसी अन्य द्वारा प्रेरित वहीं है । 
मह्या ते खख्यं विम शक्तीरा डेचनष्ने नियुतो यन्ति पलीः। 
महि स्ला्रमव आगच्छ खररस्माक्‌ खु मघवन्वोधि गापाः ॥१४॥ 


(~ 


{द्वि 
#२ 


>^ 
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भाग हे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! हे परमेश्वर { हम लोग (ते) तेरे 
(महि सख्यं) बड़े भारी पूजनीय मैत्रीभाव को (जावरिम) षदा चाहवे दै । 
चरव्घे) बदृते शघरुगों को नाश्चक भौर बाधक जक्तान के ना्ञकत, सूवत्‌ 
श्रकाशक तेरे हो अधीन (नियुतः) जिघयुक्त या लक्षो करोड़ों (पूर्वीः) पदके 
से चली आई, सनातन या पूणं ( शद्धीः ) सेन श्त्या ( गा यन्ति ) 
भ्राक्च हों ( सूरेः ) सवके उत्पद्‌, अररक, जानवान्‌, श्रकाशक तर्ही 
८ स्तोत्रम्‌ ) स्वति मौर ( महि ) वड़े भारी, पञ्च (भवः ) हान नौर 
रक्षादि कोहम रोग (जा अगन्स ) प्रा हो| तु ( लस्माकं ) हमारा 
(गोपाः) रक्षक होकर (सु बोधि) उत्तम रीति वे ज्ञानवान्‌ हो जोर हमें 
जी प्र्ुद्ध कर । 


महि त्तेवं पर्शन्द्रं विविद्धानादित्सलिभ्यश्चरथं समे 


<| 
न्द्रा चभिरजनदीचानः लाकं खूयसुषसं गातुखञिन्‌ 


त 
९५ 
९ 


1७॥ 


भा०-८ इन्दः ) देश्वयवान्‌ ओर तस्वदर्ां राजः, षिद्रान्‌ घु 

( सखिभ्यः ) समान ख्याति ओर दक्षन विक्तान से युक्त मि के 
उपकार के ख्ये ही ( महि ) वड़ा भारी, अति उत्तम (क्षेश्र ) रहने बीज 
अनाजादि बोने के ओौर निवास करने के लियि क्षेत्र, खेत, पुव्रोत्पादक खी 
यर काय॑ क्षेत्र यौर ( पुस-चन््ं ) बहुत प्रकार के सुख आह्वादजनकं धन 
८ विविद्भान्‌ ) विविध उपायों तसे प्राक्च कराता हुभा ( आत्‌ इत्‌ >) अनन्तर 
८ चरथं ) जंगम सम्पत्ति जौर भोग्य जन्नादि सामम्री सी ८ सम्‌ पेरत्‌ ) 
अदान करे जोर उह ( नृभिः साकं ) अपने प्रधान नायक पुरषो के साथ 
मिरुकर (दीद्यानः) स्व॑ तेजस्वी होकर विद्या के द्वारा (सूै' उषं) सूं 
जौर उषा ओर ( गादुम्‌ अभ्रिम्‌ ) थिवी नौर असनि के समान ( साक ) 
एक साथ मिरुकर माता पिता, पु गौर पल्ली पति के जोडे ( अजनत्‌ ). 
उत्पन्न करे । वा ( सूयम्‌ उपसं ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष, उपा के 
समान कान्तियुक्त या शचुसत्तापक देना को ओर ( गातुम्‌ ) पएरथ्वी के 
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समान विस्तृत रार मौर ( अभ्चिम्‌ ) अभ्चि के समान तेजस्ली ब्राह्मण जर 
अग्रणी पुरुषां को पैदा करे, उनको बनावे । 

ञपञ्थिदेष चिभ्बोश्दमूनाः ध्र खधीचीरखजदिग्व्चन््राः । 

मध्व॑ः पुनानाः कविभिः पविद्ेदुभिहिन्वनःट कलु सेड घीः ॥९६॥ 

भा०- (दमूनाः) सनको ओर राषट्रको दमन करने में समथे पुरुष 

८ अपः चित्‌ ) जलो के समान रोक र्गा देने पर यथेष्ट दिक्षा मै ङे जाने 
योग्य (सश्रीचीः) जपने साथ सहयोग करने वाटी (विश्व-चेनद्राः) सबको 
आहवाद्‌ करने बाली सब प्रकार के धन सुदणीदि से सखद ( विग्वः- 
उ्यापक, विविध सुखो ऊ उत्पादक विद्यामो भौर प्रजां को (प्र 
असृजत्‌ ) जोर उत्तम रीति से उत्पन्न करे । वे विधयाएु मौर प्रजां (चमिः 
सक्तमिः ) दिनि भोर रात, सदा ही ( मध्वः) मन्न जरु आदि मधुर, 
बरूकारी पदार्थो को ८ पुनानाः ) पवित्र करती इदे जौर ( पवित्रैः ) स्वयं 
पवित्र ओर अन्यों को भी पवित्र करने वाले, पंक्तिपावन ( कविभिः ) 
दूरदर्शी विद्वानों हारा (धनुत्रीः) सबको प्रसन्न करने वारी ओौर स्वयं घन 
धान्य ओर बर रखने वारी होकर (हिन्वन्ति) स्वयं बद बद्व । विद्वान्‌ 
शुरुष अपने संग रहने वारी शिष्य भजामो भौर विद्यां को सर्वाह्वादक, 
विशेष सामथ्यैबान्‌ करं भौर नायक पुरुष अपनी प्रजानों को सुवर्णादि से 
सणदध कर । 

श्रु कृष्णे वछधिती जिहाते उभे सूैस्य संहना यज॑ञे । 

परि यत्ते महिमानं वजध्ये सखाय इनदर काम्य; ऋलिप्याः ॥१५॥ 

भा०-( सूस मंहना ) जिस प्रकार सूरय के महान्‌ सामथ्यं से 

( उभे ) दोनों ( कृष्णे ) श्रेत गौर काली, प्रकाश्चमय जौर न्धकारमय, 
(यजत्रे) परस्पर संगत दिन रात्रि तथा एक दूसरे का आकषण करने 1 
आकाश भौर प्रथिवी (भनु निहाते) एक दूसरे का अनुसरण करते भौर 
अनुकूल रहते दै ओर उसी के साम्यं से दोनो ( वसुधिती ) बसने बाढे 
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रू को धारण करते है, उसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) शेश्चयवन्‌ ! (सूयस्य) 
सुय के समान तेजस्वी, शसक तेरे (मंहना) महान्‌ साम्यं ओर दान से 
(कृष्णे) परस्पर आकषेण करने वारे, एक दुसरे के प्रिय (यजने) परस्पर 
आत्मापेण करने वे, संगतिशील खीं पुदप ८ उथे ) दोनों (अलजिदाते 

एक दृसरे के अनुदल भ्यवहार करतेदें। तेरे यी सामर््य॑ते दोनों 
(वसुधिती) देव को ध्वारण करते है । हे दे्र्यवन्‌ ! (काम्या) कामना 
करने बले, ( छजिष्याः ) कज, सरल, धमानुकूल व्यवहार करने बा 
( सखायः ) मित्र गण ( जभ्य) शरु करा वजन करने के लिये ( ते 
महिमानं >) तेरे दी महान्‌ सामथ्यं को (परि) सव प्रकार से आश्रय ङेते 


= 
त 


द 1(२) ईशर के महान्‌ सामथ्यं ते परस्पराकषैक दिन-रान्रिवत्‌ ६) 


चन्द्रं चल्तं आर धमात्मा जन पाप का बजते ह| 


पतिभेव वर्रहन्त्सृदतानां निरा विष्वायुंवषमो वयोधाः । 
आनो गहि खख्यथिः शिवेभिर्महान्धही्भिरूतिभिः खररयन्‌ ॥१८॥ 
भार-३े ( वरत्रहच्‌ ) मेधो को चिन्न भिन्न करने वाले सुय के समान 
तेजस्वी राजन्‌ ! दे शन्ुजों के नाशक ! सय जिस प्रकार (विश्वायुः) सबको 
आयु, दीधे जीवन देने वाखा, ( वयोधाः ) वल धारण कराने वाला, 
( इषभः >) मेघ से दृष्टि करने बाला, ( गिरां पतिः ) अन्तरिक्चस्थ मेष 
गजेनाभों का स्वामी है उसी प्रकार तू ( विश्वायुः ) समस्त मनुष्यो का 
स्वामी, सवके जीवनं का रक्षक, ( वयोधाः ) वरू ओर विज्ञान धारण 
करने वारा, ( ब्रपभः ) शान्त, सुख का वेकं ८ सूनतानां गिरां ) उत्तम 
सत्य क्ञानसे पूण वाणियों अर उत्तम ज्ञान धनवा अन्नो से सष 
स्तुतिकत्तभों का (पतिः भव) पारक हो ] त्‌ (शिवेभिः) कल्याणकारी, 
( सख्येभिः ) मित्रता के भावो, कार्यो से जर (मदीमिः उतिभिः) बड़ी 
रक्षा करने वाली शक्तियों भौर रक्षा साधनों से ( महान्‌ ) महान्‌ , 
आदरणीय होकर ( सरण्यन्‌ >) सब जाने योग्य उत्तम माग के समान, 
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द चारा होता इजा वा स्थं उत्तम क्षान को प्राक्च करता इजा (नः) 
ह्म ( आगहि ) मरा्ठदौ। 

9] भ 
द्ङ्िर्लन्नमखः खपयंद्धव्यं छृणमि खन्धसे पुराज्म्‌ । 


श्लो शछवर्त्खावय्‌ च्छः ॥१६॥ 


9 
ध 
(५ 


दुहो वि याहि बहला बरदिडीः ख 
भआा०-हे ८ अंगिरस्वन्‌ ) जल्ते इष जगास ॐ समान तेजस्दच्‌ 
दा तेजस्वी विद्वानों बा वीरो के खवामिन्‌ १ राजन्‌ ! प्रमो ! ( तसू ) उस 
( नभ्यं ) स्तुति करने योग्य ( पुराजाम्‌ ) सव युरातन चा च उस्पद् 
वयोनृद्ध तुद्छको (नरसा) नमस्कार ओर अन्नाद द्वारा ( सपयन्‌ , पूजा 
करता इजा (खन्यते) धनं का परस्पर विभाग करने वार जनो क वीच 
न्याचाचुद्ूर व्यवस्थः वा उद्योग करने के ल्यि ( कृणोमि ) ॥नयत क । 
(बहलः) बहूव सी (दुहः) परस्पर प्रोह करने वादी (अदेवीः) ज्ञान 
प्रका यक्त दे भ्यवहारद्छ विद्वान्‌ वा राजा से रहित प्रञजञं ङो (षि 
याहि ) विविध प्रकार से प्राक्च हयो, व्च छर, देसी दोदी अधर जदानन्ञीर 
शनरुप्रजा पर विविध उपायों से जाक्रमण कर नौर ( अदेवीः वि याहि ) 
अविुषी लियं जर प्रजनो छो दूर कर, अर्थात्‌ उनक्छो विद्वान्‌ बना | 
हे ( मघवन्‌ › एेय॑वन्‌ ! तू (नः) हमे (खात्ये) प्रदान करने के खयि 
८ स्वः) सुख टेश्वयै ( घाः ) धारण करा। 
मिहः पाठकाः प्रवतः त्रभूबन्टस्वस्ति नः पया पारमःस्ाम्‌ । 
इन्द्र त्वं रथिरः पाहि नो रिषो सन्‌ कख गोजिते। लः ॥२०॥ 
 भा०-दे राजन्‌ ! हे सेनापते ! हे विद्रन्‌ ! प्रभो ! ( पावकाः ) 
अभियो की (मिहः) वर्षां (तताः) दुर तक फैली इह ( भभूषन्‌ ) हों 
त्‌ ( नः) हरम ( जासाम्‌ पारम्‌ ) उनके पार करके ( स्वरित ) सुखप्वङ 
८ पिष्रहि ) पालन कर । जथवा--( पावकाः ) पवित्र स्वच्छ करने वाली 
(महः) जखचरृष्टय ( श्रतताः अभूवन्‌ ) दुर २ तक फैरी हों, (नः) हमारे 
. ८ मासाम्‌ ) इन ॐ पालन सामथ्यं को (खस्ति) सुखपूवंक (पिप्रहि) पूण 


धु 
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(~ 
+ 
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ऊर । अथात्‌ सूर इृ्टियां हयं उनघे प्रचुर अन्न हों जओौर प्रजा क पालन 
डो । इसी प्रकार रषटर मे (भिहः पावकाः) चान सेवक, परमपावन पुरूष 
२ तक पफैं ते द्य ( जास्राम्‌ पारम्‌ ) उन श्रु देना्भो जौर 
त्तिथों को पार कर, सुल को एणे कर । ) देश्व्थैदनर्‌ ! ( स्व ) 
हारथी होर (नः) इमे (रिषः) हिक पुरुप भौर जन्तु से 
र (मध्चु मश्च) अति ज्ञीघ्र ( (योजितः कृणुहि) 





ष्ण अरदत्‌ । 
श्वा आ्न्रणोदप खाः ॥२९१॥ 


जन्धकार का नाशक ( गोपततिः ) 


न ऋतन 


श्रक्छर्‌ ( घुत्र 






ग रता ३ ओर जि प्रकार ( कृष्णान्‌ अन्तः ) काले . 
र छे आीत्र ( अर्यैः धामभिः ) अति देदीप्यमान प्रकारो से 
यात्‌ ) भवेन करदा ओौर उनको व्याप ङेता है भौर जिस प्रकार वह 
तेन ) जऊ के देन द्वारा (सुनता दिश्षमानः) मनो को प्रदान करता 
श ( खाः विश्वाः दुरः अद्रृणोत्‌ ) अपने सव अन्धकारवारक किरणों 
है। उसी प्रकार राजा वा सेनापति (घत्रहम) 
र्‌श्घरुकानाज्ल करने दारा वीर एुरुष ( गोपतिः) 
समस्त भ्ू{सयों ओर आाक्ता वाणयों का स्वामी दीकूर ( गाः मदेदष्ट ) 
्रूमियों पर प्रासन करे ओर आाक्ञाजों का प्रदान च्या करे । इसी भकार 


ॐ, 1 ˆ~ ^~ 
वि 


4 
< 
% „९ 
[4 
(| 
44 
2 
५) 
ॐ 
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~ 1 
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4 
2) 
> 
4. 
) 


{दरहा गोपतिः गाः अदेदिष्ट) खाज्ञाजों या विधो का नाशक, वेद्वाणि्यों 


[क (~ ५४ न न ५ (न ५ भ ५ (१ 
का पाङ्क्त विद्वान्‌ शिष्यां को दाणियों का उपदेश करे । सेनापति (अरुषः 
धामभिः ) देदीप्यमान तेजो से जौर भजाजं का वध न करने वाले राष्ट 
के धारक पोपक उपायों से ( कृष्णान्‌ अन्तः गात्‌ ) कषेण करने योग्य, 


स्दुबाने योग्य दुष्टों के भीतर भवेश करे भौर कषक किसान प्रजाभों के 


। ५ (~ ९ = 
आतर तकं पहुचे, उनका प्रिय बने। इसी प्रकार जाचाय ( भरषड 
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~~~ 


~~~ 


धामभिः) रोष, ताडनादि से रहित क्ानघारक उपायो से ( ह्ृष्णान्‌ अन्त 


गात्‌ ) अपनी भोर जाकषण करने योग्य प्रिय क्ष्यं के भीतर स्थानं 
मास करे । राजा ( कतेन सूनृता दिक्ञमानः ) सस्य, न्यायभ्यवस्था भौर्‌ 
वेद्‌ के द्वारा उत्तम स्य व्यवस्थाओों को देता हुभा जर ( क्रतेन रून्ता 
दिक्ञमानः ) धनैश्चय सहित. अधीनो को उत्तम जघ्न भदान करता हभ 
वह ( स्वाः ) जपनी ( विश्वाः हरः ) समस्तं ॒शनरुनवारक् सेनां भौर 
शक्तियों का हारों के समान ( जप अणो ) प्रकाश करे । इसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुष सत्य ज्ञान से युक्त उत्तम वाणियों का उपदेश करता इभाः 


अपनी समस्त (दुरः) अन्ञान द्र करने वाटी वणयो को हदय के द्र | 


के समान प्रकट खूप से खोर दे । 
शन हवम मघचानामन्द्रखास्मन्भर चतस वाजसरातों। 


शरावन्तसुश्रस्तय खमत्स स्नन्त द्राण सखाञ्जलठ घनानाम्‌ ॥२२॥६। | 


भा०-ग्याख्या देखो ३ ।३० } २२॥ इव्यष्टमो वगेः 
३२ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१--३, ७--&, {५ 
त्रिष्टुप्‌ । ११--१५ निचृच्त्रष्डप्‌ । १६ विराट्‌ व्रष्डप्‌ 1 ४,१० मुत्‌ 
पक्तिः । ५ निच्पक्तिः । ६ विराटप॑क्तिः । सपतदशचं घक्तम्‌ ॥ 
१ ~ = ॥ (~ न ॥ = 3 
इन्द्र साम्र सोमपते पचम माध्याब्द््‌न सवन चारू यन्त । 


^ ¶~ 


प्रपुथ्या शेभ्र मघवन्नजााबन्विसुच्या हरो इह माद्यस्न ॥ १॥ 


भा०-हे ( सोमपते ) सोम अथात्‌ उत्तम जपधि. अच्नादि खाद | 


रसो के पालक वा पान करने हारे पुरुष ! त ( सोमं पिव ) उस अनादि 
ओषधि रस का पान कर, उसको खा | ८ यत्‌ ) जव (ते) तेरा (माध्य 
न्द्नं ) दिनि के मध्य काल का ( सवनं ) सवन जात्‌ यक्त, वङशचदेव 
(चार) उत्तम रीति से हो चुके । हे ( मघवन्‌ ) हे उत्तम धन युक्त ! हे 
( ऋजीषिन्‌ ) सरल इच्छामो ओर ल, सादे उत्तम इष अर्थात्‌ जन्न को 
इषपभोग करने हारे ! उस समय त्‌ ( शिप्रे ) सुख के दोनों भागो को 








अ०द।पू०३२।२] ऋग्वेदभाध्य तृतीयं मण्डलम्‌ १३५ 








(लग्रथ्य) जच्छी शकार भर करफे मौर (हरी) नन्दि मौर कणन्दिय 
दोनों को भोजन काल मै (विघ्ुच्य) विदोष ख्प से शिथिल, बन्धन खुक्त- 
करके (दह) इस उत्तम अन्न भोजन के समय (मादयस्त) अपने को अन्न 
से तृक्च कर | (२ ) राजा, सेनापति के पश्च मे--हे (सोमपते) देश्यंमय 
राट के पालक! तु. इस देश्वय॑मय राष्ट्रका पालन ओर उपभोग कर | 
जव तेरा ( माध्यन्दिनं सवनं ) मध्याह्न काल के सुय के तमान राष्‌ के 
बीच मै होने वाला "सवनः अथात्‌ अभिषेक दो जावे उक्ल समयहे 
( मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हे ( कजीपिन्‌ ) ऋज अथात्‌ 
अकुटिक, धम मागे पर प्रनाको प्रेरित करने हारे! तू ( शिप्रे ) जनी 
दोनों बरयुक्त सेनाभों को ८ प्रप्र्य ) अच्छी प्रकार वज्ञ करके ( हरीः 
विञ्ुच्य ) अश्वो को छोडकर ( इह ) इस रार मे (मादस) अपने सौर 
अपने भ्रजाजन को तृक्च, सन्तष्ट, आनन्दित कर | ( ३ ) जाचाय सोमः 
श्लिष्य का पाटन करे, जवर उसका आागुके मध्यकाले होने योग्य 
सवन, गृहस्था-श्रम दो पूण कर दनस्थ होने का जवसर हो, वह (शिप्रे) 
ज्ञान जौर क्म दोनोंको पूण कर ८ हरी विञ्युच्य ) मन को दरने वाले 
माता पिता ओर पुत्रादि बन्धनों दो छोडकर इस विद्या प्रदान के काय 
मै सनन्द्‌-लाभ करे । ( ४ ) अध्यात्म मे--सोम नारमानन्द्‌ “माध्येदिन 
सवनः आत्मा के भीतर होने बाला “सवनः अथात्‌ “जानन्द्‌ वणः करने; 
वाछे "धर्मं मेघः का उदय, "दरीः प्राण अौर अपान की दोनों गति । 
गव्िरं सन्थिन॑मिन्द्र शक्तं पिवा सोमे ररिमा ते मद्य । 
बह्मा मारतना गणनं सजोषा रद्र सतृपद्‌। वधस ॥ २ ॥ 
भा०-हे (इन्दर) रेशवय॑बन्‌ ! सू के समान तेजस्विन्‌ ! जिस भकार ` 
( गवाशिरं शक्रं पिबति ) सूयं किरणा सं ब्राक्च होने योग्य छुदध जर का 
पान करता दै ओर ८ मारतेन गणेन स्द्ैः सजोषाः वर्ति ) वाभो ओर 


` गर्जते मेघो या वि्तों से युक्त होकर जरु वषौता है उसी प्रकार तु भी 


> 
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` ( गबाकिरम्‌ ) इन्दि आर भूमि निवासी मना के दवारा भोग्य ओौर 
भाघ करने योग्य ( मन्धिनम्‌ ) शवुजों भौर द के बल दरो मथन या 
दलन करने मे समथं ( छुक्रं ) वर को भोर शीघ्रता से काम करने वा 
सेनावक को ( पिव ) रा कर भौर पालन कर | ( ते ) तेरे अधीन 
( सदाय ) तेरे दी हषे को बहाने जोर ( मदाय = दमाय ) उघ्षको द्मन, 
जयवस्थापना करने क छ्य (सोमं) जभिषेक द्रा प्राक्च होने वा रष्टय 
के पल षद को ( ररम ) प्रदान ऊर । तू (ब्रमकृता) वाहमणों ॐ दवारा 
शिक्षित वा धन द्वारा वशीकृत द प्राक्च ( मारतेन ) मङुष्यो, शघ्रु.मारक 
सेनि ॐ (रणेन) संख्यावद्ध दर ते, वा सुवणं के बते सव्या योग्य धन 
रा से जोर (रैः) उपदेष्टा विद्वानों भौर दुष्ट शघ्रु के खुराने दाङ वीर 
पुरुषो से ( सजोषाः ) समान माव ते मीतियुक्त हरर ८ तृपत्‌ ) सुब 
तृच, पूणं होकर ( भा वृषस्व ) सव प्रकार से बरवास्‌ , प्रबन्ध करने में 
-समथेद्यो। ` 
येते शुष्सं येः तदिपीमवर्धननसन्व इ्श्द्र सर््व॑स्त स्रोः 
माध्यन्दिन सव॑ने तजहस्त पिव सद्वेञिः सथः सिप्र ॥३॥ 
भ०--जिस भकार ( माध्यन्दिने ) दिनि के मध्य होने वाठे 
(न) काल मे सू वायुः से मिक (सोमं पिबाति) जल का पान 
करता है उसी प्रकार हे इन्द) फे्ैवन्‌ ! शबो को दलन करने वारे 
उुरष ! (ये) जोलोग ८ ते ) तेरे खष्मं) शुभो को शोषण करने वा 
= या सामध्ये छो जोर (ये) जो ( तविषीम्‌ ) बर्वतती सेना को 
( अवर्धन्‌ ? बदति ह ओौरजो (मर्तः ) वा ॐ समान तीव बलवान्‌ 
उप ( भवन्तः ) तेरा आदर सस्मार करते इष ८ ते भोजः ) तेरे भोज 


र न ््‌ ५ [द 
पराक्रम को वदति है, है ( वज्रहस्त ) शं से व 














-छाने वारे वीरो दहित जर (सगणः) अपने वैन्य गों सहित रट का 
पारन ओर उपभोग ङर । 
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॥ च 
त दश्न्वस्य मश्ुमद्धिवि्ठ इन्द्रस्य श य आखन्‌ । 
1 खं प (0 स्य 
यधिदेजस्याबता {चय्‌ खयेखां सन्यभादस्य संम ॥४॥ 
ध ५०९५ ^ 
धा०-जिस भकार (सदतः) कायुगण ही (इन्द्र शधं ) विद्यत्‌ के 
चरु को धारण करके (इन्द्रस्य सुमत्‌ क्थः ववि्रे) सूयं या विद्यत्‌ के 
अर से युक्त वरू अथात्‌ वषाकारी तेघ को खज्चाल्ति करते हँ ओौर उन 
वाटरुभों घे प्रित या उत्पन्न हुजा यह त्त्‌ ( दृन्नस्य ममं विवेद ) इत्र 
अथात्‌ मेव के समं चा सभ्य साग तक टैव जाता है उसी प्रकार (ये 


मरुतः ) जो वीर, बिद्रान्‌ पुहष ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, देश्चयवान्‌ राषटूपति के 


जघौन रहकर { अद्वन्‌ ) उसके घुल अर्थात्‌ सुल्य स्थान पर विराजते हैँ 
वे ही (अस्य) ेश्चयवान्‌ राजा, या सेनापति, या राष्ट्र के (मधुमत्‌ शर्धः) 


जिनसे (दपि) भरित आर सैन्य शुक्त होकर वह राजा (त्रस्य) अपने 
बदृते इए भौर घेरने वाले ( जअम्भणः ) यज्ञात ममं बाले वा हृद्य हीन 
(मन्यमानस्य) खभिमानी कन्न के (मसं) जति निवे, शब्युकारी समेस्थल 


को ( विवेद ) जाने! 
>) 9 १ 6 
सयुष्द्‌स्ट सदनं जखाखः पपिवा खास शश्वत काराय । 


खग््राच्दट्स्द हवेभ्व यज्ञः खर्णणुजिरपां शरसा (ससि ॥५॥६॥ 
भार-( इन्द्र ) हे देश्चयेवच्‌ ! ( सदुप्वत्‌ ) मननश्चीर पुरुषां से 


युक्त ( सवनं ) राज्याभिषेक काथं को (जषाणः) प्रेमसे स्वीकार करता 
इभा त्‌ (क्षश्वते वीयाय) सनातन से चले भये भौर चिरकारु तक स्थिर 
रहने बाले वीय के य्यि ( सोमं ) पधि रस के समान ही बलकारक 
रषट्षयै, या वीय॑का ( पिब ) उपभोग, पालन मोर पोषण कर । हे 
हयैश्च) बलवान्‌ अश्वो ओर इन्द्रियों से युक्त ! त (सरण्युभिः) सरणी, 


` ` 
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आगे बदन के इच्छुक, ८ यज्ञैः ) सुसंगत, जाद्रणीय पूज्य सहायक है 
(सः ) बह तू ( आ बदर ) सर्वत्र, ज्यवहार कर | विच्यत्‌ जिस भकार 
( भपः अणा सिसपिं ) मन्तरिश्च मौर जलें के वीच गति करती उती 
रकार हे वीर ! ( भपः ) त्‌ आक्च तथा ( जणा ) त्ानवान्‌ प्रजाओंको 
( सिसपिं ) प्राप हो । इति नवमो वर्गः ॥ 





त्वमपो यदध वृधं जघन्वाँ अर्या इव प्रासः सर्तवाजो । 
शयानमिनर. चर॑ता वधेन वक्चिबासं परि ठेवीरुदैवम्‌ ॥ ६॥ 
भाट जिस प्रकार ( देवी अपः वव्रिवांसं मदेवस्‌ दत्र जघन्वान्‌ 
अपः प्राख्जत्‌ ) स्वच्छ जलो को लिये इए कान्तिरदित, शयाम मेव को 
विदत्‌ या वायु आधात करता गौर बहाने के लिये जलं को उत्पन्न कर 
देता दै । उसी भकार हे वीर सेनापते ! ( त्वम्‌ ) त्‌ ( यत्‌ इ ) जब मी 
(देवीः) उत्तम रुप की कामना करने वाली, उत्तम गुणो से युक्त (भपः) 
भास भनाभां को (वव्रिवांसं) वेरने वाठ ( शयानम्‌ ) सोते इए, प्रमादी, 
( भदेवम्‌ ) अदानश्नीर स्वथं प्रना को खा जाने वाले, उत्तम गुणों घे हीन, 
पापाचारी (त्र) विघ्तकारी, दुध शतु को (चरता वधेन) चरते हुए शख 
से ( जघन्वान्‌ ) मारता इना (नाजौ सत्तैवे) संमामे वेग ते भागने के 
यि ( अस्यान्‌ इव ) जिस प्रकार घोडां को (पर अरजः) आगे बदाता है 
उसी प्रकार (स्तवे) भाग निकलने ओर (अपः) जलो के समान वेगपे 
शु सेनां को निकर भागने के छिथ ( भर जुन, ) बाधित कर देता 
दै। (२) परमेश्वर पक्ष मे-( अपः) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु, 
( रं ) निहारिका 
वि (भिं बृहन्तमृष्वमजरं युव।नम्‌ । 
यस्य [चयं ममतुयज्ञियस्यन रोद॑सी महिमानं माते ॥ ७॥ 
भा०-(बस्व) जिस (यक्ञियस्य) पूजनीय, सत्संगयोग्य, दानश्रीरः 
मजापति के ( महिमानं ) महान साम्य॑को ( श्रिये रोदसी ) कमनीयः 
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| --------------------------- 
| श्रीतिष्ु्त माता पिता, स्वपश्च ओर परप्च की भजा भी ( न ममुः ) 
। माप नहीं सकतीं बौर ( न ममाते ) निश्चय से जिसकी महिमा का पार 
| नहीं पा सक्ते उस (स्‌ ) अनुभव, नायु भौर ज्ञान से चद्ध, 
। ( इृह्तम्‌ ) बडे ( अजरस्‌ ) जरारहित, बलवान्‌ , ( युवानम्‌ >) वरिष्ठ, 
। (ष्वम्‌ ) दशनीय एुरप की दम (नमसा) आदर सस्कार, अच्नादि द्वारा 
(यजामः) पूजा करं । दसी प्रकार ( २ ) जिस परमेश्वर के महान्‌ सामथ्यै 
को आकाक्च ओर भूमि दोनों भी नदीं माप सक्ते नौर उस महान्‌ 
( अजरं ) नित्य, वलवान्‌ , दशनीय परमेश्वर की ( इत्‌ ) हयी इम सदा 
नमस्कारो दारा ( यजाम ) उपासना करं । 
श्न्द्रस्य कस सुकृता परूण चतन उवा न सिर्नान्त विश्वे । 
उाघार यः प्रथवा द्यास्तमां जजान सूयसरषसं सखदंसाः ॥ ८ ॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर ( चाम्‌ उत इमाम्‌ प्रथिवीम्‌ ) आकाश 
भौर इस भूमि को ( द्वार ) धारण करता भौर जो ( सुदंसाः ) उत्तम 
क्मौ कावा उत्तम रीति ते समस्त संसार का कायं करने हारा भ्रसु 
( सूयम्‌ ) सूय जर ( उपसम्‌ ) उपा को मथवा ( उषसं सूर्यम्‌ ) 
तापदायी अश्निमय नौर दीक्षिमय सूयं को (जजान) उत्पन्न करता है उस 
< इन्द्रस्य ) महान्‌ देशवयवान्‌ परमेश्वर के ( पुरूणि ) बहुत से (सुकृता) 
उत्तम रीति ते सम्पादित ( कम॑ ) कर्मो नौर ८ बतानि ) उत्तम रीति ते 
पार्न करने योग्य बरतो, नियमों को ( विश्वे देवाः ) समी विद्धान्‌ रोग 
भौर तेजसी सूर्यादि मी (न मिनन्ति) उ्वन नहीं करते । (२ ) इसी 
भकार जो पुरुप तेजस्वी शासक भौर शास्य दोनों को धारण करता गौर 
। त्तापदायी या सूयं के समान तेजस्वी पद्‌ को प्रकट करता है उस ओोभन 
कमं करने वाले शबुहन्ता नायक के उत्तम कर्मो भौर भ्यवस्था्भों को 
सभी रोग कमी उहटंघन न कर । 
अ्रद्राघखत्यं तव तन्महित्वं खदा यज्ज्ञ(तां अपिवा ह सामम्‌। 
न चवे इन्द्र तवखस्त श्रोजा नाहान मासाः शरदो वरन्त ॥६॥ . 


(को = जि 
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भा०-हे (अदोष) किसी ते यी प्रोह चा द्वेष इद्धि न करने हार | 
( तव ) तेरा ( तत्‌ ) वह महान्‌ अपरिमित (सत्यं महिस्वं) सचा महात्‌ 
सामथ्ये है (यत्‌ ) जिससे तू ( जातः ) भ्रक्ट होकर ( ह ) निश्चये 
( सोमम्‌ ) समस्त देश्चयै॑ ओर साम्यं को ( जपिदः >) पालन भौर 








उपभोग करता है । हे (इन्द) देशवचेवन्‌ ! शबुहन्तः ! (तवस) वर्ासी 
(ते) तेरे जौर (ते तवसः) तेरे बरु के (आजः) पराक्रम गौर प्रतापनः | 


(न धावः ) न सूय जादि तेजस्वी लोक, न भूमिगद प्रजां, ( न अहा ) 
न दिनि, न ( मासाः ) न मास ओर (न श्षरदः) न श्रद्‌ आद तु गण 
वावष॑ही( वरन्त ) निवारण कर सक्ते दँ | प्रयु तेरे प्रताप को सव 
मानते ई, वह स्थिर है । ( २) परमेश्वर भी मित्र है, वह छिसी से दोह 
नदीं करता । बह समस्त महान्‌ सामथ्यं को धारता है । सूयाद लोक 


दिन, मास, छतु आदि भी उस्सके सहान्‌ बर पराक्रमं कोः समा नरह 


कर सकते, वह अनन्त बलशाली ह । 
ॐ 1 ॥ 1 ५ ०] ५ =| 
स्वं ख्यो उपिवा जात इन्दर मद्‌।ख सो परमे व्यस्‌ । 
1_ ^_^ ^. 
यद्ध चावःप्रवी आविवेशीरथं भवः पूष्यैः कारुधायाः २०१० 


भा०- हे (इन्दर) एेशवये के स्वामिन्‌ ! इन्द्रिय सामर्थ्ये के अधिष्ठाता 
जीवात्मन्‌ ! ( स्वं ) त्‌ (सदयः) शीघ्र दी (जातः) उत्पक्ग होकर बा उत्तम 
शणो मे भकारित होकर (परमे) सबपे उद्र ८ भ्योमन्‌ ) विशेष ख्प षे 
सवत्र भ्यापक, सवेरक्षक परमेश्वरके आश्रय रहकर ( मदाय ) अतिः 
भानन्द्‌ छाम करने के ठ्य ( सोमम्‌ ) परमेशवय॑ ओर ब्रह्मानन्द रस कोः 
( भपिवः ) उपभोग कर । इस प्रकार हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! तु. (परमे 
वयाम्‌) परम रक्षकस्वरूप मं सदा प्रकट होकर (मदाय) परम सानन्द. 
दन के लिव ( सोमम्‌ अपिवः ) ानवान्‌ जीव की रक्षा कर | (यत्‌ ह). 
निश्चय से त्‌ ( चावापरथिवी ) जकार मौर भूमि में (अविवेशीः) व्यापकः 
हो रहा है । इसी प्रकार नीव (याबथिवी) प्राण अर अपान वा मातः 





र, = ~. = 
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पिता के बीच प्रविष्ट रहता दै । (अथ) रैर वह च्‌. (कादधायाः) 
विश्च के विधायक जगदुत्पादक साम्या, स्तुतिकत्त विद्वान तैर द्विल्पि्यो 
को भी धारण करने वाटा सवते (पूर्व्यः) पू ही (असवः 


क | = [कष ॥ 
अदन्नहिं पारश्चयालमण आज्ाययानं लुश्रिजाल कञ्यान्‌ ¦ 
= 0 ~. म 43 


नते महित्वम अद्ध छखायदत्य द्‌ स्फिग्याशतामव॑र थ! 
भा०- जिस रकार सूयं या विदधत्‌ ( अणः परिश्वणानस्‌ ) जल मँ 
सव प्रकार भ्यापक उससे पूण ( ओजाय 
जलधर मेघ को जाघात्त करता दै उसी प्रकार ह (लुविजा) बहुतसों म 
म्रसद्ध एवे बहुत्सां ॐ अपने समान उत्पन्न रने दारे कीर! तृ 
( तव्यान्‌ ) बहुत बख्वान्‌ होकर ( जणे: परिश्चयानस्‌ ) जल के समान 
शान्त स्वभाव, सररु ओर चञ्च, भयमीत प्रजाजन के चारौं ओर घेरा 
डार छर पड़ रहने बाङे या उसमें गु रूप से छुपे इए (जायमानम्‌ ) 
पराक्रम दिखलाने वाले ( हिम्‌ ) जाक्रसणक्छरी शत्रु को ( अहन्‌ ) 
वनाश कर । ( यत्‌ ) जब चू (अन्यया) जपनी एक (रफभ्या) शक्ति से 
( क्षाम्‌ ) भूमि निवारिनी प्रजा को (मव स्थाः) अवस्थित या व्यवस्थित, 
बशीभूत करे ( अध ) तव ( दयौः ) ज्ञानव्रकाच्च से युक्त राजसभा भी (ते 
महित्वम्‌ ) तेरा महान्‌ सामभ्य का (न अलु भूत्‌ ) अलुकरण नहीं ` 
कर सकती । 
यज्ञो हि तं इन्द्र बधनो शरदुत छियः तसोभो सियेधः। 
यज्ञन यज्ञमव खज्ञिणः सन्यज्लस्त उञ्माहहत्य अथच्‌ ॥१२२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ राजन्‌ { ( यज्ञः हि ) निश्चय ते यज्ञ 
+ मं १ ् ४ 
जथौत्‌ हमारा नाना करादि का देना ओौर्‌ व्याग ही (ते) ठक्षे (वधनः). 
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बदाने वाटा ८ उत प्रियः ) रिय, तृक्च करने बाला (सतोमः) देय को 
उत करने वाला ओर (मियेधः) सब दुःखों ओर संकट छो ना करने 
हारा दै । हे राजन्‌ ! तू ( यज्ञियः ) उत्तम पूजा, सस्संग जर दान ङे 
योग्य ( सन्‌ ) होकर (यज्ञेन) अपने उततम व्याग, ससग ओर मैत्रीभाव 
से ( यज्ञस्‌ ) प्रजा के व्याग, संगति ओर मैत्रीभाव की रक्चा कर | (ते 
-यज्ञः) अथौत्‌ तेरा दान, ्याग भौर मैत्रीभाव ही ( अदिदहव्ये › गभिभुख 
-खडे शत्रु को विनाश करने के काम मे ८ वञ्च्‌ ) श्रा बल की 
-( मावत्‌ ) रक्षा करता है । ( २ ) ( यज्ञः ) देवपूजा जौर परमेश्वर कृ 
परम दान भर सप्संग ही परमेश्वर के गुणों को बदाने वारा, सबको 
प्रिय, जीव को पवित्र करने वाला कायै है | वह स्वस्तुस्य होकर भपने 
-महान्‌ दान ओर सखाभाव से इस जीव की रक्चा करता है ¡ अन्धकार 
को नाश करने के ल्य उसकी उपासना, सख्य ही ( व्रम्‌ ) गज्ञान- 
-नाशक ज्ञान-वैराग्य खूप दब्र की रक्षा करता है । 
यक्नेनद्रमवसा चक्रे अविन सुम्नाय नभ्य॑से वज्व्याम्‌ । 
यः स्तोमरभिववधे पव्येभिर्थो म॑ध्णममिंरुत नूतनेभिः ॥ १३॥ 
भा०--(यः) नो (पर्यमिः) पूं क्थ गये, (सध्यमेमिः) बीच मे 
किये गे जोर (नूतनेमिः) नवीन (स्तोमेभिः) स्तुति योस्य वचनो, कर्मो 
गोर सैनिक सहायक दलो से (बारृधे) वदता है (एनं) उस पुरुष को मँ 
भजाजन स्वयं ( यज्ञेन ) जपने मित्रता, संगठन, परवन्ध ओर करादि दान, 
-मान सत्कार द्वारा ओर (वसा) उत्तम रक्षा मादि के निमित्त ८ इन्द्रम्‌ ) 
पेशवयवान्‌ “इनदरः खूप से (भा चक्रे ) स्वीकार करू, उसे नायक, राजा 
-बनाऊं जोर ( एनं ) उसको ( भाक्‌ ) सबके समक्ष ( नभ्यते सुराय ) 
नये से नये सख, देश्चयं मादि की दृद्धि केल्िदही ८ आ बह्व्याम्‌ ) 
-बरण कलं | 


श~ भ यरः | न~ | 
72 यन्मा धिषणा जजान स्तवै परा पार्यादिन्द्रम इः । 








9 || ५ । ९ ॥ ॐ 
अ=! यज पीपरद्यथा नो नवेव यान्त॑मुभये। हवन्ते ॥ ९४॥ 
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आग्-( यत्‌ ) जब (मा) सक्षि यह ( धिषणा ) उत्तम बुद्धि 
जेष) प्रा हो भौर प्रकट हो जाय किसुश्षे (पायात्‌ अह्धः पुरा) पार 
रुगाने वारे दन ते पूं ही ( इन्दम्‌ ) उस देश्र्थवान्‌ पुरुष की (स्तवै) 
स्तुति करना भावश्यक दै तव (यथा) जिस प्रकार सेभीदहो भौर यच्र) 
निस कार भौर जप देशम भी होडं वह ( नः) हमे (अहसः) पापस 
८ पीपरत्‌ ) रक्षा करता दै ओर ( नावा इव यान्तम्‌ ) नाव ते जाते इए 
यात्रीको जिस प्रकर (उभये हवन्ते) दोनों तों के लोग पुकारते ह उसी 
प्रकार सबको तारने वले प्रु केनाश्रय सेजाने वे पुरुषकोभी 
(उभये) सांसारिक भौ? पारमा्िक दोनों क्षेत्रो के रोग (हवन्ते) पुकारे 
है, उसको भाद्र से देखते हे । 
पूरो सरस्य कलशः स्वाह। सेक्तेव कोशं सिच पिवषये । 
ससु परिखा त्रावन्रजन्मदाय ्रदक्षेणिटभि सोमा इन्द्रम्‌ ॥१५॥ . 

भा-क इव) सेचन करने वाला प्रभु जिस भकार (पिबध्यै) 
शृक्षादि को पानी पिलाने के स्यि ( कोशं सिसिचे ) मेघ को बरसाता है 
भोर जिस भ्रकार (कलशः भा पणेः) करसा सूत्र भरा इभा ओर दसरा 
(खेक्ता) जल धारा सेचन करने वाला पुरुष (पिवभ्ये) दूसरे को जख्पान 
कराने के ्थि (कोशं सिसिचे) जर प्रदान करता है उसी प्रकार (भस्य) 
श्स भरजाननया राजाका (कलशः) कलश, राष्‌ (खाक) सुखजनक, 
कर आदि प्रदान से उत्तम देधर्यो से (नापूरणः) खूब भरा इभादहो। बह 


( पिबध्यैः ) स्व्यं भौर प्रजाजन को पालन ओर उपभोग करने के छथि 


< से्ता इव ) मेष या सूर्य के समान ही (कोशं सिसिचे) भपने खजाने 

को पजा के उपकारार्थं कगा दे । भथवा प्रजाजन भी ८ सेका ) मभिकेक 

करने बारा होकर (कों) खजाने के समान प्रजा पारक को हौ (पिवभ्य) 

अपनी रक्षाथं ( सिसिचे ) अभिषेक करे नौर ( प्रियाः ) उसके मिय 

(सोमासः) देश्वयैवान्‌ , भन्य मभिपिक्त पदाधिकारी जन ( इन्वम्‌ ) इस 

वृहन्ता सुरुष के ( भमि प्रदश्षिणित्‌ ) चारों भोर चिरकर ( मदाय ) 
१०. 
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~~~ 
षं भौर ति तिके ल्थि(उ) ही (सम्‌ जावर 

अपने हष भोर तृ्ि या स्तुति एवशवन्‌ ) 

अच्छी प्रकार वेरं । इसी प्रकार ( इन्द्रम्‌ सोमाः ) एेश्वयेवान्‌ रट 


` को जलत मेघवत्‌ अभिषिक्त जन ठृखि राभ के ल्थि उत वेर 


सुरक्षित रक्चं । क्कः,  । 
नत्व गभीरः पुरुहत सिन्धुनाद्रयः परि षन्ता वरन्त । ॥ 
इत्था सखिभ्य इषितो यदिन्द्र ृव्हं चिदं गय॑म्‌ ॥१६। 
भार--हे (पुरुहूत) बहुत से प्रजाजनों से रक्चाथं पुकारे जाने योग्य 
बीरजन ! ( ववां ) तक्षको ( न गभीरः सिन्धुः ) न गहरी नदी ओर (न 
अद्रयः ) न बडे २ पहाड़ ही (सन्तः) विद्यमान रह रहकर (परि वरन्त) 
द्र कर सकते या रोक सक्ते है । वे तेरे मा मे वाधक नदीं ह्ये सकते। 
डे ( इन्द्र ) रेशवयैवन्‌ ! ८ यत्‌ ) जब त्‌. (इष्था) इस प्रकार से सवभुच 
(सलिभ्यः) अपने प्रिय सुहृदं के उपकार के लियि (इपितः) चाहा जाकर 
या प्रेरित या सेनायुक्त होकर तू ( च्दम्‌ ) दद्‌ ( ग्य) प्रथिवी डे 
( उवम्‌ ) निरोधस्थान, स्कावट या ( गभ्यम्‌ उवंम्‌ › प्रथिवी के उप 
केद्द्सेद्द्‌ हिसक, वाधक दतु कोभी (भसुजः) तुम तोड़ डालते हो । 


(२) परमेश्वर का सुकावला गम्भीर से गम्भीर समुद्र ओौर उवे तसे ञ्चे. 


पवेत या मेव भी नहीं कर सकते | 
५ | [3 ॥ [> [घ (न 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र॑मस्मरसिमन्भरे तमं वाज॑सातौ । 
न्त ज न ~^ न । ० ५ 
शृएवन्तसुभ्रमूतय खमलसु ष्ननत तबा खितं घनानाम्‌ ॥१५।११॥ 
नाश-भ्वास्या देलो सू० ३०।२२ ॥ इत्येकादशो वर्मः ॥ 
{३३ | विश्वामित्र श्मिः ॥ नचो दे 


वता ॥ छन्दः--¶ मुरिक्‌ पाक्तिः । स्वर्‌ 
पक्तिः ] ७ पक्तिः । २, 


१० राट त्रिषटम्‌ | २, ८, ११ › १२ निष्टुप्‌ | ४ 
९» € निचरलिष्डप्‌ । १२ उष्णिक्‌ ॥ तयोय रा सक्तम्‌ ॥ 
© 7 ४ 
प तानासुशती उपस्थादश्वे इव विविते हासमाने । 
ति ॥ ^~ रः ध ४ ; 
गतिच शुभ्र सतर रिहारे विपोर्‌ह्ुतद्री पयसा जवेते ॥ १॥ 


--- 


| 
| 


-अ०२।त्‌०३३।१] छम्बेदमाध्य ठृतीयं मण्डलम्‌ १४७ 





भा०--८ पय॑तानाम्‌ उपस्थात्‌ ) पर्वतां के बीचमें से जिस प्रकार 
दो नदियां (विष्‌ शुतुद्री) अपने तों को तोडती फोड्ती गौर अति वेग 
ते बहती हुई" ( पयसा जवेते ) जर से पूणं होकर वेग ते जाती है भौर 
जिस प्रकार (क्षती) परस्पर कामना करने वाले वेग से दौड़ती २ (अघे 
दो घोड़ी, (हासमाने) एक द्रे से स्पध करती हुः (जवेते) वेग से 
दौड रही हों भौर जिप्त परार (गावा इव छु) धवल वर्णकी दो गौं 
-वा दोनों गौ भौर दरूपभ ( रिहाणे ) परस्पर एक दुसरे को चाटती, प्रेम 
करती हों उसी प्रकार खी भौर पुरुप परस्पर विवादित होकर दोनों 
( पतनम्‌ उपस्थात्‌ ) अपने पालन करने वाके माता पिता गुरुजनं के 
समीप (उशती) एक दूसरे को हदय से चाहते हृष, (विपिते) विशेष रूप 
से बन्धन मेँ बद्ध, ( हासमाने) एक एक से गुणों, विया भौर शोभा मे 
सपधा करते हए वा ( हासमाने ) एक दूपरे को प्रसन्न करते हश्‌ होवे 
(श्र) उत्तम शोभा युक्त, छुद्र वख ओर आचरण वाले (मातरा) माता 
भौर पिताके पद्‌ पर विराजते ए, ( रिहाणे ) उत्तम भोजनादि का 
मास्वादे खत हृषु वा परस्पर जाङ्गिन प्रेमादि करते हुए, ( विपाट्‌ ) 
एक दस्र कं पाश, फन्दा, कणादि के बन्धनों को दर करने वारे, विविध 


सुखां को प्रास्च कराने वे भौर विविध प्रकार से एक दूसरे को प्रेम- 


प्म बाधने बले र ( छतुदी ) एक दुसरे के शोको को दुर करने 
चख, जति शीघ्र ही एक दूसरे के परेम सेदवित वा कष्टों से ञ्यथित होने 
चल होकर (पयसा) पुिकारक अन्न दुग्धादि से वारको के भरति (जवेते) 
श ब्रह । "विषिते" रिविधं सिते बद्धे । 'हासमानेः- वित हों 
भम से'बद्‌। (२) सेना भौर सेनापति दोनों भजा को बन्धनो से 
डने से “विपाट्‌ , दै । राजा भौर सेना शीघ् वेग से जाने वारी होने से 
खतदी' ह । हासतिः स्पर्धायां दर्षमाणे वा ॥ निर ॥ (मातरो. मात 
च प्ता चः मातरौ । मातृशञब्दक्ञेषः छन्दसः । विपाट बिपाटनाद्रा 
प्वपाशनाहया, , विप्रापणाद्वा, पशा जस्या ञ्यापारयन्त वसिष्ठस्य सुमूष- 





स 
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तस्तद्विपाद्‌, उच्यते । पूवमासीदु रलिरा । नि₹० । विपाट्‌पट गतौ, प 
5 इति ण्यन्तो विपूरज | क्स्य बश्चनादि नापस्वस्‌ | विविधं 
पटति गच्छति विपाट्‌ इति वा ॥ शुतुद्री --छद्राविणी, क्लिपदराविणी, 

ठन्नेव द्रवति । ( सा० निर० ) आषु छगृद्राविणीवा | श्चुर्घर तुदिः 
ज्यथयति | ( द्‌० ) तुद्यते व्ययिता भवति इति वा विपाट्‌ छुतदी इषि 

उभयत्र सुपो ठक्‌ विपाको श्तुदरयौ इति | ( ३ ) अध्यात्म मे--प्राण 

ओर अपान वा आत्मा गौर. परमात्मा दोनों ही खप्यु भय से प्रस्त वसिष्ट 

मथात्‌ देह मे उत्तम वसु, जीव के पाको छिन्न भिन्न करने पे 

विपाट्‌ * दै नौर शोक, शत्यु भयादि दूर करने से छती" ह । सर्वौः 

ल्पादक वा जानवान्‌ होने से "माता" है, छद्धरूख्प होने से श्यु्नः ह, 

कान्ति वा प्रेमबद्ध युक्त होने से “दशतीः, बन्धनयुक्त होने सै "विषिते" 

ओर जानन्द्‌ युक्त होने से हासमाने" ह | वे दोनों ( पयसा ) तसिकर 

नन्द्‌ रससे पूणं होकर एक दूसरे के प्रति वेग, प्रम से द्वित होते दै॥ 

इद्रषिते प्रसवं भिक्षमाणे त्रच्छा समुद्रं रथ्येव याथः। 

खमराराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शखर ॥ २॥ 








भा०-जिष प्रकार ( इनद्ेपिते ) सूरं या मेघ दृष्टि द्वारा जति वेग | 
से परित होकर ( ऊमिभिः पिन्वमाने ) तरगों से तट प्रदेशों को सवती | 


हरं दो महान दयां एक दूसरे. से मिलकर (स॒द्रं याथः) समद को ष्हुवः | 


नाती द उसी प्रकार खी पुरुष पति पत्नी दोनों (इन्द्रेषिते) दन्द" भर्थाव्‌ 
भान के नाश करने वाले विद्वान्‌ पुरुष दवारा सन्मां स परित होकर 
(भसं भिक्षमाणे) उत्तम सन्तान की एक दूसरे से प्रार्थना ओर याचना 
करते इए ( रण्या इव 2 र्थमेख्गेदो जश्वों वारथ मं वैडे रथी सारथी, 
वा रथम रोेदो चकरोंके समान ( गच्छ ) परस्पर प्रेमयुक्त होकर 
( सनं याथः ) समुद के समान अपार काम्य सुख प्रा करं । वे दोनों 
"(उमिनिः) मम की उरीतरगो से (समाराणे) परस्पर सुसंगत होकर बा 
" शक दूसरे को भपने समान भाव से संप्रदान करते इए भौर (पिन्वमाने) 


५ 
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-वे्ो इरा एक दूसरे को सीं चते, वद्पते वा निषेक करते इर ( शश्रे ) 
मन, तन, वाणी सं छद्ध, स्वच्छ वा तेजस्वी होकर रहो भौर (वाम्‌ ) 
तुम दोना से ( जन्या ) एक व्यक्ति ( अन्याम्‌ ) दूसरे व्यक्ति को 
.(भष्येति) अच्छी प्रकार रेसे प्रा्ठहो कि एकमे एक समा जाय । @) 
सेना, नायक व राजा, प्रजा (प्रसवं भिक्षमाणे) उत्तम श्षासन भौर देय 
चाहते इ भपार देशव को प्राक्च करं । कामो हि सथ्ुदः । श्षत० ॥ 
श्रच्छा सिन्धु स्राततमामयाघं विपाशसवीं सभगा।मगन्म। 
चत्सामेव सातर। सराण समानं योनिमनु रुञखरन्ती ॥ ३॥ 
भाग-्िपाट्‌ माता का व्णैन | हम रोग ( सुभगाम्‌ ) पति द्वारा 
-इत्तम रीति से सुखपूरतरक सेवने योग्य, उत्तम सौभाग्य ओर रेश्वयादि 
सुखो की देने वाली, ( सिन्धुम्‌ ) पति को प्रेम-पाश्च म बाधने वारी 
५ मातृतमाम्‌ ) उत्तम ज्ञानवती वा उत्तम माताके स्वभाव भौर रूपं 
-वारी ( विषाशम्‌ ) पति को ऋणादि बन्धनं से चुदाने वाली, (उर्वीम्‌ ) 
-भूमिस्वरूप, बहुत विशार हदय बाली खी को ( भयासम्‌ ) मैं प्राह 
दोडक्षोर फेस ही माता को हम समी ( अगन्म ) परा करं । (मातरा) 
-माता भौर पितता दोनों ही (वस्सं इव संरिहाणे) बच्डे को प्रेम से बाटती 
इदं गौवों के समान अति स्नेह से युक्त होकर प्रजा, सन्तति को ८ संरि- 
"हणे ) गच्छी प्रकार प्रेम करते इए ( समानं योनिम्‌ ) एक दी गृह 
"(भलु) भाश्रय लेकर ( सं चरन्ती ) एक साथ रहते रहें । ( २ ) सबसे 
ओष्ठ माता परमेश्वर विविध बन्धनों को काटने से "विपाशः है। सुख 
-शशवयेवान्‌ होने से सुभगाः दै । महान्‌ होने से “उर्वी? है । मातृवत्‌ पूज्य . 
होने से माता के समान स्रील्गिमें कहा गया है । जीव गौर रसु मा 
-बच्चे के समान प्रेम करं । जीब भी ज्ञानी होने से “माता है । उन दोनों 
का समान योनि, स्वरूप, शुद्ध, उद, सु क्त भौर भरस्यगाव्मरूपता है । 
ष्पना यं पयसखा पिन्वमाना श्नु योनि ठेवरूतं चरन्तीः । 
-न वंतवे भ्रखवः सगेतक्तः किंयुर्विप्रो नो जांहवीति ॥ ४ ¢ 
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भा०- जिस प्रकार ( पयसा पिन्वमानाः नद्यः ) जरू से भरी पूरीः 
नदियां भौर देशों को सींचती हुं ( देवकृतं योनिम्‌ अनु चरन्ती, ); 
परमेश्वर के बन.ये स्थान, सुद्र मागं को अनुसरण करती इई, या 
< देवहतं योनिम्‌ अनुचरन्तीः ) मेघ से बरसे या सूर्यं द्वारा उत्पादि जलः 
को साथ लेकर चरती इई जाती हँ । उनका (सरम॑तत्तः प्रसवः) जलो क 
दारा सुभ्रसन्न, वेग से गमन करना ( न वत्तवे ) फिर लौटने के हिक 
नदीं होता इसी प्रकार ( वयम्‌ ) हम सभी सखी पुरुष ( एना पयसा ) 
इस भन्न भौर दूध से, भब्न भौर जल से ( पिन्वमानाः ) स्वयं भौर 
भरो को पुट करते हुए ( देवकं योनिम्‌ ) परमेश्वर ओर देव अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दवारा या श्रिय कामनायोग्य पति दवारा बनाये गृह कही (भल 
नरन्तीः ) असुद्धल दोकर प्राप्त होते हे । हमारा ( सर्गतक्तः प्रसवः ); 
ख्टिनियम से विकसित, उत्तम सन्तान उतपन्न करने का काय (न वत्तवे) 
कभी निदत्त या, समा्त नहीं हो सक्ता । तन [फर ( विप्रः ) विविधः 
कामनाओं को पूणं करने हारा विद्धान्‌ पुरुष (कथः) किस विद्वान्‌ पुरषः 
( षुः ) किस विशेष कामना कोकरता हना (नयः ) गुणों भौर 
विदानो म समृद्ध, रूप-यौवन सम्पन्न युवतियों को (जोदवीति) स्वीकार 
किया करता है उत्तम सन्तान के भतिरिक्त दूसरे किसी मौर प्रयोजन 
से विद्वान्‌ लोग खियों को ग्रहण नहं करते भोर वह सन्तान का कायै 
स्वाभाविक नैसगिक कमं है । लिय सन्तान को दूध आदि से पुष्ट करतीः 

बा पति के गृह मे घम नियमानुसार आचरण करके रहती ३ । 

रभव म वच॑से सोम्याय ऋतावसरपं मुहतमवेः । 
अ सिन्धुमच्छ्‌। बहती मनाषातस्युर्च कुशिकस्य सनूः ॥५॥१२॥ 

भा०- हे ( ऋतावरीः ) ऋत अथात सस्य ज्ञान, न्याय नौर धन 
की वरण करने बारी प्रनाजो, सेनामो ! जाप लोग ( खहररम्‌ ) षद 
मर ( एवैः ) अपनी उत्तम चालो से, गमनागमनादि, विज्ञेष व्यापारो छे 
-मे) मेरे ( सोम्याय वच >) उत्तम पेश्वयुक्त, राष्ट के हितकारी वचन के 


[~ 
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श्रवण करने ओर पालन करने के छिथ ( उप रमध्वम्‌ ) उपराम करो । 
स्थिर चित्त होकर मेरा वचन सुनो । ( रहती ) बहुत बड़ी ( मनीषा ) 
मन के ऊपर वशा करने वारी बुद्धमती, खी ८( सिन्धुम्‌ जा ) सिन्धु के 
समान गंभीर पुरुष की ही ( अवस्युः ) कामना करती हुईं उसको 
( भच्छ ) सन्युख प्राक्च करके उसके साथ ( प्र अद्धि). उत्तम रीतिसे 
गुणो, वां जौर शोमा मे स्पध करती है। इसी प्रकार ( कुशि- 
कस्य) निष्कपं स्प व्रि्याओं के द्वारा उपदेश्च करने वाले विद्वान्‌ पुरुष 
का( सूनुः) पुत्र ॐ समान शिष्य वलवान्‌ ज्ञानवान्‌ युवक भी ८ ताम्‌ 
ब्रहती मनीषां सिन्धुम्‌ ) उस बड़ी मनस्िनी महानदी के समान गंभीर, 
गति वाली, एवं गृदस्थके बन्धनोंमे बांध लेने वालीखी कोही 
(भवस्युः) पराप्त करने की इच्छा करता हुभा ( प्र-जह्वे ) उसको ख्प-गुण- 
विद्या जादि मे उत्तम स्पध करे ओर उतरे भपने समान जानकर जाद्र- 
पूर्वक स्वीकार करे । (२ ) इसी प्रकार ( ब्रहती मनीपा जवस्युः सिन्धुम्‌ 
अद्धि ) बडी भारी स्तम्भन शक्तिको धारने वाङे सेना-समुद्रवत्‌ गम्भीर 
नायक को अपनी रक्षा की कामना से स्पद्ापूवंक प्राप्त करे ओर (कुश्नि- 
कस्य सूनुः ) शखाकुशल सैन्य बरु का सञ्चालक पुरुप (ब्रहती मनीषा) 
बड़ी भारी बुद्धि से युक्त होकर ( सिन्धुम्‌ भवस्युः प्र अहं जच्छ) 
समुद्रबत्‌ अपार सैन्य वल का रक्षा करने का इच्छुक होकर स्पध पूय॑क 
भाक्त करे । हती सिन्धुम्‌ मनीषाः जादि पद्‌ बीपक न्याय से उभयत्र 
संयोजित होते है । (३) अध्यात्म मे सव्य ज्ञानसम्पन्न वाणी (ऋतः 
का उपदेश करने वाले "्हतावरीः द । वे ( एवैः) ज्ञानों से योग्य वचन 
उपदेश के ्मि ८ सुहुतं = सुडुः-तम्‌ >) वारंवार छत भथाौत्‌ सस्यज्ञ(न 
खक्षको ( उपरमध्वम्‌ ) प्रदान करं । वड बड़ी भारी प्रज्ञावती बहती 
वेद्बाणी ( सिन्धुम्‌ ) भगाध ञानन्द्‌ सागर भ्रु का ही उत्तम उपदेश 
करती है । ( कुश सस्य ) कोशस्थ आत्मा का ्ञाता मै मी उसी महान्‌ 
आनन्द सागर की ही ( प्र भद्धे ) खु स्तुति क । इति द्वादशो वगः ॥ 
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इन्द्रो श्रमो तरढदजंवाहुरपांहन्दृ्ं प॑रिधि नदीन।म्‌ । 
ेवोऽनयत्सविता सखपाशिस्तस्यं वयं प्रसवे यम उवी; ॥ द्‌॥ 
भा०-( इन्दः ) जिस प्रकार सूयं या मेघ (वच्रवाहुः) वियत्‌ को 
बाहु के समान ज।घातकारी शक्ति के समान धारण करङे ( नदीनां 
परिधिम्‌ ) नदियों को उपर तक परिपूर्णं करने बाले ( द्रं भप बहन्‌ ) 
मेव को जाधात करता है भौर नदियों को ( मरदत्‌ ) खन र कर बना 
देत है (सुपाणिः सविता) उत्तम किरणों वाला मेघो का उत्पादक परर 
सूय ही (देवः) तेजस्वी भौर बृष्टि द्वारा जर देने वाला होता है (परसवे) 
उत्तम जरोत्सगे करने पर बडी २ नदियां चरती ह । उसी प्र्ार (वज्न- 
बाहुः ) शख को हाथमे धारण करने भौर.वञ्च य शख युक्त बाहु के 
उल्य श्रु कोसदा दण्ड देने वाला क्षत्रिय ( इन्दः ) बलवान्‌ भौर 
रशयवान्‌ होकर ( अस्मान्‌ 9) हम समस्त प्रनाओं मौर सेनाभों को 
€ भरदत्‌ ) रेखन करता, कषण या उत्पीढ्न, शासन करता है, बहौ 
< नदीनां ) सखद प्रजां के या नाना प्रकार -चिद्ध पुकार करने वारी 
भनार्भो के ( परिधिम्‌ ) सव भोर से रक्षक या घेरने वाले (दत्र) बते 
इए शत को भी ( मप महन्‌ ) मार कर द्र भगावे । वही ( सुपाणिः ) 
अभ हार्थो, उत्तम साधनां से दुक्त देवः) दानशील, विजिगीष (सबितला) 
उ ॐ समान तेजस्वी होकर ( भस्मान्‌ ) हमको सन्मां स ६ अनयत्‌ ) 
ड जावे 1. (तस्य प्रसवे) उसके उत्तम शास्तन मे (व्यं) हम (उर्वीः) बहुत 
सख्या मे सुफरू सखद होकर (यामः) चङ, भयाण करं 1 ( २ ) गृहस्य, 
खबर पश्च म--( नदीनो ) सरदि क धारक ( तरं) दुष्ट बिह्लकारी 
धनमत्त युरुष को नाश करने वाला ( इन्दः ) विद्वान्‌ रेश्वयैशषील पुरुष 
८ स्मान्‌ ) हम उत्तम चिरयो के ( भरदत्‌ ) हृदय पर छाप गाता है । 
वह ( देवः ) कामना योग्य उत्तम तेजस्वी सुन्दर पुरुष हम ( भनयव्‌ ) 
परिणय करे उसी (धसव) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने के काय॑ ओ हम 
अहृगुणसम्पश्च होकर र्म | जातो बडु बचनम्‌ । ( ३ ) शिल्पी इञ्जीमियर 
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इन्द" दै वह रोह के बने हथियारों से नदियों को खने, नदिर्यो के जङ 
को दूर देशों तक ठे जावे । उसके शासन में नदी, नहरं चङू। 





५ ल~ 1 ^ 
, श्रवाच्यं शश्वधा वीये /न्तदिन्द्रस्य कमं यद्‌ हि विच्रश्चत्‌। 


विवज्ेर परिषद जवनायन्नापोऽय॑नमिच्छृमानाः ॥ ७ ॥ 
भा०--( यद्‌ अहिम्‌ विदृश्त्‌ ) सूर्यं जिस प्रद्र मेष को छ्ल् 

मिश्रकरदेताहे वह उसका बड़ा मारी वल कार्य सदा ही उत्तम कहने 
योग्य है | बह (न्रेण) विचत्‌ हारा (परिषदः जघान) चारों तरफ स्थिव 
मेषस्थ जलो को आघात करता ओर ( जापः ) जर आश्रय चाहते हुषु 
( भावन्‌ ) नीचे भा गिरते दहे । उसी भकार ८ यत्‌ )जो बीर पुरुष 
( महिम्‌ ) भभिषघुख स्थित श्रु को ८ विद्श्चत्‌ ) विविध उपायों से काद 
राता है भौर ८ तत्‌ ) वह (दन्दस्य) इन्द देशवय॑वान्‌ शनुवाती वलबानू 
इरुप का ( कमं ) काम नौर ( वीयः) बल ( शश्वधा ) सदाकारही 
4 प्रवाच्यम्‌ ) सवते उत्तम रूप से कथन करने योग्य है । वह बीर पुरूष 
ही ( परिषद्‌; ) चारों भोर घेर के बढी शन्रु-सेनाभों या छावनियों को 
( व्रेण ) शख वल से ( नि जघान ) विविध प्रकार से आघात करे मौर 
< भयनम्‌ इच्छमानाः मापः ) स्थान या शरण चाहने वाड प्रजागण 
'(भयनम्‌ इच्छमानाः) विश्लेष भधिकार चाहने वारे (जापः) समीपतम, 
भात बुरष ही ( भा अयन्‌ ) मागे वद्‌, उन्नत पद्‌ प्राक्च करं । (२) 
यृहस्थ पक्ष म--इन्द्र आचाय का यह वड़ा उत्तम स्तुस्य कार्थं है कि वह 
भन्लान काना करता है, चान खूप बघ्र से अपने चारों भोर बैठे दिष्य 

जनों को प्राक्च करता है । इसी रकार जलबत्‌ स्वभाव युक्त सौम्य स्विष्व 
भी ( भयनं ) जाने्युक होकर उसके शरण भाते द । वारो भोर स्थं 
ॐ बह ज्ञान से प्रा हो उनके गज्ञान को नाश करे। 
९्तद्वचो जरितर्मापि सृष्ठा आ यज्ते घोषाजुत्तरा य॒गानिं । 


द 


॥ (> | ९ 
उश्यषु कारो भतिं नो जुषस्व मा नो नि क॑ः पुरुषत्रा नर्बस्ते ॥=॥. 
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„ भा०-हे ( जरितः ) उपदेश करने हारे विदन्‌ ! हे आज्ञापक १ 
(एतद्‌ वच) इस वचन को तू (मा जपि ष्टाः ) कभो सहन मत कर, 
८ यत्‌ ) कि (ते) तेरे (उत्तरा युगानि) जगे जने वले वर्पोमें (घोषान्‌) 


शधोपित घोषणाओं को ( प्रति ) पाटन न करं । हे (कारो) क्रियाङुक्लः ' 


युरुष ! (उव्थेष) प्रशंसनीय उपदेशादि कमो मे (नः) हमे प्रजा, लिथों 
ओर सेनाभों को (प्रति जुपस््र) अवश्य प्रेम कर ओर (न ) हमे कभी त्‌ 
< षस्पत्रा ) घुरुषों के बीच (नि कः) निराद्र मत कर । (नमः ते) तेरे 
भ्रति सदा नमस्कार भौर माद्र भाव दुश्षौते है । 


द ॥ (| ५ ५ क । ॥ =] 
, आं शु खसारः कारवे शणोत ययौ वो दूरादनसा रयेन। 
4 1 ५ ॥ त्श ध ल 
नि प्रूनमध्ठं भवता खुपारा अधोश्रक्ताः सिन्ववः खोत्यामिः ॥६॥ 


भा०-( गो) हे ( स्वसारः ) अपने पति, पालक कौ स्वयं अपनी 
इच्छा से प्राक्च करने हारी, स्वयं वरणक्ञीर उत्तम सखीजनो ¡ आप लोगं 
(कारवे) उक्तम क्रियाश्चील पुरुष के वचन (श्णोत) सुनो । वह (रथेन) 
वेग से चरने वाड (नसा) शकट से (वः) तक्षको ( दशत्‌ ) दूर दशमे 
भी जाङ्र ( ययौ ) प्राक्च होवे | आप लोग ( ख॒ नमध्वम्‌ ) उत्तम रीति 
से विनयपूक दुक कर रहो । भाप रोग (सुपाराः भवत) सुखे पाटन 
ओर पूणे करने योग्य होकर रहो भौर भाप रोग नय ते (मधो अक्षाः) ` 
मीचे आंख कयि दुष ( खोत्याभि; ) मवाहो से ( सिन्धवः ) बने वाः 
नदियों के समान विनय से जाने वारी होकर रहो | मथवा (लोत्याभिः) 
बने वाङी धारां से नदिरयो के समान रज.खावों वे सदा द्ध, नीरोग 
नमर शरीर होकर रहो । (२) प्रनाए्‌ं भौर सेनाएं 'स्व' भ्थात्‌ घनः 
आसवथ शतु पर चद्ाईं करने ते पतसः है | वे नेता क वजन सु । बह 
द्र देशो को रथादि से प्रा करं | वे उसके जागे बिनय से रहें | वे सुख 
से ४ ९ ॥ वे उसङे जधीन काम करं (सिन्धवः) नदियों या जोक 
समान स्थिर खूप से, परम्परा द्वारा | 


| 


| 
| 
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त्राते कारो श्टणावा्रा वर्चांसि ययाथं दूराद्न॑सा रयन । 
नि ते नंसे पीप्यानेव योणा मयगिव कम्य शश्वचै त ॥१०॥ १३॥ 
भा०--हे( कारो ) क्रियाङुशाल पुरुष ! इम भजागण, सैन्यदल (तेः 
वर्चांसि) तेरे वचनं को (श्टणवाम) सुन | तू (भनसा रथेन) शकट भौर 
रथ से ( दूरात्‌ ) दूर र केदेशोंतक भी जाता भौर द्रसेजाभ 
जाता है | ( पीप्याना इव ) जिस प्रकार व हृ यु्ट इई ( योषा ) खी 
(ष्च) मालिगन करने के छथि (नि नते) प्रम से घकती है ओर जिस 
भकार ( कन्या मयांय इव ) कमनीय कन्या पुरुष क (शश्वच) आिगन 
के ण्यि टजाशील उन्तुकता से युक्ती है ओर पुरुप के आङ्गिन कोः 
उसे अनुकूल होकर सह ठेती है उसी प्रकार हम प्रजास्थ लोग भी (ते) 
तेरे ( शश्चचे ) साथ सव प्रकार के सहयोग के र्मे (नि नंत) निरन्तर 
अनुदर रहकर प्रेमपूवक साथ द | (२) विद्या सम्पादन कर विवाह करने 
वारा पुरुप भी रथादितेदृर देश्च ते भावे जौर हृष्ट पुष्ट कमनीय कन्याः 
उस पुरुष को बरने भौर पल्ली होकर प्रमू्वक उसके अनुकूल होकर, 
उसके जधीन होकर रहे । इति त्रयोदशो वर्म; ॥ 
यदङ्क त्वा भरताः खन्तरेयुरीभ्यन्भ्राम इयित इन्द्रजूतः । 
अरषादह प्रवरः सगीतक्क त्र वों वृ सुमति यज्ञियानाम्‌ ॥११॥ 
` भा०-( जङ्ग) हे भभिलापा करने योग्य खि ! ( भरताः ) भरण 
पोषण करने मे समथ पुरुष ८ यत्‌ ) जब ( स्वा ) तुक्षको ( सम्‌ तरेयुः) 
अच्छी प्रकार प्रास्त कर अपने मनोरथ मं सफल हो जाते है तव (गञ्यन्‌ ). 
सतति, भाशीषु वाणी कहता दुभा ( इन्दः जूतः ) विद्वन्‌ घुर से भेरित 
(मामः) विद्वान्‌ जनों का संघ ८ इषितः ) इच्छुक होकर ( अषौत्‌ ) प्राक्त 
हो । (अह ) ओर ` अनन्तर ( सर्गतक्तः ) जलो के समान सुधरसन्न या: 
निसैतः सुप्रसन्न उत्तम सन्तति ८ जपौत्‌ ) श्राक्च हो । मँ (यज्ञियानाम्‌). 
भाव भोर संग करने के योग्य, उपादेय एवं जमिभावकों दवारा देने 
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-योग्य (वः) तुम खियों की ८ सुमतिम्‌ ) छम मति को ( भाणे) भच्छी 
` प्रकार स्वीकार करं वा भाप रोगों के विषयमे सदा इभ मति, उत्तम 
बुद्धि रक्खू। ( २ ) प्रजा राजा प्च मै-(भरताः) क जन प्रजा 
सेना को भच्छी प्रकार प्रात हों, वे ( इन्द्रजूतः ) देश्वय॑वान्‌ शनुहन्वा 
नायक द्वारा प्रेरित इच्छावानू्‌ सैन्यसमूड ( गभ्यम्‌ ) भूमि विजय दा 
कामना करता हुभा ( अषाौत्‌ ) मागे (ल | जलां से हरा भरा ( प्रसवः ) # 
उत्तम ममिषेक हो | (वः यक्तियानां ) करपरद्‌ एवं मैत्री भौर सत्संग, 
“ सुप्रबन्ध रचना मे योग्य तुम लोगों की भी (सुमति) उत्तम मतिका 
मै राजा सदा आद्र करं । (३) अध्यात्मं मै इन्द्-- भावा, 
"आमः प्राणगण | 
अतारिषुभेरता यज्यवः समभ॑कत विप्रः सुमति नदीनाम्‌ । 
भ्र पिन्वध्वमिषधन्तीः सुराघा आ वक्षणाः परध यान शीभम्‌ ॥१२॥ 
भार जिस प्रकार (गन्यवः) उत्तम भूमि के स्वामी (भरताः) प्रजा 
-के पालक पुरुष ( सम्‌ भतारिषः ) नदियों को उक्तम उपाय से पार कर 
जाते ह भोर निष भकार (बिभः) विदान्‌ घुष ( नदीनां ) उत्तम उपदेश्च. 
करने वाली वाणियों के ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( सम्‌ अभक्त ) 
अच्छी प्रकार ब्रहण कर ठेता है भौर नि अकार ( सुराधाः बक्षणाः ) 
` उत्तम रीति से बनाई गईं जल बहाने बाढी नदियां ( इषयन्तीः ) ष्च 
`उत्पश्च करती इहं प्रजानां को पुष्ट करती दै; पालती है मौर शीघ्रता से 
बहती हे | उसी भकार ( भरताः ) पालन पोषण करमे मे समथ पुरुष 
6 गब्यन्तः ) भपने छथि योग्य भूमि, क्षत्र, खी प्राक्त करके ही ( सम्‌ 
-अतारिष्‌ ) इष संसार सागर के कसब्य.पच से पार उतर जाते दै। 
(विरः ) मेधावी विद्वान्‌ रुष ( नदीनाम्‌ ) गुणों भ सन्पन्न खियों की 
` 4 खमतिम्‌ ) छम घ॑ बुद्धि को ( सम्‌ भभक्त ) अच्छी प्रकार सेवन 
करता ई । हे उत्तम लियो ! भाप लोग ( इषयन्ती, ) उत्तम भन्न बनाती 
डः भोर ( सुराधाः ) उत्तम देशवयवती होकर ८ भ्र षिन्वध्वम्‌ ) धष्डी 
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शरकार बदो बदा ! ( वक्षणाः आद्णध्वम्‌ ) भपने कोलो ढो सन्तानो 
से पूणं करो । ( रीम्‌ यात ) उत्तम रीति से यथाीघ् पतिर्यो कोः 
परा करो | 

उद ऊभिः शस्या इन्त्वाणो योक्काणि सुञ्चत। 

माऽदुषलौ व्येनसाऽच्नयौ शनमास्ताम्‌ ॥ १३॥ १४॥ 

भा०--हे उत्तम खियो ! भप रोग ( आपः ) उत्तम पुरुष द्वारा - 
प्राप्त करने योग्य गौर (शम्याः) कम॑ कुशल होकर ( योक्ाणि ) माचा 
दारा बंधी गयी मेखला भादि रज्जुं को ( उत्‌ मुञ्चत ) व्याग करो | 
(बः) भाप लोगोंका (ऊभिः) तरंग उत्साह, हृदय का उत्तम भाव (उव्‌ 
हन्तु ) ऊपर उठे । हे वर वधू} विवादित सखी पुरुषो ! आप दोनों 
(अुष्डृता) दुशटाचरण से रहित भौर (वि-एनसा) अपरां से रहित शद 
अरित्र होकर ( अन्यौ ) एक दसरे को पीडति न करते इए, सोदर्य ते - 
( शनम्‌ भा भरताम्‌ ) सुख को प्रास्च करो । दुम्ब को ( मा अरताम्‌ ) 
भक्ष न होभो । भथवा ( योक्ताणि मा सञ्ञत ) परस्पर संयोग के प्रेम 
बन्धना का त्याग मत करो । इति चतुर्दशो बर्मः ॥ 





[ ३७ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ सन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २, ११ ्रष्ुप्‌ । 
४०५७, १० निचृलिष्डम्‌ । & विराटृत्रिष्टप्‌ । ३, ६, ८ स॒ रेकः ॥- 
एङ़ादशचं सूक्तम्‌ ॥ 

इन्रः पूरभिदातिरदास॑मरकैविदद्सुदंय॑मानो वि शन्‌ । 
बह्मजूनस्तन्व{ वाबधानो भ्रिदाज श्रापंणद्रोदंखी उभे ॥ १॥ 
भआा०--( पूमिद्‌ ) शबरुनगरों को तोडने हारा ( इन्दः ) शतुनाशक - 
सेनापति सूयं के समान तेजस्वी होकर ( अरैः ) किरणों से अन्धकार के. 
खमान अपने जचेनीय, आद्र योग्य उत्तम २ मन्त्रणा से ( दासम्‌ ) 
अपने सेवक को ( भतिरत्‌ ) बदावे जर ( भैः दासम्‌ अतिरत्‌ ) तेजँ 
से भजा के नावा करने वाड शश्र का नाश करे। वह ८ विदद्रसुः ) बसनेः 
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वारी परजा से बे राष्ट भौर देश्वयै को प्राप्त करङे ( दयमानः » भरना 
पर द्या, रक्षा करता हुभा मोर ( शघ्रून्‌ दयमानः ) अपने राट बल य 
नाश्च करने बारे शत्रु जनों का नाश्च करता इजा, ((ब्रहमजूतः) ब्राह्मण वण॑ 
ओर धनों से युक्त होकर ८ तन्वा ) अपने शरीर ओर विस्त रट बरसे 
< बाह्रधानः ) बदृता हुभा ( भूरिदात्रः ) बहुत 8 दानश्नीर ओर 
शानरुनाज्ञक होकर ( उमे रोदसी ) दोनां लोकों क सूय के समान स्वपक्ष 
-ओर परपक्ष दोनों क¡ ( आ अ्रणात्‌ ) पाटन करे । 








" मखस्य ते तविषस्य प्र जतिमियमिं वाच॑मस्तय भूषन्‌ । 
इन्दर क्ितीनाम्रमि मादुषीणां विशां दैवीनामुत पू्रेयाच। ॥ २॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) दुयवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! मँ ( जष्धताय ) 
अत्व, चिरस्यायौ सुख को राभ करने के ल्थि ८ मखस्य ) पूजा करने 
योग्य (ततरिषस्य) बेरपान्‌ › सर्वशक्तिमान्‌ ( ते › तेरी ८ जूतिम्‌ >) प्रेरणा 
-जौर ( वाचाम्‌ ) वाणी को ( भूषन्‌ ) अल्करृत करता इभा तक्को 
(इयमि) पाष होता हँ | हे प्रमो ! (मानुषीणां) मनन्लीर ओर (दैवीनां) 
दश्च गुणों से यक्त ( विशं ) प्रनाभों नौर ( क्षितीनाम्‌ ) राज्य मँ रहने 
बारी परजाजो के वीच तू (पूवेयावा) सवे पूर्वं भागे वदने वाला पूर्वके 
बनाये न्यायपथ पर चलने, चलाने हारा है । 
इन्द्र वृतम च्छधैनीतिः प्र सायिनाममिनाद्वणीतिः। 
अहन््यसमुशचन्यनेष्वाविधेनां अूणोद्राम्याण।म्‌. ॥ ३ ॥ 

भा (इन्रः ) शदुदन्ता राजा (-शधेनीतिः ) बरस्वरप सेना या 
दण्डका सन्नारन करने हारा होकर ( इतरम्‌ ) बद्ते हुए श्तु या विघ्र- 
कारी को ( ज्ृणोत्‌ ) दूर करे । वह (वर्पणीतिः) समस्त रूपवान्‌ उत्तम 
पदार्थोको वशत कटे हारा ( मायिनाम्‌ ) कपट मायवेशादि करने. वालं 
कौ चार्को (म अमिनात्‌ ) अच्छी प्रकार नष्ट करे । ( उशधक्‌ ) 
अन्वि या तेन पे जने वाला भश्च जिस प्रकार (वनेष) जंगलो मे र्ग 








अ०२।म्‌०३४।५] ऋग्बेदमाष्ये तृतीयं मरडलम्‌ १५९ 
न 
कर ( वि भंसम्‌ ) विविध क्ञाला स्कन्धो वे क्च को ( महन्‌ ) नाश्च 
कर देता है उसी प्रकार राजाभी ( उश्षधक्‌ ) युद्ध की चाह करने वार्ले 
करो भरम कर देने वाटा, तेजस्वी होकर ( वनेष ) जगलो मेँ ( वयसम्‌ ) 
विविध अश, स्कन्ध अर्थात्‌ स्कन्धावारों, छावनियो बे शत्रु को 
८ अहन्‌ ) विनाश करे ओर सूय जिल भकार ( राम्याणाम्‌ ) रात्रियों के 
मन्धकरां के बीच में से (धेनाः) धवल उपाजों वा पश्चियो कौ बाणियों 
को श्रकट करता दहै उतो प्रकार वह ( राम्याणाम्‌ ) रमण करने योग्य 


् 


ओौर परजां के वित्तोंकौ रमा बारी भूमयो, इनमे बस प्रनाजों ॐे 


बीच में (धेनाः) अपनी शासना्ञाओं को (आविः जङृणोत्‌ ) भ्रकेट करे | 


इन्द्र॑ः स्वर्षा जनथन्नद।नि क्िगायाश्िग्सिः पृत॑ना त्रभिषटिः । 
भारोचयन्मनवे केलमहञामविन्ज्ज्योतिंहते रणाय ॥ ४॥ 
भा०--( इन्द्रः ) वह ेशवर्यवान्‌, नायक वीर घुरुप ( स्वपाः ) 
सवको सुख साधन प्रदान करता इभा ( जहानि जनयन्‌ ) दिनों को 
निस प्रकार सूयं उत्पन्न करता उसी प्रकार बह भी ( हानि )ननाश्च 
शोने बले सेन्यो को प्रकट करता इ (जभिषटिः) सब मोर संगठन करता 
इना ( उशिग्मिः ) युद्ध की कामना वाली वीर सेनाभों से (परतनः) शर 
सेनाओं को ( जिगाय ) विजय करे | वह ( मनवे ) सननश्चीर राज्य की 
भनाके खम ओर रक्षाके ल्यि (अहां केतुम्‌ ) दिन के प्रकाशक सूर्य 
ऊ समान ही ८ अहां केतुम्‌ ) अहन्तभ्य, बलवान्‌ सैन्यो के जापक षण्डे 
के भ्रति ( प्र अरोचयत्‌ 9 उनकी सवे अधिक रवि जौर परेम उत्पन्न 
करे ओर इस भकार ( इहते ) बडे भारी (रणाय) संमाम विजय के छ्यि ` 
भी ( ज्योतिः ) तेज ओर भाव को ( अविन्दत्‌ ) भाश्च करे । 
इन्द्रस्त॒जो बर्हणा श्रा दिवश नवदघ।नो न्या परूषि । 
अचेतयद्धिय इमा जरि प्रमं वरीमतिरच्छुक्रमांसाम्‌ ॥५।१६॥ 
भा०--( इन्दः) शबरभों का नाश्च करने हारा सेनापति ( नृवत्‌ ) 


५ 


१६० ऋग्वेदभाष्य तृतीयोऽएकः [अ<२।ब० १६।७. 





= 
जायक के समान (पूरूणि) बहुत से (नय) नायकोचित सामरध्यौ, सैन्यो 
ओर देश्या को धारण करता हुभा (तुनः) शुभं को मारने में समथे, 
(बहणाः) वदी २ सेनां मे भी (भा विवेश) उत्तम पद पर स्थित हो, 
उनका अभ्यक्ष बने । [ भाङ्‌ मध्यथेः | । बह (जरित्रे) स्तुतिन्लीर पुरुषः 
की (इमाः) ये नाना प्रश्मर की (धियः) ज्ञान भौर कर्मो का( भचेत्तयत्‌ ) 
गुरु के समान ही ज्ञान करावे । बह ( भासाम्‌ ) उनके (इमं) दंस प्रशार 
( श्चकं बणम्‌ ) शद्ध उत्तम वणे भौर शीघ्र कार्यं करने वाले योग्य कन्त. 
को ८ प्र अतिरत्‌ ) पार करे मौर बद्वे। इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
महो सहानि पनयन््यस्येनदरस्य कम सुता परूतिं । 
वृजनेन वृजिनान्ट्लं पिपेष सापाभिकंस्युरमिभूःपोजाः ॥ ६॥ 
भा०-(भस्य) ईस (इन्दस्य) देश्वयवान्‌ , शन्ुदलनकारी शोर पुरषः 

के (पुरूणि ) बहुत से ( सुकृता ) उत्तम रीति वे किये गये, धामिक 
( महानि ) बडेर (कमं) करने योग्य कर्तध्यों मौर कयि ा्योको 
८ पनयन्ति ) भ्रजाजन परसा करते ओर उसके गीत गाते ह । वह राजा 
{ मभिभूस्योजाः ) ` श्नु पराजय करने वारे पराक्रम से युक्त वीर पुरुषः 
{ जनेन ) बर से भर ( मायाभिः ) विशेष २ अङ्तेय बुद्धि चतुर्थो ते 
€ इृजिनान्‌ ) पापाचारी ( दस्यून्‌ ) भ्रजामों के नाशक दुष्ट पुरुषों कोः 
( सं पिपेष ) एक साथ ही पीस कर निभूल कर दे । 
सचेन्द्र महवा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चषणिप्रा १॥ 
विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्र उक्थेभिः कवयां गृणन्ति ॥७॥ 

` भा०-( इन्दः ) रेशवयवान्‌, शतु हनन करने मे समं पुरषः 
८ देवेभ्यः ) विद्वान्‌ एवं श्वय देने बाटे प्रजाजनं के हित क ख्ये उनदे 
दी शिक्षा भाष करे (सत्‌ पतिः) सजनां का पालक नौर (चषेणिप्राः) 
मलुभ्ां को विविध देश्या ते पूणे करने हारा होकर ( महा पुचा ) भपते 
मान युद्ध बर से ( वरिबः ) वदा देशय ( चकार ) माघ करे । (विप्राः 

4 १ 
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= 
कवयः) विद्धान्‌ मेधावी पुष ( उक्पेभिः ) उत्तम २ प्रशंसनीय वचनोंसे 
(तानि) उन २ नाना कमा को (।ववस्वतः सदने) सूयं के समान तेजस्वी 
पद पर विराजने वाले उसको ( गृणन्ति 9) उपदेश करं भौर उसङ़े किये 
कमो की स्तुति या साघुवाद्‌ क| (२) परमेश्वर सजनों का पालक, 


` सवको प्रक, मान्‌ सामध्य॑मे दरवो प्राणों ओर दानशीलो को रश्व 


देता है । विद्वान्‌, सूर के समान तेजस्वी उसे नाना कर्मो का वर्णन 
करते है । 
खासा वरेण्यं सहादां सवां लं स्॑गपशच देवीः । 
खसान यः परथिवी चाम॒तमामन्द्रं मदन्त्यजु धीर॑लासः ॥ = ॥ 
भा०-(यः) जो (स्वः) सुख.ओौर दष्टा का संतापकारी, प्रतापी 
जौर ( देवीः अपः ) दन्य प्रजागणों को ( ससान ) धारण करता भौर 
भन्योंकोदेताद्वै भौर यः) जो ( प्रथवीम्‌ ससान ) भूमि को मपने 
शासन से धारण करता गौर बन्यों मे विभक्त करता दै, ( उत इमां 
धाम्‌ ) ओर इस सव्रकी रक्षा करने वाली राजसभा या भूमि को 
(ससान) धारण क्ता दै उस (सव्रसहं) सत्य के बर पर नौर सव्वोेग 
से शुभं को पराजित करने बाले ( वरेण्यम्‌ ) प्रजाभों द्वारा वरण करने 
भरश्रेष्ठ मा्ममे प्रजाकोले चलने हार ( सहोदाम्‌ ) दबो को बरु 
देने वाले ( स्वः अपः देवाः च ) तेज, विजयेच्चुक सक्त, कुशल, सेना 
भोर प्रजां को धारण करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वर॑वान्‌ शबुहन्त। राजा 
को( अनु) भासत करे। ( धीरणासः ) उद्धिको श्ल, कम॑कोशक से रक्षा 
करने वले वीर भौर भ्यान स्तुति रमण करने वाड बडमान्‌ पुरष 
( मदन्ति ) हषे का अनुभव करते ह । 


ड ॥ 
खानवा उत स्यं सखनेन्द्र; ससान पुरुमोज॑खं गाम्‌। 


श ॥ भि [4 ~ | 
* रण्ययम॒त भोगे ससान इत्वी दस्युन्प्ायं वरमावत्‌ ॥ & ॥ 


. भा०-( इन्द्रः ) रे्चयंवान्‌ पुरुष (जल्यान्‌ ससान) ति वेग वाड 
११, 
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श्वो वा अश्सेन्यों को श्रेणी मे विभक्त करे | (उत) मौर वह ( सूयम्‌ ) 
उन प्रेरक, सूर्यबतु तेजस्वी पुरुष को ( ससान ) पदों पर नियुक्त कर , 
उनको वेतनादि प्रदान करे । वह ( पुरुभोजसं गाम्‌ >) बहुत से भ्जाजनों 
का पारन करने वाी तौ" अर्थात्‌ गाय जादि पञ्च, भूमि जौर वाणी का 
(ससान) विभाग एवं प्रदान करे । वह ( हिरण्ययम्‌ ) सुवण जादि बहुत 
से देशवयं ते युक्त ( भोगम्‌ ) उपभोग योग्य गृह, दन्य जादि सुख साधन 
को ( ससान ) नियमानुसार विभक्त करे । वह ८ दस्यून्‌ हत्वी ) रना के 
नाश्च करने वालों को दण्डित करॐे ( नायै वणम्‌ ) उत्तम गुण कम॑ 
स्वभाव के श्रेष्ठ पुरुषां को ( भ मावत्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करे। (२) 
परमेश्वर ( जत्यान्‌ ) वेग से जाने वाले रहो को, सूर को, सव॑पारुक 
प्रथिवी को, सुबणोदिमय भोगों को देता, दुष्टों को नाश्च कर उत्तम पुरषं 
की रक्षा करता है । 
इन्द्र ओषधघीरसनोद हनि वनस्पदीरसनोदन्तरित्तम्‌ । 

-विमेद बलं नुनुदे विवाचोऽथाभवदमिताभिकतूनाम्‌ ॥ १० ॥ 
+ भा०-( इन्दः ) रशयेवान्‌ पुरुप ( अहानि ) सभी दिनों, सदा 

( ओषधीः असनोत्‌ ) प्रजा मे आरोग्य बदन के ल्यि भोषधियोंका 
: वितरण करावे | वह ( वनस्पती; भसनोत्‌ ) स्थान २ पर बडे, छायादार, 

रुख्दार दक्षा को र्गावे । ( जन्तरिक्षम्‌ असनोत्‌ ) जरू का प्रबन्ध करे, 

२ गन पर्‌ जलाशय, प्या, भादि वनवावे | ( बरं विभेद ) बल अर्थात्‌ 

सैन्य को विभाग करे, छावनी रमे बाट कर रक्खे | वह ( विबाचः) 
: विविध श्रकार की बाणियां मौर भाज्ञानों को ( चुनुदे ) दे, (भथ) भौर 

अतिस्पद्धियो, शबो का ( दमिता ) दमन करने वारा ( भवत्‌ ) हो 
शुनं वेम सथ्ानमिन्दरंमस्मिन्भरे खतसं वाजसातौ । 

शरएवन्ततुमूतयं खमतसु नन्तं चरां सजितं घनानाम्‌ ।१९।१६ 

भाट ग्याख्या देखो ( सू° ३३ । १७ ) ॥ इति षोडशो. वर्गः ॥ 








८. ५ 
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[३५ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१, ७, १०, ११ 
तरि्धप्‌। २, २० ८ निचृतिष्टप्‌ । ९ विराट॒तरिष्ुष्‌ । घ॒रक्‌ पक्तिः ॥ ५ 
स्वराट्‌ पक्तिः ॥ एकाद शर्च सूक्तम्‌ ॥ 





~ 


1 
तिष्ठा हरी रथ अ युज्यमाना जाहि वायुं भियुतो नो अच्छं । 
पिव्रासयन्धे। अभिखठो अस्मे इन्द्र खाहां ररिमा ते मदाय ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्दर) शवुन्तः ! तू ( युञ्यमाना ) रथ नँ लने (दरी) 
योदा को वश करफे (रथे आ तिष्ट) रथ पर सवार हे । त्‌ (बायुःन) 
शृक्षो कोवायुके समानशब्ुओंको वलपूवक उखाढ्ने मे समथ होकर 
(नः) हमारे (नियुतः) निदुक्त अश्वतेनाभों को वशा दरे (जच्छ) अच्छी 
श्रकार ( याहि ) युद्धयात्रा कर । तू ( जभिखष्टः ) आक्रमण करता हआ 
< भस्म ) हमारे ( अन्धः ) भन्नादि देश्य को ८ पिबसि ›) पान भौर 
उपभोग कर | हम यह सव (ते मदाय ) तेरी प्रसन्नता के लियि तक्षे 
< खहा ) उत्तम बाणी से ८ ररिम ) प्रदान कर । 
उपाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथ॑स्य धूष्वां युंनज्मि। 
धशा सम्भृतं विभ्वतश्चिदधपेमं यज्ञमा व॑दात्‌ इन्द्र॑म्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-मै ( उरुहूताय 9) बहत सी प्रजाओं द्वारा जुलाये जाने योग्य 
स्प क ल्थि ( रथस्य ) रथ को (हरी) वेग घे ठे जने में समथं (सी) 
उत्तम ( भजिरा ) वेग से जने वले जशो को धृष) रथ को धारण 
करने वाङ घुरामों से ( उष युनज्मि ) गावे ( यथा ) जिसमे बह रथ 
< पवत्‌ ) वेगसे च्छे भर वे दोनों अश्च ( विश्वतः ) सव भरकर से 
(म्द) उततम युद्धादि साधनों ते सुसजित ८ इमं यक्तम्‌ ) इस उत्तम 
समाम नोर ॒सुसंगति युक्त राषट-यक्त को ( इन्दम्‌ ) शघरहन्ता पुरुष को 
चित्‌ ) उत्तम रीति से ( उष आवहातः ) के जाव । । 
पो नयस्व वृषणा तपुष्पोतेम॑व त्वं दृषभ खधावः। 
ननलापरा वि सुह शो एवेद सदीरदि काना ॥३॥ 
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भा०-हे ( इषम ) बरशाटिन्‌ ! हे ८ स्वधावः ) उक्तम अच्च भौर 
जलसखरद्ध भौर आात्मशक्ति से सम्पन्न मेघ के समान दानशील ( खम्‌ ). 
तू (बरृषणा) बलवान्‌ (तपुष्पा) श्नु के संतापकारी शो को पालन करने 
या शखघातों घे रक्षा करने वाले दोनों अश्वो को ( उप नयस उ ) प्रष्ठ 
कर । (शोणा) रक्त वणे के दोनों (अश्वा) अश्वां को (इह वि खच) यहा 
सुरक्षित स्थान मे घुक्त कर भौर वे दोनों ( म्रसेतां ) घास मादि सुख से 
खावं । तू भी (दिवे दिवे) दिन प्रतिदिन (धानाः) श्चि से पकाये विषः 
घु्टिकारक ननां को ( अद्धि ) खा । 
बरह्मणा त बहययुजा। युनज्मि हरी सखाया सधमाद खश्‌ ॥ 
स्थिरं रथ सखमिन्द्राधितिष्ठन्प्रजानन्वद्धौ उप॑ याहि सोमम्‌॥४॥ 
मादे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! (सधमादे) एक साथ ह्षपूणं होने के 
समान संमामे (ते) तेरे ( श्च) शीघ्रगामी (सखाया) मित्रों के 
समान सदा ॐ साथी (ब्रह्मयुजा) बहुत साधनेशवरय प्राञ्च करने वाऊे (हरी) 
दो अश्वोंको (ब्रह्मणा ) जिस रकार अन्न घासादि से पुष्ट करके जोढाः 
नाता दै उसी प्रकारदो (हरी) सैन्य नौर राष्रको हरने या सन्मां पर 
ङे जनेवले दो भख युरषो को ( ब्रह्मणा ) बडे टेश्वयं प्रदान द्वाराः 
( युनञ्मि ) न्थुक्त करता ह । तू ( रथम्‌ ) रथ पर उसके संमान रमण 
करने योग्य या वेग से जाने वाले रार वा सैन्य बल पर (स्थिर) स्थिरता 
पूवक भोर (सुखं) जनायास ( अधितिषटन्‌ ) सथ्यक्ष खूप से श्चासन करता 
इभा ( भजानन्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ भौर ( सोमम्‌ विद्वान्‌ >) देश्या 
मौर राषटश्ासन के काय॑ को मरीभाति जानता इना (उप याहि) उसको 
शाल कर । ( २ ) भध्याल्न मे-- (हरी) भाण ओर अपान ई । एक साथः 
हप अनुभव करने का जवसर या स्थान देह है । उसमे अन्न द्वारा ्रार्णँ 
को नियुक्त कर शरीर रूप रथ मे मात्मा सुखसेरहे। ` `: ^ 
-भा ते हरी वृषणा वीतपृष्ठा नि रीरमन्यजमानासो च्मन्ये । 
-अध्यायाहि शश्व॑तो वयं तेऽरं स॒तेभिः ङणवाम सोभः ॥५॥१५॥ 


1 


~~~ 


| 
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.. भाग्--हे देश्वयवन्‌ ! (जन्ये) दूसरे, अपने से भिन्न शन्रुगण ( यज- 
मानाः) मैत्री भाव करते इषु ( ते ) तेरे (दपण) बरबान्‌ ( बीतप्ष्टा ) 
ऋन्तियुक्त वा सुरक्षित पीठ वाटे, कवचयुक्त (इरी) रथ के ठे जाने वाङ 
अर्व भौर रथतैन्य के नायकं को मी ( निरीरमन्‌ ) कभी निश्नशरेणी डे 
श्यनो मै न छमा लवं । तृ. ( शश्वतः ) चिरकाल से शद्ुता करने बालं 
को ( भति जायाहि >) जतिक्रमण करके आगे बद्‌ | (वय) हम (ते) तेरे 
लिये (सनेमि सोमः) उत्पादित देशवरयौ से मौर अभिषिक्त श्षासको, या 
निष्पन्न अभिपन्नं द्वारा ( जरं कृणवाम >) सूत्र अनादि की ब करया 
भच्छी रकार अभिपेक कर | इति सश्चदशो वर्गः ॥ 
तत्रायं सोसस्त्वमेह्यवांङ्‌ शश्वत्तमं सुमनां चरस्य पठि । 
असिमन्यज्ञ वर्हिष्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥ ६॥ 
भार-हे ( इन्द्र ) दश्वयेवन्‌ ! हे शबुहन्तः ! ( भयं सोमः ) यह 
समस्त देश्ये ओर शासन ( तव ) तेरा है । त्‌ ( अर्वाङ ) इसके नीचे, 
भश्रयरूप होकर (सुमनाः) भ चित्त जर ज्ञान से युक्त होकर (अस्य) 
इसके ( शश्वत्तमम्‌ ) अति स्थायी पद्‌ को ( पाहि ) सुरक्षित रख । 
< भर्मिन्‌ ) इस (यन्ते) अतिपूञ्य, जद्रणीय ओर सबके प्रति मित्रभाव 
से बर्तन योग्य ( वर्हिषि › दृद्धिशीर परम आसन भौर परजाम राषटरपर 
(निषद्य) स्थिरता से बिराज कर ( इमं ) इसके ( इन्दुम्‌ ) खेह से माद्र 
भाहार के समान ही (जठरे) मपने उत्पादक शासन के भीतर (दधिष्व) 
चारण कर । अध्यात्म मे--जाचा्यं “सोमः शिष्य का शुम चित्त से पान 
ॐर,बरहमा्यापन मे उच्च आसन पर विराजे ( इन्दुम्‌ ) खेदाद्व ष्य को 


प्वयाके गभस लेकर, पुत्र को माता के समान उत्पन्न करे । 

९.0 भ [३ न ड 
स्ताणते बर्हिः खत इन्द्र लामः कता घाना त्रत्ते ते हरिभ्याम्‌ । 
तर्‌) च व ^| शा छ विं ॥ ७ ॥ 

द।कस षुख्णाकाय च्ष्ण मरुत्वत तुभ्य राता हवा 


भा०--जिस प्रकार सूयं के समक्ष ( बर्हिः ) महान्‌ भका य़ 


` ग्ब 
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भूलोक (-स्तीणम्‌ ) विस्तृत दै । ( सुतः सोमः 9) उस पर जरु निपिक्ठः 
होता है। सूयं के ( हरिभ्यां ) प्रका ताप जलादि देने भौर छाने वाले 
किरणो से ही (भत्तवे) संसार के खाने योग्य (धानाः छृताः) भन्न, दानाः 
उ्पन्न होते ई, सूय का पना स्थान दूर भी है तो बह ८ घुरु्ाकाय ) 
बहत शक्तिशाली या बहुत से हरे शाकादि उस्यन्न करने वाला ( दृष्णे 
मरत्बते ) व्ेणशील वादुभों का सज्चालक होता है ये जज्ञ भी उसी के 
दिये होते है! उसी श्रकार हे ( इन्द्‌ ) देशरयवन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरा यहः 
(बहिः) इृदधिशीर प्रजामय राषटूलोक ८ रतीणम्‌ >) जति विरवत हो । (ते) 
तेरे ल्यि (सोमः) रेश्वय वा जभिपेक भां (खतः) किया जाय । (ते) तेरे 
८ हरिभ्याम्‌ ) उत्तम नायको द्वारा ( अत्तवे ) उपभोग के लियि (धानाः) 
राः को धारण करने वले पुरुष वा पालने योग्य भजाष्‌ भी ( कृताः.) 

अच्छी भकार सुशासित हो, ( तदोकसे ) उस उत्तम स्थान या गृहम 
निवास करने वाले (पुरशाकाय) बहुत से सामर्थ्यो से सस्पन्न (दृष्णे) 
वर्वाच्‌ राञ्यप्बन्धक ( मरुत्वते ) वायु तुल्य वीर सैनिकों क स्दामी 
(द्य) तेरे लिथि ये (द्वीपि) महण करने ओर देने योग्य भन्नादि देश्वय॑ 
(रा) एवि इए ई।( २) भष्यासरमे- भाणो का खामी भावा 
“मरुत्वान्‌ ' दै । उसके भोजन के स्थि अन्रादि, धान्य, सोम भोषधिरसः 
भोर (विः) भजा सन्तानादि ह । यह गृह “जोकस्‌ › है, इन्द्रिय गण शाक्त 
ह, भतः राकः है । | 
इमं नरः पवेनास्तुभ्यमापः 





बेतासतु समिन्द्र गोथिमेघुमन्तमकृन्‌ । 
तस्वागत्या समना ऋष्व पाहि प्रजानन्विद्धान्पथ्याऽन्रनु स्वाः ॥०॥ 
भा०--( पवेताः मपः.गोभि; इमं मधुमन्तं अक्रन्‌ ) मेघ भौर जल, 
षाराप्‌, नदिय निस भकार भूमिय से मिलकर इस लोक को जर भौर 
भन्न से युक्त कर देते उसी भकार हे ( इन्द्र ) रे्वयैवन्‌ ! रभो ! हे 
( ऋष्व ) मदान्‌ ! राजन्‌ | (नरः) नायकगण (पवतः) पान करने षी 
ऋति बाले ब्रोरः(गापः) मा रष, ( कभ्यम्‌ ) तेरे व्यि, तेरे ही (इम) 
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न 
इस राट को ( गोभिः ) भ्रूमियो, वाणियों द्वारा, ( मधुमन्तम्‌ >) मधुर 
भन्न भोर ज्ञान से युक्त ( सम्‌ अक्रन्‌ ) सुसंस्कृत करं । तू (खाः) अपने 
( पथ्याः ) हितकारी मार्गो को ( विद्वान्‌ ) जानता दुभा ( पर जानन्‌ ) 
उत्तम क्ञानवान्‌ भौर (सुमनाः) उत्तम चित्त से युक्त होकर (तस्य पादि) 
डस राष्ट्रका उपभोग मौर पालन कर | (२) पुरुष भी खयं ( स्वाः 
पथ्या पिबेत्‌ ) अपने पथ्य हितकारी पदार्थो को ही खावे पीवे ] ज्ञानी, 
विद्वान्‌ मोर छम चित्त वाखा होकर रहे । 

५ ॥ द्र न. =| 
या ्राभजो सरूत इन्द्रं सोमर ये त्वामव॑र्धन्नभ॑वन्गणस्तै । 
(~ ५ ॥ ^~ (~ ^ 
तेभिरेतं सजोषा वावशानोःद्ेः पिव डिद्यया सोपर॑मिन्द्र ॥ ६ ॥ 
भा०-( यान्‌ मरुतः ) जिन वायु के समान बर्वान्‌ पुरषो को 
त्‌ (सोमे) भपने टेश्वय॑ की श्राक्षि जौर अभिषेक के कायै (आ जभजः) 


` भपने अधीन नियुक्त करे भौर जो ८ स्वाम्‌ अवर्धन्‌ ) वुक्षे बद्व वे 


(ते गणः) तेरा सहायक दल दै ( तेभिः) उवङ साथ ( सजोषाः) 
समान रूप से प्रीतियुक्तं होकर ( वावशानः ) उनको खूब चाहता हुजा 
( मग्नेः जिह्वया ) भञ्िकी ज्वाखाके समान अग्रणी नायक विद्धान्‌ 
षुरुष की बाणी या सव ग्रस जने वाली शक्तिसे (इन्द्‌) हे दन्द! 
पेय॑वन्‌ ! तू (सोमं पिब) राष्ट्र के देश्वयंको उपभोग मौर. पारन 
कर । ( २ ) भाचाये क्िष्य पक्च मे मभ्नि भौर इन्द्र॒ आचाय दै, मरद्‌- 
गण भोर सोम शिष्य है| 
इन्द्र॒ पिव स्वघयां चित्सतस्या्चेवौ पाहि जिह्वया यज । 
अध्वयो प्रय॑तं शक्र स्ताद्धो तुजा यज्ञं हविषो जुस ॥ १० ॥ 
भा०-हे ८ इन्दर ) रेशवर्यबन्‌ ! राजन्‌ विद्वन्‌ ! भथग देश्चययुक्त 
राट! तू ( ख्धया ) पने धारण नौर पोषण करने बारी शक्ति से 
(खतस्व) निष्पन्न बा भभिपिक्त सख्य पुरुष के भौर ( भग्नः वा ) जश्च 
क समान (जिह्धया) ती वाणी से ( सुतस्य पिब पाहि ) रा हए राथ्य 


` 
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का पालन कर| हे ( यजत्र ) जाद्र सत्कार ओौर मैत्री के योग्य पुरुष ! 
ह (शक्र) शक्तिशारिन्‌ ! त्‌. ( अं्व्ोः ) जध्वर जर्थात्‌ परजा ढे हिसन, 
पीडन से रहित योग्य पुरुष के ( हस्तात्‌ ) हाथ भौर (होतः) दानश्चीक 
भौर संग्रहशील पुरुष के हाथ से ८ प्रयत ) भच्छी प्रकार सुसंयत (यज्ञ) 
भौर सुसंगत राट की रक्षा कर भौर (हविषः) उत्तम अन्नको खपस्व) 
स्वीकार कर । | 


9) ५ || _ (>. | (~. भ (3 
शनं हुवेम सयवानमिन्द्रमस्मिन्मरे नृनं वायलालौ । | 


= 
1१. 
2 


श्रएन्त॒च्रभनये समन्सु वन्तं वृत्राणि सज्जितं घनानाम्‌ ११।१द८्‌ 
मा०--ग्यास्या देखो सू० ३४ । ११ ॥ इत्यष्टादश वर्थः ॥ 

[ ३६ ] विश्वामित्रः । १० घोर ज्र ज्ञि'स ऋषिः ॥ म्नो देवता ॥ चन्दः-- 
२१ ७० १०१ ११ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, 5 ) ८ निचृलिधप । € विराटिष्डुप 1 
४ अुरिक्‌ प्तिः । ५ स्वराट्‌ पतिः ॥ एकाः शच सृक्तम ॥ 

इमाम्‌ घु परशि सातये घाः शश्वच्छुभ्वदृतिथि्यादंमानः। 
सुतेडते वाघ व्नेभियः कमेभिमंहद्धिः सु शता भूत्‌ ॥ १॥. 
भा०- हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( शश्वत्‌ शश्वत्‌ ) निरन्तर, सदा ही 
€ यादमानः ) प्राना किया जाकर ( उतिभिः ) रक्षाकारी पुरषो भौर 
सेना, दुगौदि रक्षा साधनों से ( दमाम्‌ ) इस ८ प्र्तिम्‌ ) उत्तम भरण 
पोषण करने योग्य प्रजा को ( सातये ) उत्तम देश्य को प्राच करने के 
च्चिदही(सुषाःडउ 2 भच्छी. प्रकार, सुखपू्दक धारण पोषण कर । त्‌ 
(खते सते) रार म उतपन्न भ्रतयेक पदां पर भौर प्रत्येक पदाभिषेक पर 
(मिः) बड़े २ (वरधनेमिः) बुद्धिकारक (कमभि) कर्मो से ( बादृषे ) 
बद्‌, शद्ध को प्राप्त कर भौर उनपे हीत्‌ (सुश्रत) खप्रसिद्ध (भूत्‌) हो। 
इनद्र।य सोमा: दिको विदाना ऋञ्यसिवंष॑पवां दि्।याः। 
यम्यमानान्धरति षु मुम! 


प 


म 1 1, १ 
वन्द पिव वृषधूतस्य ष्णः ॥ २ ॥ 





0 ~ (~ 
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भा०-(्रदिवः) उत्तम प्रकाश वारे, तेजस्वी, उत्तम कामनां वाञे 
( सोमाः ) सौम्य स्वभाव के शिष्यगण (विदानाः) ज्ञान लान करते इषु 
{ इन्द्राय ) भज्ञाननाशक इन्दर, जाचायं की ही इद्धि के लिये. होते 
(भिः) जिनसे वह (विहायाः) विशेष २, विविध विद्याभों का दान करने 
-वाला (वृपपव)) वपणन्ीर मेघ के समान श्किष्यों को पूर्णं मौर पाटन 
करने वाला गुर ही (ऋः) सत्य जान ते प्रकाशमान, महान्‌ हो जाता 
है । हे ( इन्द ) विदन्‌ ! गुरो ! ८ मयस्यमानान्‌ ) उत्तम रीति से यम 
नियमों का पाटन वाटे विद्यार्थी जनों को ( प्रतिगूभाय ) अपने धीन 
ठे भौर ( वृषधूतस्य ) क्तानरूप जलं के सेचन.करने वाङे विद्वानों दारा 
अक्ञानो से रहित हए ( बृष्णः ) वली, वी्वान्‌ शिष्य का ( पिब ) 
पारन कर ( २ ) उत्तम चमकीले ये देश्चयै सब उसी शब्ुहन्ता के लियि 
ई । जिन्हो से वही सर्वत्यागी, बलवान्‌ पालक महान्‌ हो जाता है । वष्ट 
< भ्रयम्यमानान्‌ >) अच्छी प्रकार संयम क्थ जाते हए ॒शन्ुमों को पढे 
ओर बरबान्‌ युरो से जारोडित प्रवल राष्ट काभोग करे। (३) 
भध्यात्म मे--विरक्त सवत्यागी जौर आकाशवत्‌ ग्यापक विञ्ुद्ध परमेश्वर 
भी "विहायाः है । 
पवा वख तव घा सुतास इन्द्र सामासः प्रथमा उतम। 
यथापबः पत्य॑ इन्द्र सामी एवा पाहि पन्या अद्या नवीयान्‌ ॥३॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्व्यवन्‌ ! हे विद्वन्‌ माचा ! ( श्रथमाः ) पहले 
(उत) भौर (इमे).ये नये दोनों ही ( सोमासः ) सौम्यगुणयुक्त शिष्यजन 
(तव घ सुतासः) तेरे ही निश्चय से पुत्र के समान है । त्‌ (पिब) उनका 
पालन कर जर ( वर्धस्व ) शिष्य परम्परा से सन्तति से पिता के समान 
चद्‌ । हे (इन्द्‌) देशय॑वन्‌ ! विद्वन्‌ ! (< यथा जिस भकार (यान्‌ 
सोमान्‌ ) पूवं के आये दिष्य का तू ( अपिबः ) पालन करता रहा है ॥ 
इ (पन्यो) उपदेष्टः ! (भच) ज, अ तू (एव) उसी प्रकार ( नवीयान 
सोमान्‌ ) इन नये उत्पन्न वि्याधिजनों को भी पाहि ( पालन ) कर ॥ 
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८२ ) देशवययुक्त इन्द, व्यवहार म्यापार करने हारा होने से “पन्यु है, 
८३ ) राजा भी भभिषिक्त नये घराने पदाधिकारियों को मौर उत्पन्नः 
अजागण को पुत्रवत्‌ ही पाले भौर बदे | 


उपनयन करने बाला आचय तीन रात शिष्य को लपने उद्रः 
रखता है इस भ्रकार.उद्र मे रखने के ही समान धमं से जलो के समानः 
“सोम' विदयाथियों का भी सोम भोषधि रसो के साथ उपमानोपमेय भावः 
सवत्र जानना चाहिये | रक्षणार्थं मौर प्रन्ना्थं दोनों धातुओं को वेद मेः 
%पिब' आदेश होता है नौर नदीं भी होतादै। इस मन्त्र म "पिव 
पाहि" दोनों का प्रयोग समान खूपसे है। (४ ) परमेश्वर इन्दर है 
जीवगण सोम ई । सबको वह पारत है अतएव सवते बड़ा है | ब 
स्तस्य होने से पन्यु" है । 


९५ 1 | 4५ 
सरह अमनो वृजने विरपश्युर्॑रं शवः पत्यते धरष्टबोज॑ः । 
1 ~ _ ^ = ५. 
नाह विव्याच पृथिवी चनेनं यत्सोमांखो हर्य्वमम॑न्द्म्‌ ॥ ४॥ 


भाग-( भमन्रः ) सबका सहायक, शुभो पर चदाह करने वालाः 
ओर शवुभों को पीडित करने वाखा, ( महान्‌ ) गुणों सें महान्‌ , (जने) 
चर भं जोर (वृजने) दुःखदायी संकटं भौर विद्यादि दोषों को दुर करने 
म (विरप्शी) अधीनं को विविध खूप ते मक्ता मौर उपदेश्च करने बाला 
उप, (उ) बहुत उग्र, भयंकर (शवः) बल भौर (ष्णुः) श्नरुपराजय- 
कारी, ( भोजः ) पराक्रम को ( पत्यते ) प्रा होता है । ( यत्‌ ) जब 
6 २ ) वेगवान्‌ मशो के खामी को ८ सोमासः ) रेश्वयं समूह लर 
भमिपिक्त नायकगणः ( अमन्दन ) हिति करते है तव (एनं प्रथिवी चन). 
त्‌ प्रथिवी, उसके निवासी भी ( न अह विग्याच ) उस तक 1 
रुचे, उसकी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते । ( २ ) परमेश्वर 
महान्‌, सम्यापक, विविध जानपदे ह । उसका कान, बरु सवात 
शायी है। कानी जन उसकी स्तुति करते है, एथिवी मी उसको माफ 
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नहीं सकती । वह प्रथिवी से भी महान्‌ है, स्वं ुःखहारी होने से हरि 
भर व्यापक होने से “जश्चः है। 
8 | _ | ॥ =| 
मरही उग्रा वन्ध वायाय समाचक्त चषभः काव्येन । 
ह्रो भगो वाजद्‌। चऋस्य गावः प्र जायन्ते दक्तिणा शस्य 
पर्वीः॥ ५॥ १६॥ 
> भा०-८ महान्‌ ) गुणों मे महान्‌ (उग्रः) बलवान्‌ पुरुष (वीयाय) 
बल, वीयं को बदाने के स्थि (वा्धे) जौर बदे, बह (वृषभः) बलवान्‌ , 
रेशर्यो का दान देने हारा (काव्येन) ऋरान्तदर्ची, विद्वानों के उपदेश्च यि 
शाख से ( सम्‌ आचक्रे ) अच्छी प्रकार सब काय ननुष्टान करे | वह 
हन्दः) ज्ञानी, रेश्चय॑वान्‌ , शन्रहनन करने मे समथ (भगः) सवके सेवा 
करने योग्य (वाजदाः) युद्ध, ज्ञान गौर बको देने हारा हो | (जस्य) 
उसकी (गावः वाजदाः) गौपं दुग्धादि देने वाली, वाणि क्तान देने वाली, 
भूमिय भन्न देने वाली ( प्रजायन्ते ) हों भौर ( अस्य दक्षिणाः ) उसकी ` 
ज्ञान, घन मादि दान-क्रियाषं भी ( पूर्वीः ) पूण जर ( वाजदाः ) ज्ञानं 
एेशचयं देने वारी हों । इ्येकोनवि्ो व॑ः ॥ 








प्र यत्सिन्धवः प्रसवं यथायन्नाप॑ः समद्र रथ्येव जग्मुः 
्रत्िदिन्द्रः सद॑सा वरीयान्यदीं सोम॑ः परति दुग्धो अशुः ॥६॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( सिन्धवः ) जर ८ प्रसवम्‌ ) अपने ` 
उत्पादक मेष या सूयै को ( प्र भायन्‌ ) अच्छी धरकार प्राच होते ह ओर 
(भाप) जर धारा (रथ्या इव) रथ मे रगे अश्वो के समान ही (सखद 
नगु) वेग से बहते हुए सुद्र को प्राच होते हँ । ( अतः चित्‌ ) इसी 
कारण से ( इन्द्रः सदसः; वरीयान्‌ ) इन्द्र सूय॑ ही सबसे अधिक शक्ति- 
शारी है । उसी के द्वारा (दुग्धः) हहा गया या उत्पादित (अछः सोमः) 
सबङे भोजन करने योग्य खाय, मोपधिगण ( ईम्‌ प्रणति ) इस समस्तः 


ससार को पारन करता है ।. इसी भ्रकार ८ यत्‌ ) इसके (परसवं) उत्तमः 
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-शसन को प्राघठ कर (सिन्धवः) वेग से जाने बाले अश्वपैन्य (प्र मायन्‌ ) 
आगे बहते हे ओर ( मापः ) माघ, श्रनागग ( सदं ) सुद्र ॐ समान 
गम्भीर पुरुष को ध्रा होते ह । इसी कारण (इन्दः) वह देशयैवान्‌ पुरुष 
“( सदसतः वरीयान्‌ ) गपने सभामवन से भी बहुत बड़ा है, उसङे उपर ` 
सासन करता है | ( यद्‌ दुग्धः अंशः सोमः ) नि द्वारः दुहा या पूण 
किया गया व्यापक देश्य, सर्वोपभोग्य राट ( ईम्‌ प्रणति ) इस समस्त 
भजनागण को पाता दै, या बह समस्त 'सोमः' देश्यं ही ( ई" पृणति ) 
इस राजाको पूणंकरे। (२) परमेश्वर पक्ष मे--८ यत्‌) निस 
परमेश्वर से (सिन्धवः) महा नदो के समान प्रवाहित होने वारे निहारिका 
अवाह ( प्रसवं श्र भयन्‌ ) उ्पत्ति लाम करते द जिष महान्‌ सञुद के 
समान अपा प्रसुको (नापः) आप्त जीवगण या सूक्ष्म प्रकृति को व्यापक 
`परमाणुसंघ संगत होते है बह परमेश्वर दस ८ सदसः ) सवर प्रतिष्ठाया 
जश्न भनस्थान, महान्‌ माकाश से भी महान्‌ है ( यत्‌ दुग्धः उखः द 
शृरणति) उक्ती परमेश्वर का सवर पूणं करने वाला व्यापक (सोमः) सवं 
मरक बरु इस संसार को पूणं कर रहा है। (३) गवाय प्च मै-- 
शिष्यगण विद्या योनिसम्बन्ध से बाधने ते सिन्धु दै, पाक्च होने से 'आपः" 
द । उनका उत्पादक भावाय 





“्रसव” है । वही गम्भीर ज्ञान का सथुद है, 
-वे उसको परास होते है । ब्य ब्याश्रन सदस्‌" है । ( ४ ) अध्यात्म मै-- 


न्ब, मापः, भाण हं । इन्द्‌ मारमा । “सदस” देह, सोम, कान वा वीयं । 

समद्रेय सिन्धगे | भ 112 

= 31 याद्माना इन्द्राथ सामं खुषुतं भरन्तः । 

अशं ॥ ५. हरि =| रिओ् क ॥ ^ | 

चश ढहनन्त हास्तनो मरितरे्मध्वः पुनान्त धारया पवित्रः ॥५॥ 
= भा०- (सिन्धवः) नदि (सघदरेण) सखद के साथ मिलकर (सोमं 

भरन्त) निस्‌ प्रकार उसमे जल भरती है भौर उते पूणं करती हे । उसी 

शार ( सञदेण ) समुद्‌ के समान गम्भीर नायक पुरुष से मिलकर 

-(यादमानाः) उसते देशय की याचना करते इए (इदराय) उस देशव्यवानू 





न ---ब-(-(( 
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बुष को बढ़ाने के ल्यि (सु-सुत) जच्छी प्रकार से पैदा कि देशर्य॑को 
( मरन्तः ) श्रा करते हुए , (हस्तिनः) सिद्धहस्त, कुशल पुरुष (मस्ति) 
भरण पोषण करने के साधनों से (अं दुहन्ति) सारयुक्त पदार्थं को पूर्ण 
करते है भौर (पत्रिः मध्वः) जिस प्रकर अन्ोंकोछाजों ते साफ किया- 
जाता है भौर (भ्यरया मध्वः) जिस प्रकार धारासेजलों को स्वच्छ किया 
जाता है उसी प्रकार (पवित्रः) पवित्र आाचरणों से भौर (धारया) उत्तम 
वाणी से ( मध्वः ) बलदान्‌ पुरुषों बो ( पुनन्ति ) पवित्र कं । (२) 
सयुद्र खूप पूण विद्या क्म याचना करते हुए सुसम्बद्ध-श्िष्य ज्ञानवान्‌ 
पुर्पसे सुरगत हों । वे हस आचारं के उत्तम ज्ञानको धारण कवा 
विद्वान्‌ जन पुरवत्‌ शिष्य को धारण करं , ( हस्तिन; ) उत्तम सिद्हस्त, 
शल पुरुष पोषक उपायो से श्य को पूणं करं, पवित्राचरण भौर वेद्‌. 
वाणी से पवित्र करं। 
हृदा इव कुत्तय॑ः सोसघानाः सर्म विव्याच सवना एरूणिं । 
श्नन्ना यादन्द्रः प्रथमाः व्याश वृत्रं जघरन्वा च्रतरणात साम॑म्‌ ॥८॥ 
भा०-(इदाः इव सोमधानः) जटाश्चय जिस प्रकार अपने भीतर 
जल रखते दँ, उसी प्रकार ( कुक्षयः ) मनुष्य की कों ( सोमधाना: ) . 
सोम अथात्‌ अन्नो को अपने भीतर रखती ह उनके समान ( कुक्षयः) 
इती प्रकार सार भाग को रखने वाटे जनवा कोश भी ( सोमधानः) 
सोम, पेश्व्य को धारण करने वाले हों । (यत्‌ इन्द्रः) जो इन्द्र देश्वयंवान्‌ 
शनुहन्ता विजिगीष राजा (्र्रं जघन्वान्‌ ) अपने बदृते हुए बिघ्ठकारी 
शत्रु को मारता हुभा (सोमं अब्रृणीत) देश्चय को अ. के समान बलकारक 
ख्पसे प्राप्षकरता दहै बह (पुरूणि प्रथमां सवना ) बहुत से श्रेष्ट भौर 
विस्तृत यशोजनक देश्ये को ८ सं विब्याच दम्‌ ) सब तरफ़ से भच्छी 
भकार सुरक्चत खूप से प्राच करे भौर ( अन्ना ) अन्नोंके समान हौ उन 
(मन्ना ) उपभोग कयि जाने पर मी न क्षीण होने वाके बक्षय देशयोः 
को (वि आश) विविघ प्रकार से उपभोग करे ( २ ) भावाय पक्ष म--- 


ग्ब 


(+ 
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(कश्यः) सार-भाग को धारण करने वाले वरि्याओं के भण्डारख्प विद्वान्‌ 
जन गभीर जराशयों क समान अपने मे सोमो, शिष्यो को धारण करते 
हे । अज्ञान का नाशक विद्वान्‌ जाचा्य॑ जवर सोम शिष्य का वरण केरता 
है तब बहुत से ( सवना ) ज्ञान, जिनको उसने प्रथम अननां समान 
अपने में छया था, वह उनको ( ई षिन्ाच ) उस विाथीं को पदान 
करता है| 
आतु भर माकिरितत्परिं द्विद्या हि त्वा वह्ुपरति वष्ूनाम्‌। 
इन्द्र यत्ते माहिनं द्रमस्त्यस्मम्यं तद्॑र्यश्व ध्र य॑न्धि ॥ ६॥ 
भारे (इन्द) देशवय॑वन्‌ ! त्‌ (आ भर ) देश्य चा संग्रहकर, 
तराषटरकाभरण पोषण कर मौर ( तत्‌ ) तेरे इत सुरक्षित रे्र्य॑को 
< माकिः परि स्थात्‌ ) कोई व्यक्ति मी न रोक रक्चे। (व्वा हि ) तुश 
ही ( वसूनां वसुपतिं ) समस्त देश्या भौर राष्ट्र मे वसने वाके प्रजां 
का वसुपति, स्वामी (विद्य) जानते है । (यत्ते) जो तेरा ( माहि- 
नम्‌ ) महान्‌ , ाद्रणीय ( द्रम्‌ भस्ति ) दान, शानुच्छेदन ओर प्रजा 
रक्षण का सामर््यंटै त्‌ ( तत्‌ ) उसको हे ( हरयश्च ) वेगान्‌ अशवतैन्यो 
के स्वामी ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे टिम (प्र यन्धि) अच्छी प्रकार 
भदान कर्‌ । सव तरफ विभक्त करके मौर कैला कर रख | (२) वसु, 
-बह्यचारियों के पारक आचार्य “वसुपति' दै । वह उसे धारण करे, अन्य 
कोद उसको विघ्न दो । माचाय का सर्वोत्तम दान क्ञानटै वह हम 
-सबकोदे। 
श्षसमे भ्र यन्वि मघवन्तृजीषिननिनद्र राथो विश्ववारस्य भूरः। 
असमे शतं शरदे। जीवसे घा स्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥१०॥ 
9 भा०--हे ( मघवन्‌ ) देश्य के स्वामिन्‌ ( ऋजीषिन्‌ ) सरक मानस 
'श्त्ति बारे धार्मिक पुरुष ! दे (शिभिन्‌ ) सुन्दर मुख नासिका वारे 
-सोम्य घुरुष | हे तेजखिन्‌ 1 बलवन्‌! हे (इन्द ) शबुहन्तः !. अपि 


स = ज 
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(रः) बहत से (विश्ववारस्य) सबसे वरण करने योग्य, सब सकट ॐ 
-वारक (रायः) देश्वय॑ का ( भस्मे प्रयन्धि ) हरमे अच्छी प्रकार दान भौरं 
-बिभाग करो मौर (जस्मे) हमें ( शत शरदः ) सौ बरसों तक (जीवसे) 
-जीवन धारण के ययि (घाः) धारण पोषण कर । या ( अस्मे जीवसे शतं 
श्षरदः धाः ) हमे जीने के ल्थि सौ बरस कीञायुदे, इमे सौ बरस तक 
जीते दे मौर ( अस्मे ) ( शश्वतः वीरान्‌ ) विरस्थायी वीर पुरुष भौर 
वीर्यवान्‌ पुत्र (घाः) प्रदान कर । 

शरनं हेम सघवरानमिन्दरसस्मिन्भरे चृतमनं वाज॑सातौ । 

5 ॥ =| = | ~|, ~ 2 ॥ 
शृखन्तमुध्रमूतये खमत्सु न्त वृत्रास खडिजतं घनानाम्‌ ॥११।२०॥ 

भा०्~ज्याद्था देखो पूववत्‌ । सू० ३४! ११ ॥ 
{२७ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो दवता ॥ चन्दः--१, ३; ७ निचह्रायत्री । 
२, ४-६;, ८--१० गायत्री । ११ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 


वा्हत्या्च शव॑से पृतनाषाह्याय च । 
इन्द्र त्वा वतंयामसि ॥ १॥ 
भाग-हे ( इन्दर ) श्ुहन्तः ! सेनापते ! ( व्वा) तुक्चको हम 

< वत्हव्याय ) षदे हुए ओौर सत्कमं से रोकने वारे, विघ्रकारी या 
नगरों को घेरने वाले श्नरुजों वा दुष्ट पुरां के हनन करने भोर ( एतना 
साह्याय ) सेनाभों को पराजित करने मे समथ ( शवसे ) बरु को प्रष्ठ 
करने भौर बदाने के लिये ( आ। वत्तेयामसि >) रृत्त करते भौर सवत्र 
स्थापित करते हे | ( २ ) भ्रमो ! वि्लनिवारण, शनरुविजय भौर बरद्ध 
के लिये तेरा पुनः २ चिन्तन करते है । 

र्वाचीने सु ते मन॑ उत चदधः श्तक्तो। 
१ इन्द्रं कृएवन्तुं वाघतः ॥ २॥ 
` भा०-हे (दन्द) चर्थवन्‌ ! तेजस्वी पुरुष ! हे (शतक्रतो) अनेक 
छनत्तम ्रज्ञाभों भोर कर्मा वाले ! ( वाघतः ) जो वाणी दारा दोषोंका 
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नाश्च करने वाले ओर श्चं भोर उत्तम उपायों को धारण करने वाके 
विद्वान्‌ पुरूष हे (ते) वे (मनः) मन, ज्ञान को नौर ( च्चः ) मालो वा. 
दशेन श्ठि को (भवांचीनं) भपने अभिमुख बृदधिश्ीर ८ छृण्वन्त॒ ) क । 
(२) परमात्मपक्ष मे ( वाघतः ) विद्धान्‌ लोग जपने मन जौर भीतरीः 
चक्षु को उसके प्रति प्रवृत्त करं | 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गोभिरीमहे । 
इन्द्राभिमातिषाद्च ॥ ३॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) परम देश्वयं के उत्पादक | (छतक्रतो) बहुतसीः 
जां वाले ! ( अभिमातिषाह ) अभिमानी शरम को पराजय कराने 
वले संग्राममे हम (ते) तेरे ( नामानि ) बहुत से साक नामोंको 
(किश्वाभिः गीर्भिः) समी स्तति, प्रशसा खूप वाणियों ते (ईमहे) साथकः 
इमा चाहते ह । शतक्रतु, इन्दर, बरत्रहा, शिप्रिन्‌ इत्यादि नाना गुणद््क- 
नाम शबरुबिजय भादि कायं सफल होने पर ही राजा को दरे जा । 
पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन॑ महयामसि । 
, इन्द्रस्य चर्षणीधत॑ः ॥ ४॥ 
भा०--( एरुसहतस्य ) बहुत से ्रशंसित ( चर्षणीतः ) प्रजा 
गौर शुभं का कषैण, पीडन करने वाली वेना को धारण करने वाले 
(इन्दस्थ) पश्यान्‌ शबुहन्ता पुरुष को इम ( शतेन धामभिः >) सैकड 


नामो, सेकडो पदो ते ( महयामः ) विभूषित कर | (२) भध्यात्मरमे 
'चषणी"--इन्दरियगण | 





इनदरं बृ्ाय हन्त॑वे पुरुहूतमुप चवे । 
भरेषु वाजश्तातये ॥ ५॥ २९ ॥ 
भार (उत्राय दन्तवे) विकारी, नगरादि को घेरने वाले, बदते 
इष्‌ शु को दण्डित करने के लिये (भरेष ) संमामों भौर प्रजापोषण~ 
कारी "कायो, यज मृ (वाजसातये) देश्वयै के लान के लियि ( एरुहतम्‌) 








अ०रसू०२७।८] ऋग्बेदभाप्ये तृतीयं मरुडलम्‌ १५७ 
ति 
बहुतों से प्रस्तत ( इन्दं ) शाघरुदल के विदारक पुरुष को ओँ प्रजाजन 
( उपत्रव ) चाहता । (२ ) भभ्यावम मे पुरः इन्द्ियगण, वाज 
ज्ञान | वृत्र भन्न | दयक वगेः ॥ . ६ 
वाजघु लःखदहिभवे त्वामीमह शतक्रतो । 
इन्द्रं वच्राय इन्द॑वे॥ ६॥ 
भाट दे ( इन्दर्‌ ) शचुदलन करने हारे ! हे ( शतक्रतो सैकड़ों 
इद्धियो वाले ! (टतराय न्तरे) शत्रु को दण्डित करने के रिम हम प्रजा- 
जन ( स्वाम्‌ ईमहे ) तज्ञ ते प्रार्थना करते ह| त्‌ ( वाजेषु ) संमरामों में 
( सासि ) श्ुपराजय क समथ ( सवे) ह| 
छुम्नपु परतनञ्य प्रल्छु तुषु श्रक॑ःसु च। 
इन्द्र साद्छाभिम।तिषु ॥ ७॥ 
भा०--हे (इन्द्‌) रेश्चयवन्‌ ! हे शान्रुदलबिद्ारक ! (न्नेष) देशरथा 
म (एरतनान्ये) सेनाभों के द्वारा परस्पर संप्राम मे (पत्सु तूप) सेनां 
भर॒ सामान्य प्रजाओं को परस्पर हिंसन, पीडन के अवसरों मे भौर 
( श्रवःसु च ) बलो, ज्ानों भौर अन्रादि प्रसिद्धिकारक रेशव्यो के निमित्त 
(भभिमातिषु ) मभिमान करने मौर आक्रमण करने वाले शवरुजों मेत्‌ 
( सक्ष ) उन सबको परास्त कर 1 र 
शुष्मिन्त॑मे न्‌ ऊतयें दुभ्निनं पाहि जागृविम्‌ । 
इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ ८॥ 
भा०-हे (इन्द्र) टेश्वयंवन्‌ ¡ श्नुजों के दलन करने वाले 1 सूयं के 
समान प्रतापिन्‌ ! तू (नः) हमारे (ऊतये) रक्षा के छ्य ( छष्मिन्तमम्‌ ) 
सवते अधिक बर्वान्‌ , शनुशोपणकारी, (च॒न्निनं) यज्ञ जोर देश्वयं वल, 
( नागरृविम्‌ ) सदा जागने वाले, अव्यन्त सावधान ( सोमम्‌ ) भभिषिक्त 
पदाधिकारी, नवान्‌ रेशव्यवान्‌ पुरुष को (पाहि) रख । उसको रक्षाथं 
निदु कर | 
१२ब्‌, 








~~ 
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इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चस । 
इनदर तानि त श्रा वरे ॥ ६॥ व 
भा०-हे ( शतक्रतो ) सैकद र्ञाभों वाले ! ( पञ्चसु जनेष॒ >) तेर 
पाचों प्रकारके जनेोंरमे (तेया इन्दियाण) जोतेरे बल जौर शव ते 
सेबन योग्य भ्रिय पदाथ नौर शरीर भे इन्द्रियों के समान राष्ट नौर 
पररा के हिताहित देखने सुनने आदि का कायं करने वाले शासक जन 
ईहे ८ इन्द) वीर रष (ते) तेरे छिथे (तानि मा वृणे) उनको मे प्र 
कराड । "पञ्चजन" चार वणं मौर पांचवे निपाद ( सा० >) थवा 
राज्यघेना, कोश, दूत, कमे, न्यायज्ञासन इन पदों पर नियुक्त पञ्च 
जन | ( द्या० ) 
तरगजिनद्र रवं बुद्‌ घुस्नं द्‌ धिष्व दुम्‌ । 
उन्ते शुष्म तिरामसि ॥ १० ॥ 
भा०-हे (इन्द) यवन्‌ ! तुक्षे (शरवः) अज्ञ, ज्ञान, यश्च भौर 
€ इहत्‌ ) बड़ा भारी ( चनं ) देश्यं ( जगन्‌ ) परा ह, तू ८ इस्तरम्‌ 
चननम्‌ ) दुस्तर, अपार ज्ञान, देश्यं भोर बर को (दधिष्व) धारण कर । 
डम भी (ते श्म) तेरे श्ुशेषणकारी बर को (उत्‌ तिरामसि) उत्तम 
कोरि तक पटचा देवं, बद | । 
छवावतो न श्रा गह्यथो शक्त परावत॑ः । 
` उ लोको यस्ते श्रद्विव इन्द्रेह तत त्रा ग॑हि ॥११॥२२॥ 
„ भार हे (पक्त ) शक्तिशारिन्‌ ! त्‌ ( भवौवतः ) समीप के भौर 
(परावतः) दूर के मी देश ते (नः घागहि) मे भरा र । ह (अदिः) 
मेषो से शुक्त सूैवत्‌ विविध युरषों जोर शलुनाश्चक मायुघधारी सैन्यो 
ड स्वामिन्‌ ! (यः) जो भी ( ते -रोकः ) तेरा स्थान है ह ( इन्द ) 
यवन्‌ { शवुन्तः { बीर ! त्‌. (ततः) बहां से ही (जा गदि) भा, ह 
आष हो | इति द्वाविशो वर्गः ॥ 


^© 
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ग ३८ | विश्वामिक्रगोत्र वाचो वा पुत्रः भजापतिरुभो वा विश्वामित्रो वा ऋषिः ॥ 


4 वा ॥ कनदः १, ६० १० निम्‌ । ए, ०,९ निनि 
| ७ रिक्‌ पडिक्षः ॥ दशर्चं सतम्‌ ॥ ०. 
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ञ्ज 
श्म श्रियाणि मशत्परंसि कवी रिच्छामि न्ट सूसेधाः ॥१॥ 
भा०--( तष्टा इव मनीपाम्‌ ) तक्चक, चतुर शिद्पी जिस रकार 
जपने शिष्पमे बुद्धि ङो प्रकाशित करता है भौर (पराणि प्रियाणि, 
अभिमर्भुलत्‌ ) बहत से उत्तम उत्तम, त्रिय, मनोहर पदार्थं बनाना विचा- 
रता है मौर निस प्रकार (सुधुरः जिहान; वाजी मत्यः न) उक्तम रूप से 
रथ को धारण करने वाला वेग ते जाता इञा अश्च ( पराणि प्रियाणि 
भभिमशदात्‌ ) दृर के प्रिय पदार्थौ को भरा करा देता दहै उसी प्रकार हे 
पविद्वानू्‌ पुरुष ! तू भी अपनी ( मनीषाम्‌ ) मन की इच्छा शक्ति भौर 
नाको ( दीधय ) प्रकाशित कर ओर (सुरः) हान भौर अपने कार्य 
भार को उत्तम रीति से धारण करता इभा (जिहानः) मागे बदृता हुभा 
(वाजी) जान, देशव से युक्त ८ भव्यः ) निरन्तर भगे बदन वाला होकर 
< पराणि ) भति उक्ष ( प्रियाणि) प्रिय सुखों भौर हितं को 
< अभिममशत्‌ 9 खूब जच्छी प्रकार विचार करे भौर (खमेधाः) उत्तम, 
भ्ञावान्‌ बुद्धिक्ञाली होकर ( संद्शे ) तत्वार्थ को अच्छी श्रकार देखने के: 
भ्ये ( कवीन्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ पुरषो को (इच्छामि) प्राप्त कर ज्ञान 
ऊ भश्च कङ्‌ | ६ > 
इनोत पच्छ जनिमा कवीनां मनोध्तः सखृतैस्तत्तत चयम्‌ । 
इमा उ ते धरयो "वर्धमाना मनो वाता अघ ख॒ घि ग्मन्‌ ॥२॥ 
 भा०-( कवीनां ) करान्तदर्ञी, दूरगामी परजा से युक्त विदान्‌ शुरो 
के ( जनिम्‌ ) जन्मविषयक रहस्य को (इना पच्छ) स्वामी, भसु, गस्ननों 
से ष्छेवे ( मनोतः ) मन को वश. करने भौर शान को धारण करवे' 


भ्रमि तैव दीधया मनीबामल्यो न जाजी ख धुरो जिहानः। 


॥ 
॥ 
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बारे, (सुकृतः) उत्तम कमकत पुण्यम लोग ही ( चम्‌ ) ज्ञानप्रकाश 
ओर अथं प्रकाशक रुचिर वाणी को (तक्षत) प्रकट करते ह | हे विद्वन्‌ 
आचाय ! (उत) मौर (इमाः) ये (ते) तेरे भधीन (पण्यः) उत्तम मां 
पर स्वयं जने भोर अन्यो कोरे जाने वाली ८ वर्धमानाः) बद्ने वाली 
८ मनोबाताः ) ज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर उत्तम प्रजां वा सेना 
( धमणि ) सबके धारक पोषक रषट्रमे जौर धमंमा्से (न) श्ीघ्रही 
( ग्मन्‌ ) चरं । (२ ) इस ८ चम्‌ ) महान्‌ जाकाश्च को उत्तम शरु, 
ज्ञानयुक्त ` शक्तियों ने बनाया नौर इन “कविः प्रक्तावान्‌ शक्तियों के 
(जनिम) मुरु उद्धव को इन प्रसु्क्तियों से पो । ये बदु इद शक्तियां 
ही जगत्‌ को उत्तम रीति से चलाने जोर निर्माण करने हारी है, के 
ज्ञानवान्‌ भ्रमु ते प्ररत हँ जौर उसी सव॑घारक ग्रसु के आश्रय मे खयं 
चलती हे । 








नि षीमिदज् गुद्या दघ्राना उत क्वाय रोद्‌॑खी सम॑ञ्जन्‌ । 
सं मात्राभिमभिरे येसुरुवीं अन्तमही सञते धाय॑से धुः ॥३॥ 
भा०-( जत्र) इस खोक मे विद्वान्‌ रोग ( सीम्‌ ) सव प्रकारके 
( ण्या ) छिपे रहस्य, विक्ानां को (नि दधानाः ) धारण करते इए 
(क्षत्राय ) जपने बर भोर देश्वयं की बद्ध के ख्थि (रोदसी) सूये ओर 
भूमि के समान, ध्यत्मम प्राण मौर नपान, राष्ट्र खी मौर पुरण 
दोनों वरग को ( समञ्जन्‌ ) ज्ञान ते प्रकाश्चित कर | वे. ( मात्राभिः) 
मात्रा थात्‌ ज्ञान, सम्मान के साधनों से (सं ममिरे) ज्ञान जौर सम्मान 
मास् कर, (उर्वी) बडे (मही) पूजनीय (सम्‌ -्ते) परस्पर सत्य व्यवहार 
से सम्बद्ध, उन दोनों को ( संयेुः ) संयम मे स्थिर कर, परस्पर सम्बद्ध 
करं भौर ( धायसे ) एक दूसरे को पुट करने के लियि ८ संधुः ) एकत्र 
स्थापित करं । ( २ ) संसार म परमात्मा की महती शक्ति गद्य रहस्या 
करो धारती इदं बल स्थापन के ट्यि आकाशा मौर भूमि दोनों को 


व 
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अरकाशित करती ह, मात्रा अर्थात्‌ सूक्ष्म २ अवयवो से संसार को रचती 
ड, संगत माकाश, भूमि दोनों परस्पर को धारण करती ह । 
प्रतिष्ठन्तं परि विभ्वे अभूषञिकयो वस॑नश्चरति खरीचि; । 
महततद्ष्णो त्रघुरस्न नामा विश्वरूपो अशतानि तस्थौ ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( स्वरोचिः ) स्वयं प्रकाशमान सूय (श्चियः 
सानः चरति ) प्रभाओं, ऋान्तियों को कारण करता इञा विचरता गौर 
 मातिष्टन्ते परि विशे अभूषन्‌ ) मध्य में विराजते को किरण नारां ओर 
से भूषित करती हं । उसी भकार राजा, परतापी तेजस्वी वीर पुरष 
स्वरोचिः) स्वयं तेजस्वी (रियः) लक्ष्म्यो, देशवर्यो जौर अपने आश्रित 
भजा मौर शत्य सेनां को (वसानः) गाच्छाद्क वस्यो के समान श्चोभा 
भौर रक्षाके लिय धारण करता हुभा (चरति) बिचरे भौर (आतिष्ठन्तं) 
राषटरके उपर अध्यक्ष ख्प से विशजते हद्‌ को ८ विशे ) सभी मधौीनस्थ ` 
या भित्रजन ( परि भूषन्‌ ) चारों भोर से उसको भूपित करं, उसके 
चारो र रहँ । ( दरष्णः असुरस्य महत्‌ नाम ) जिस भकार वषणश्चील 
मेध मँ बहुत अधिक जल हो भौर वह ८ विश्वरूपः ) भ्यापकर्प होकर 
(अगतानि जातस्थो) जलो को धारता है उसी प्रकार (उष्णः) प्रजा पर 
रशरथो ओर शतुजन पर आयुं की वषा करने बाले ( असुरस्य › दोषो 
भौर दुष्टो को उखाढ्ने वाले" भौर रण के सञचारन करने वाठ, बलवान्‌ 
रुप का( तत्‌ नाम महत्‌ ) अलोकिक शनरुभों को नमाने, दमन करने 
का बहुत बड़ा सामथ्यं हो | वह ( विश्वरूपः ) सब प्रकारके गौ मादि 
पञ्यओं का स्वामी होकर ( अश्टतानि ) न मरने वाले, जीवित जाग्रत 
माणि चौर सुखदायक देशव पर ( आतस्थौ ) अधिष्ठित हो, उन पर 
शसन. करे । अथवा ( २ ) परमेश्वर स्वयं भरकाश्च होने से “स्वरोचिः है । 
चह सब कान्तियों सूर्यादि लोकों को धारण करता है, सब उसी पर 
आश्रित है, अन्तयामी होकर सबको वेग से प्रेरणा करने बे वह (भुर 
डे। सुखो के बरसाने से “वृषन्‌ है । उसका बड़ा नाम “कमं सामथ्य 
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है । बह सवं विश्वग्यापक. होने घे विश्वरूप" है | वह सव अत, अम ` 
जीरो, आनन्दो, तत्वों का अध्यक्ष है । 
असत पूर्वो बषमो ज्यायांनिमा अस्य शुघ॑ः सन्ति पूर्वाः । 
दिवो नपाता विदथस्य धीभिः कबं राजाना प्रदिव दधाये॥५।२३।॥ 
: भा०-( पूवः दषम: भसूत ) जल से पूणं मेव जलधारा क 
उत्पन्न करता है । उसके सामथ्यं से ( रुधः ) वृष्णादि फो रोकने वार 
जरधाराएं उत्पन्न होती है । इसी प्रकार (पूः) देश्यं से पूण, एवं भरन 
का पालक ( वृषभः ) बलवान्‌ ( यायान्‌ ) सवसे जधिकत श्रेष्ठ होकर 
(मसत) शसन करे । (अस्य) इसके शासन मेँ (इमाः) ये (पूर्वीः) पू, 
परम्परा से प्रप्र ( शुरुधः ) स्वयं वेग से बद्कर शन्रुमों को रोकने वाली 
सेनाएं ( सन्ति ) हों । इस प्रकार राजा जौर प्रजा वा राजा ौर रान 
दोनो ही (दिवः) प्रकाशमान, कामनायोग्य (विदथस्य) ्रास्च करने योग्यः 
राज्येश्चये को (नपाता) न गिरने देने वाला, उसके रक्षक होकर (राजाना) 
अपने २ गुणों भौर तापो ते एक दूसरे ऋा मन जनुरज्ञन करते हुए, 
तेजो से कारित होते द्‌ ( धीभिः 9) धारण करने वारे कर्मो भौर 
इद्धियां से (प्रदिवः) उत्तम कोटि के काम्य सौर काश्ञयुक्त विक्लानों वः 
रेशवये गौर (क्र) बरी, राब्येयं का (दघा्े) धारण कर । (२) 
परमेश्वर (पलः) सबसे पूं विमान ओर, सवरे अधिक पूण, सुखो काः 
6; सवस महान्‌ जगत्‌ को उत्पन्न करता है | वे (पूर्वीः छरधः अस्य). 
पूण वा सबसे पूव विद्यमान, यङ्ति की मात्रा, जो वेग के क्म को रोके 
इए थी, नश्वर धींवा वे परमेश्वर के चः, दीसि, तेज को अपने 
भीतर धारण करती हे । आत्मा, परमात्मा ये दोनों स्वप्रकाश होने सेः 
(राः है। दोनों ही ( दिवः विदथस्य नपाता ) प्रकाश्च भौर ज्ञान कोः 
{ट नहीं होने देते। वे दोनों (षीभिः) अज्ञानं भौर धारणश्चक्तियों सः 
८ भदिवः. दधाथे ) उक्ष कानों, कामनाओं भोर रोको को धारण करके 
द इति श्रयोरविंशो वेः ॥ ,: 
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रीतिं राजाना छिद्ये पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदसि । 
त्रपश्यमत्र मन॑सा जगन्वान्वते गन्धर्वा श्रमि वायुकेशान्‌ ॥ द ॥ 
भा०-हे ८ राजाना ) उत्तम गुणों ओर तेजं पे ्रकाज्ञमान, एक 
दूसरे के मनों को अनुरंजन करने वारे) दिन रात्रि मौर सूर्यं चन्द्र के 
समान परस्पर उपकारक, राजा प्रनाजनो ! आप दोनों मिलकर (्रीणि) 
तीन (पुरूणि) राष्ट्र के दर्यो को पाने मौर पूणे करने बाढी (विश्वानि) 
समस्त (सदांसि) सभास्थानों को (विदधे) ज्ञान भौर देश्यं के लाभ के 
ल्थि, (पर भूषथः) देते अलक्त क्रो जते सू, चन्द्र दोनों तीनों लोकों 
को मरकत करते दँ (अत्र) यहां इन सभाभवनों म ( मनसा जगन्वान्‌ >) 
ज्ञान हारा जगे बदृता हज (बते) नियम नँ ञ्यवस्थित ( वायुकेशान्‌ ) 
वायु मे खुरे. भनाद्रत केशों वाले ८ गन्धर्वान्‌ ) वेदवाणी के धारक. 
विद्वानों भौर भूमि के धारक शासको को भी ( अपश्यम्‌ ) देख । ( २ ). 
आत्मा परमाव्मा दोनों स्वस्ञ, जागरित, सपद्चि तथा सृष्ट, प्रल्य गौर, 
मध्य तीनां स्थानों को ज्तानशक्ति के बल से सुश्लोभित करते द, उन दोनो 
म से प्रत्येक पर (वायुश गन्धर्वं है जिनको मन केद्वारा जाना जाता 
है । मात्मा मे श्राणयण' वायुके हँ । वे भ्या मात्मा के केशो के समान 
वे वाणी भोर शरीरधारक दने से गन्धव हे । परमेश्वर मे, वाु मे 
म्यापक केश जात्‌ किरणों वाख सूर्यादि भूमि को धारण करते दँ उनको. 
म साक्षात्‌ देख , उनका रहस्य जान्‌ । 
तदिन्न्वस्य वृषभस्य घरेनोरा नाम॑भिर्ममिरे सक्स्छं गोः । 
अन्यदन्यदसर्थ।वस।ना निमःयिने। ममिरे रूपमस्मिन्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( जस्य वृषभस्य धेनोः तत्‌ इत्‌ ) यह बरसने बाले सूय को 
ही रसपान कराने वाङ इस मेघ का ही सामथ्यं है कि उसके (नामभिः) | 
जसं से कृषक रोग जिस भकार ( गोः सकस्यं ममिरे ) प्रथिवी से 2 
(उपवन करते ह ओर भी ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ } नाना प्रकार के ( सुं )" 
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मेध द्वारा उतपन्न रुहं, कपास आदि वो (वसाना) पहनते हए (मायिनः 
अस्मिन्‌ ख्पंनि मामरे) बुद्धिमान्‌ रोग इस लोकं मे नाना ख्पया 
रुचिकर पदाथ उत्पन्न करते हँ उसी प्रकार ( अस्य ) इस ( इृपभस्य ) 
बरवान्‌ पुरष की (षेनोः) वाणी ख्प कामधेनु का ही (तद्‌ इत्‌ ज॒) बह 
भरोक्क सामभ्य है कि इसके (नामभिः) सबको नमाने वाछे शासनों से 
(गोः) इस मूमि की प्रनाओं का (सकर्य) समवाय, संगडन (अ ममिरे) 
बनावे | वे ( जन्यत्‌ अन्यत्‌ ) भिन्न २ प्रकार के ( जसु ) बलक्ाली 
युरुषोचित राज्याधिकार को ( वसानाः ) धारण करते इए ( अस्मिन्‌ ) 
इस रर मं (मायिनः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (अन्यत्‌ अन्यत्‌ रूपस्‌ नि ममिरे) 
नाना प्रकारके खूपया रुचिकर पदार्थो का निमाण करते । (२) 
बह परमेश्वर की कामधेनु, वेद्‌ वाणी का मलोकिक सामथ्यै दै कि नाम 
जथौत्‌ संज्ञापदों से वाणी के सुसम्बद्ध वाक्य को विद्वान्‌ लोग बना छेते 
ह। वे उस महान्‌ ज्ञानी के ज्ञान को धारते इए बुद्धिमान्‌ जन उसके 
जान के ही रचिभेद्‌ से नाना रूप प्रकट करते है । 
त दिन््व॑स्य सवितर्क हिर्णययीसमति यामष्ेत्‌ । 
आ खष्ुती रोद॑सी विभ्वभिन्पे अपीव योणा जनिमानि ववे ॥९॥ 
भाट--( याम्‌ ) जिस ( हिरण्ययीम्‌ ) सुवर्णादि धनैश््थयुक्त 
( भमति ) कान्ति को समस्त लोक ( अश्रेत्‌ ) सेवन करता है ( तत्‌ 
ईत्‌ चु) वह सब निश्चय (मे सवि. ) उन्न सूयं के समान तेजस्वी, 
सबके उत्पादक, श्ासकस्वरूप (मे) मेरी हो । उसका (नकिः) कोई ओर 
भा न कर सके भौर जिस प्रकार ( योषा जनिमानि वव्रे ) खी उत्पन्न 
सन्तानों को स्वीकार करती जौर बखादिसे ठापती है मैं सूर्यं समान 
तेजस्वी पुरेष (सस्ती) उत्तम स्तुति या उपदेश से (विश्वमिन्वे) समस्त 
वि ॐ भन्नादिते संतु, प्रसन्न एवं तृष करने वाछे ( रोदसी ) सूयं 
भूमि के समान सी भौर सर्पा को (जा वव्रे) आवरण कर | शिष्य 
भजा पुत्रादि खूपसे वरण करं (२) जिस कान्तिया दीसि को-मयुष् 
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सेवते है वह (नकिः मे) मेरी नहीं प्रव्युत (तत्‌ इत्‌ जु अस्य सितु ) वष्ट 
सब उसी प्रञु, सर्वौत्पादक्‌ परमेश्वर की है। वह्‌ शरस पुत्र पुत्री मादि 
सन्तानो को माता के समान विश्वव्यापी सुय, पृथ्वी दोनों क ८ इव अपि 
वव्रे ) आवरण करता, अचर सं उकेसा रहतादे। 
युव ध्रत्नस्य साधथा खहा यदवा स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌ । 
गपाजहस्य तस्थतः {चरूणा विश्व पश्यन्ति मायिनः कृतानि ॥६॥ 
भा०--हे मित्र भौर वरण { परस्पर खेही नौर एक दसरे की रक्षा 
संकट [नवारण आर्‌ यरसपू्क वरण करने वले! घी पुरुषो ! राजा 
जावर ! (युव) तुम दोना (प्रत्य) पूर्व से चरे भये, सनातन (महः 
महान्‌ पूजनाय परमेश्वर के बतलाये धमं की ( साधथः ) साधनाकरो 
( यत्‌ ) जिससे ( दैवी स्वस्तिः 9) देव, परमेश्वर भौर विद्वानों हारा ञ्युभ 
रस्थाणमय सुख शान्ति हो । आप दोनों ( नः ) हमारे ( परिस्यातम्‌ ) 
रक्षक ख्पमे इदे गिदं ओर कार्यो के उप्र निरीक्षक रूप से रहो। 
< गोपोजिह्वप्य ) भूमि वेद्‌ ओर वेदवाणी की रक्षा करने वाटी जिह्वा 
त्‌ वाणी वा भाक्ता को धारण करने वाले (तस्थुषः) स्थित (मायिनः) 
भति बुद्धिमान्‌ घुरूप के ( विरूपा तानि ) विविध प्रकार के किथे कर्मा 
ओर बनाये ससार के पदाथा को (विश्वे मायिनः पश्यान्त) सभ बुद्धिमान्‌ 
देखते हं | 
शुन हषेम सघवानामन्द्रसस्मिन्भर चतम वाजसातो । 
शएन्तसग्रमतये खमख घ्नन्तं वत्रास॒ सखाञ्जत घनानाम्‌१०।२७२ ` 


भा०-भ्याख्या देखो सू° ३३ । इति चतुषि शो वगः ॥ 








----~ 


{३९ ] विश्वामित्र ऋषिः । न्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, & विराटत्रष्टुप 
२--७ निचृतिष्टुप्‌ । २, ८ खारक पाक्तः ॥ नवचं सक्तम्‌ ॥ 
द सातहेद्‌ त्रा वच्यसानाच्छा पात स्तामतष्ठा जिगाति। 


अ जागृवि्िदयं शस्यमानेन्द्र यत्ते जाय॑ते विद्धि तस्य ॥ १॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( बच्यमाना ) उक्तम वचनों से पर्ंसित खी. 
(ति) पति को प्राच होती भौर उसी के गुणवाद्‌ करती है, उसी प्रकारः 
(स्तोमतष्टा) स्तुति-मन्त्र द्वारा सु-भरुकृत (वच्यमाना) मुख में उच्रारणः 
करने योग्य (मतिः) स्तुति भौर प्रज्ञा (मच्छ) मपने लक्ष्यभूत ( पतिम्‌ ) 
सवैपालक, स्वामी परमेश्वर को (जिगाति) पराक होती, उसी के गुणानुवाद्‌ 
करती है। (या) जो ( विदधे जागृविः ) पति लाभ के निमित्त उत्सुक, 
जागृत प्रियतमा के समान ( विदथे ) रक्षय खूप प्रु की प्राक्षि ओर ज्ञान 
के निमित्त ( शस्यमाना ) गु द्वारा उपदेश्च की जातीहै। हे ८ इन्द) 
रेशवयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (यत्‌ ते जायते तस्य विद्धि) जिस प्रकार जो बाद्‌ 
मे जपनी हो जाती है उत्तम पुरुप उसीको पल्ली खूपसे प्राक्च करतार; 
अपना जानता है उसी प्रकार हे स्वामिन्‌ ! (ते यत्त्‌ जायते) तेरे ही गुणः 
चणन के णियि जो स्तुति ओर मति ( हृदः ) हृदय से दो जाती है ( तस्यः 
विद्धि) तु उषे जान नौर स्वीकार कर| 
दिवश्िद्‌ा पव्या जायमाना वि जाणविविदये शस्यमाना 1 
द्वा वच््रारयज्ञुना वसाना सेयमस्मे सनजा पिच्या घीः॥२॥ 
, भा० जिस प्रकार सखी (दिवः चित्‌) पति की कामना ते 
(-भाजायमाना ) पू. बिद्वानां से संस्कृत दोकर (जाया हो जाती है भौर 
वह ( शस्यमाना ) पति के गुणों के सम्बन्ध मे सलियों द्वारा कदी गयी 
( विदथे जामिः ) पति को प्रा करने के निमित्त, जागती-सी रहती है, 
उ्सुक्ता के कारण निद्रित नहीं होती ओौर वह जिस प्रकार ( अर्जनः 
भद्रा, वच्राणि ) शेत, शद्ध, सुखकारक, कट्याणकारक सुन्दर वख को 
धारण करती है मौर वह ( सनजा) दानपूरवक दूसरे की होकर भी 
( प्या ) विवाहकत्तां के वा स्व पिता माता की हितकारिणी ओौर (घी.) 
विवाइकनतता के द्वारा धारण पोषण करने योग्य हयो जाती हे । उसी प्रकार 
(प्या ) हमसे पूरं के विद्वानों से प्रकट हु । ( दिवः चित्‌ >) सूय षे 
उषा के समान, ज्ञानप्रकाश से (आजायमाना). सव प्रकार से प्रकट होती 


है 





९ 


न च > ~ 
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इद (विदे) इ देव के प्रास्त करने के निमित्त वा यज्ञम (वि शस्यमाना) 
विविध प्रकार से स्तुति की जाती हई (भद्रा) मति कट्याणकारक,. 
सलमद (भना) दोषरहित (वच्रादि) आच्छादक छन्दो को धारण करती 
इदं ८ सनजा ) सनातन परम पुरुष से उत्पन्न इई ८ पिव्या ) माता पिताः 
भौर वाणी के पालक गुरुजना मे स्थित (सा इयं) वह यह (धीः) धारण 
करने योग्य बाणी भौर सन्मति ( अस्मे ) हने प्रा हो । 





रः । व . 
` चमा चिद यखरसत जिद्ा२ा ऋर्रं पतद्‌। हास्थांत्‌ | 


पूषि ज्ञाता मिथुना स॑चेते तरोहना तुषो बुध्न एता ॥ ३ ॥ 
भाग्-जिस प्रकार (यमसूः यमा सूत) जोडा उत्पन्न करने वाली 
खी जोदा पैदा करती है ८ चित्‌ ) उसी प्रकार ( यमसुः ) संयमवान्‌ 
नहमनारियों को उत्पन्न करने ओर विद्याधाराभों से खान कराने वालाः 
भाचाये भी ( जत्र 9) इस कमे (यमा) पापमार्गोते उपरत, संयमी, 
नितेन्दिय नर-नारियों को (असूत) उत्पन्न करे । वह माचा (जिह्वायाः), 
सब ज्ञानं को अपने भीतर रखने वाली वेदवाणी के (अर्थ) सबसे उन्नतः 
ञ्श कोभी ८ पतत्‌ ) पटुचे, विय्ाके सर्वोपरि ज्ञानको प्राक्त करे! 
(हि) वह ( भा अस्थात्‌ ) सवधे ऊषर विराजे | नर भौर नारी दोनों वर्मः 
(तमोदना) सूं चन्द्र बा दिन रात्रि के समान गज्ञान अन्धकार को नाशः 
करने वले होकर ( तपुषः दघ्न जा इता ) तप के मूल आश्रय पर स्थिर 
होकर आगे बह वे दोनों वगे बादमें (जाता) विद्या के गभं से सरातक. 
ख्प्रसे उत्पन्न होकर (मिश्चुना बधि) जोडे २ श्षरीरों को (सचेते) संगतः 
कर । अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर वाद्‌ में गृहस्थ होकर रहं । (२) रष्क 
वन्ध करने वाङ भ्यमः है, उपर शासक समा श्यमसू' है वह इस राट 
उततम भबन्धकारी जनों का (भसत) शासन करती है । वह (निद्या; 
| भथ) बाणी, आनता करने के सर्वोच्च पद्‌ को प्राक्च करके सब परं भध्यक्ष 
` होकर रहती है| शबरु-संतापक बर के आश्रय पर (तमोदना) दुःखों का 
पर करने बारे होकर सब दोदो होकर, मकर रहे । (३ ) 
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"परमेश्वर सब जोडी, व सूय॑चन्द्रादि को उत्पन्न करने ते "यमस्‌? है । 
-सूयैवत्‌ तेजस्वी नर-नारी “यम है । वह सर्वो्पादक परमेश्वर वाणी द 
भग्र, सर्वो पद्‌ पर स्थित है, संस्तुत्य दै, समस्त तप के मुर आश्रय. 
-भूत उस परमेश्वर के आश्रित होकर सबमें जोड शरीर चरु रहे दै । उसी 
-के आश्रय पर वे अपने दुःखों का नाश्च करते हे । 
-नकिरेषां निन्दिता मयेषु ये श्रस्माकं पितरो गोषु योघाः। 
इन्द्रं एषां ददता माहिनावाजद्गोत्रातं सखे दंलना॑वान्‌ ॥४ 
भा<--(भस्माकं) हमारे बीचमें से (ये पितरः) जो पारक, रक्षक, | 
-माता पिता के सुमान पूज्य पुरुष (गोषु) भूमि को प्राक्त करने के र्थि 
(योधाः) युद्ध करने हारे हं (एषां) उनकी (निन्दिता) निन्दा करने वाला 
-( नकिः ) कोद न हो | ( एषां ) इनका (रहिता) दद्‌ करने वाला, बृद्धि 
करने वाखा, शब्ुहन्ता वीर राजा ही ( माहिनावान्‌ ) बडे भारी बल 
सामथ्यका खामी हो मौर वह ( दंसनावान्‌ ) उत्तम कमं करने हारा, 
शल पुरुष ही उनङ ( गोत्राणि ) वंशो को ( उत्‌ सखजे ) उन्नत करे। 
(२) आचाय पश्च म--हमारे वारक पूज्यां मे जो ८ गोष योधाः) 
वेदादि वाणि मै श्रमशीक दै, उनका को नन्दक न द्यो | उनका बढूति 
-वाला प्ञ्य, सत्यकर्मा जाचायं ही उनङे गो्रों को बनाने वाला होता दै। 
इसी आधार पर प्राचीन पियो के गोत्र चरते है । (३) जो (पितरः) | 
-बतपारक ( गोष योधाः ) इन्द्ियमराह्य विषयों मे इन्द्रियों के विजया 
युद करते दै, भान्तरिकं काम, क्रोधादि श्रु्मो से रदत दै उनका | 
8 कोद नहो। परमेश्वर उनको बदृ(ता जौर उनको ( गोत्राणि) ` 
इन्भयां के रक्षा साधनों को द्द्‌ करता है | 








्‌ 
१ | 
| 7 2 ल्‌ 
सखा ह यञ्च सखिभिनेवग्वेरभिश्वा सत्व॑थिर्गा अ्रनुग्मन्‌। = 
0 ^~ €. £ = | 
खत्य तन्द्रा दशभिदंश्ेः सथ विवेढ तमसि छियन्व॑म्‌ ॥५५ 
भा०--( यत्र ) जिस आश्रम से (नवग्वैः) नवीन २ ज्ञान वाणी 
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गति करने वाले, नवागत, ( सखिभिः ) एक समान नाम वाछे व्रतघारी 
्रवारियों सहित ( अभिज्ञु, सत्वभिः ) आगे को गोडे कथि पाटोथो 
कगाकर बेठने वाले वा ( सत्वभिः ) सत्कमं, ज्ञान ओर बर बीयंश्ञाली, 
बरतधारी ब्रह्मचारियो से संगत होकर ( इन्दः ) म॒ध्यात्म या प्रत्यक्ष तत्ब- 
को देखने वाला या विचाथयों को, कष्टो को अञचिके समान प्रदीक्च 
करने वारा आचाय (गाः अनु ग्मन्‌ ) ज्ञानवाणियों का अनुगमन या 
भ्यास करता रहता ह ( तत्‌ ) उसरी माश्रम मे वह विद्वान्‌ ८ दश्षभिः 
दकषगवैः ) दशो इन्दिय सामर्थ्यो सेञुक्त, दशों प्राणों ते युक्त होकर 
(तमसि) अन्धकार मेँ (क्षियन्तं) विमान (सूय) सूयं के समान उञ्ञ्वर 
( सष्यं ) सव्य क्ञान ओर सप्य बल को ( विवेद ) परास करे। (२) 
सेनानायक दशो वाणियों, दन्तो धर्मश्ाखों को जानने वाले दश विद्वानों 
के साथ मिलकर जक्ञान अन्धकार ते सूर्य के समान चमचमाते, अनृत, 
भसत्य अक्ञान का नाश करते ुएु ( सत्यं ) सत्य, न्यायप्रकाश्च को प्राकषः ` 
करे। राजा सव्य न्याय को प्राक्च करने के लिये ष्दश्ावरा परिषद्‌" की, 
स्थापना करे । इति पञ्चविशो वर्मः ॥ 
इन्द्रा मधु सम्श्रतसुच्ियायां पद्द्विषेद्‌ शफवन्नमे गोः । 
गया हितं युय ग्दमण्ख हस्तं दघे दद्सिणो द्तिणावान्‌॥ ६ ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ेश्वयवान्‌ , श्नुहन्ता पुरुष ( उखियायाम्‌ ) दूध 
दही भादि उ्पन्न करने वाली गौके समान दही अज्नादि उत्पन्न करनेः 
बारी भूमि में ( सम्डतम्‌ ) मच्छ प्रकार धारण कथि हुए (मधु) मधुर 
भन्नादि खाच सामभ्री को मौर ( पद्वत्‌ शचफवत्‌ ) वैरो भर खुरो वाङे 
परधन को मी (विवेद) प्राच करे भौर वह (गो ) भूमि के (गुहाहितम्‌ ) 
गुप्त स्थानों मं र्खे ( गुह्य ) गोपन करने योग्य ( गदम्‌ ) गुक्च धन कोः 
( भपषु ) भास जनाँ म ( नमे ) प्रदान करे नौर उसको ( दक्षिणावान्‌ ). 
इकर बुद्धिमान्‌ पुरुषां का स्वामी ८ दक्षिणे हस्ते ) दामे बल्ारी हाथ, 
अथात्‌ प्रबर पुरूष के अधीन ८ दधे ) सुरक्षित रक्खे । 








------- 


९०  ऋेदभाष्य ठृतीयोऽ्टकः [अ०२]व०२६।८ 
त 
-उ्थोतिवरणीत तम॑सो विज्ञानस्नारे स्याम दुरितादभीके । 
इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेनर पुरुतमस्य कारोः ॥७॥ : 
भा०-जिस प्रकार सूयं उतपन्न होकर ( तमसः ञ्योति; हृणीते ) 
अन्धकार से भका को प्रथक्‌ कर देता है उसी प्रकार ( विजानन्‌ ) 
विशेष क्तानवान्‌ पुरुष सदा (तमसः) अन्धकार से (उ्योतिः) प्रकाश्च को, 
भविद्यासे विद्याको ( ब्रृणीत ) सदा प्रथक्‌ कर, वरण करता रहे | हम 
खग (दुरिताद्‌ भार) दुष्टाचरण से प्रथक्‌ जौर (अभीके) भय रहित सस्या. 
चरण मे (स्याम) रगे रहं । हे (सोमपाः) ज्ञान ओर दश्च को पान भौर 
-पारन करने हारे हे ( सोमब्ृदध ) हान र रेश्वयं के द्वारा बह हुए, 
ज्ञानवृद्ध, अनु भवबृद्ध ओर धनाध्यक्ष ! हे (इन्द्र) रेशरयवन्‌ ! ज्ञानदिन्‌। 
त्‌ ( पुरुतमस्य ) बहतो मे श्रेष्ट, बहुतों से शवं मौर विधो के नाशक, 
+ कारोः ) क्रियाकुशल, विद्वान्‌ पुरुष की ( इमाः शरः ) इन उपदेश ' 
-वाणियों को ( ज॒षल्ठ ) प्रेम से ग्रहण कर५। 





उ्वातियज्ञाच रोदसी अनुं ष्याटारे स्यम दुरितस्य भूरेः । 
भूरिं चिद्धि ल॑ज्ञतो मल्यैस्य सुपारासे। बखयो वहंण।वत्‌ ॥ ८॥ 
भा०- (रोदसी भनु यज्ञाय उयोतिः) परस्पर संगति के ल्थि निष 
अकार माकाश र भूमि दोनों के बीच सूये रूप ज्योति दै उसी प्रकार 
८ यज्ञाय ) परस्पर मिरने, मित्र होकर रहने ओर एक दूसरे का भाद्र- 
-सत्कार नौर ईंश्वर-प्जा के निमित्त भी ( रोदसी ) राजा प्रजा, पुरुष नौर 
खी दोनों को ( ञ्योतिः अनु स्यात्‌ ) क्ञान का प्रकाशन सदा प्राक्च हो। 
हम र्ग्‌ ( भूरेः ) बहत से ( दुरिवात््‌ ) दुष्टाचरण, पापादि से ( मारे 
न 2 दूरही रहे। ्े ( वसवः ) राषट्‌र्मे बसने वारे भ्रजाजनो! 
८ बहणावत्‌ ) बृद्धि से युक्त (मूर) बहुत से रेश्चयै को (तुजतः मत्यस्य) 
-पाङन्‌, करने बाले मनुष्य के भाप रोग मी ( सुपारासः ) उत्तम रीति ठे 


९ 


"पूण, दृष भोर पालन्‌ करने वारे होकर रो । 


५ ५ ^ * 
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श्तं हवम सघनानामिन््र मस्मिन्भरे चत॑मं वाजसातौ । 
त | =| हतत ६. | [+ 9. 
श्रृएठन्तमु्रमूतथ ख मत्खु भ्नन्त वृ्राशिं सज्जितं घनानाम्‌ ९।२६२ 

भा ग्याख्या देखो सू० ३३। २२॥ इति षड्विंशो. बर्गः | 
इति दितीयोऽध्यायः ॥ 











(^ 


अथ तृतायाञभ्यायः 
[४० | विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ उनदः--१-४, ६--€ 


गायत्री । ५ निचृदूायत्री ॥ नवर्चं क्तम्‌ ॥ 

श्र त्वा वृषभं वयं सुते सोम हवामहे । 

स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) देशर्यवन्‌ ! दे आह्ादकारी ! परजाजन भं रमण 
करने वलि ! हे मन्न को धारण करने वाटे ! हम (व्वा ब्रृषभं ) सुख 
रशरथो के वर्षक, बख्वान्‌ तुश्तको, (सुते सोमे) उत्पन्न इए देश्यं, राज्य 
भ्र शासन के स्थि ( हवामहे ) प्राथेना करते दँ । (सः) बह तू (मध्वः) 
ानन्दभरद, मधुर, ( अन्धसः ) प्राणधारक खाने योग्य भन्न आद्‌ 
भोषधिवगं का (पाहि) नोपधिरस के समान पालन भौर उपभोग कर । / 

इन्द्रं कुविद खतं सोभ ह्य पुरुष्टुत । 

पिवा वृषस्व तातपिम्‌ ॥ २ ॥ | 

भा०--हे (एरस्त॒त दन्द) बहतो से प्रश्ंसित ! हे श्रयं के इच्छुक ! 
च सतं ) उत्पन्न हुए ( कतुविदं ) क्रियाशक्ति ओर बुद्धि को भा कराने, 
चारे (सोमं >) नोपधि भद्धादिको ( हयं) चाह भौर ८ ताठ्पिम्‌ ) 
नष करने वाले प्रिय अज्नादि का रस ( पिब ) पान कर ( दषस ) गौर 
र्वान्‌ हो | 1 ह 

इनदर भ्र शो धितावानं यज्ञं विश्वेभिैवेभिः। 1 

तिरः स्त॑वान विश्पते ॥ ३॥ । 


१९२्‌ ऋषेदभाष्य तृतीयोऽषटकः [अ०३।ब०१।५ 





भा०- हे (स्तवान) स्तुतियोग्य ! हे (विश्पते) मरजाओं के पालक १ 


हे (इन्द) रेशवयैबन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे ( धितावानम्‌ ) जपने विभक्त करने ` 


योग्य ॒धन को सुरक्षित रखने बाले, ( यज्ञं ) परस्पर के मेल, ग्यवहार्‌ 
जर मैत्रीभाव, संगठन को ( विश्वेभिः देवेभिः ) सव विदानो मौर वीर 
बिजयेच्छुक पुरषो दवारा ( तिरः ) बढ़ा । | 
इन्द्र सोमाः खता इमे तव प्र यन्ति सत्पते । 
त्तयं चन्द्रास इन्दवः ॥ ४ ॥ 


भा०--हे (सत्‌-पते) सजनां के प्रतिपालक ! हे (इन्दर) टेशय॑वन्‌ ? 


( इमे ) ये ( चन्दरासः ) जआहाद्‌जनक, भरना के मनोरञ्जन करने हारे, 
( इन्दवः ) रेशर्यवान्‌ हदयों मे प्रजा के प्रति माद्र, खरेहमाव रखने वलेः 
( सोमाः ) सौम्यगुण युक्त, प्रजा के प्रेरक, ( सुताः ) नाना पदों पर 
अभिषपिक्ति है वे ( तव क्षयं प्रयन्ति ) तेरे ही स्थान पर उत्तम रीतिषे 
कायै करते दै । (२) हे मनुष्य ! ये उत्पन्न जोपधि जादि सुखजनकः. 
सरख पदाथ तेरे घर भौर जठर, शरीर म आवे | (३ ) हे जाचाये 
सुत्रवत्‌ सुखजनकः, चन्द्रवत्‌ प्रतिदिन बद्ने वाले शिष्य तेरे गुरुगृह मः 
भ्रास हों। 

दर्िष्वा जठरे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । 

तव दुक्त इन्दवः ॥ ५॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ । तू ८ वरेण्यम्‌ >) श्रेष्ट, ८ सुतम्‌ 
सोमम्‌ ) उत्पन्न देश्यं ओर शासन को, उत्तम उत्पन्न अन्नादि को (जठर) 
उद्र ओर पने शासन मं (दविष्ब) रख, ये (इन्दवः) देशय (तव) तरे 
ही ( चक्षासः ) प्रकाश या तेज को धारण करने वाले दै याये चमकने 
वाटे शेश्वय तेरे ही दै । ( २ ) राजा ( सुतं सोमं › जभिपिक्त मधिकारी 
को पने जघीन रश्खे । (३) आचार्यं गर्भं के बारुक के समान ही 
मातृवत्‌ शिष्य को 'विद्यागभं' मे रक्खे | इति प्रथमो वर्मः ॥ 
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गिषेणः पाहि नः सुतं मघाघारभिरज्यसे । 
इन्द्र स्वादातमिथशः ॥ ६ ॥ 

\ मागे ( गिवंणः ) वाणियो द्वारा स्तवन भौर प्राथना करने 
योग्य {तु (नः) हमारे (सुत) उत्पादति देश्वर्य॑मय राटकी (पाहि) रक्षा 
कर| ६ ( मधोः ) जलवत्‌ ज्ञान की ( धाराभिः ) धाराओं से (मउ) 
अभिषेक किया जाता दै, उससे हे ( इन्द ) देशरयवन्‌ ! (यशः) यह सब 
यञ्च, बर) बीं मौर अन्नाद एश्वर्य ( त्वादातम्‌ ) तुन्न से हयी सुशोभित, 
स्वीकृत, सुरक्षित दो । 

रभि द्नानिं खनिन इन्द्र सचन्त ग्रक्िता | 





पीत्वी सोम॑स्य वावृधे ॥७॥ 

मा०-- (वनिनः य॒न्नानि) जिस प्रकार किरणों से घुक्त तेज सूयं को 
भाप है उसी प्रकार ( वनिनः ) सेवन करने योग्य दश्च के स्वामी पुरुष 
के ( चन्नानि ) समस्त देश्य ( इन्द्रं ) देदवणं के रक्षक, भूमिके धारक 
मौर शत्रु के नाशक पुरुष को ही (जक्षिता) अक्षय होकर (सचन्ते) राष्ठ 
होते है भौर वह ( सोमस्य पीस्वी ) उस देदवयं वा राका पालन भौर 
उपभोग करके ( वाघरषे ) च्दधि को प्राक्च करता है । 

अलौवतो न श्रा गंहि परावत॑श्च वृत्रहन्‌ । 

इमा जुषस्व नो गिरः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( इत्रहन्‌ ) बद्ते, विघ्रकारी शत्रु को मारनेवाठे!त्‌ 
(नः) हमारे (अवावतः) समीप के गौर (परावतः च) दूर के देश से भी 
(नः भागदि ) हमे पाष हो । दूर वा समीप रहते इए मी हमे त्‌ परा 
हो।त्‌ (नः) हमारी (इमाः गिरः जषस्व) इन वाणिर्यो, भरथ॑नामों को 

कर | 

यवृन्तरा प॑रादत॑मजवितं च द्यसत । 

ष्देह तत आ ग॑हि ॥ ६॥ २॥ 

१३तु, 


ग्ब 
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च अन्तरा ) समीप भोर दूर के बीच के प्रदेश मे भी (हूयसे) आद्र से 
चलाया जावे ( ततः ) वहाते त्‌ ( इह भागहि) यहांया। दषि 
द्वितीयो वैः ॥ 
, [ ७१ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ यवमध्या गायत्री | 
; २, ३५; & गायत्री । ४१७, ८ निचृद्गायत्री ६ विराड्गायत्री ॥ षद्जः स्वरः॥ 
आतूनदन्द्र मद्रथग्घुवानः सोमपीतये । 
हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ १॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) दैरवयवन्‌ ! शघनाशक ! हे ( अद्विवः ) मेषो 
सदित सूयं के समान तेजखिन्‌ ! पर्व॑त के समान नभे ! मेधो के तुस 
{जश्नादि दाता, शखवर्षीं वीर पुरुषों वा शो, शखघारी सैन्य वा अखण्ड 
; बर, शसन के स्वामिन्‌! त्‌ ( इनानः ) जद्रूरंक इलाया जाकर 
;( सोमपीतये ) ोपधिरसो, जननो के पान समान रेशवर्यो के उपभोग, 
। पालन के निमित्त ( हरिभ्याम्‌ ) भपने दो अश्वो सहित ( मद्वय ) 
{क्ष मजाजन को रक्ष्य कर (मा याहि) आ, भाघ हो । ( २ ) अध्यास 
। म-( अद्रिवः ) अखण्ड शक्तियुक्त जात्म, परमात्मा, हरि, प्राणापान । 
खत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌ । 
अुज्रस्रातरद्र॑यः ॥ २ ॥ = 
` ' भाग( ऋत्वियः होता.) जिस प्रकार करतु मनुसार यज्ञ कले 
वाख होता, यज्ञकत्ता ( आनुषक्‌ बर्हिः स्तृणाति ) साथर लगे शा 
[बिदा देता हे उसी प्रकार (सत्तः) .उच सिसन पर विराजता हुभा राट 
कि लपने मधीन लवे, ( दोता ) अघीनस्थ यस्यो को वेतनादि देने वाख 
शुरुष भी ( ऋत्वियः ) उत्तम श्तु" जथात्‌ ज्ञान, राजसभा के सदस्यो 
जोर राजश्राताों के बीच म ख्य होकर ( आनुषक ) अजुर दोकर 
भेमभाव से बद्ध होकर (बहिः) वृदधिशीर भजाजनों वा राट को (तिस्तिर) 


न ` 4 
भा०-हे ( इन्द ) देववन्‌ ! ( यत्‌ ) जव त्‌ ( अवावतं पराव 
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वित करे । ( प्रातः ) प्रातः, प्रारम्भ में ही ( जद्यः ) पर्वत के समान 
अविच, निय भौर मेघवत्‌ उदार, सिद्धहस्त पुरुष ८ युच्‌ ) 

मियुक्त हं । न "| 

दुमा ब्रह्म चद्य वाहः छ वन्त अ बहुः साद्‌ । 

वीहि श्र पुरोव्टाश्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( श्चूर ) दुशं के हिंसक, शूरवीर ! हे ज्रह्मवाहः) महान्‌ 
खन-देदवययुक्त रार को धारण करने हारे राजन्‌ ! ( दमा ) ये ८ ब्रह्म ) 
जाना धन ओर एेश्वये (क्रियन्ते) क्थि जाते टै, त्‌ (बिः) इस दृद्धिशीर 
भनाजन पर ( आसीद्‌ ) जध्यक्ष होकर विराज । तु (पुरः) समक्ष रक्खे 
८ पेडा ) परम, भदरपूवक प्रदान क्रि ए रार को ( वीहि ) परा 
शो भो अन्न के समान उसका उपभोग, पथ्यापथ्य का विचार करके 
ऊर।(२) हे ब्रह्म, वेद्‌ को धारण करने वाले विद्धन्‌ ! ( हमा ब्रहम 
कियन्ते) इन वेदों का अभ्यास किया जाय, त्‌ आसन पर विराज, उत्तम 
भन्न का भोजन कर, या प्रत्यक्ष समक्ष स्थित श्लिष्य का पान कर । 

रारन्धि सवनेष ण पपु स्तोमिषु वृत्रहन्‌ । 

उक्थष्विन्द्र गिवंणः ॥ ४ ॥ 

भा--हे ( गिवेणः ) वाणी द्वारा सेवन भौर स्तुति, ्रा्थना करे 
योग्य ! हे ( वृत्रहन्‌ ) विध्रकारी, शुभं के नाश करने हारे ! हे (इन्द) 
दरव्यवन्‌ ! त्‌ (नः) हमे भौर हमारे ( एष ) इन (सवनेष) मभिषेको, 
शशव भोर (स्तोमेष) सतुतियों मोर स्वुति योग्य (उक्थेष्‌) उत्तम वचनों 
ओर स्तुत्य कार्यौ ( रारन्धि ) स्वयं रमण कर ओर हरमे रमा । 

सतयः सोसपामुरं रिदन्ति शव॑खस्पतिंम्‌ । 

श्रं वत्सं न मातरः ॥ ५॥ ३ ॥ 

भार--(मतयः) मननशीरू रोग ( सोमपाम्‌ ) रेडव्यौ के रक्षक, 
< उरे ) महान्‌ › ( शवसस्पतिम्‌ ) बलों के पालक (इन्द) एेडवयवान्‌ +: 
देशन्ता पुरुप को (बत्सं मातरः न) बचे को जेते माता, गोएुं (रिषन्ति)ः 








क 


४ यध 
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भ्म मँ चूमती चादती है उसी भकार (रिहन्ति) प्रेम करे सुखी होते दै । 
इति तृतीयो वगः ॥ 

स मन्दस्वा हयन्धसो राध॑से तन्व मह । 

न स्तोतारं निदे करः॥ ६॥ 

भा-(८ सः ) बह तू (महे राधसे) बडे भारी धनैदवयं राभ करे 
अर कायं साघने के ल्यि तू अपने जाप ( अन्धसः ) अन्न जादिषे 


(मन्दस्व) वृक्षि खाभ कर । तू (स्तोतारं) उपदेश्प्रद विद्वानों को (निदे. 


करः) निन्दा वा निन्द्नीय काये के छिथ मत कर, उते उस्म मत लगा 

वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । 

उत त्वम॑स्सयुैसो ॥ ७॥ 

भा०-हे (इन्द) देश्वयवन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (हविष्मन्तः) लेने भौर 
देने योग्य भन्नादि पदार्था से युक्त होकर (व्वायवः) तेरी ही कामना करते 
इष्ट तेरी (जरामहे) स्त॒ति करते ह । हे (वसो) सबको बसाने वाले (उत), 
भौर ८ साम्‌ ) त्‌ ८ जस्मयुः ) हमारा प्रिय हो| 

मार अस्मदि मुमुचो हरिप्रियार्वाङ्य।हि । 

इन्द्र खघातरो मत्स्वह्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--हे ( हरिभ्रिय ) जशो के प्रिय ! ( भस्मत्‌ ) हम ( नारे मा | 


वी 





वि ख॒य॒चः) द्र बा पास व्याग मत कर 1 (भवाड्‌ याहि) तु. जागे बद्‌ † | 
हे रेश्वयेवन्‌ ! हे ( स्वधावः ) ख्यर्‌ कोधारण करने कीश्क्तिके | 


स्वामिन्‌ ! त्‌ ( इष्ट मस ) इक राट म हपित हो । 

छवा त्वा खुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिन । 

घृतस्नू बर्हिरासदे ॥ ६॥ ४॥ 

भा०-हे (इन्द) ेशर्यवन्‌ ! (केशिना) केशों वाके दो भश्च (वा) 
बुक्त ( अवाम्‌ ) आगे बद्ने बारे को (खखे रथे) सुखपवैक जाने वारे 
रथ मे लेकर (वर्हः भासदे) भना पर उत्तम शासनाय निराजने ॐ ल्म 


| 


| 
| 





| 
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प अ~ ` ~~~ ह 
(वहतम्‌ ) च, चँ । वे दोनों ( धृतस्नू ) तेज को प्रसारित करने वाड 
ह्यं | इति चतुथा वगः ॥ 
४२] विश्वामित्र ऋषिः ॥ हनदरो देव्ता ॥ बन्दः--१, ८--७ गायत्रो । 
२५ ३; ८, & निचृद्गायत्री ॥ नव सूक्तम्‌ ॥ 

उप नः खतमा ग॑हि सोममिन्द्र गव।शिरम्‌ । 

हरिभ्यां यस्ते त्रस्मयुः ॥ १॥ 

भा०-हे (इन्द) देश्येवन्‌ ! तू (नः) हमारे ( गवाक्तिरम्‌ ) गौभो, 
प याजीवों के खाने योग्य ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न 'सोम' अर्थात्‌ 
ओंपधियां के समान ( गवाशिरम्‌ ) प्रनार्भो द्वारा उपभोग योग्य वा 
शौ" एथिवी में स्थित ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) उधवन्न हए देश्वय को (यःते) 
नोतेरा ( अस्मयुः ) हमे चाहने वाखा, हमारा हितकारी रथ जादि है 
उपे (हरिभ्यां) वेगवान्‌ अश्वो से (नः आगहि) हमे प्रष्हो | (२) 
भवायं पक्ष मँ- (सुतं सोमं) पुत्र त॒स्य सौम्य शिष्य जो (गवाशिरम्‌ ) 
वेदवाणी को भ्याप रहा है उसको क्षान जौर कर्ममा म ठे जाने बाछे 
उपायो सहित प्रष्ठ हो | जो श्लिष्य (ते) तेरा भौर (अस्मयुः) हम मां 
बापकोभी चाहने बारा हो। 

तमिन्द्र मदमा ग॑हि बर्हिषां ्राव॑भिः सुतम्‌ । 

कुविनन्वस्य तृष्णवः ॥ २॥ च 

भा०--जिस भकार ( मावभिः सुतम्‌ ) मेधो से सींचे गये (बर्दिठा) 
भाकञस्थ ( मदे सुतम्‌ ) सर्वं दर्षननक जर को सूय पुनः आकदैण कर 
ता दै भौर उस जरसे बहुत से जन्तुगण वृ होते ई इसी प्रमर 
< मवमिः सुतम्‌ ) मेधो से सचि गये ८ मदं तम्‌ ) सबके तृ्षिकारक ना 
स उस ( सुतम्‌ ) उत्पन्न अन्न को यह सूय प्राक्च हो भोर (भस्य 
स दृष्णवः ) इस भन्न से भी बहुत से कृष्ठ होते द । (२) 
भचा ! तू ( मदे ) हषजनक्‌ ( बर्हिष्ठां ) भसन प्र स्थिव ( आबभि- 


^ 
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खतम्‌ ) विद्वान्‌ उपदेशो द्वारा उपदिष्ट पुत्र वा शचिष्य को श्राह हो भौर 
( न भस्य त्वं कुवित्‌ तृप्णवः ) त शीघ्र ही उसको बहुत मधिक ज्ञान क 
कष्ठ कर । ( ३ ) राजा ( भआबभिः सुतम्‌ ) सैन्य के श्लो दवारा प्रा 
रेश्वयं को प्रा होवे | इससे अच्छी प्रकार कस, प्रसन्न हो घौर अन्यो क्षो 
वृष्ठ करे । 
इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छाुरिषिता इतः ! 
वृते सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
भा०- (मम) मेरी (इत्था) इस प्रकार की (गिरः) उत्तम वाणियाँ 
( इषिताः ) कदी गै ( इन्द्रं ) देशर्यवान्‌ वा विद्वान्‌ रुष को (माते) 
उत्तम रीति से सुरक्षित, जाच्छादित स्थान, राषटरया युर मे (सोमपीतये), 
कषिष्य भौर राष्ट्र की रक्षा के छथि ( ञ्च्छ जगुः) प्राप्ठ हों । 
इन्द्‌ सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामह । 
उक्थाभिः क््िदागम॑त्‌ ॥ ४ ॥ 
भा हम (उक्थेभिः स्तोमैः) प्रशंसनीय उत्तम वचनो से (सोमस्य 
पीतये ) जोषि रस, भन्नादि के पान उपमोग जदि के स्यि ( इन्दं) 
उत्तम पेश्वयंवान्‌ , विद्वान्‌ पुरुष को (हवामहे) रावे । वह (दह) हमे 
पास ( कुविद्‌ भागमत्‌ ) बहुत २ वार आवे । 
इनदर सोमा: सुता इमे तान्द॑धिष्व शतक्रतो । 
जठर वाजिनीवसो ॥ ५॥ ५॥ 
भा०--हे ( वाजिनीवसो ) बलवती सेना भौर अशचवती भूमि के 
बसाने वाटे ! राजन्‌ ! ( वाजिनीवसो >) वाजिनी अर्थात्‌. उषा को बसने 
वाला सूयं जिस प्रकार जलो को (जरर) मन्तरिक्ष मेँ धारण कर रेता है 
उसी मकार हे (इन्दर) श्यन्‌ ! (इमे) ये (ताः) उत्पन्न (सोमाः) 
शेथगुक्त जन्नादि पदार्थं हे | ( तान्‌ ) उनको हे (शतक्रतो) अनेक कम 
भौर शानो वारे ! त्‌ ( जठरे ) जपने उद्र मे भौर बश मेँ ( दधिष्व) 
धारण कर | इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
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चिद्या हित्वा धनञ्जयं वाजषु दधृषं कवे । 

स्रधा त खमभ्नमामह्‌ ॥ 2 ॥ 

भा०--हे (कवे) क्रान्तदशिन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे बाक्तापक { हम (स्वा) 
को (वाजे) संमरामो मे शुभं को (ष) पराजित करने बाला मौर 


(धनञ्जयं) धन को जीत कर छाने वाला ही (विद्य) जानते ह । ( जघ ) 


भौर इसी कारण (ते) तुक्षमे हम ( सुक्नम्‌ ) सुखजनक धन की (ईमहे) 
याचना करते है । हे विद्रन ! त्षरो क्तानां मे प्रगल्भ भौर गौ, सुवण 
भादि पदक परितोषिकादि को स्पधापूवेक जीत छेने बाला जानते दै । 
तक्षत उत्तम स्षान की याचना करते दै । 

इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिव । 

श्रागत्या दृषभिः सनम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्चय॑वन्‌ ! ( इृषभिः सुतम्‌ ) मेधो से उत्पन्न 

(गवाशिरं) किरणों घे ताप द्वारा गृहीत मौर (यवाश्षिरं) यव आदि 
अन्नो से ग्रहण किया जाता है उस जर को जिस प्रकार सूयं पान करता 
है उसी भकार त्‌ भी ८ वृषभिः सुतम्‌ ) बलवान्‌ प्रबन्धक शासको से 
उरन्न क्वि ( गवाशिरं ) गौ, भूमि, मेव से जां द्वारा उपयुक्त भौरं 
( यवाशिरम्‌ ) यव अर्थात्‌ शतु के दूर करने वाले वीर सैन्यो से 
उपभोग्य (इमं) इस (नः) हमारे ( सुतम्‌ ) उत्पन्न रेश्चये, याराष्टरको 
( भागस्य ) प्राक्च करॐे ( पिब ) पालन कर । 

तञ्यादेन्द्र ख आक्येऽसांम चाद्‌मे पातय । 

एष रारन्तु तद्द्‌ ॥८॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रेवयैवन्‌ ! हे चानवन्‌ विन्‌ ! भाचाय ! (तुभ्य 
इ स्वे भोक्ये) तेरे भपने स्थान, आध्रम मे ही इस (सोम) शिण्य को 
(गीतये) ब्ह्मचयै के पाटन के ल्यि (चोदामि) प्ररित करता हँ । (एषः) 
बह (ते हदि) तेरे हदयमें ८ रारन्तु ) रमण करे, तेरे चित्त के जनुकूक 
होकर रह, रकष प्रिय रगे । 


` = 
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त्वा खतस्यं पीतये शत्नभिन्द्र हवामहे । 
कुशिकासो श्रवस्यव॑; ॥ ६॥ ६ ॥ 
भा०-हे (इन्द) देशव्यवन्‌ ! विद्वन्‌ ! हम (ङरिकासः) सार शो 
अहण करने मँ कुश ( अवस्यवः ) तेरे अधीन रक्षा, चत जौर प्रजा ढे 
पालन भोर ज्ञान की कामना करते इए (सुतस्य पीतये) उत्पन्न पुत्र बां . 
शिष्य के पारन भौर पुत्रवत्‌ भजायुक्त राष्ट के रक्षण गौर देरव 
उपभोग के कयि (भ्रव्नं व्वा) पुरातन या प्रथमत; भनुभवश्रद्ध तुक्चको हम 
रोग ( हवामहे ) डते ह । इति षष्ठो वर्मः ॥ 
[ ४२ | कश्वमित्र ऋषिः ॥ द्रो देवता ॥ चन्दः --१, ३ विराट्‌ पृक्तिः । 
२, ४, ६ निचृलिष्डप्‌ । ५ सुरि त्रिष्डुष्‌ | ७, ८ त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्ट सुक्तम्‌ ॥ 
तर याद्र्वाङ्पं वन्धुरेषठास्तवेदयु धरदि्यः सा०पेधम्‌ । 
धरिया सखाया वि सुचोपं बर्हिस्त्वामिमे हञ्यवाहो हवन्ते ॥१॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ ( बन्धुरेष्टाः 9) बन्धनयुक्त प्रेम सम्बन्ध या 
अबन्ध मे स्थित रहकर (प्रदिवः भयु) भपने ते प्रकृष्ट, उत्तम ज्ञान वाङ 
सुरुष के अधीन रहकर ( तव इत्‌ 9 चू जपने ही ( सोमपेयम्‌ ) रेश्वयै 
भोग को ( उप भायाहि ) प्रा हो मौर ( प्रिया सखाया ) ब्राह्मण भौर 
त्रिय वगे दो प्रिय भित्राको ( बर्हिः ) सामान्य प्रजा के समीप (उप 
विच ) विविध काया मे न्बुक्त कर। (इमे) यं ( इन्यवाहः ) भन्नादि 
. पदार्था को धारण करने वाछे भजाजन ( त्वाम्‌ ) तुक्चको ( उप हवन्ते ) 
उकारते हे । क्षत्रं वै प्रस्तरो विश्च इतरं बहिः ॥ श०१।३।४।१०॥ 
चरिः विश रना है भौर राजा के दो भ्रियसला क्षत्रिय भौर व्राह्मण व॑ 
ह । उनको न्याय भौर शासन के ल्यि प्रजाभं पर नियुक्त करे । 
त्रा यहि पूर्वीरति चर्षणी अर्यं भाशिष उपं नो हरिभ्याम्‌ । 
इभा हि त्वा मतयः स्तोम॑तष्टा इन्द्र हव॑न्ते सख्यं जुषाणाः ॥२॥ 
भा०-हे८( हन्द ) देशव्यपरद्‌ विद्वन्‌ ! तू ( पूर्वीः ) भपने घे पूरव 
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भर समृद्धियों से पूणं ( चषणीः ) भ्रजाजनों को ( अति मायादि ) 
अतिक्रमण करॐ, शक्ति भादि मे सवे बदुकर प्रा कर, तू ( भयैः ) 
खामी होकर ( हरिभ्याम्‌ ) परजा ङे दुभ्लों को हरने वारे विद्वान्‌ , ब~ 
चान्‌ पुरूषो दारा ( नः ) हमारे ( नाशिषः ) उत्तम आचा सूचक वचर्नो, 
आश्नीवांदो, इच्छाओं को (उप ायाहि ) प्राक्च कूर । ( सख्यम्‌ ) तेरी 
मित्रता को ( पाणाः ) प्रेम से सेवन करते हए ( स्तोमतटाः ) उत्तम 
स्तुति.वचनों से परिष्कृत ( इमाः हि ) ये ( मतयः ) मननक्नीर बिदुषी 
भगं भौर उनकी सभां ( व्वा हवन्ते ) तुके. यकारं, आदरपू्वक 
आमन्त्रित करे । अध्य्रात्म मे-( चपणीः ) क्ञानेन्द्रियगण | ( मतयः ) 
अनाय भौर स्तुतिये | 
आनं कं नमोतरधं सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तूय॑म्‌ । 
शं दि त्वा मतिभिर्जोहवीमि घतशरयाः खधमाढे मधूनाम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देशर्यवन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌( सजोषाः  प्रमसदहित 
< दम्‌ ) शीघ्र ही ( हरिभिः ) प्रनाके कंको हरने बाञे, तेजस्वी 
विदानो सहित ( नः ) हमारे ( नमोष्रधम्‌ ) अन्नाद पदाथ तथा शत्र 
नमाने व सैन्य बरु को बढाने वाङ ( यज्ञं ) यज्ञ, संगतियुक्त राष्ट के 
कन्ध को (जायादि) ना, प्रा हो । ( घृतप्रयाः ) जर ओर पुष्टिकारक 
भादि ते सत्कार करने हारा ( महं हि ) मेँ प्रजागण ( मघुनां ) मधुर 
पदाथ भन्न मोर जलो के द्वारा ( सधमादे ) एक साथ तक्ष होने के सह- 
भोज भादि के वतर मं ( व्वा ) तक्षको ( मतिभिः ) मननश्चीर पुरूषो 
सहित ( गाजोहवीमि ) मादर से जुलाता हूं । 
चाच त्वासेता वृषणा बहतो हरी सख॑या सुधुरा खङ्ग । 
गनारदिन्ुः सव॑नं जुषाणः सखा सचुः शृणवदवन्द नानि ॥४॥ 
भा०--हे यवन्‌ ! (एता हरी) श्रेत, बरुबान्‌ अश्च जिस रकार 
र्था रथम विराजते स्वामी को स्थान से स्थान पर पहचाते है उसी 
उषी भनमर (ता) रिथ मँ पारंगत या तेरे ( आ-इता ) अधीन जये 
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इए (इृषणा) वीय॑सेचन में समथ, बरूबान्‌ , जवान ८ हरी ) एक दसरे के 
बलू को प्राक्च करने वाले, (सखाया) परस्पर मित्र ( सुधुरा >) गहस्थादि 
मार को उत्तम रीति से धारण करने वके ( सु-जङ्गा ) उत्तम अंगों बाले 
खी भौर पुरुष वरै (तवाम्‌ भावहातः) लक्षे शासक खूप से प्राप कः नौर 
(इन्दः) रेशर्यवान्‌ शबरुदन्ता राजा (सखा) सबका मित्र होकर ( धानावत्‌ 
सवनं ) धारण पोषण योग्य भ्रजामों से दुक्त देश्चय॑का (जुपाणः) सेवन 
करता इभा (सख्युः) अपने मित्र प्रजागण के ( वन्दनानि ) स्त॒ति वचनं, 
उपदेशं मौर भभिवाद्न वचनो को ( श्रणवद्‌ ) सुना करे । 
. इविन्मां गोपां करे जन॑स्य कुविद्राजनं मघघन्नृजीषिन्‌ । 
कुविन्म छविं पपिवांसं सुतस्य कुविन्म्े वस्वो अतस्य शित्त; ।५ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! रेशचय्वन्‌ ! तू ( मां ) सुन्नको ८ कुवित्‌ ) बहुत 
बडे मारी ( जनस्य ) जनसमुदाय का ( गोपां करते ) रक्षक बना.॥ 
( ऋजीषिन्‌ ) ऋज, सरर धम॑मा्ं म चरने भौर चराने हारे हे ( मघ- 
चन्‌ ) भाद्रणीय धनसम्पन्न | तू मुद्लको ८ वित्‌ राजानं ) बहतो का 
राजा (करते) बना । (मा) बुक्चको ( ऋषि ) मन्त्रां द्वारा विद्वान्‌ भौर 
( बेत्‌ सुतस्य पपिबासं › बहुत से उत्पन्न पुत्र, देश्यं भौर राषटूका 
पारक भोर मत्ता बना भर (मे) यक्षे ( ऊवित्‌ ) बहुत बद (भतस) 
अदधतस्वरूप सुखद (वस्वः) सवे बसने वाले जात्मा जौर अक्षय देश्य 
का (शिक्षाः) दान कर । 
आ त्वा बृहन्तो हर॑यो युजाना अर्वागिन्द्र सधमाद वदन्त । 
श्रये द्धिताढिव ऋछञजन्त्याताः खुखम्म्रष्ठासो वृषभस्य राः ॥६॥ 
, भा०- हे (इन्द्‌) ेशर्यवन्‌ ! (उदन्तः) बडे २ ( हरयः ) का्भार 
बहन करने वले विद्वान्‌ पुरुष ( युजानाः ) योग वा मनोयोग द्वारा 
समाहित चित्त होकर ( सधमादः ) एक साथ, सुप्रसन्न होकर (ल्वा), 
चक्षको ( अर्वाग्‌ ) सवके सन्मुख (वहन्तु) आद्रप्व॑क धारण कर ¢ 
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(ये) जो ( दिवः ) सूय के समान तेजस्वी ८ वृषभस्य ) बलवान्‌ पुरुषः 
के (द्विता ) दोनों जर रहकर ( मूराः ) श्रमो को भारते इए (सु-सं- 
शृष्टसः ) छम उत्तम प्रकार से छदध एवं विचारवान्‌ होकर ( भाता: 
क््जन्ति ) सव दिशाजों मे जाते ह मौर उनको अपने अधीन वश्च मौर 
विय करते हे । 
या 
यस्य मदे च्यावयास प्र कृष्ठीयस्य मदे रप गोत्रा चवथ॥७॥ 
भा०-( वृषधूतस्य बृष्णः ) जिस प्रकार बलिष्ठ वायुयुक्त सञ्चालित 
वषणश्षीर मेघ या बृष्टिकारक जल को स्यं पान कर ठेता है ( यं श्येनः 
भा जभार) जिसको श्र किरणगण आहरण कर लेता दै, जिसके बलः 
प॑र वह सूं ( कृष्टीः ) जलो के आकर्षेण करने वाछे भपने किरणो कोः 
भूतल पर गिराता है, जिसके हषै या बरूपर सूयं ( गोत्राः ) पर्व॑तो कोः 
पता, मेधो को दूर कर देता भौर भ्रूमिको जल से भौर भोषधियों से 
ठंकदेताहै उस जल को सूय ही सचता है। उसी प्रकार हे ८ दन्द). 
सय॑ के समान तेजस्विन्‌ ! देश्र्यवन्‌ ! शरन के हनन करने हारे ! त्‌ 
( इषधूतस्य ) बलवान्‌ पुरुषों को कंपाने वाले ( बरष्णः ) अति बलश्चारी 
अवर राट को (पिव) पालन कर । (यं) जिसको (शयेनः) बाज पक्षी के 
समान शानरुभों पर वेग से जा पडने वाखा सेनानायक ८ उशते ते ) राज्य 
की कामना करने बले तेरे छथि ८ उत्‌ जभार ) शत्रु के हाथ से उद्धारः 
करता है ओर ( यस्य मदे ) जिसके प्राच कर लेने के इष॑ मे ( कृष्टीः )' 
कष्ण या पीडन करने योग्य श्लु मनुष्यों को ८ प्र च्यावयति ) अपने 
पदे गिरा देता है भथवा निस दंमन करने मेँ राजा (ष्टः) किसानः 
भना को (म) उत्तम रीति से ( च्यावयसि ) उत्साहित करता है भोर ` 
(स्य मदे) जिसके राभ के आनन्द्‌ होने पर ८ गोत्रा ) भूमि को (जपः 
वथ ) परास्त करता है या, ( गोत्रा ) ` पवत के समान भभ, स्थिरः 
शवुभों को उखाड़ दकता है । 
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शनं वेम मघवानमिनदरमस्मिन्भरे सवसं वाज॑सातौ । 
शृरषन्तुध्रमूतये खमत्मु नन्तं वृत्रासिं खञ्जनं घनानाम्‌ ॥८॥५॥ 
भा०~ग्याख्या देषो सू० ३३ । म० २२॥ इति सक्षमो वगैः ॥ 
[ ४४ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १, २ निचृदूदती । 
२, ५ इती । ४ स्वराडष्डुप्‌ ॥ पल्चर्च सुक्तम्‌ ॥ 
रयं ते श्रस्तु हयैतः सोम अ! हरिभिः खतः । 
ज्ञष।ण इन्द्र हरिभिर्न श्रा गद्या तिष्ठ हरितं रथम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द) देश्वयैवन्‌ ! (भयं) यह (सोमः) रे्र्युक्त प्रजा- 
जन (हयेतः ते) कामनाज्ञीर तेरे छथि (हयैतः अस्त) स्वथं भी कमनीय 
वा कामना करने योग्य (जस्तु) हो जिसको ( हरिभिः ) वेगवान्‌ अश्वादि 
साधनो तथा दुःखादि हरण करने बारे विद्वान्‌ पुरुषों ने तेरे स्थि (सुतः) 
उघ्यन्न कर तन्े परास्त कराया है । देश्व्यवन्‌ ! तू उसको (षणः) प्रेम- 
पूवक स्वीकार करता इभा ( हरिभिः ) उन वेगवान्‌ साधनों जश्चों के 
समान घुरन्धर विद्वानों मौर शासका के सहित ( नः भागहि ) हर्मे प्राक्च 
हो नोर ( रथम्‌ ) उत्तम रमणयोभ्य रथ के समान ( हरितम्‌ ) मनोहर 
राष्ट्र पर (आतिष्ठ) सदा शासन कर । 
-हथन्नषसं म्यः सूं हैच्च॑रोचयः। 
विदधोच्िकित्वान्हंयभ्व वधल इनदर विष्व चरामि धिय॑ः ॥ २ ॥ 
भाद ( हयन्‌ ) मथ, काम मादि की कामना करने वारे पुरुष! 
"( उषततम्‌ भवयः ) प्राथनाश्ीर पुरुष जिस प्रकार उषःकारु को प्राक 
कर जजन करता है उसी पकार तू भी ( उषसम्‌ ) गुणों में कमनीय 
सहचारी को श्रा कर, उसका आदर सत्कार कर । ह राजम्‌ ! तु राज्य 
की कामना करने हारा केकर ( उषसम्‌ › उषा अथात्‌ राष्ट्र को ब्य करने 
बारी तेजस्विनी भौर शतु को भस्म कर दने वाकी सैन्यशक्ति का (अर्चयः) 
आक्र ॐर्‌, उसको साधना कर, उसको महत्व दे । दे ( दर्न्‌ ) 


न~~ या 
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कामनाशील खी तु भी ( सूर्यम्‌ ) सूं के समान तेजस्वी एवं संन्तानो- 
तपादन मे समथ षुरुष को ( अरोचयः ) हृद्य से चाह । दे ( हर्यन्‌ ). 
यश्व का कामना करने दाले प्रजाजन त॒म भी (सूर्यम्‌ ) सूयं के समान 
तेजस्वी राजा को ( भरोचयः ) सदा चाहो | हे (दर्श) वेगवान्‌ भकवदिः 
साधनो से युक्त राडन्‌ ! हे (इन्द्र) देशवयंवन्‌ ! ठ ( विरकितवान्‌ ) ज्ञान- 
चान्‌ भौर ( विद्वान्‌ ) देश्यं को प्रा करने हारा, या विद्धान्‌ होकर 
८ विश्वा भियः अभि ) समस्त लक्षिमियों मौर सम्पदाओं तथा आश्रितः 
रनामा को प्राप्त करॐ़े ( वसे ) बृद्धि को प्रास्हो। इसी प्रकार हे 
( हयंश्व ) इरणश्ीरु इन्द्रियों वले! तभी विद्वान्‌ विवेकी होकरः 
समस्त सम्पदाभों को प्राक्च होकर इद्धि को प्राच हो। 





------------------- 


धामिन्द्रो हसर्घायस्तं पृथिवीं हरिवपसम्‌ । 

त्रघारयद्धरिताभूरि भोज॑नं ययोरन्तरहीर श्चसत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-( ययोः ) जिन ( इरितोः ) हरणक्चीर आकाश्च भौर पूथिनी- 
दोनों के ( अन्तः ) बीच म (हरिः) जर हरण करने वारा सूय या वायु 
( भूरिभोजनं ) बहुत सा खाद्य पदां उत्पन्न करता भौर ( चरन्‌ › स्वयं 
विचरता दै, उन दोनों को ( इन्दः ) सुय स्वयं (हरिधायसं) किरणों को. 
धारण करने वारी ( छम्‌ ) आकाक्ञ को भौर ( इरिवर्पसम्‌ ) हरित 
बनस्पतियो से हरे खूप बाली ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को भी बह ( भधार 
यत्‌ ) स्वयं धारण करता है। उसी श्रकार ( हरिः) शन्ुमों से धनादिः 
भापहरण करने वाला प्रबल प्रतापी पुरूष ( ययोः अन्तः ) जिन राट के 
बीच ( चरत्‌ ) स्वथ विचरता है उन दोनों के ८ भूरि भोजनम्‌ ) बहुत से 
भोग्य देश्चयै भोर पालन कायै को मी धारण करता है । इस प्रकार वट 
८ हरिधायसं द्याम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वो को धारण करने वाली बिजिगीष सेनाः 
या विद्वानों की पोषक राजसभा गौर ( हरिवप॑सम्‌ ) सस्यादि से हरितः 
स्प बारी ( प्रथिबीम्‌ ) प्रथिवी को भी ( भधारयत्‌ ) धारण करे । 


` ` जब 
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जननो हरिंलो बुषा विश्वमा भाति रोचनम्‌ । 
हो हरितं घत्त त्रायुघमा वजँ वादमोदरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--(इरितः दृषा) तेजस्वी, पीतवणै वा नीलवण का, वषुण करने 
बाला सूयं जिस प्रकार (जज्ञानः) उदय होकर (रोचनं विश्वम्‌ आभाति 
समस्त रचिकर विश्च को प्रकाशित करता है । उसी भकार ८ जज्ञान, ) 
भकट होकर (हरितः) कान्तियुक्त, सबके मनो को हरने वाला, ( दृषा ) 
-बर्वान्‌ मौर प्रबन्धक युरप ( शिशव रोचनम्‌ आमाति ) समस्त रुचिकर 
राट म चमकत हे । वह (हयंशचः) सृं की किरणों के समान तीन वेग 
से जाने वारे अश्वो का स्वामी ( हरितम्‌ >) दीिुक्त, ( हरिम्‌ ) श्षतुभो 
के भ्रार्णोको हरण करने वाले ( वन्रम्‌ ) शचुभों को दूर हटाने वाजे, 
< बायुधं ) सव गोर प्रहार करने वाले शख बल भौर सैन्य को (बाह्धोः) 
-बाहुभों मे हथियार के समान प्रजाजन को ( धत्त) धारण करे | हरयः 
इति मनुष्य नाम | निघ० ॥ 
इन्द्रो हर्यन्तमसने वज शुकेरभीदुतम्‌ । 
अपा्णोद्सिंभिरद्विभिः खुतसुद्धा हरिभिराजत ॥५॥८॥ 
भा०-- (इन्द्‌) सूयं जिस भकार ( हन्तम्‌ ) कान्तियुक्त (अजन) 
खेत ( बद्े ) अन्धकार के निवारक ( शकरः भमीृतम्‌ ) किरणों से युक्त 
भाश को ( भप भबृणोत्‌ ) भकट करता हे मोर निस भकार ( इन्दः ) 
तीन वाहु ( ह्ैनतं ) भति दीियुकत (अजुनं) पीदित करने वाले (खकः 
अभीदृत) जलो से धिरे हु (घ्र) विद्यत्‌ खूप व्र को ( अप अन्रृणोत्‌ ) 
शकट करता है उसी प्रकार (दन्दः) शवुहन्ता राजा (हन्त) अति प्रदी 
(4 अजेनं ) शवु-हिसक ( शकेः ) शीघ्र कार्य करने वाले, चुस्त सैनिकों से 
रास ( वनं ) शवुनिवारक वैन्य को ( प अदृणोत्‌ ) भ्रकट करे भौर 
(जिस भरकार (हरिभिः) किरणों भौर (अद्रिभिः) मेधों से सूर्य॑ ( सुतम्‌ ) 
सेचन करने वाङ जर को भरकट करता उसी प्रकार दे शव्ंवाय्‌ राजा 
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८ हरिभिः ) गतिशील शब के धनो ओर भजा के मनोंको हरने वाढे 
अधतेन्यो ओर (अद्रिभिः) पवतां के समान अचर, अभेद्य जौर मेधो के. 
समान शचवर्षी सैन्यो से ( सुतम्‌ ) उत्पन्न देशवर्यौ को ( मप अबरृणोव्‌ ) 
अ्रकट करे | वह (हरिभिः गाः) सूर्यं जिस प्रकार जल-हरणश्चीर किरणों 
से नीचे गिरने बारी जलधाराओं को बरसाता है उसी प्रकार राजाभी 
(हरिभिः) उत्तम मनुष्यों से (गाः) भूमियों को (जाजत) श्ासन करे । 
इत्यष्टमो वगः ॥ 

[४५ |] विश्वामित्र ऋषिः ॥ द्रो देवता ॥ चन्द--१, २ निचद्डृहती । 

२, ५ दती । ४ स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ पच्च सुक्तम्‌ ॥ 


ता मन्द्रिनद्र हरिंभिथांहि सखयूररोमभिः 


आत्वाके चिन्नि यस्नन्वि न पाशिनोऽति धन्वेव तौ इहि ॥ १॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयैवन्‌ ! हे शन्ुहनन करने हारे राजन्‌ ! 
सेनापते ! सूर्य जिस प्रकार (मयूररोमभिः) मोर के रोभों र समान चित्र 
विचित्र हरित नीरु किरणों से व्यापता है उसी प्रकार तू भी ( मयूर- 
रोमभिः हरिभिः ) मोर के पलों समान नीली हरी करगिष्‌ रगाये 
(मनै) मन्द्‌ गति से जाने वारे, भति हषोंत्पादक ( हरिभिः ) वेगवान्‌ 
मनुष्यो सहित (जा याहि) भा, मागे बद्‌, स्तर प्रयाण. कर । (पाशिनः 
किन) जालियि जिस प्रकार पक्षी को फंस ठेते है उस प्रकार ( त्वा ) 
तक्षको ( केचित्‌ ) कोद भी श््ुजज (मानि यमन्‌) नबांधरु। तू 
( तानू ) उनको ( धन्व इव ) उत्तम धधुधर के समान ( भति दि ) 
पार कर । 


चुश्चखादो ब॑लंखजः पुरां दसो अपासजः। 

स्थाता रथस्य हर्यौरभिस्वर इन्द्र इक्ह्ाचिदारुजः ॥ २॥ 

। भा०-जिस म्रार ( इन्द्रः ) सूय, विद्यत्‌ या वायु ( बृत्रखादः ) 
किरणों यावेगसे मेष को छिन्न भिन्न करता है ( बल-रजः ) मेष को 


रे 
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माघात करता है, ( भपां दमे: ) जलो को बिदीणं करता है भौर ( पां 
अजः ) जल को नीचे फेंकता है, ( मभिसखरः ) जिस प्रकार वियत्‌ या 
सूयं तेजस्वी, गजेनशीरु होकर ८ द्दृ चित्‌ जा सजति 9) द्द्‌ पव॑तोंयाः 
घने मे्घोको भी भेद्‌ डालता है उसी प्रकार ( इन्दः 9 दे्वय॑वान्‌, 
शचुहन्ता राजा ( दृत्रलादः ) अपने बदृते या विघ्नकारी, बाधक शनभ 
को खाजाने, या भन्न जर के समान अपने बलम ह्यी पच) जाने वालाः 
( वरु-रुजः ) धेरने वाले श्न प्रवर आक्रमण से तोड़ फोड़ देने वाला, 
८ षरा दमैः ) शुभं के नगरों, किलो को तोड़ डालने वाला, ( अपाम्‌ 
भजः ) पास भये शत्ुभों को उखाड़ देने भौर जपनी आ सेनाभों भौर 
अनाथां को सन्मां मे चलने हारा, (हर्योः) दो घोडों के (रथस्य) रथ 
पर ( स्थाता ) बैठने वाखा, उत्तम रथी, ( भभिस्वरः ) अति तेजस्वी, 
गजनावान्‌ , ( इन्द्रः ) देशचर्यवान्‌ होकर ( ब्दाचित्‌ ) द्द्सेद्दृक्षवरुकोः 
भी ( जार्जः ) अच्छी रकार संहार कर । # 
गम्भीरा उद घ रिव क्रतु पुष्यखि गा! इव । 
श्र खंणोपा यवसं घेनवों यथा हृदं कुल्या ईबाशत ॥ ३॥ 
भा०--जिस भकार मेष या सय॑ ( सु-गो-पाः ) उत्तम किरणोंया 
अूमियों का पालक होकर वृष्टि जलो से ( गम्भीराच्‌ उदभ्रीन्‌ ) गहरे गहरे 
समुद्रो को भी पुष्ट करता है उसी भकार ( सुगोपाः ) भूमि का पालकः 
सोकर त्‌ ( गम्भीरान्‌ पुष्यसि 9 गम्भीर पुरुषों को पुष्ट कर, उनको बलः 
वान्‌ बना मोर ( करं पुष्यसि ) भपने कम सामर्थ्य जौर प्रजा, उद्धिकोः 
मी. पुष्ट कर ( सुगोपाः 2) उत्तम गौभों का रक्षक या उत्तम संगो्ठा बतः 
पाठक नोर यज्ञपालक पुरुष ( क्तु पुष्यति ) यज्ञ कम की रक्षा करता 
ह, उसी प्रकार त्‌ भी ( सुगोपाः ) इन्द्रियों का, वाणी का उत्तम पालक- 
होकर (कतुम्‌ भक्ता एष्यसि) भपने बर भौर बुद्धि सामथ्यं को पुष्ट कर, 
अदा । जिस प्रकार (खगोषाः) उत्तम गोपाल ( गाः इव ) गौभों को पृष्टः 
करता है उसी पकारत्‌ भी (खगोपाः) उन्म भूमिं भौर श्रजाजनों क 
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रक्षक दोरूर उन प्रजां, वाणियों जोर क्तानां को पुष्ट कर । ( धेनवः 
यवसं) जिस प्रकार गौं चारे को (प्र अङनन्ति) खूब खाती ह भौर जिष 
रकार ( ङटपाः इव हट ) छोटी २ जलधाराप्‌ं बडे जलाशय को व्याप 
डेती ह उसे जल को स्वयछेतीया उसी मा मिलती दै उसी प्रकार 





‹ हे प्रजाजनो ! तुम भी अपने रेश्वय॑युक्त स्वामी को ( प्र जात ) अच्छी 


रकार उपयोग करो मौर उसके ेश्वयै, तेज, पराक्रम को धारण-करो 
नौर उसमे माश्रयलो। 

आए नस्तुजं रवि सरांशं न प्रतिजानते । 

वक्तं पक्तं फलमङीवं धूनन्द्रं सम्पारणं व्ल ॥ ४॥ 

भा०-जिस प्रकार पिता ( प्रति जानते ) व्यवहार जानने बाडे 
वालिगि पुत्र को उसका ( अक्ञंन ) अश, जायदाद का माग प्रदान करता 
है उसी प्रकार हे (इन्द्र) रेशय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! च्‌ (नः) हमे ओर हममे से 
(अति जानते) तेरे कायै करने की प्रतिक्ता करने वाले को (तुज रथि जा 
भर ) पारक देश्यं दान कर | ( अङ्की इव ) टेढ़ा अंकृशाकार बांस ख्यि 
हुए मनुष्य जिस प्रकार ( वृक्षं ) बरृक्ष को ओौर (फलं पक्त) पके फर को 
( धुनोति ) कंपा २ कर ज्ञा ठेता दै उसी प्रकार हे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! 
हे शवुहन्तः ! तू भी ( वृक्षं ) बश्चन करने योग्य, काट गिराने योग्य शत 
को (धुनुहि) भारी सेन्य-बल से कंपा ओर (पक्तं फलम्‌ घुुहि) परिपक् 
फर, अतियुष्ट, परिणाम, धनैश्चयै ठे ठे ओर उषे परास्त करकेत्‌. 
(सम्पारणं) प्रजा को उत्तम रीति से पालन करने बाङे (वसु) देश्वयं को 
( ष॒नुहि ) खे के । 
स्वयुरिनद्र स्वराठ्ठसि स्मदिष्टिः खय॑शस्तरः । 
स वांचघान च्राजसा पुरुष्टुत भवा नः सुश्रवस्तमः ॥ ५॥ & ॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) रेश्वय॑बन्‌ ! हे शचुहन्तः ! तू ( स्युः ) धन की 
कामना करने बाला, उसका खामी जौर ८ स्वराट्‌ भसि ) श" भथोत्‌ 

१४ तृ, 


-.-~-^~~~-~~~^^ 


सिरे 
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अपने ही देश्यं जर कर्म.सामभ्यै से परकाश्नित होने बारा है| (स्मदि) 
कल्याण-मागं का उपदेश्ञ करने बाला भौर ( स्वयशस्तरः ) बहुत भधिक 
यश्च, कौतति मोर अन्न से सखद एवं उसते प्रना को भी दुभ्खों से तारने 
वाखा दै । (सः) बह त्‌. हे (रुस्तुत) बहुत से भशंसा योग्य । (ओजसा 
चादृषानः ) पराक्रम जोर शौय से वदृता इभा (नः) हमारे बीच 
< सुश्रवस्तमः ) उत्तम कीरति भौर ज्ञान से सवते अधि यशस्वी ओर 
बडुश्रत ( भव ) हो । 

इस सूक्त कौ योजना अध्याय में निश्नलिखित दिशा से करनी 
चाहिये । ( १ ) इन्द देह मे मारमा है, विश्वमय विराट्‌ देह मे परभेश्वर 
डे । देह मे हरि" पराणगण हष॑ननक जोर वृिजनक होने से मन्दर भौर 
मु" वाक्‌ को उत्पन्न करने वे ल्य प्राण के रोम ॐ समान उसी 
से उत्पन्न होने वाटे होने ते आत्मा मयूर-रोमा' है । उस मात्मा के वे 
भणादि अपनी वासनां से भोग-पाचोंमेन जकड्‌ रु भस्युत बह भग 
उन सबको अतिक्रमण करे । विश्व मेँ नाना वर्पो की किरणों वाङे सूयादि 
अनन्त खोक मयूररोमा हरि ह वे सव भौ उसको बन्धन मँ नहीं डालते | 
परमेश्वर सवा रक्षक, व्यापक भौर भकाशक होने से विः है | वह उन 
सबको अतिक्रमण कर श्वन्वः . अन्तरिक्ष को रोघकर सूर्य॑ के समान 
विराजता है। ८२ 9 मात्मा शत्रः अज्ञान का नश्च करता देहपुरियों 
मौर इन्दिथो को भेदता, प्राणों को प्रित करता है । “पराञ्चि खानि 
उववृणत्‌ स्वभूः (उप० ) वा ( भपाम्‌ नजः) पापों के बीच वह 
भजन्मा दै । प्राण, अपान दो हरिः अश्व ह| उने जडे “रथ रमण 
साधन रथ के समान देह पर स्थितं देह का जधिष्ठाता आत्मा है | सब 


तरफ इन्दि मन को प्रेरित करता मोर स्वतःरकाश होने से "भधिस्वर' 
दै। वहद्दसे दृद बन्धनं 


देह, गौ, बाणी भौर इन्द्रियां गम्भीर उदधि, राण है । उनको सुगोपा 
त्मा पुष्ट करता है भौर 


बे मात्मा के देश्रयै को भोगे मौर सथ॒द भे 
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दियो ॐ समान उसी मँ समा जाते देँ । यथा न्यः खन्दुमानाः सुद 
असतं गच्छन्ति नाम सूपे विहाय | (उप ) (४) प्रत्येक पदाथका 
ञान करने वाले चश्ु मादि रो वह उनका अश्च देता ह | कानवान्‌ होने 
ते बह भङ्की है, कमं फरोत्पादक, वृक्ष के समान यह देह ही चश्च 
उसको सञ्चालित करता, उत्तम पार्क पोषक शक्ति वीयं वर को प्रदान 
करता है । ८ ५ ) “स्वयंभू होने से 'स्वयु" स्वयं प्रकाश होने से खवराड्‌, 
लोभन वाणी वा इच्छा होने ते स्मदिषटि' है | नात्मबल से वलवत्तर है, 
रवण शक्तियुक्त बलवत्तम होने से "सुश्रवस्तमः है । इति नवमो बगेः ॥ 


६ [ ४६ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ स्रो देवता ॥ दन्दः--१ विराटत्र्ष्‌ । २ 


५ निचृचतिष्टुप्‌ । ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । पच्च सक्तम्‌ ॥ 
वुध्मरस्य ते वघभस्य स्वराज उग्रस्य यूनः स्थविरस्य घृष्डः। 
अ्रबू्यतो वज्रिणो चीर ःणीनद्र श्रुतस्य महतो सहानि ॥ ९॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (बुध्मस्य) युद्ध करने हारे 

( दृषभस्य > बलवान्‌, प्रजां भौर शबरुभ पर देश्र्यो मौर शख को 
मेष ॐ समान वर्षण करने वाले (स्वराजः) स्वयं तेज से प्रका्यमान गर 
जपनों का मनोरञ्जन करने बाङे (उग्रस्य) भयंकर, (यूनः) युगा, बर्न्‌ 
(स्थविरस्य) ज्ञानादि मे बृ, अति स्थर (घशवेः) शुभ्रो के सपय स्पधां 
संघपै करने वाले, ८ जनुर्यतः >) कभी जीण वा हीनबर न होने बाले 
८ वच्रिणः ) शाख बर के स्वामी, वीयवान्‌ ( श्रतस्य ) जगत्‌-प्रसिदधः 
( महतः ) महान्‌ शक्तिशाली (ते) तेरे (महानि वीयाणि) बड २ बरु के 
वीरोचित कार्यं हों । ८२ ) षित्‌ पक्ष म--षियत्‌ वेगसे प्रहार या 
धक्षा रगाने से युध्मः है । जल वर्षण करने से “वपम, दीक्िमान्‌ होने से 
स्वराट्‌”, प्रचण्ड होने से “उभ्र", जलो के घटकं त्वं के विरेषण ओर 
युनःभिरन कराने से युवन्‌ २, नित्य होने से स्थविर”, घषण द्वारा उत्पत 
डोनेसे देषः, बल्रान्‌ होने से ध्वञ्चो", व्यापक होने सरे मइन्‌ भो 





` बह 
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गजेना से या यन््रादि द्वारा श्रवण करने योग्य होने से श्रत है उसे भौ. 
बडे अहुत कायं ओर ( वीय ) बल होते दे । 

७, [व [ख | (~ ॥ ॥ ५ 
महा असि महिष बरष्णयैमिर्धनस्पृदु्र सह॑मानो सन्यान्‌ । 


भ 4 ॥ 


एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षययां चच जनान्‌॥२॥ 
मा०-हे (महिष) महान्‌ पूजनीय ! त्‌ ( धनस््त्‌ ) धनो, देश्यो 
का सेवन करने बाला, हे उम्र) बलवन्‌ ! तु (उष्ण्येभिः) वलवान्‌ पुरुषौ | 
बलों जौर वीर्य, पराक्रमोंसे (जन्यान्‌ सहमानः) शु जनों को परानिति | 
करता इभा ( महान्‌ जसि ) सवसे बड़ा होकर रह | त्‌ (एकः) अकेला, 
द्वितीय ( विश्वस्य भुवनस्य राजा ) समस्त सुवन, राष्रकाराजा हो । 
(सः) वहत्‌ ( जनान्‌ योधय च) मनुष्यों को शनुञं से ख्डाभौरः 
(श्वयय च) उनको जपने राषट्में बसा, वा शुभं का श्चय कर ॥ (२) 
परमेश्वर पक्च मेँ-वह महान्‌ है, महान्‌ दानी होने से ब्यापक एवं पूय 
हने से महिषः है । देशवर्थवान्‌ होने से '्धनस््त्‌ है । 
प्र मात्राभी रिरिचे रोचमानः श्र देवेभिर्विश्वतो ्र्रतीतः। 
भ्र स॒ज्मना दिव इन्द्रः पृथिव्याः प्रोरोर्महो अन्तरित्ताटजीरी ॥३॥ 
भा (इन्दः) वह देश्वर्यवान्‌ राजा देवेभिः) विजय की कामनाः 
करने वारे वीरो, भ्यवहारज्ञ वैश्यो भौर तेजस्वी विद्वानों सहित ८ रोच. 
मानः ) अति प्रकाशित होता इमा ( मात्राभिः ) विशेष २ परिमाणोंया 
रार निमात्री अजानां से (प रिरिचे) सवते जनक बदे | बह (विश्वतः) 
सर्वत्र (भप्रति-इतः) किसीसे भी पराजित न होकर (मञ्माना) शघरुभोः 
को इवा देने वाले वरु से ( दिवः ) सूस भी ( प्र रिरिचे ) बद्‌ जवे, 
( श्थिम्याः भ रिरिचे ) प्रथिवी ते भी वदे मौर बह ( परजीषी ) सरल 
धामिक स्वभाव वाला होकर ( उरोः महः अन्तरिक्षात्‌ ) बड़े भरीः 
भन्तरिक्च या बायु सेमी (प रिरिचे) भधिक सामर्यवान्‌ हो जावे । वहः 
सथं से मधिकं तेजस्वी, प्रथ्डी से अधिक द्द्‌, सवांश्रय वाथु वा भन्तरिक्ष 
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५, 
| -से भधिक विस्तृत जर प्रबल हो| (२) परमेश्वर दिभ्य गुणोंसे 
अकाशमान होकर (मात्राभिः) जगत्‌ को निर्माण करने वाली सगेकारिणौ 
शक्तियों द्वारा सपे वड़ा दै, वह सवते अप्रतीत, "अप्रतक्यै, अविज्ञेय, 
, -बल | सुय, पथरी, अन्तरिक्ष आकालादि संबपे महान्‌ ह । वद ऋज, 
| अम मासं मं प्रवत्तक होने वे "जीपी" है। 

। इहं गंभीरं जनुणास्युत्र विग्वन्य॑चलमवतं मतीनाम्‌ । 





हनरं सोमासः प्रदिवि खुतालः समुद्रं न ख्यत्‌ त्रा विशन्ति ॥४घ 
| „ भा०-( खवतः समुद्रं न) बहती नदियां जि प्रकार सपुरं 
| आविशन्ति) प्रवे करती द उषी प्रकार (सुतासः सोमासः) अभिषिक्त 
। -शासक जन, ( प्रदिवि ) उच्छृ न्याय, व्यवहार, विजय कामना छ पूति 
| के ख्ये ( उर ) महान्‌ , ( गौरं ) गूढ आशय वाले गम्भीर, (जयुषा) 
| जन्म से, स्वभाव सेही (अभि उपरम्‌ ) सव प्रकार से उभर, मभिमुख 
| -उ्यक्तियाों के रिप भीतिप्रद्‌, (विश्वभ्यचसं) समस्त राट मे भ्यापक प्रभाव 
। बे, ( मतीनाम्‌ अवतम्‌ ) मनन करने योग्य क्तानां ओर मननशीख 
-मनुष्यो के रक्षक, ८ इन्द्रं ) देधरयवान्‌ शत्रुहन मे समथं एरूष को ( ज 
„ विशन्ति) प्राच दोते ई मौर उसे साथ हो जाते दै। 
यं सोममिन्द्र पृथिवीयावा गर्मन साता विभतस्त्वाया। 
ते तं हिन्वन्ति तमं ते मजन्त्वष्वर्वों वरप पातवा उ ॥५॥१०॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेशवय॑वन्‌ , बरवन्‌ , शबुना शक राजन्‌ ! सेनापते ! 
(यं) जिस (सोमं) सोम, रटे प्रनागण देश्वयै नोर जल, भब्रादि 
"पदार्थो को ( यावा पथिकी ) आकाज्ञ मोर भूमि दोनों मिरकर ( गभं" 
| माता च) गभं को माता के समान ( त्वाया ) तुम पने स्वामी के साथ 
मिरुकर ( विश्वतः) विेष खूप से धारण करती है (त) उसीको 
(भध्वयवः) दिस्षारहित प्रजापालन का कायं करने वाके पुरष (ते पातवा 
- तेरे दारा पाठ क्षते या तेरेहो उपमो के द्रि (हिन्वन्ति) वदृ 


` ग्ब 
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है मौर (ते) तेरे ल्िि.ही वे उसको ( शजन्ति ) शोधते दै, कण्टक खूप, 
बाधक पुरुषां से रित करते हे । इति दद्मो वमः ॥ 


[ ४७ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१--३ निचृलिष्ुप्‌ } 


४ त्रिष्टुप्‌ | ५ विराट तरि्डपु ॥ पच्च सुक्तम्‌ ॥ 


मरुत्व इन्द्र बृषभो रणाय पिवा सोम॑मनुष्वघं मदय । 
( ^ १ 9 ॥ (० (~. श व॑ | | 
त्रा सचस्व जठर मध्व ऊमि त्वं राजासि प्रदिवः खतानाम्‌॥‰॥ 
भा०-हे ८( इन्द्र ) रेश्च्य॑वन्‌ ! राजन्‌ ! शनुहन्तः सेनापते [त्‌ 
( मरुत्वान्‌ ) शरु को मारने मेँ समथ घुर्पों का स्वामी भौर उत्तम 
मनुष्य प्रजां का राजा, (इृषभः) सभा द्वारा अग्रणी रूप से चुने जाने 
योग्य, बलवान्‌ , सुखो, देश्ये ओर शख को मेघ के समान प्रजारगोः 
मौर शतुमों पर वप॑ण करने वाला होकर ( भनु-स्वधम्‌ ) अपनी धारण, 
पान पोषण करने की शक्ति, अन्रादि एेशवर्यो के भनुसार ही ( रणाय ). 
संभाम के विजय के छियि जौर (मदाय) हषे, आनन्द लाभ करने को भीः 
( सोमम्‌ ) राट कीभ्रजा को पुत्र के समान जौर राषट्के देश्वयै भौर 
जरु अन्नादि को धन के समान (पिब) पालन कर जौर उपभोग छर भौर 
( जरे मध्वः उर्मिम्‌ ) पेम मधुर भन्रवा नल की बड़ी मात्रा के. 
समान त्‌. भी भपने ( जठरे ) अधीन सुरश्चित राष्ट मे ( मध्वः ऊर्मिम्‌ ). 
जल की धारा जोर अन्न की मधिकं मात्रा को (सिञ्चस्व) सदैव, सवः 
भोर सीच, मवाहित ॐर्‌ । (व्व) त्‌ ही (प्रदिवः) सब दिनों (सुतान). 
उत्पन्न प्रजां वा अभिषिक्त पदाधिकारियों के बीच म सवते उच्छृ 
( राजा भसि ) राजा है, सवते मधिकं मका्ञमान है | ( २ ) भावाय 
पक्च मं-- शिष्य गण “मस्त” ह । रमणीय उत्तम आनन्द्‌ ही शरण, मदः 
, दै । शेप सप्टदै। ( ३) परमेश्वर पक्ष मे-सोम जीव । (४). 
अध्यात्म मे-- सोम परमेश्वर । 


वी 
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द 
योषं इन्द्र सभ॑णो मरुद्भि सोम पिव वृच्रहा शूर विद्वान्‌ । 
| उदि श्ररप खों जुटस्वाथाभयं कृशि विश्वतो नः ॥ २॥ 
| भाद ( इन्द्र ) एेदवय को प्राप्त कराने जर करने बारे | श्रु 
| हिक सेनापते ! राजन्‌ ! त्‌ ( सगणः ) अपने सैन्यनणों सहित भौर 
| (मरद्ध) वायु के समान तीव्र वेग से बुक्षों के समान शन्रुगणों को कपा 
देने वाले वीर पुरां के साथ (सजोषाः) समान प्रीतिमान्‌ होकर (सोमः) 
। दश्बय॑युक्त रार को ( पिव ) पान, उपभोग एवं पाटन कर । हे ( शूर ) 
| शूरवीर ! शुभं के हिंसक ! तु ( वृत्रहा ) मेघ के नाच करने वाटे सूयं 
| के समान वाधक विधां भौर बद्ते फलते हुए श्रु का नाश करने वाखा 
| भौर ८ विद्वान्‌ ) उचित कर्मो, कन्तव्यों भौर नाना विद्याओं को जानने 
वाडा होकर ८ शत्रन्‌ ) शन्रुजं को ( जहि ) मार, दण्डत कर, (धः) 
| संभ्रामों भौर संम्रामकारियों का (प नुदस््र) द्र भगा ओर (मः) हमारे 
ख्यि ८ विश्वतः ) सब प्रकार जर सब तरफ से ( ज्य कृणुहि ) भय~ 
रहित कर । 





भ १. 1 


उत छऋत्‌भिऋतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सखिभिः सृतं नः। 
या आभज मरुता ये त्वान्वहन्वृ्मद्‌ धस्तु ख माज; ॥ ३ ॥ 

भाग (उत) नौर हे (इन्द्र) देश्वयेवन्‌ ! श्रुहन्तः ! जिस प्रकार 
( ऋतुपाः ) ऋतुओं की रक्षा या पाखन करने वाखा या ऋऋतुनों दारा 
| संसार की रक्षा करने वारा सूयं ( ऋतुभिः सोमम्‌ पाति ) ऋतुजों द्वारा 
| ही उत्पञ्च एदं समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने दारे जगत्‌ ओर भन्नादि 
वनस्पति वे भौर समस्त चेतन जीव संसार को पारता भौर रक्षा करता 
है उसी प्रकारतू भी ८ देवेभिः सखिभिः ) विद्वान्‌ , विजय कामनाश्चीर 
व्यबहारत्त मित्रो भौर ( करतुभिः) ऋानवान्‌ राजसदस्या द्वारा (नः 
सुतम्‌ ) हमारे उत्पन्न किये ८ सोमं पाहि ) रेदवयेयुक्त रार भौर सत्र के 
समान प्रजागण को पालन कर । र जिन ( मरुतः ) बीयवाच्‌ वायुकः 





| 
(न 


` ब्ब 
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समान बर्वान्‌ , शद्ुओं को मारने वाले वीरो को ( आभजः ) प्राह करे 
ओर जो (ष्वा अनु) तेरे अनुकूर सहयोगी दोर < दृत्रम्‌ अहन्‌ ) शनभ 
कानागकरंवा दण्डित करं वे ही ( तभ्यम्‌ ) तेरे (ओजः) ब पराक्रम 
को ( अदधुः ) स्वयं धारण कर, पुष्ट कर | 

ये त्वाहिहत्ये मघजन्नयरभन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्ठो । 

य त्वां नूनम॑नुमद्‌न्ति विधाः पिबेन्द्र सोप सग॑णो मरुद्धिः ॥४॥ 

भा०-हे ( हरिवः ) अर्वां भौर प्रजाके हुःखहारी उत्तम अहवा. 

रोही सेन्यो भौर मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) देश्षयवनू ! (ये ) 
जो ( ता ) तक्षको ( अहिद्ये ) अभिञ्ख जाये शन्ुदधो विनाश करने @ 
संमराम-कायं मे, मेव ॐ हनन या ताडन कायंमे सूर्यया विदत्‌ को 
किरणों के समान ( अवर्धन्‌ 2 वदाति हं मौर (ये) जो (शाम्बरे) मष ॐ 
समूह पर सूय ङे समान ही ( शाम्बरे 9) शान्ति के नाशक भौर प्रजाजन 
को वेरने मर छलने हारे शुन के संग साम कायम मौर८ये)जो 
(गविष्टौ) भो अर्थात्‌ वाणी ओर भूमि के लाभ नौर विजयके कार्थ 
( व्वा अवर्धन्‌ ) तुके बदाते है, तेरे मान, माद्र नौर बरु को बृढ. करते 
ईैभोर८(ये)जो (विभः) विद्वान्‌ पुरुष ( नूनम्‌ ) न्श्चयसे ( स्वाभनु 
मदन्ति ) तेरे साथ र हपित होते र, उन ( मरुद्धः ) बलवान्‌ वायुवत्‌, 
` शठुमारङ वीर पुरुषों सहित ( सगणः ) सैन्यगण ते युक्त होकर ( सोमं 
पिब ) वयै भौर इतषत्‌ राष्ट को पालन ओर उपभोग कर । 

भर्तवन्त चष वावुधानमक्वारि दिन्यं शासमिन्द्रम्‌ । . 
लिग्वासाहमवसे नूत॑नायोध सहोदामिह तं हुवेम ॥ ५॥ ११॥ 

भा०-- हम ( नूतनाय भवपे ) ने से नये, सदा नवीन ८ भवते ) 

भनापारन, क्ञानखाम भौर वृिलाम भादि कार्यो के लिय ( मरुत्वन्तं ) 
वीर रपो के स्वामी, ( इषभं ) स्वयं बलवान्‌ , मेघ वा सूयं के समान 
भजा पर सुखों भौर देद्य की तथा शान्चु पर शखाों की वषा करनेर्म 
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समर्थ, ८ वाद्रघानम्‌ ) सव प्रकार ते निरन्तर वदने बाले ( दिन्यम्‌ ) 
दिभ्य, ज्ञान ध्रकाश, उत्तम व्यवहार ओर तेज से युक्त, सवते कामना- 
-योग्य (शासम्‌ ) उत्तम रीति से शसन करने वारे, (इन्द्रम्‌) एेदवयवान्‌ 
.( विश्वासाहम्‌ ) समस्त शुभं को पराजित करने मे समथ, ( उग्रम्‌ ) 
शघ्रुभों को भय देने वाले, ( सहोदाम्‌ ) बलभ्रद्‌ नौर सैन्य बल से शरु 
बर का खण्डन करने वाटे, (तं) उस उत्तम पुरुष को हम सदा (इुवेम) 
आदर से बुला्वे, उस शी प्रशंसा कर । इत्येकादश्लो वगः ॥ 

[ ८ ] विश्वामित्र ऋषिः | इनदरो देवता ॥ छन्दः--१, २ निचृत्िष्डिप्‌ । 

३, ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ युरिक पक्तिः ॥ पचच सूक्तम्‌ ॥ 
॥ 


हं जातो वरंषभः कनीनः ध्रभतुंमावदन्धखः सुत्तस्यं ] 


^ 


धोः पिब परतिकामं यथ! त रखःशिरः प्रथमं सोम्यस्य ॥ १॥ 
भा०- जिस प्रकार ( कनीनः ) दीक्षिमान्‌ (बृपभः) वर्षणशीर सूये 
(जातः) प्रकट होकर (सुतस्य अन्धसः) उत्पन्न हुए अन्न जादि वनस्पतिगण 
का ( प्रभम्‌ मावत्‌ ) उत्तम रीति से भरण पोपण करने मे समथ होता 
दै, बह ( रसाशिरः सोम्यस्य साधोः पिवति ) नाना जलें से भमिपिक्त 
मोषधिगण के हितकारी, सर्वोत्तम, स्वं कार्यसाधक जल को ररिमयों 
द्वारा पान करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( स्यः) श्चीघ्र हीवा 
८ सथः ) सद्‌ संसद्‌, परिषादि मे श्रेष्ट, ( जातः ) सव गुणों में सम्पन्न 
होकर (षभः) बलवान्‌ (कनीनः) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, सबके कामना 
करने योग्य होकर ८ सुतस्य ) उत्पन्न पुत्र के समान भरजागण को 
"< प्रभुम्‌ ) अच्छी प्रकार भरण पोषण करने के ख्य (अन्धसः आवत्‌ ) 
भज्ञ जादि पदार्थौ को सुरक्षित करे ओर प्रष्ठ करे ओर ( भरतिकामं ) 
अत्येक उत्तम अभिलाषा के अचुकूल ( सोस्यस्य ) रेडवयंयुक्त राट के 
हितकारी ( साधोः ) सन्मार्गस्थित, कार्य॑साघक, उत्तम (रसाशिरः) बल 


| छो धारण करने वाङ या उत्तम जलादि के उपभोक्ता, राष्‌ कौ (प्रथमम्‌) 
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सबसे प्रथम ( पिब ) पालना कर ( यथा ते ) जिसे तेरा ही उस पर 
यथेष्ट॒स्वामित्व हो | पक्षान्तर मै-- मनुष्य उत्तम वनस्पतिं छे उत्तमः 

रसादि का उपभोक्ता हो । 
यज्ञायथास्तदषह॑रस्य का्ेऽशोः पीयुषमपिवो गिरिष्ठाम्‌ । 
तंते माता परि योषा जनिं सहः पितुदंम आिंञ्चद््र ॥२॥ 
भार हे राजन्‌ ! त्‌ (यत्‌) जब भी ( जायथाः ) उत्पन्न हो, 
शणो से सवके समक्च प्रकट हो ( तत्‌ अहः ) उस दिन सूं के समान 
तेजस्वी होकर (जस्य अंशोः) इस प्रा इष्‌ राष्ट की (कामे) अभिलापः 
के भनुसार इसे (गिरिष्ठाम्‌ ) वेद्‌ वाणी व ज्यवस्था पुस्तकें विद्यमान, 
( पौयूषम्‌ ) हिंसक पुस्पं के नाश करने वाछे त्न ओर बवल कोः 
(अपिबः) पराक्चकर भौर उसका पालन कर । (त) उस बर को (ते) तेरी, 
(माता) मान करने वारी, (योषा) तुश्षत्े मिलकर रहने वाली (जनित्री), 
तुक्च जसे रेरवय॑वान्‌ को उष्पन्न करने वाली मातृवत्‌ प्रथिवी या राष्ट 
शक्ति (महः पितुः) बड़ भारी अपते पालक राजा के (दमे) गृह के समानः 
सरण म या रज्य के दमन कर्य ( ञ्चे 9) सबसे पहले ( आसित्‌ ), 
सेचन करे, उक्त बल कोपुष्ट करे। (२ ) सूयं पक्च मे-- सूयं दिनके. 
समय (गिराम्‌ ) मेषस्थ जल को पान करता है । मानो अन्न-उत्पादक- 
माता प्रथिवी अपने पालक सूयं के शासन में रहकर पालक पति के 
अधीन रहकर खी के समान भथम जपनेमें उस जल को आसिनः 
करती है । प्रथिवी माता है सूर्यं पिता है ओर प्रथिवी का पालक होने सेः 
पति मी दै । सू से उत्पन्न भोर अनुप्राणित परथिवी सूर्य की पुत्री के 
समान होकरमी खीके समान दै। इस प्रकार सूयं प्रजापतिः काः 
दुहिता के मोग को बतलाने वाले चमत्कारी बक्य भी स्पष्ट होते ह। इस 
ष्टि से “भ्जापतिः-“ग्रना का पतिः सन्तानवत्‌ पालनीय प्रजा काः 
परक राजा जहां पुत्रवत्‌ परजा का पारक दै बहां उसी का पतिवत्‌. 


मोक्ता मी है । 


त 
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उपस्थायं सातर मन्द तिग्ममपश्यदभि सोमू॑ः। 
प्रयावथन्नचर द्‌गृत्सो अन्यान्सहानिं चक्रे पुरुधप्रतीकः ॥ ३ ॥ 
भा०-पुत्र जिस रकार ( मातरम्‌ उपस्थाय अन्नम्‌ पेद) माताको ` 
शाप्त करके खाद्य पदाथ दुग्ध आदिकोमांग रेता है जौर ( ऊधः मभि 
तिग्मं सोमम्‌ अमि अपश्यत्‌ ) स्तन को प्राक्त कर उसमे से ती्रवेगसे 
भ्रवाहित सोम या दुग्ध रस को देखता दै, पाता है । उसी रकार (गरत्सः) . 
रे्यै की माकाक्षा करने बाला राजा भी ( मातरम्‌ ) माता, पएरथिवी 
को ( उपस्थाय ) प्रास्त करके ( अन्नम्‌ रेष) जन्न या भोग्य रेश्वय॑ की 
याचना करे, राजा राष्टवाक्षिनी प्रजा से जपने निमित्त भोग्य कर जादि 
मांग ठे । वह ( ऊधः जभि ) अन्तरिक्ष या मेघ के साथ ८ तिग्मं सोमम्‌ 
भमि मपइयत्‌ ) तीव्र वेग से प्राक्च होने वारे जरू के समान भन्नकोभी 
देखे भथाौत्‌ संवत्सर की वृष्टि के अनुपातर्मे ही भ्रजाके बीच कृषि द्वाराः 
उत्पन्न भन्नादि प्राक्च की सम्भावना करे । ( गृत्स: ) देश्वयं डी कामना 
वारा होकर ( अन्यान्‌ ) अपने से भिन्ध प्रतिकरल शरु को (प्र यवयन्‌ ) 
मच्छ प्रकार दूर करता हुभा ( अचरत्‌ ) विचरे नौर ८ पुरुधभरतीकः ). 
बहुत सौ प्रजाओों को धारण पोषण करने के सामथ्यं ते प्रसिद्धि पाकर 
( महानि ) बड़े २ कयं ( चक्रे) करे । 
उ्रस्तुराषाकभिभूत्योजा यथावशं तन्वं चक्र पषः | 
तवष्टरमन्द्रो जनुषांिभूचामुष्या सोभमपिवच्चमू ॥ ४ ॥ 
भा०-( एषः ) बह राजा, सेनापति (उश्नः) भयंकर, ( तराषार्‌ ). 
वेगवान्‌ शत वीरो का पराजय करने दारा ( अभिभूत्योजाः ) शघरुमों को ` 
पराजित करने वाले पराक्रम से युक्त ८ यथावक्षं ) अपने वश्च करने के. 
सामथ्ये के भनुसार ही ( तन्वं चक्रे ) अपने शरीर भौर रार को विस्तः 
करे । ( दन्दः ) देश्वयैवान्‌ पुरुष ८ जनुषा ) जन्म से ही-निसगंसे ही 
(वारम्‌ अभिभूय ) सूयं को पराजित कर उससे भी बदृकर तंजस्वीः 


ग्ब 
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----------------------------- 
होर ( चमूष ) सेनां के बरु पर ( अयुष्य ) दूरस्थ श्न पुरूष के भी 
-( सोमम्‌ अपिबत्‌ ) रष्टय को उपभोग करता है । 


~ [3 न~ = 1 (> 
-शुने वेम सघव।नमिन्द्रमस्मिन्भरे चवमं वाज॑सातौ । 





4 =| ६ [3 क ॥ 
 शखवन्तमुश्रमूतये खमल्खु घनन्तं वृत्रासिं खुञिजितं घनानाम्‌ ॥५॥१२॥ 
भार व्याख्या देखो सू० ३३ ॥ मं० २२॥ इति इादक्लो बै; ॥ 
*[ ४६ | वि्वामत्र ऋषिः ॥ इन्र देवता ॥ चन्दः--१, ४ निचृलिष्ुप । 
२, ५ त्रिष्टुप्‌ । ३ रिक्‌ पक्तिः ॥ पंचचे सूक्तम्‌ ॥ 
9 _ 1 [न ५ ~ _ 
शसा महामिन्दरं यस्मिन्विश्वा त्रा कष्य: सोसपाः काममभ्यन्‌ । 
= ५ श =| ^ ५ ज र ॥ 
यं सुक्रतुं धिषे विभ्वत्टं वनं वृजाणं जनयन्त देवाः ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! त्‌ उस ( महान्‌ इन्द्रम्‌ ) महान्‌ इन्द्‌ की (लस) 
स्तुति कर ( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय मे रहकर ( विश्वाः) समस्त 
-( सोमपाः ) विद्वान्‌ शिष्य भोपधि वनस्पति मन्न ओर देयं के रक्षक 
ब्राह्मण, कषत्रिय तथा वैरयादि जन नौर ( कृष्टयः ) कपि करने वारे प्रजा 
जन ( कामम्‌ जा अभ्यन्‌ ) कामना योग्य यथेष्ट सुख प्राक्च करते दै । 
(य ) जिस (सुकरतु) उत्तम घम कमं मे श्ल (विभ्वतषट) परमेश्वर से 
उत्पादित या महान्‌ सामथ्यं ते बते इए बख्वान्‌ पुरुष को (धिषणे) नर 
नारी या जाश मूमि के समान प्रजा-परिपत्‌ भौर राज-परिषत्‌ दोनों 
तथा (देवाः) विद्वान्‌ , भ्यवहारज्ञ आर युद्ध विजयी रोग (बृत्राणां घनं) 
4९ इ९ बाधक शवुभों को नाश करने मे समथ ( जनयन्त ) बनाते दे । 
५ >~, ॥ ॥ १ ^~ [3 = ^~ 
4 उ नाः प्रतनाु स्वराज द्विता तरति खत॑मे हसिष्ठाम्‌ । 
। ~ क । ९. ~| 
५ मः ४ रि $ 
इनत: सत्वभियां ह शषः पृशज्नया अमिनादायुदस्योः ॥ २॥ 
भ[०-( द्विता ) ख ओर पर दोनों पश्च ॐ ( प्रतनासु ) संरमं 
“व बीर सेनाआ। के बच (स्वराज) स्वथं अगने साम्यं से सूथैवत्‌ प्रकाल 
मान, स्वयं सवे चित्ता को रञ्जन कने बाड ( नृतमं ) सवशर ( दरि- 
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टम्‌ ) सब मनुष्यों गौर अश्च सेनाओं पर भविष्ाता ख्प से स्थित, जिस्‌ 
बुरुषोत्तम को ( नकिः ) कोद भी न ( तरति ) रव सङ़े (यष ह) गौरः 
नो ( सत्वभिः ) बरुवान्‌ वीर पुरुषों मौर ( शयुवैः ) बलों या चैन्यों देः 
(इनतमः) सवते उत्तम स्वामी हो वह मौर ८ प्रथुच्रयाः ) बडे वेग ओर. 
शक्ति से सम्पन्न होकर ( दस्योः ) प्रजा के नाशकं दुष्ट पुरषो के ( मायुः. 
भमिनात्‌ ) जीवन का नाच्च करे | 
सहावा प्रतु तरणिनोवँ व्यान॒शी रोदसी मेहन।वान्‌ । 
भणो न कारे ह्यो मतीनां पितेव चारः सहवो। व्ोघाः ॥ ३ ॥ 
भा०--वह राजा (सहावा) बलवान्‌ , ( प्रस्सु ) स्परधायुक्त संमामों 
म मनुष्यों के वीच ( तरणिः ) सवपे जधिक उन्नत, सूर्य॑ के समान 
तेजस्वी, (भवा न) भश्च के समान वेग से जाने दारा, , (रोदसी) नर नारी: 
दोनों के बीच (वि-आनश्षी) विशेष खूप से व्यापक, सबके हृद्य मे बसा, . 
सप्रिय, ( मेहनावान्‌ ) उदारता से देने योग्य धनों से सम्पन्न, (कारे) . 
कार्यं के अवसर पर (भगः न ) देश्वर॑वान्‌ के समान ( ह्यः ) स्तुति 
करने योग्य, ( मतीनां ) मननश्ीर पुरुषों के बीच उनका ( पिता इव ) 
पिता के समान, ( चारुः ) सर्वोत्तम, पालक, ( सुहवः ) उत्तम रीति ते,. 
मान जाद्र पूवक बुरने योग्य ओर ( वयोधाः ) सबको जीवन, बरु. 
भौरक्ानकादेने वाला हो| 
षतो दिवो रज॑सस्पष् ऊर्वो र्थो न वायुवेखभिर्नियुत्वान्‌ । 
पष्ट उ 
लपां बस्ता ज॑निता सू्ैस्य विभ्वा भागं धिषसव वाजम्‌ ॥ ४ ॥- 
भा<-बह राजा ( दिवः ) तेजस्वी, व्यवहारवान्‌ गौर कामन(वान्‌ 
(रजसः) सामान्य सभी लोगो का (धत्त) धारण करने बाला ( पष्टः ) 
सबपे पूछने योग्य, सबका जाज्ञापक, जनुमन्ता, ( उरध्व॑ः ) सबङे उपर 
भषित, (रथः न ) रथ के समान सबको सुरक्षित खूप में उदक्य, तक ` 
पडबाने हारा, ( वायुः 9 वादु के समान बरवान्‌› सबका भागवत्‌ मिय, 


पि ह ` जब 
। 
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-जौवनाधार, ( वसुभिः ) राषट्वासी प्राजनो से ही ( निथुप्वान्‌ ) नियुक्त 
` सेनाभों का स्वामी, सय॑ के समान ही ( क्षपां वस्ता ) रात्रि के तुल्य रष 
की नाशक शक्तियों को अपने तेज से जन्छादित करने वारा मौर 
` (सूरस्य) सूये के तुद्य सवप्ररक, तेजस्वी भ्यक्तिस्व का (जनिता) उत्पादक 

(धिषणा इव) भूमि भौर सूर्यं दोनों के समान ( भागं ) कर आदि भौर 
“ (वाज) बल जोर भन्न जादि का (विभक्ता) विमाग करने वाखा है। 

शुनं वेम मघवानमिन्द््॑स्मिन्भरे तरतसं वाजसातौ । 





-शरवन्तसु्रसूतये सत्सु ऽननतं दृजाणि खञितं घन।नाम्‌ ।५।१३। 
भा०-ग्याख्या देखो सू° ३३ । मं० २२ ॥ इति त्रयोदश वर्मः ॥ 
[ ४० | विश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ निचृलतिष्टप्‌ । 

२, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ ` भवतः स्वरः ॥ पंचर्च सूक्षम्‌ ॥ 

इन्द्रः खाहा पिवतु यस्य सोम॑ आगत्या तुश वृषभो सर्वान्‌ । 
 ओओरुव्यच।ः परणतामोभिरम्नेरास्यं हविस्तन् 4: कामस्ध्याः ॥१॥ 
भा०-- सूये जिस प्रकार वर्णक्ञीर, वायुं सहित, किरणों से 
` श्यापक होकर उत्तम रीति से जर को प्राच करता ओर मेवल्प से बरस 
कर अरो से सबको पूणे तृष्च करता ओर अन्नसे शरीर की अभिलाषा 
कोपूणं करता ३ उसी प्रकार (इन्द्रः) रेश्व्यंवान्‌ श्नुहन्ता पुरुष (यस्य) 
` निके अधीन (सोमः) राष्ट्रका श्वय गौर शासन है बह (तुघ्नः) विपक्षी 
शुको मारने मे समथ, ( षभः ) बलवान्‌ , ( मरुत्वान्‌ ) मर्दौँ मरने 
मारने बारे वीर पुरपों का स्वामी होकर ( सवाहा ) उत्तम, सस्य, न्याय 
क्षिया के अनुरु एवं शभ माद्रणीय रूप प्रजाकेदियेमे से ( पिब) 
-देश्वयं का उपभोग करे । वह ( उर्यचाः ) बहुत अधिक गुण, शक्ति 
भर भधिकार वाला होकर (एभिः) इन नाना प्रकार के ( अन्नैः ) खाय 
 पदाथों घे ( माएणताम्‌ ) रा को पूं करे बर (दविः) उत्तम अन्न ही 
< नस्य ) उस पुरुष के ( तन्वाः ) शरीर की ( कामम्‌ ) सत्र प्रकार की 
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अभिलाषा को (ऋध्याः) पूणे करे । वदे धनी मानी क्षत्रिय बलवान को 

भी अर्ल ही अपने देह युष्ट करने चादिये, निवल नीव के मासो से 
नही, बही ध ५ ध द। न ^ | ~. 

श्रा त स्यु जव युबासर्प्र यखारयु पदेः दष्टमविः 1 

इह त्वा घेचुरदस्यः खशिप्र पित्रा त्वस्य सुषुतस्य चाराः ॥२॥ 

 भा०--हे राजन्‌ ! ( सपू जवसे ) जिस प्रकार रथ कोवेगसे 
चरने के ल्य उसमें दो वेगवान्‌ मर्धो को ख्गाया जाता है उसी प्रार्‌ 
( जवसे ) वेग से काये करने के लिये मँ विद्वान्‌ पुरूष (ते) तेरे अधीन 
( सप ) दो उत्तम सेवको या चरी पुरुषों को सेवक ख्पसे८जा 
युनन्मि) नियुक्त करता हँ । (ययोः अनु) जिनके ननुदुल रहकर तू (भदिबः) 
उत्तम ञान रकाशो, उत्तम कानां, जमिलाषों तथा उत्तम खोकोांको 
भर ( श्रिम्‌ ) रथ फे समान शीर गति को भी (भा अवः) प्रास्त डर । 
हे (सुशिप्र) उत्तम सुल युक्त, सौम्य ुरष ! (हरयः) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष 
भौर वीर अश्वसेन्य के बर ही (त्वा) रक्षे (इद) इस उत्तम पद्‌ या राष्ट 
पर (धुः) स्थापित मौर पुष्ट करं भौर (भस्य चारोः) इस सुन्दर उप- 


, भोग योग्य (सु-सुतस्य) उत्तम रीति घे शासित, राष्ट का उत्तम सुसंस्कृत 


भन्न के समान (पिबतु) पालन नौर उपभोग कर | 

„भ (16 [> (~ -\ (>. 

-गाभिमिजि्च दधिरे सुणरभिन्ं ज्यष्ठया॑थ वायसे गृणानाः। 

-मरः ॥ थ ^~ 

सन्डानः सोम परिर्वा ऋजीपिन्त्ससरस्मभ्यं पुरुधा गा इषरय ॥२॥ 
भा०--(गृणानाः) उत्तम स्त॒तिकन्त, विद्वान्‌ उपदेष्टा रोग (मिमिष्ठु) 

मेष के तुल्य जख्वत्‌ सुखो की दृष्टि करने वाले, ( खपारं ) उत्तम पार्क 

र प्रक स्वय वृ करने बाले (इन्द्र) रेशवर्यवान्‌ पुरुष का ही (गोभिः) 

उत्तम बाणियो, उत्तम रदिमयों भौर उत्तम भूमिय द्वारा ( धायते ) 

समस्त राषट्वासी भजाजन को धारण पोषण करने के स्थि ही (जयेषटयाय 


क ) सबे बड़े ओर श्रेष्ट पद्‌ के निमित्त स्थापित करते है उसको 
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धान पद्‌ प्रदान करते ह। हे ( ऋजीषिन्‌ ) ऋज, सरल, सत्यमय 
न्यायमा्मं पर प्रजागण को ठे चरने वाले वा जीप" जथीत्‌ करज माम्‌ 
के प्रेरक विद्वानों के स्वामिन्‌ ! त्‌ ( सोमं पपिवान्‌ ) जलपानकत्त सूय॑ 
के तुल्य ही सोम रेश्वयं का उपभोक्ता दोकर (मन्दानः) खूब तृक्च प्रसन्न 
होकर (अस्मभ्यं) हमारे राम के स्यि ( पुरुधा ) बहुत भकार से (गाः). 
उत्तम वाणियों, भूमियों भौर गौ आदि पष्ुभों तथा जधौीनस्थ शासक 
खूप बागडोर को भी किरणों को सूयं के समान ( सम्‌ हषण्य) भच्छी- 

प्रकार प्रदान कर, प्रेरित कर, सन्मागे पर भली प्रकार चखा | 
इमं काम मन्दया गोसिरभ्वश्चन्द्रवता राधसा पप्रथश्च । 
स्व्यवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुःशकरासा अक्रन्‌ ॥४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! तू ( इमं कामं ) अपने इस उत्तम 
अभिलाषा को (गोभिः) उत्तम वाणियों, गवादि पञ्चमो, किरणवत्‌ श्चासकरं 
से, ( अन्नैः ) अर्वो, मश्सैन्यो से, (चन्द्रदता राधसा) सुवणीदि धन से 
समृद्ध ेश्वयै से ( पश्रथः ) जपने को जीर बदा, ख्याति राभ कर भौर 
स्वयं तथा भरन्यो की मी (मन्दय) प्रसन्न कर । (स्यवः) सुख कौ कामना 
करने वारे (वाहः) कायैमार के धारण करने वाले (कुशिकासः) शर). 
(विप्राः) मेधावी. विद्वान्‌ घुरुष (मतिभिः) उत्तम ुद्धियों से (भ्य दम॑ 
कामम्‌ जक्रन्‌ ) तेरी इस उत्तम अभिलाषा को सुसम्पादित करं । 
शुनं हवम सघवानमिन्द्र सास्मन्भरे सतम बाजसता । 
शरवेन्तमुग्रमतय खमत्स॒ घ्नत वत्राणि रखुज्जितं घनानाम्‌ ॥५ १४॥ 
` भा०-व्याख्या देखो सू° ३३ । मं०२२॥ इति चतुदेशो वगः ॥ 
{[ ५९१ ] विश्वामित्र ऋः इन्द्रो देवता॥ इन्दः--४, ७--& त्रिष्टुप्‌ ॥‹ 
५, & नचत्वरष्टप्‌ । १-२३ 1नचृउजगते। । १०; ११ यवमध्या गायत्री ५ 
१२ विराडगाय्री ॥ द्वादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
खषणीघत सघवानमुक्थ्यः मिन्द्रं गिरो बृहतीरभ्यनूषत । 
वादधानं पुरुहूतं खवक्तिथिरमत्यं जरमाणं टिवेदिवे ॥ १॥ 
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, भाग्-(दतीः गिरः) बड़ी, बड़े हानो का प्रतिपादन करने बाली, 
-्ञानवधक बाणियां वेद्‌ वबाणियां सी ( चर्षणीष्टतम्‌ ) सब मनुष्यों को 
श्वारण करने बाले, ( मघवानम्‌ ) रेश्व्यबान्‌, ८ इन्द्रं ) शवरुहन्ता, 
< उक्ष्यम्‌ > स्तुतिथोग्य (दिवे दिवे) दिन प्रतिदिन (सुद्किभिः) मागं 
शते वने वाङे उत्तम क्यों भौर रेश्वर्यौ के उत्तम न्यायानु्तदर विभाों 
ने प्रना के (वाह्रघानं) वदने वाले, (पुरुहूत) बहुत से पुकारने योग्य, 
( अमस्थ॑म्‌ ) साधारण मनुष्यों से विशेष, ( जरमाणं ) स्तुति योग्य वा 
.सन्मागं के उपदेश करने वाके पुरूप वा परमात्मा की ( मभि अनूषत ) 
स्तुति करती है, उसङ़ गुणों का वणन करती दै । । 
शतक्तुमणैवं शाकिनं नरं गिरो म इट्रपुपं यन्ति विश्वतः। 
-ाज्सनि पर्थिढं तूरिसप्त॒रं च्लाच॑मभिषचं स्वर्विदम्‌ ॥२४ 

भाग-८ मे गिरः ) मेरी वाणिर्या, स्तुतियां ( शतक्रतुम्‌ ) सैकड़ों, 
-भपरिमित प्रजाभों भौर उत्तम कर्मो वाके, ( अणयम्‌ ) सथ॒ुद्र के समान 
-गम्भीर, ८ शाकिनम्‌ >) शक्तिमान्‌, ( इन्द्रम्‌ ) रेशवय॑वान्‌ , ( वाजसनिमू) 
रवय, ज्ञान, संग्राम, मादि के दाता मौर संविभाग करने वले, (पूभिद) 
देहो भौर शन के गद के तोडने वटे, ( तूनिम्‌ ) शीघ्र वेग से जनेवङे 
< भप्तुरं ) भाणो, आक्चज्नो, जरं को सूयै॑या विचत्‌ के समान प्ररि 
-करने वाङ ( धामसाचम्‌ ) तेन को धारण करने वाटे, ( मभिषाचं ) 
साक्षात्‌ भ होने बारे, ( स्वव्रिदम्‌ ) सबको सुख पर्ुचाने बाले वा 
सूयैवत्‌ तेज, प्रताप भौर भका के प्राक्च कराने वाले, ( नरं ) तेजस्वी 
मुरु, परमात्मा वा नायक को (विश्वतः) सब प्रकार से (उप यन्ति) प्राच .. 
होती है । वे उसी का वणेन करती है । 


छार वसो जरिता प॑नस्यतेऽनेदखः स्तुम इन्द्रो दुवस्यति । 


विवस्वतः सदेन त्रा दि पिधिपे ख॑त्रालाहमभि माति्नं स्त हि ॥३॥ 
भा०-जो ( इन्दः ) रेशवयवान्‌ होकर ( जरिता ) उत्तम २ उपदेश 
१५, 
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दैता भौर ( वसोः भाकरे ) धन के समूहके आश्रये ( पनस्यते.), 
भ्यापार.भ्यवहार करता दै भौर जो ( अनेहसः ) पापों से रहित (स्वभ); 
स्तुति करने योग्य विद्वानों की ( दुवस्यति ) सेवा करतः है भौर मोः 
( विवस्वतः सदने ) सूय के समान तेजस्वी, एवं दिविध नौर विष 
धनैश्च से सम्पन्न राजा के गृह, या पद्‌ पर स्थित होकर ( मा पिप्य 
हि ) स्वयं प्रसन्न होता, अन्यों को भी प्रसन्न रखताहैहे विद्वान्‌ पुष { 
तेभी ( सत्रा-साहम्‌ ) सस्यके बरु पर शनरुभों का विजय करने वालः 
भौर ( अभिमाति.हनम्‌ ) अभिमान करने वारे दु को दण्ड देने बा 
र्जाया वीर ुरष के ( स्तुहि) गुणों की स्तुतिक्र। ८२ ) विद्वान्‌ 
आाचायै- वसु, अन्तेवासी मौर बसे गृहस्थ जन के समूह याघरमे 
(पनस्यते) उपदेश्च करता, निष्पाप, (स्तभः) वेदमन्त्रा को उच्चारण करता, 
सूयं के पद्‌ पर विराज कर सबको तृ, क्ानपूणं करता है, सत्यबलयुकत 
बह अभिमानादि, इुव्य॑सनों को नाश करता द, वह स्तुस्य है । 


^ 


गृणासु स्वा सृतम गौभिसक्येरमि भर वारम॑च॑ता खाः । 
ख सहसे पुरुमायो जते नमो अस्य प्रदे पकः हरे ॥ ४॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! भो ! ( नृणाम्‌ ) नायक वीर पुरुषों के बीच 
 ( नृतमं ) सवष श्रेष्ठ नायक, (वा) रश्च ( वीरम्‌ ) वीर को (सबाधः) 
शरभा भोर विघ्नो की वाधा करने बाले विद्वान्‌ छोग भी (उक्थैः) उत्तम 
वचनां ओर (गीर्भिः) वाण्यो से (ममि प्र अर्च॑त) स्तुति करे | बह राजा 
(उस्मायः) बहुतसी प्र्ाभं से सम्पन्न होकर (सहते) बल की बृद्धिकेः 
व्यि ( नमः संनिहीते ) अन्न ओर शु को नमने के उत्तम. साधन वत्र, 
खड्ग अचखादि बर को ( संनिदीते ) भच्छी प्रकार प्राक्च करे भौर वह 
(दिवः) उत्तम मकाशच से लुक्त ज्ञान व उत्तम कामना से युक्त ( भ्य ) 
इस राट का (एकः) एकमात्र सवोंपरि (दे) सामी हे । ( र ) परमे 
` को विद्वान्‌ वाणयों भौर वेद्‌ वचनां से स्तुति करं, वष्ट बहुप्र्तायुक्त सब 


~ 


अन्छातू०५१।६] वेदभाष्य दतीयं मण्डलम्‌ २२७ 





नमस्कारो को प्राक्च होता ओर (प्रदिवः एकः दशे) पुरातन अनादि प्रवाह 
सचे चञे आये इस जगत्‌ का एक, अद्वितीय ईश्वर दै। 
य 1८ ^ 1 ल 
वीरस्य निष्विधो मव्य एरू वसि पृथिवी विभति। 
इन्द्र॑य चात श्रोषधीरतापो राधि रंत्तन्ति जीरयो वन।नि ॥५।१५॥ 
भा०-(जस्य) इस प्रञिद्ध राजा के (पूर्वीः) सनातन से चली जाद 

वेदादि शाखं से प्रतिपादित (निण्िधः) निषेव-आक्ञाु, अनुशासन सर 
कार्यं वो साधने वाली सेनां भोर चेष्टां (मर्व्यैए्‌) मनुष्यो के बीच प्रत्त 
हं । (प्रथिषी) पए्पिवी उसके ही ल्यि (वसूनि पुरू) बहुत से रेश्वर्या को 
( विभक्ति) धारण करती दै ओर ( इन्द्राय ) उस देश्वयंवान्‌केल्थिदही 
(यावः) सव भूमिय, सव प्रकाशमान पदार्थ, (भ,पधीः) ओषधय (उत 
जापः) नौर नद्य समुद्र जादि (जीरयः) जीणं हो जाने वाले मनुष्य ओर 
(वनानि) वन, प्रान्त भी (पुर वसूनि रक्षन्ति) बहुत से देश्वयौं को रखते 
ह । (२) परमेश्वर की सनातन वेद-भाक्ताएुं मनुष्यों म प्रचरति दै । 
परथिवी, सूर्य, भोषयि, जल, मनुष्य वनादि उक्ती के रेश्वयंको धारते 
है। उसकी ही श्ाक्तिसे वे सबको पारते, रक्षा करते दं। इति 
पञ्चदशो वगः ॥ 

तभ्य ब्रह्मासि गिरं इन्द्र तुभ्यं सत्रा द॑धिरे हरिवो जषस्व । 
. बोध्यापिरवसो नूतनस्य सख वसो जरितृभ्यो वयो घाः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (इन्द) देशवय॑वन्‌ ! शुहन्तः ! हे (हरिवः) मनुष्यो भौर 

शश्वादि सेन्यो के स्वामिन्‌ ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ही खयि ( गिरः ) उत्तम 
ज्ञान-बाणिया, स्तुत वाणियां मौर तेरे ही लिये ( ब्रह्माणि ) उत्तम वधन 
शीर धनैश्वयै ( सत्रा दधिरे ) सव्य ही से तुक्षे धारण करते है वातेरे 
निमित्त इनको अन्य जन धारण करते द | तू उनको (जुषस््र) सेबन कर | 
त्‌ ही ( नूतनस्य ) नये से नये, सर्वोत्तम ( वसः ) जान, भन्न, रक्षादि 
उपाय का ( बोधि ) ज्ञान कर भौर हे ( वसो ) सबको सुख शन्ति ठे 
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वसाने वाले ! हे (सखे) सबङ़े मित्र ! त्‌ ही (जसिवृम्पः) विदान्‌ पुर 
का (भापिः) माघ्ठ बन्धु होकर उनको ( वयः-घाः ) दीघं जीवन, मन्न 
भौर बर प्रदान कर । (२ ) परमेश्वर की हो सत्र स्तुतियां वेद्‌ बाणियां 
वणेन करती ह । वह सवका बन्धु, सर्वत्र वसने वाला, सबको शन, 
-जीवन भौर बर देता है । 
इन्द्र मरुत्व इह पा सोपरं यथां शार्याते श्रिवः सुतस्य । 
तव श्ररीती तवं शूर शन्न विव्ालन्ति कवय॑ः सुयज्ञाः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयेवन्‌ ! हे (मरस्वः) वीर पुरुषों के स्वामिन्‌ | 
च्‌ (दह) इस राष्ट म ( सोमं ) रेश्वय नौर देशय के उत्पादक प्रजा का 
पालन कर । (यथा) जिते (शयाते) श्रो, श्ल्रुहिंसक श्रो के दवारा 
अथाण करने योग्य संग्राम मादि के अवसर पर भी ८ सुतस्य ) इष 
'ेशवययुक्त राट का पुतरादिवत्‌ (भपिबः) पालन कर जोर देयं का उप 
भग कर । हे ( शुर ) श्चूर ( तव ) तेरे (प्रणीती) उत्तम न्याय से मौर 
< तब शम्‌ ) तेरे सुखकारक शरण म रहते इए (८ सुयज्ञाः ) उत्तम 
स्कार योग्य जोर ज्ञान-दानशील ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ रोय 
५ विवासन्ति) सेवा छश्रषा कर, वे सब देशों से माकर ब्त । 
स वावशान इह पाहि सोम मरुद्भिरिन्द्र सखिभिः खतं न॑ः। 
जातं यच्छा परि देवा ज्रभूषन्महे भराय पुरुहत विष्व ॥ ८॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिस कारण से (विशवे देवाः) समस्त विद्वान्‌ भौर 
विजय की कामना वारे वीर ( जातत्वां ) सब गुणों से प्रसिद्ध तक्षशे 
८ महे भराय ) बड़े भारी स्याम के ल्थि ८ परि अभूषन्‌ ) सुशोभित 
करते भौर (स्वा परि नूपन्‌ ) तेरे ही दद॑ गिद्‌ रह कर तेरा साथ 
देते दँ (बर्हत) बहुतां से भाद्रपूक पुकारने योग्य ! (सः) वह तु इस 
कारण से हे (इन्द) रेर्यवन्‌ ! तू ( बावशानः ) राज्येश्चयं भौर परजा की । 
कामना करता हुमा (सलिलः) मपने मित्र (मरुद्धः) वीर बलवान्‌ एर 


¢ 
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क 
सदित सू के समान तेजस्वी होकर ( नः ) हमारे ( सुतम्‌ ) इस दिये 
हुए, उन्न या अभिवेक द्वारा प्रदत्त ८ सोमम्‌ ) रण्येश्वयको ( इह ) 

यहा ही रहकर ( पाटि ) पाटन कर ओर उपभोग कर । 
प्तू मखुत अपिरेषोऽमन्ड कनन्द्रमनु दातिवाराः । 
तेभिः साकं पिबत दृतरखादः खतं सोमे दाणः खे सधस्थं ॥६॥, 

भा०-हे ( मरुतः ) मनुष्यो ! हे बर्वान्‌ पुरुषो ! ८ न्दर ) 
उत्तम कर्मा प्रेरित करने भौर प्रा प्रजाओं के शासन कायंमे (एषः) 
यह राजा दही ( जापि ) पारक, बन्धु के समान है| जाप लोग (दाति- 
वाराः ) दान देने योग्य वेतनाद्‌ को प्रसन्नतासे वरण या स््ीकार 
करने वले, वा श्न्रुके खण्डन छेदनारिका कायं स्वीकार करने हारे, 
शनरुभों की रिसा का वारण करने वाले होकर (इन्द्रम्‌ अनु भमन्दन्‌ ) 
रेश्वयवान्‌ शद्ुहन्ता नायक के साथ स्वयं हपित होनरो | वह (बरृत्रलादः) 
मेध को स्थिर करने बाले सूर्य के समान ही बद्तेश्घ्रुको बपने बाधक 
बरु से खदा] कर देने या भगेन बदुने देने वायाया उसको खा जाने, 
नाश कर देने हारा यह वीर नायक (तेभिः साकम्‌ ) उन उक्तवीर 
पुरुषों सहित ( स्वे सधस्थे ) अपने ही पएूकत्र रहने के स्थान रट्‌, नगर 
सवनादि मे स्थित होकर (दाशुषः) देश्य देने बाले प्रजाजन के ( सुतम्‌ 
सोमम्‌ ) उत्पन्न, पाक्त देश्व्यं को (पिबतु) भोग करे भौर पाटन करे। 

इदं ह्यन्वाज॑सला सुतं राघानां पते । । 
पिबा त्वस्य गिर्व॑णः ॥ १० ॥ 

भा०-हे ८ गिव॑णः ) उत्तम वाणियों हारा याचना, प्राना नौर 
स्तुति करने योग्य ! हे (राधानां पते) धनों के स्वामिन्‌ ! तू (भस्य) इस 
राषटरके (ददं) इस (सुत) उत्पन्न रेश्वयं जोर प्रजाजन को (भोजसा) भपने 
खर पराक्रमसे ( पिवतु). भषधि रस के समान उपभोग कर या पुत्र 
के समान भवक्षय पाठन किया कर । 
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यस्ते श्र स्वध।ामसः्खुत नि च्छु तन्वम्‌ । 
सत्वा मम्रत्त सोम्यम्‌ ॥ १९॥ 
भा०-(यः) जो पुरुष (ते) तेरे (सुते) अभिषेक हो जाने पर, दष 
शासित राष्ट्र मे ( स्वघाम्‌ भनु असत्‌ ) अन्न आदि स्श्षरीरपोपक़ 
वेतनादि प्राक्च करके रहे ( सः ) वह ( त्वा >) तुक्चको (ममत्त) सुखी करे 


"~ पु 


तेरे विपरीत न रहे । त. मपने ( तन्वं ) शरीर ओर विस्तृत राष्रकोमी 
(नि यच्छ) नियम. रख, जतेन्दरिय होकर रह भोर (सोम्यम्‌ आचर) ` 
सोम, राषट्रके दितकारी कार्यं पर । (२) मोपधिरस भी रेसा पानके , 


जो भन्न के अनुद्भूल रहे, मनुष्य भौपध रेते समय शरीर पर वश रवे, 
कुप्प गौर वेपरबाही से कचे । ` 

प्र त श्रञ्चातु कदयाः प्रन्र ब्रह्मणा शिरः । 

श्र बाह श्र राघसं॥१२॥१६॥ 

भा०-हे (इन्द) रेश्वय॑बन्‌ ! वह सोम, देश्यं मौर वर, शरीर 

जीय के समान गौर बरुकारी मोषधि रप के समान (ते) तेरे क्षयो) 
दोनो कोलो मे, अगल बगल, (प्र अश्नोतु) सूत्र व्यपे, बदे | ( ब्रह्मणा ) 
धनेश्चय, वा ब्रह्म, ब्रह्मज्ञान, व। बहे बर से (शिरः) श्िरस्थान सर्वोदपद 
कोभी( भ अश्नोतु ) प्रा करे, हे (शर) शूरवीर ! वह देश्य (राधे) 
धन की वृद्धि, शत्रु की साधना या व्षीकरणके स्थि वह देश्वयै वा रष 
(बाहु) शदुगों को वाधित या पीद्ति करने वाले वाहुभों के समान वैन्य 
को (प्र भनोत) भच्छी प्रकार प्राप हो | जयात्‌ राष्ट्रका धन ङक्िखूप 
वैव्यो, शिर रप ब्राहमणो मोर बाहू ख्प क्षत्रं को प्रा हो, इनकी 
इद्धं के छिथ उपभोग किया जावे | इति षोडशो वर्मः ॥ 
व ५२ | वश्वामित्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४ गायत्री ॥ 
२ निचृद्गायत्री । ६ जगती । ५, ७ निचृलतिष्टुप्‌.। ८ तिष्डुप्‌ ॥ शरष्टवं खुम्‌ # 
। खानवन्त कराम्भिणमपपवन्तसक्थिनम्‌ । 

शन्द्र प्रातजञुबस्व नः॥१॥ ` 
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न 
भाग--हे (दन्द) देश्च्यवन्‌ ! हे श्तु नाशक राजन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे 
नखीचर्मे से ( धानावन्तं) रक्षण पालन करने"की शक्ति वा भन्न, धनादि 
-देशवयै वारे, ( कर्पम्मिगम्‌ ) पुरुषार्थो से युक्त, कर्मण्य ( जपूपवन्त ) 
-डत्तम स्यागी भौर उपासक जितिन्दिय, इन्दियों के सामथ्यं से युक्त गौर 
८ उकषियनम्‌ ) उत्तम प्रवचन योग्य वेद्शाख के वेत्ता पुरुष को ( प्रातः 
-्ञुषस्व ) प्रातः कार ही सेवन कर । भन्नादि के ख्रामी वैश्य, "करः 
अर्थात्‌ बाहू या करटैक्षादि से षुष्ट होने वाला क्षत्रिय, अपूप अथात्‌ 


इन्द्रिय या ^अप-उप"' अप-वुरे व्यवहारो का व्याग “उप” उपासना 


मादि से युक्त व्यागी भक्तिमान्‌ , वेदज् विद्वान्‌ इनका सवते पूवं सरकार 


. चछरना चाये 1 


पमोब्डाशं पचत्यं जपस्वेनदरा गुरस्व च । 
तुभ्य हञ्यानिं लिखते ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द) देय॑वन्‌ ! ह विद्वन्‌ ! (रोड) त्‌ भादरप्ंक 
-सस्कार, मान पूजा से दिये गये (पचत्यं) पचने मे उत्तम, सुपच लन्नष्छ 
(पसव) सेवन किया कर मौर (आ गुरस्व च) उम किया कर, उत्तमं 
अन्नखा भोर क्ारीर ते व्यायाम किया कर । (तुभ्यं) तेरे ही ल्थि ये खब 
.( हष्यानि ) खाने योग्य उत्तम पदाथ (सखिते) उत्पन्न होते ह । उद्यम 
जौर मान, भादरपू्वक उत्तम खाद्य खाने बाले के चयि दही सब उत्तम 
भन्न | भला्यमक्षी भौर मालसी को वे नसीब नहीं होते । 
परोक्श च नो घसो जोषथांखे गिर॑ नः । 
वध्रयुरिंव योषणाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०- (वधूयुः) वधू. अथात्‌ खी की कामना करने वाखा, जी का 
-ख्वामी ( इव ) जिस प्रकार ८ पुरोडाशे योषणाम्‌ घसत्‌ जोषयाते च ) 
-आद्रपूवैक दी गई, खो का उपभोग करता भौर उसको मरमपूेकः 
स्वीकार करता है, उसी प्रकार हे देश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! व्‌ ( नः ) मारे 
८ पुरोडाशम्‌ ) मादरपूलैक दिये भश्नादि दय को ( घसः ) भचनवदू 


-----------------------------------~ः 


५. 
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उपभोग कर भौर (नः) हमे भौर हमारी (गिरः च 9 वाणि कोः 
(जोषयाते) >मपूलक स्वीकारे कर । राजा की प्रजा ही, पति दी पक्ती ढेः 
समान है यह बात मन्त्रसे रक्षित है । 
पुरोव्ठाशं सनश्चत प्रातः सावे ज्ुषख नः । 
इन्द्र कतुर ते वहन्‌ ॥ ४॥ 
भार हे (सनश्रत) सन अर्थात्‌ सस्यासत्य के विवेक करने वाठः 

रंषों सेवा सव्यासत्य के विवेचक श्राल-ज्ञान का श्रवण करने ब. ` 
( इद्र ) हे देश्चयवन्‌ ! त्‌ ( परातः-सावे ) प्रातः सवन अर्थात्‌ शासन के. 
भारम्भ-कार मे (नः) हमारे ( पुरोडाश्चम्‌ ) ञाद्र पूवक दिथे देश्यं कोः 
( जषष्ठ ) भेम पूवंक स्वीकार कर । ( ते ) तेरा (करतः) प्रजा बर भौर ` 
कमं सामथ्यं ( बन्‌ ) बहुत बड़ा & 1 

माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य धानाः पुरोग्छाश॑मिन्दर छष्वेह चारम्‌ ॥ 
भर यह्स्तोता जरिता त्रयो चषायमंखा उप॑ गीभिरी टं ॥५॥१५॥. 

भा०--( यत्‌ ) नब ( स्तोता ) उत्तम विद्वान्‌ ( जरिता ) उपदे) 

( क्वथः ) शीघ्र ही भपने अभिप्राय को भरकट करने हारा होकर (इष 
यमाणः ) बरवान्‌ पुरुष वा व्ष॑णश्ञीर मेघ के समान ज्ञान प्रदान करताः 
इना ( गीभिः ) उतम वेदवाणि्ो वारा ( उप इ ) सवको उपदेश कर 
तब त्‌ भी हे ( इन्द ) देः्र्वन्‌ ! (माध्यन्दिनस्य) दिनि के मध्यकाकेः 
समान मर, तीक्ष्ण तेज से युक्त समय पर रोने वारे (सवनस्य) शासन 

भोर रेश्वय॑ को ( धानाः ) धारण भौर पोषण करने बाली प्रजां भौर 
भीन धारित पोषित सेना्ो को मौर (पुरोडाशम्‌ ) मारो दान मानपूवक 
दिये ये भन्नया राषटभाग को ( इह ) इस राष्ट मे ( चारम्‌ ) उत्तमः 
८ इष्व ) कर । इति ससदशो वैः ॥ & > 
दृतीये शानाः सवने पुरण्डुत पुरोन्छाशमाहतं मामहस्व नः। 
आ मनं वाजवन्तं व्वा के परय॑खन्त उप॑ शिम धीतिभिः॥६॥ 





(श 
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आ०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! हे नायक ! हे (पुरुष्टुत) बहतो ते प्रद्॑सष्टः 
करने योग्थ ! तू ( तृतीये ) तीसरे सर्वोत्तम (सवने) शासन मे सायंकाल 
म्र मभ्चि जिस प्रकार पुरोडाश कोस्वीकार करता दहै उसी प्रकार (नः) 
हमारे ( आहुतिम्‌ ) भाद्र पूर्वक द्धे गये ( पुरोडाशम्‌ ) बन्न मादि 
को ( मामहस्व ) स्वीकार कर ओर (धानाः) धारण करने योग्य प्रजाँ 
को भी जपना। हे ( क्वे) विद्धान्‌ दीरदरिन्‌ ! हम लोग (प्रयस््न्तः)' 
उत्तम अन्नवान्‌ बा प्रयलशलीर होकर ( चमुमन्तम्‌ ) सत्य जान ओर 
साम्यं से प्रयि होने वाले कष्या जोर सदयोगियों के स्वामी,. 
( बाजवन्तं ) ज्ञानवान्‌ ल्वको (उप) प्राच होकर दम (धीतिभिः) उत्तमः 
स्तयां ते (शिक्षेम) कनेशवयै की याचना करे | ( ४-६ ) तीन सबनः 
जीवन के तीन काल बरह्मच यौवन गौर वार्धक्य | तीन माश्रम ब्रह्मचयं+ 
शृहस्थ ओर वानरस्य इनमे क्रतु अर्थात्‌ ज्ञान मौर सामथ्यं को बद्ःवे }: 
इनमे दृष, वी्॑सेक्ता होकर, थै सम्पादन कर विद्वानों से संग करे, 
तीसरे म प्राणवान्‌ , ज्ञानवान्‌ होकर अन्यां को शिक्षा दे। 


=| ० 
पुपवते ते चकृमा करम्भं हरिवते हयेभ्वाय धानाः । 
> ल~ * ०] (~ ॥__ (~ 
छपुपमद्धि सगणो सरुद्धिः सोमे पिव वृत्रहा शुर विद्धान्‌ ॥ ७॥ 


भग्-हे शूर) वीर पुरुष! प्रपष्वन्ते) सबको पुष्ट करने वाखीः 
प्रष्वी के स्वामी खूप तेरे लिये हम ( करम्भम्‌ चङृम ) कम सामभ्य से 
युक्त क्षात्रवरु का सम्पादन करं । (हरिवत) भूमि निवासी प्रजा, मनुष्यो 
के स्वामी नोर (हर्यश्वाय) आद्चगामी रथाद्‌ भौर अन्नादि के स्वामी तेरे 
हये (धाना, चकम) रा के धारण करने योग्य सेनां भोर देशय युक्त 
नाभं को भी सुसम्पादित कः । हे शूर ! त्‌ ( विद्वान्‌ ) विदवाच्‌ मौर 
( वरहा > विघ्न नाशक शनुहन्ता होकर ( सगणः ) गणां सहित गौर 
(मरुज्धिः सह) विद्वानों, वीरो से युक्त होकर (भपप) माङ्युए्‌ के समानः 
सर्द्ध वा जेदयुक्त ( सोमं ) राष्ट्र का ( पिब ) उपभोग कर । 





 ग्ब्ब् 
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ल ॥ | (4 भ ५ _ ^ | 
` अति घाना भरत तूयमस्पर पुरोव्ठाशे करत॑माय न्‌ णाम्‌ 


क भ ©] 


` हिवेदिवे खदशींरिनद्र तुभ्य वधेन्तु त्वा सोमपेयाय घष्णो॥८। १८॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ परुषो ! हे प्रनाननो ! भाष रोग ( भस्त नण॑ 

` वीरतमाय ) सब नायकों मेते सवते श्रेष्ठ इस वीर पुरुषद्े {खपे 
(< धानाः ) जननं के समान ही परिपोपक शक्तियो, सेनां भौर म्जाभों 
को ( तूयम्‌ ) शंघ्रही (धरति भरत) प्रतिदिन प्राक्च करा | हे (ष्णो) 
घषेणशीर, शातं का पराजय करने हारे! हे ८ इन्द्रं ) देशवर्यवन्‌ । 

` शबुहन्तः ! (दिवे दिवे) दिनों दिन (सदशी) खूप गुणो मे समान पक्तियां 
` जिस प्रकार पतियों की वृद्धि करती है उसी प्रकार बेश्वयं म समान, 
तेरे भनुखप प्रजाप मौर सेनाएं मी ( सोप्पेयाय ) देश्वयैवान्‌ राषटरके 
पालक नोर उपभोगकनत्तां ८ तुभ्यम्‌ ) तक्षको प्रप्त हों मौर तक्ष 
` सन्तानादि घे पल्ली के समान ही ( बधन्तु ) वदृ । इव्यष्टादश्चो वर्मः ॥ ` 
[ ५२ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ १ 
१५१ १६ वाक्‌ । १७--२० रथाङ्गानि देवताः ॥ चन्दः--4, ५, ६, २१ 
निचृधिष्डुप्‌ २) ६, ७ १४) १७, १६, 


इनदर पतौ । २--१४, २१--२४ सदर; । 


२३, २४ त्रिष्डुप्‌ । ३, ४, ८, १५ 
` स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ | ११ सुरिक्‌ त्िष्डुपर । १२; २२ अनुष्टुप्‌ । २० सुरिगनुष्टु्‌ । 
१०, १६ निचजनगती । १२ निचृदूगायन्रो । १८ निचृद्इदती ॥ 
चतुविशत्यु चं सक्तम्‌ ॥ 
न वामीरिष श्रा वहतं सवीराः । 
`तं हव्यान्यध्वरेषु देवा वयां गौभिरिद्॑णा मदन्ता ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार (इन्द्रा पवता बहता रथेन वामीः सुवीराः दवः 
बहतः ) इन्द, सूयं या विद्यत नौर पर्व॑त सव॑ पालक मेष दोनों र 
जात्‌ वेगबानू्‌ जल-धारासे उत्तम बृष्टियों वा भन्नादि को प्राक्च कराते है 
सी भकार हे ( इन्द्र-पव॑ता ) इन्द्‌, रेशवयं वन्‌ शात्ुहन्तः ओर हे पवत ॥ 
, "पव २, पोरु रे से बने वैन्य वरम के स्वामिन्‌ | तम दोनों ( बहता ) ब्द 


॥ = 
" अन्दापवेता बृहता रथे 





२३५४ 


न न 


श्न्छातू०५३।३] ऋमरदभाषय तृतीयं मण्डलम्‌ 
(स्थेन) वेग से जाने वाले रथसैन्य से (बामीः) सुन्द्र (सुवीराः) वीरो 
चनी ( इषः ) अन्नादि सष्द्धियों मौर सेनां को ( वहतम्‌ ) धारण 
कसे | भाप 'दोनों ( अध्वरे ) दसा से रदित प्रतिपालन मादि कार्या 
< ह्यानि ) उत्तम अन्नादि पदार्थौ का ( वीतम्‌ ) उपभोग कगे जौर 
< इडया ) भन्न एवं सुन्दर वाणी वे ( मद्न्तौ ) है भनुमब करते इष 
< मीरमिः ) उत्तम बाणिर्यो से ( वर्धथाम्‌ ) बद । 
तिष्ठा खु कं मघवन्मा पर गाः सौभरस्य नु स्वा सुषुतस्य यत्ति । 
-षितनं पुत्रः सिमा स्मे त इन्द्र स्वादिष्ठा गि शच्चीवः ॥२॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) दे्यैवनू ! घनो के स्वामिन्‌ ! त्‌ (क) सुख 
-सूर्व॑क भौर (सु) आद्र से (तिष्ट) स्थिर होकर खडा रह । (मा परागाम) 
दूर मत जा, (वानु) ठत मेँ ( सुपतस्य सोमस्य ) उत्तम रतिदे 
उष्पादित, पुत्रवत्‌ प्रिय, सोम अर्थात्‌ पधि रस के समान उरसाहव्धंक 
-दुशवयै का ( यवि ) प्रदान कदं । (पुत्रः पितुः न) जिस प्रर षुत पिता 
के ( सिचम्‌ मारते ) वख का स्वये करता है बा निषेक दि द्वारा 
उसपन्न सन्तान भाव का प्रारम्भ करता है । उसी प्रकार हे ( शचीवः ) 
-शक्ति, सेना ओौर उक्तम वाणी के स्वामिन्‌ ! ( इन्द्र ) शुहन्तः ५ 
-बिदधन्‌ ! मै भरज(जन भी (स्वादिष्ठया) भति नधिक स्वादु, मुर (गिरा) 
-चाणी से ( ते सच्‌ ) तेरा राञ्यषदाभिषेक ( आरभे ) कख । (ते) तेरे 
(सिचम्‌ जारभे) उञ्ञ्वर वश का स्पदे करं । तेरे वख श्रान्त को पकड, 
-तेरा आश्रय अरण करं | राजा का र्तरा दासन पकड्ना उसा आश्रय 
-अहण करने के समान है । पुत्र भी पिता का दासन तुतराती बाणी बोल 
क पकद्केता है। उसी प्रकार प्रजाजन खेहवश राजा के दामन मे, 
उसे शासन, या छत्रच्छाया मे रहें । # 
-ओंसवाच्वयो भतिं मे मुखादीनां वाः णवा जुम्‌ । 
अद्‌ वदिर्यजेमानस्य खीदाथां च भूढ्कयमिनद्राय शस्तम्‌ ॥३॥ 
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ग 
भा०-हे (भध्वयां) शबर द्वारा अपना हिंसन, पीडन न होकर प्रन 
के पारन भादि की कामना करने बाठे विद्वन्‌ ! हम दोनों (इन्द्राय) उस 
रेश्वय॑बान्‌ पुरुष की वृद्धि के टिथि (शंसा) भ, उत्तम बातों का उपदेक्ष 
करं। त्‌ (मे प्रति गृणीहि) मेरा द्विया कानोपदेश प्रत्येक भ्यक्तिको) 
उपदेश कर ओर ( जुष्टम्‌ ) प्रेम से सेवन करने योग्य ( बाहः ) स्तुति. 
वचन कोहम दोनों ( कृणवाव 2) करं | ( यजमानस्य ) दानज्ञीर, पूज. 
सत्कार करने बले प्रजागण का ( इदं बहिः ) यह चृद्धिशील रष ओर्‌ 
राज्यपदासन है । उप्त पर (आसीद) भा, विराज । (अथ च) नौर इसके; 
अनन्तर ( इन्द्राय ) इन्द्‌, राजाको याराजा का ( उक्थ्यम्‌ ) उत्तमः 
उपदेश करने योग्य या स्तुव्य ( शरतं ) अनुशासन ( भूत्‌ >) हो । 
` ज्ञायेदरतं मधन््सटु योनिस्तादित्व यङ्घा दरयो वहन्तु । 
यदाक्दाचं सुनवाम सोम॑मिव दूतो घन्वात्यच्छ॥४॥ 
भा०-(जाया इत्‌) खी ही वास्तव सन (अस्त) धरहै। हे 
( मधवन्‌ ) रेय॑वन्‌ (साइत्‌ उ योनिः) बही वास्तविक रहने का 
श्रय स्थान है | ( तत्‌ इत्‌ ) वहां ( युक्ता; हरयः ) रथ मँ लगे अश्वौ 
के समान, समाहित चित्त बाछे प्रेमी विद्वानूजन ( स्वा बहन्तु ) तुक्षेके 
जावे । हम रोग भी ( यदा कदाच) जव कमीभी ( सोमम्‌ ) उत्पन्नः 
करने योग्य पुत्र के तुल्य एेशवय॑युक्त बा अभिषेचनीय तु्षको ( सुनवाम ) 
सम्पन्न, देशवर, स्वामी बना या भभिपेक करं तव (अभिः स्वा) जञ्चिके 





` ` ~~ 


है। बह सन्तान ढे समान राजा को नन्म देती है] अश्वादि एवं विद्वान 
न उसको भरना के पास ठे जाये | प्रजा जव सशद्ध राजा, को अभिषेक 
करे कानी दूत जादि उसके सन्युख जाकर प्रजाकी बात कहा करं 
(८३) गृहस्य पक्षर्मे- खी ही पुरुष काबर, माश्रय भौर सन्तानोष्पादक 


५, 





श्य०्छापु०५ ३।६] 
न 


"त्र उदपन्न करने क 
को दूत के समान प्राक्च हो| जभ्नि साक्षिक विवाह कर । तमी उत्तम 


विवाह से उक्तम पुत्र उत्पन्न होता है। 
इ (~ ५ | € 
-वर। याहि मघवन्नः च॑ याहीन्द्र ्रातदणयत्र। ते रथम्‌ । 
॥ श + ५] ®, भ, ५ द | 
-यत्रा रथस्य बृहता निधानं वेमाचन छाजना शासभस्य ॥५॥१६॥ 
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हट । विद्वान्‌ उसको खी के प्रात करने के चयि प्रेरित कर । जब र रोग 
1 यल करै, पुत्रार्थी हो तो न्नननि ( भावसथ्य ज्म ) 


भा०-हे ८ मघवन्‌ ) देशवयैवम्‌ ! हे पूजनीय धन के स्वामिन्‌ { 


तु ( परा याहि) दूर देशम गमन कर (च) सौर (जा याहि च) मपने 
दशमे भी भा। हे (इन्द्र) रेशवयैवन्‌ ! शचुहन्तः ! तृ (ते) तेरे (उभयत्र) 
-दोनो ही स्थान म ( मेम्‌ ) स्थित प्रयोजन को प्राच कर ( यत्र ) जं 
-ट्रहतः रथस्य) बहे भारी रमण करने योग्य रेश्वयं का (नधान) खजाना 
-हो वहां (राजभस्य वाजिनः) भति हेषा रव करने वारे वेगबान्‌ अश्च का 
.( विमोचनम्‌ ) रथ से पथक्‌ करना या ढोली वागों से जाना उचित दहै, 


ोशर्यवान्‌ पुरुषों का द्र या समी¶ जहां भी देशय प्राप्त हो बही प्रसन्न 
घश्च द्वारा जाना चादि । (२) पुरुषमभी चाहे इह रोकर्मे गृहस्थ 
होकर रहे या परमपद की भोर जावे दोनों ही पुरुषार्थ दँ । उत्तम सुख 
-कछी जहां स्थिति हो वहां इस उपदेष्टग्य ज्ञानवान्‌ भावमा की बन्धन वे 
. बिशेष सुक्ति होती है । इष्येकोनविशे वभैः ॥ 
श्रपाः सोममस्तमिन्द्र प्र यदि कटयाणीज्ीया सुर्णं गृहे ते । 
-यञ्ा रथ॑स्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्तिणावत्‌ ॥६॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रे्चयवन्‌ ! त्‌ (सोमम्‌ अपाः) उत्तम सोमादि 
-भषयि रस का पान कर, देश्वय का पालन इर | ( अस्तं प्र याहि ) घर 
को उत्तम रीति सेजा। (ते गृहे) तेरे घर मे (जाया) खी (कल्याणीः) 
-कट्याणकारिणी, सुलभ्रद्‌, सौभाग्यवती भौर ( सुरणं ) सुखपूर्वक रमण 


, करने. बारी ह्यो भौर तेरे घर मे ( इहतः रथस्य निधानं ) बड़ रथ भौर 


ग्ब 
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7 ~~~ 
` रभरणीय पदार्थो को रलने का स्थान, एवं खनाना हो भौर ( वाजिन; 
विमोचनं ) अश्च को खोलने का स्थान भस्तवल ओौर ८ दक्षिणात्‌ ) 
दक्षिणायुक्त उत्तम यज्ञ भादि दहो। 
इमे भोजा अङ्गिरो विरूपा दिवस्पुत्रासो ्रषुरस्य बीरा; । 
विश्वामित्राय ददतो मघानि सहल्रसवे पर॒ तिरन्त आयुः ॥५॥ 
भा०-(इमे) ये (भोजाः) प्रनाओं के पारुक, रक्षक (अंगिरसः), 
दे म प्राणों के तुल्य, राट मे जीवित जागृत एवं अंगारों रे सदश तेजसी. 
(विरूपाः) विविध रूपों वाले (दिवः) प्रकाशमान सूर्य के तुल्य (असुरस्य) 
बरुत्रान्‌ सेनानायक के (पुत्राप्तः) पुत्रों के तुस्य (वीराः) वीर, वरवानू 
घुरुष (सहस्रसावे) सहां प्रकार के देशर्यो के काभ कराने बाले सुराम 
स ( विश्वामित्राय ) सवके लेही नौर सवको मरने से बचाने वाले नायकः 
को (मघानि) नानाप्रकार के दश्वयं (ददतः) देते हुए (नायुः अतिरन्त). 
जीवन की इद्धि कर, या जीवन ग्यतीत करं। 





रूपंरूपं मघव। बोभवीति मायाः ृरवानस्तन्वं परि खाम्‌ । 
त्रियदिवः परि सुदूतैमागससवमन््ेरनच॑तुपा ऋताव ॥ ८ ॥ 
भा०- जिस भकार ( मघवा )` रकाशचमान्‌ सूयं ( स्वां तन्व परि ) 
अपने ही पण्ड से (माया कृण्वानः) नाना माया मर्थात्‌ अद्धुत २ रचनां 
करता हना ( ख्पंख्पं) प्स्येक रूपमे ( परि बोभवीति ) व्यापतादै। 
(यत्‌) जो ( स्वैः मन्त्रः) जपने स्तम्भन बलों का ज्ञान करानि वारे, 
भकाशञमय किरणों घे (यत्‌) जो (चरि दिरिः) दिर के तीनों काल 
( अहतम्‌ ) प्रतिम॒हू ( परि अगात्‌ ) फलता रहता है मौर (रतावा). 
न्न नौर जल का खामी होकर भी (अनृहुपाः) विशेष छठ मे ही नी, 
भ्युत सदा ही जपान करता है उसी प्रकार (मघवा) देरवर्यवान्‌ घर्षः 
(ख तन्वं परि) अपनी शारीरिक रचना से ( यत्‌ ) जो वह (अनृतपाः)" 
विना किसी विशचेष कार की अपेक्षा कथि, सदा एकत समान ८ ऋतावा )' 
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~ - ॥ 
सस्य क्ञान का सेवन मौर ग्रहण करता हुमा ( स्वैः मन्त्रः) अपने मनन- 
पूर्वक प्रकटित विचारो ते ( सह्तेम्‌ ) खहत्ते भर ( दिवः त्रिः ) दिनम 
तीन वार ( परि भगाव्‌ ) परि्ञान करता रहे | देह को (परि छण्वानः) 
सूत्र भच्छी प्रकार परिष्कार भौर सुद्द्‌ करता इञा उसके उपरान्त 
८ मायाः ) नाना बुद्धयो को (परि द्रण्वानः) परिष्छृत करता हना (रूपं ` 
रूपं) प्रत्येक रूपवान्‌ पदाथ का (परि बोभवीति) सच्छी प्रकार क्तान करे।. 


५ १ भ भ | ॐ १९. ९५ 1 
माँ ऋषिदंवजा देवज्ञतो.ऽस्तञ्नात्सिन्धुमणोवं नृचस्ताः। 





© 


~ ~ । 


विश्वामिंजो यद्‌षहत्सदाखमप्रियायत कुः क्चिकेभिरिन्द्रः ॥ ६ ॥ 

भ०-( यत्‌ ) जब ८ मष्न्‌ ) सामथ्ये भौर गुणों मे महान्‌ 
( षिः >) मन्त्रों जौर तव्वार्था का दष्टा ( देवजाः ) देवो, विद्वानों दारा 
उव्पन्न, उनका शिष्य वा दानशील होकर परसिद्ध, ( देवजूतः ) विद्वानों ` 
हारा प्रेरित भौर (नचक्षाः) समस्त नायको पर अपनी आज्ञा करने नौर ` 
उने उपर आंख रखने हारा, ( विश्वामित्रः ) सवका मित्र, सहायक, 
८ सख॒दासम्‌ ) उत्तम दानश्चीर एवं उत्तम रीतिसे शच्रुको नाज्ञ करने. 
वाले वीर पुरुप को ( जवहत्‌ ) सन्मागं पर ले जाता है तब बह (इन्द्रः) . 
टेशचयंवान्‌ राजा ( ऊुञ्िकेभिः ) अति कुशरु सहयोगियों सहित (अप्रिया- 
यात ) सबको प्रिय लगने रुगता है । 


९1. १ ^ 


(> 1. | च 
हंसा इव छणुध च्छोकमद्वििमेदन्तो गीर्भिरध्वरे खते सचा।। 


* (~ ल ० ,_ न 


देवेभिर्विप्रा ऋषयो नुचक्षसो वि पिबध्वं कुशिका सोम्यं मघुं ।१०।२०- 
भा०- जिस प्रकार (हंताः इव) दंस पक्षिगण (अद्रिभिः) पवतो, 
मेधों सहित ८ मदन्तः ) अति हित होते हए ( शोकं कृण्वन्ति ) शब्द्‌ 
करते हँ भौर (सोम्यं मधु पिबन्ति) मधुर जल पान करते द उसी श्रकार 
हे ( हंसाः ) परम हंसो ! ज्ञानी पुरुषो ! इ ८ विग्राः ) मेधावी विद्वान्‌ 
सुरुषो ! हे ( ऋषयः ) अतीन्द्रिय तत्वों के दशेन करने वाठे (नृचक्षसः) ` 
भौर सव पुरुषों पर चश्च रखने वारे, सबके निरीक्षक, ( कुशिकाः >“ 


ग्ब 
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लिदन्त निष्के निक्ारने वारे विदान्‌ एरु ! भाप लोग ( इषा, ) 
अहभाव का नाश करने हारे होकर (अद्भिः) अपने अविनाज्ञी या मेष 
- सुल्य सुखपेक त्मा सहित भौर (गीभिः) षाणियों वे (मदन्त) 
असन्न होते हए ( भध्वरे सुते ) परस्पर की दिस भादि से रहित यज्ञ ई 
~ निष्पन्न होने पर उसमें (सोम्थं मधु) सोम भोपधि के रक्त से युक्त मधुर 
` इ्धादि के समान सोम, देशवयंबानू परमेश्वर के परम ब्रह्मज्ञान खूप मधु 


आ ( देवेभिः सचा ) विदान्‌ दानी सहित ( पिवध्वम्‌ ) पान को | | 
' (२) राक्ष म॑--( हंसाः) शवं को हनन करने वाले बौर पुश्प । । 


इति विंशो बगेः ॥ 
डप प्रतं कुशिकाश्चेतय्वमण्व राये पर सुञ्चता खदा; । 
राजां वुवरं जङ्घनत््ागपागुदगय। यजाते वर त्रा पंथिञ्याः ॥११॥ 
भा०-हे (ङशिकाः ) पररा्रको पीडित करने हारे कुश 
` सुदासः ) उत्तम शतरुनाशक भौर उत्तम दानशीर पुरुषो ! आप लोग 
५( उप प्र इत ) समीप २ रहकर गभे बदृते जाओ | ८ चेतयध्वम्‌ ) 
सावधान होकर रहो भौर ( रषे ) श्यं की वृद्धिके लियि (अश्व) शीघ्र 
चरने हारे जश्च को ( प्र युजत ) जागे २ छोडो | (राजा) राजा (प्राग्‌, 
भपाग्‌, उदग्‌ ) पूवे, पश्चिम भौर उत्तर दिशा मे स्थित द्र) बद्ते श 
` को, मेघ को सूयैवत्‌ ( जघनत्‌ ) दण्ड दे । (भथ) भनन्तर ( परथिवयाः) 
` एथिवी के (वर) संशरेष्ठ भाग मे (गा यजाते) सब ओर से सवो एकत्र 


कर यक्त करे । सवते मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करे | अश्वमेव द्वारा 


{विजय करके बरवान्‌ राजा सबङ़ा मित्र होकर रहे । 
य इमे रोद॑सी उमे अहभिन््रमतु्वम्‌ । 
विश्वामिस्य रक्ताति ब्हमरं भारतं जयम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-(यः) जो (इन्दः) पेश्वयवान्‌ , परमेश्वर व! राजा (हमे) हव 
४(उभे रोदसी) दोनों भूमि, सूयं भौर उनङे समान खी-पुरूपों की (रक्षरि) 


| 


। 
। 
। 
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रश्चा करता नौर जो (इद) इस (हय) महान्‌ ब्रह्माण्ड भौर धलैशवयं 
की सौर (मारतं जनं ) जो भारती, बाणी के उपासक विद्वानों भौर 
८ भारतं ) मचु्यो के समूह की (रक्षति 9 रक्षा करता है ( तस्य ) उस 
८ विश्वामित्रस्य ) सके मित्रस्रख्प परमेश्वर जर राजाके ( इन्द्रम्‌ ). ` 
देश्वय॑ की मँ ( अतुटवम्‌ ) सदा स्ति करं | 
विश्वान त्रस ब्रह्यन्द्राय ठञ्जिशे । 
करदिन्नः सुराघ॑सः ॥ १३॥ 
भाज (विश्वामिन्राः) सवके मित्र रोग (वन्निणे) बर्वान्‌ (इन्द्राय) 
देक्वरयवान्‌ घुरष के ( व्रह्म >) बडे भारी धनेदवयं ओर कषान ऊ विषयं 
(जरासत) स्तुति या उपदेक्च करते हँ । वह (नः) हमं (सुराधसः) उत्तम 
धनैदवर्यं से सम्पन्न (८ करद्‌ ) करे । 
किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गालो नाशिरं दहे त तपन्ति घरम॑म्‌। 
चरा नो भर प्रमगन्दस्य वेद्‌! नेचाश्चाखं म॑घवनत्रन्यखा नः ॥ १७ ॥ 
भा०-(ते) वे (कीकटेप्‌) जो रोग ऊत्सित कर्मो को करके जीते वा 
उत्तम कर्मो को तुच्छ समन्ते दवे रोग वा देश्च 'छि कृतः वा कीकट 
है उन देशों के (ते) वे निवासी रोग (गावः) गौं का (कि क्ण्वन्ति) 
श्या उपयोग लेते, कुछ भी उपयोग नहीं लेते । क्योंकि वे (न)नतो 
( आचरं ) खाने पीने योग्य दूघ आदि (दुद ) दहते है नोर ( न घमं 
तपन्ति) न घृत ही तपाते हं इस प्रकार दे ( मघवन्‌ ) देशवयंवन्‌ ! 
८ प्रमगन्दस्य ) अधिकं धन प्राष्ठहो दस आश्नासे अन्योको देने वाके, 
अथवा घन को जामोद्‌ प्रमोद मे ही व्यय करने वाले पुरुषां के ( वेदः ) 
चन को( नः ामर) हमें प्राक्च करा नौर (नः) हमारे बीचमैजो 
(नैचाशाखं) नीचे की तरफ बुश्रदृत्तियों मे भपनी शाखा, अथौत्‌ शक्तियों 
का दुरुपयोग करने बले को तू (रन्धयः) वश्च कर । हैदवय॑वान्‌ व्यापारी 
वा राजा का कतव्य है कि जिन देशों के ङोग गौ भादि का उपयोग न 


१६ तृ, 
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ऊरते हों उनकी गोपु व्यापार मादि द्वारा मपने देशो मेल 
उत्तम उपयोग लेवें । जिन देशों के लोग विलास 
उनका दव्य भी व्यापार दवारा उनको विलास के पदार्थं देकर अपने देश 
मे सचले। भधिक धनाशा सेजो रपया देते हो उनका धन रेक 
अपनी सम्पत्ति भौर व्यापार बढ़ा ठे भौर देश मे जो मपनी शक्तियों छ 
ङत्सित कार्यो मे उपयोग कर, उनका दमन करे । 
खपतधरौरमति बाध॑माना ृदनिमाय जमदशनिदत्ता | 
श्रा ख्यस्य दुहिता ततान श्रवो टवष्वम्तमज्यम्‌ ॥१५।२१॥ 
भा०-जिस प्रकार (सूर्यस्य दुहिता) सूं से उपप कन्यावत्‌ उषा 
( ससपरीः ) सर्वत्र व्यापने वाली ( जमद्निदत्ता ) प्रञ्वट्ति अ्चिमय 
किरणों से प्रदान की हई ( बाधमाना ) अन्धकार को दूर करती हं 
< इत्‌ भमतिम्‌ मिमाय ) वड़े उत्तम खूप को भद्ध करती है । उसी 
अ्ार्‌ (.जमद्श्चिदत्ता ) जमदश्चि अर्थात्‌ चछ द्वारा पराच ज्ञान को अपे 


भीतर धारने वाली, (ससपरीः) सर्वत्र दूर तक भ्यापते वाली, (अमरति) 
अन्तान का नाल करने वाली वाणी रहत्‌) बड 


वे ओर उनका 
रुपये एते हं 


न्द दारा उत्पन्न करती है । वद ( सुेस्य दुहिता ) सूयय के समान 
भकाशक तेजस्वो पुरुष की सव कामनाओंको पूणं करने वाली वाणी 
< देवेष) कान की कामना करने वाले खर्पों मे ( अगतम्‌ ) अगत, 
भनिनेरवर ( जजु्म्‌ ) कमी हानि को भात न होने बाले (श्रवः) श्रवण 
करने योग्य ज्ञान को (आ ततान) विरतृत करती है । ( २ › इसी प्रकार 
तेजस्वी राजा की कामना को पूणं करने बाली भूमिवासिनी प्रजा (देवेथ) 
शवं ॐ इच्छुक वीर विजिगीपभं अक्षय ( जष्टं श्रवः ) मन्न भौर 
जर भदन करती है । वह ( जनदसिदत्ता 9 भ्रञ्चङिति तेजस्वी अस्निनायक 
या आप्नेयाखादि ऊ प्रज्वलित करने वले वीरो से दी गड भूमि ( अमर्ति 
पवमाना ) दारिद्रय को नाच करती इई ( इत्‌ ) बड़े मारी देड्वयं को 
अदान करती है । इत्येकविरो वभः ॥ ष्ट 


भारी क्तान को (मिमाय). 





| 
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क 
-सखपरीरमरतुथेभ्पोऽरिश्चवः पाञ्चजन्या कृष्टिषु । 
सा पदयाशनन्यमायुरदधाना यां मे पलस्तिजमदस्चयो ददुः ॥१६॥ 
भा०्-(या) जिल वागी को (मे) स॒न्ञे (पलस्तिजमदस्नयः) बयो 
-भओौर ज्ञानद्ृदध, आत्मानि को प्रञ्चटित करने बाले तेजस्वी घुर ( ददुः ) 
-अदान करते है ८ सा) वह ( पक्ष्या ) पक्षों जथांत्‌ अहण करने बाठे 
पवियाथियों का दित करने वाली, ( ससर्परीः ) सुख ओर क्षान को प्राष् 
कराने वाली, शिष्य परस्परासे एकसे दृसरेको प्रा्ठ होने वाली, 
< पाञ्चजन्यासु हृष्टिप॒ ) पाचों जनो म उत्पन्न मनुष्यादि प्रजाभों 
( नभ्यम्‌ ) नया ( युः ) जीवन (दधाना) घःरण कराती हुई, (एुम्यः) 
इनको ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही ( श्रवः ) श्रवण योगय त्तान ( जधि-जभरत्‌ ) 
धारण करातीदहै। (२) इप्री प्रकार सूम पांवों प्रकार की प्रजाओों 
को ८ श्रवः) अन्न देती जोर नया जीवन धारण कराती दै । 
स्थिरो गावे। भवतां चीटुस््ो मेषा वि विमा युगं व्रि श।रे। 
इन्द्रः पातल्ये ददतां शरतोरिनेमे अभि नः सचस्व ॥ १७॥ 
भाग-खी मोर पुरषो ! राजा ओर प्रजाजन ! दोनों (स्थिरौ) दिथर, 
स्थितिमान्‌ होकर भी ( गावौ ) एक दूसरे के पास जने वारे एक दूसरे 
को प्राक्च ( भवताम्‌ ) हो| अथवा वे दोनों गौ मौर ब्रुषभ के समान 
बा रथम लगे दो बर्वान्‌ बैरखों के समान सम्भालने मे समथ होवे | 
< भक्षः) रथम खगे जक्ष, धुरा के समान च्यु के समान द्रष्टा, पुरुष 
(बीडः) बलवान्‌ वीयेवान्‌ हो । (इषा) रथ में खगे ईषा, दण्ड के समान 
आगे २ चरने वाली,या विघ्नो मौर बाधक कारणों काना करने 
बाली, दशनीय खी ( मातरि बहिः) गृह से उखड्‌ न जाय, वह उच्छिन्न- 
हदय नहो | ( युगम्‌ ) रथ के ज॒ए्‌ के समान परस्पर काजोडा(मावि 
शारि) एक द्रे के विरुद्र होकर नटन हो, टट पट न पडे । एक दूसरे 
त्का ताडन न करे । ( इन्द्रः ) रेश्वयेवान्‌ पुरूष ८ पातस्ये ) गिरने बालो, 


~ 
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मयाद्‌ से च्युत ' होने वालों को( शरीतोः) विनाश्च होने घे 


जथोत्‌ हिंसन, पीड्नादि से रहित शुम माम॑ खे जाने गे न 
(नः) हमे तू. (जमिसचस्व) सदा प्राक्च हो । रटूपक्ष से-(गावौ) राना | 


भना दोनो स्थिर हों, (भक्षः) अध्यक्ष वी्थ॑वान्‌ हो, (ईषा) 


उयोगशाटी न हो । ( युगः ) परस्पर के सन्धि सम्वन्ध शि{यल न च+ | 


॥ 
1 


गिरतों छो विन होने से हिंसक सेना (मा वि बहि) वचावे । नायक ह 
संगठित करे । 
१ [3 | ^~ 
वलं धेहि तनू नो वलषमिन्द्रानदुत्छं नः । 
4 ध ५ 
वलं तोकाख तनयाय जीवसे त्वं हि व॑कद्‌ा तरसि ॥ १८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेदव्वन्‌ ! हे परमेदवर {तू (नः) हमै 
( तनूष ) शरीरो मे ( वं घेदि ) वर को धारण करा । ( नः ) इमरे 
( अनड्ससु ) गौ, वैर भादि प्राणि-वर्यौ मे (बलं धेहि) बल प्रदान कर | 
त्‌ (नः) हमारे (तोकाय) युर भौर (तनयाय) पौत्रादि या छोटे बालक 
र उंची उमर के बडे पुत्रादि, उन्के जर हमारे ( जीवल ) दीघं जीवन 
क स्थि ( बलं ) वर प्रदान करा । (त्वां हि) त्‌ निश्चय से (नल्दाः) ब 
कादेने वारा ८ असि) है। 


[3 ॥ [द <| ९ 
छ व्ययख खदिरस्य सारमोजो घेहि स्पन्दने िशपायाम्‌। 
1 >, _ (2 त 
अरत बोन्ठा वित जीढयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१९॥ 


शत्रु वरिपरीक । 


पूवे हीः | 
( ददताम्‌ ) योग्य जीवन सामग्री प्रदान करे | हे (अरिष्ट नमे) पभ | 


| 


| 
[ 


भा०--हे ( वीमे ) वीरवन्‌ ! हे ( वीष्ति ) विविध प्रनाम 8 | 


असित एवं दद़ीमूत घुरष ! तू ( खदिरस्य सारम्‌ ) खदिर दृक्ष के सार 
अर्थात्‌ बरयुक्त, दद्‌, ( खदिरस्य ) शबु्िसक सेना ऊ ( सारम्‌ ) भब 
भाग को रक्ष्य करफे (मभि वि जयस्व) विशेष रीति से व्यय कर भौर 


(न्दने) चछ २ चरने के अवसर मेँ ( शिश्शपायाम्‌ ) शीश्चम के समान 


इदु रथतेन्य पर स्थिर दोकर ( मोजः घेदि ) बरु पराक्रम कर। ट 


॥ 


ध्र 
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“( अक्ष ) प्राप्त विद्यया है अध्यक्ष पुरुष ! हे ( वीरो ) वीयवान्‌ दद्‌ 
पुरुष १ तू (नः) हमे ( जस्मात्‌ ) इस ( यामात्‌ ) प्रहर से नागे या इस 
अ्रकार के उत्तम प्रबन्ध सरे (मा जव जीहिपः ) मत बच्चित रख । 
भयमस्मान्वनस्पतिमां च हा मा ख ररेषत्‌। 
स्वस्त्या गहेभ्य श्रावस्त च्रा विमाचनात्‌ ॥ २०॥ २२॥ 
भाग जिस प्रकार "वनस्पतिः काष्ठ का वना रथ घर पटने, 
यात्रा समासि मौर अश्वादि मोचन तक साथ नहीं छोदता दहै, उसी प्रकार 
८ भयम्‌ ) यह ( वनस्पतिः ) महाबरक्न के समान किरणों के पारक सूर्य 
` -के समान धनर समान भाग टेने वारे वा सेवा करने वालों का पालक, 
अध्यक्ष, सामी ( अस्मान्‌ ) हरमे (माहाः) व्यागनकरे। (माच 
-रीरिपत्‌ ) कभी विनाशन करे | वह (जा अवसे) कायं समा्चि तक 
जर ( जा विमोचनात्‌ ) उवकाशया चुटी. के अवसर त्कमभी८(मा 
-गृहेभ्यः ) घरों तक पहुच जने तक भी हमारा स्यागन करे | बाहे 
-सेवक का काये समाक्चहो जाय, अवकाश्च परहोयाघररोमें बैशडोतो 
-भी स्वामी सेवक कोन त्यागे ओर न दण्ड दे। (२) दिद्यासेवी शिष्यो 
का पालक जाचार्यं गृह पहुंचने, विद्यावसान भौर गुर गृह व्याग तक 
शिष्यकोनस्यागे, न पीडित या दण्डित करे । इति द्वाविंशो वः ॥ 
इन्द्राताभबहुलाभनां अद्य याच्छषठाभेमेघवजञ्न्ृर जिन्व । 
याना दषट्यघरः सस्पद्‌।् यसु द्वष्मरस्तस्ु पाणा जहातु ॥२९१॥ 
भा०-हे (इन्द) शबरुहन्तः ! तू ( यात्‌-घरेष्ठाभिः ) श्रु-्हिसा डे 
कायं मे सवते उत्तम ( बहुलाभिः ) बहुतसी ( ऊतिभिः ) रक्षक सेनां 
से ( नः ) हमारा (जिन्व) विजय कर भौर प्रसम्न कर । हे ( मघवन्‌ ) 
` धननदवयन्‌ ! हे ( श्चूर ) शूरवीर ! ८ नः ) हमसे ( यः भधर; ) जो नीचे 
रहकर (द्े्टि ) द्वेष करता है (सः पदीष्ट ) वष लच्छी भ्रकार नीचे 
प्गिरे भौर (यम्‌ उ) जिसषे हम ( द्विष्मः) द्वेष करे ( तम्‌ उ ) उसको 
भाणः ) प्राण ( जहातु ) व्याग दे। 


रि 
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परशं चिद्धि तपति शिम्बलं चि 

उखा चिदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेनमस्यति ॥ २२ ॥ 

भा०--( उला चित्‌ ) जिस प्रकार उेगची ( येषन्ती ) उवरती इ 
( भयस्ता ) खूब सन्तक्च होकर ( फेनम्‌ जस्यति ) फेन बाहर फेकती ह 
उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) तेनापते ! ( उखा ) श्रु को उखाड्‌ कर पके 
बारी सेना ( येषन्ती ) मागे बदृती इई मौर ( प्रयस्ता ) अच्छी प्रकार 


यास, उद्यम या पहार करती हुदरं ( फेनम्‌ ) श्नुहिसक श्वल (जस्यति) | 
शब पर के भर ( परशं चित्‌ ) रोहार या अभ्नि जिस प्रकार फर. | 
को तपाता है उसी पकार वह ( पड ) दूसरे श्च की शीघ्रगामिनी सेना, | 
को (वि तपति) विविध उपायों से पीडित, सन्त करे । ( ्विम्बलं चित्‌). | 


सेमर के वृक्ष, शाखा पुष्पवा पन्न के समानश्च 


को सुखस्ते(विः 
शृशचति ) विविध उपायों से काट दे। 


८५५ 


न साय॑कस्य चिकिते जनासो लोधं न॑यन्ति पशु मन्य॑मानाः । 
नावाजिनं वाजिना हासयन्ति न ग॑कमं फरो अण्वन्ति ॥२ 
भार (जनासः) जो मनुष्य (सायकस्य) शखादि के समान प्राण 
का जन्त कर देने वाले विनाशक के सम्बन्धे (न चिकिते) ङछमभी 
नही जानते । वे (मन्यमानाः) जभिमान करते इए भपने आपको ( लोधं 
पञ्च ) रोभवश हुए पञ के समान अगे ठे नाते हे । ( वाजिना ) 
ज्ञानैदवय॑ से युक्त पुरुष से कमी ( अवाजिनम्‌ ) अज्ञानी पुरुप को ठाकर 
(न हासयन्ति ) हंसी नहीं कराते भौर बुद्धिमान्‌ पुरुष £ भधरव्‌ 
रः ) घोडे केःसमक्ष ८ गदैभं न नयन्ति ) गधे को उसके मुकाबले पर' 
नदीं ते । युद्ध मे निस प्रकार प्राणान्तकारी शख बर को न जानकर 
मी भभिमानी सेनिकःवेतन के लोभ सें पड़कर जपने आपको आगे बदति 
ई । उसी पकार मनुष्य परायः अन्तकारी ख्ल्यु के विषय मे कुछ न जाक 
खर केवरु भमिमान से, अपने को मावी लोभ मे पड कर भागे बे 


| 


कि 


~~ 
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है, इतने से अज्ञानी को ज्ञानी के बरावर नहा कर सक्त अर्थात्‌ भभि- 
मान पूर्वक जागे बद्ने सेवे ज्ञानी नं हो जाते। 
इम दन््र भरतस्य पत्रा प्रपपित्वं चकते प्राघत्वम्‌ । 
हिन्वन्त्यश्वमरणं न नित्य ज्यावात्त पार्‌ णयन्त्याजों ॥२४।२२७॥ 
भा०--हे इन्दर) देशवयैवन्‌ ! (इमे) ये ( भरतस्य ) जपने भरण 
पोपण करने वाटे स्वामी के ( पुत्राः ) पुत्र के समान त्यः सलनिक छाग 
(चिकिठः न) ्ानवाच्‌ पुल्प कं समान ८ मपपिव्वम्‌ ) दूरी जाना 
आगना या पीछे हटना ओर ( प्रपित्वम्‌ ) जागे बदुना, अपयान जार 
भ्रयाण ( हिन्वन्ति ) करत हं मार्‌ वे (अरण) प्रेरित (अश्वं न) अदव के 
समान ८ नव्यं ) निस्य ( जाजौ ) स्राम-काट मे (उयावाजं) धनुप की 
डोरी का घोप (परि नयन्ति) मागे पटुचाते ई । इति त्रयोविश्चा वगः ॥ 
इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ ५४ ] श्रजापति्श्वामित्रो वाच्यो वा ऋमिः ॥ रिश्वे देवा देवताः ॥ छन्दः-- 
१ निचृपक्तिः । & मुषि पक्तिः। १२ स्वराट्‌ पक्तिः 1 २, ३० ६१ ८, १० 
२१, १३, १४ त्रिष्टुप्‌ | ४) ७) १५) १६१ १८१, २००२१ निचृचवष्डप्‌ ) 
५ स्वर!2 त्रष्ट्प 1 १७ मुरक त्शड्प्‌ | १९, २२ वरादटात्रष्प्‌ । 
इम सरह वेदथ्याय शूष शर्वलत्छृट्ठ ईड्याय व्र जश्ः। 
शृणोत नो दस्यभिरनीकः शृणत्वश्निदिञ्यैरजस्नः ॥ १ ॥ 
भाग-विदवान्‌ रोग (महे) बडे माद्रणीय (विदध्याय) हान भौर 
सं्रामकारय मे डश ८ दईंव्याय ) परम पूजनीय भौर क्ञानी पुरुष के 
( शदवत्‌ ) निरन्तर, सदा से सनातन (दमं शष) इस वर का सम्पादन 
(जभ्रुः) किया करं । बह (अभिः) जम्रणी नायक (कृत्वः) कत्ता होकर 
८ दम्पेभिः अनीकैः ) दमन करने योग्य सेनां से युक्त हो, ( नः ) हरम 
(शगोत) सुने, हमारी प्राथैनापुं सुने ओर ( जभ्मिः ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष 
८ दिव्यैः >) दिभ्य तेजों मौर सेन्यो से ( मजलः ) कभी मारा न जाकर, 
अविनाशी होकर (नः श्चगोतु) हमारी सुना करे । 'धारवत्‌-ङृस्वः' इत्येक. 


ब्ब 
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, पदम्‌ , इति तैत्तिरीयत्रह्मणस्‌ ८१ | २८ ) तथाच सायणः | रवत्‌ | 
कृत्वः । इति पदपाठः । | 
महि सहे दिवे त्रच पृथिष्ये कामम इच्छश्चरति प्रजानन्‌ । 
ययो स्तोमे विदयेषु डवाः सपर्यवो सादयन्ते सचायोः ॥ २॥ 
भा०--( ययोः ) जिनके ( स्तोमे › स्तुति योग्य शासन न ( षिद्‌- 
थेप ) क्तानों मौर संभामों ॐ निमित्त (सपर्यवः देवाः) सेवाकुश्षङ विध्या 
भौर धन फे भभिलाषी लोग ( जायोः सचा ) जीवन भर के सम्बन्ध पे 
(मादयन्ते) प्रसन्न रहते हे विदन्‌ ! त्‌ ८ प्रजानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर 
उन ( सहे दिवे ) बडे तेजस्दी सूयं भौर ( महे एथिव्य ) पूजनीय पृथिवी 
के समान तेजसी मौर सर्वाश्रय राजा रानी दोन का (महि अचै) बदा 
आद्र सष्कार कर । उन दोनों मेते (मे कामः ) खन्न प्रजा की अभि. 
ध ४ हारा ( इच्छन्‌ ) राजा य॒ चाहता इ (चरति) विचरवा है। 
धवाच्तं रादसी सत्यमस्तु सहषुरः सख्ाचताय प्र सतम्‌। 
इदं दिवे नमो अने पृथि संपयांसि प्रय॑खा याभि रत्नम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे (रोदसी) सूयं गौर परथिवी के समान एक दूसरे के उप- 
कारक खी पुरषो ! (युवोः) तम दोनों का ( ऋतम्‌ ) एक दुसरे को प्राष 
दोनेकाकारण क्ञान. भौर धन, आचरण सव (सत्यम्‌ जस्तु) सत्य हो, 
परस्पर मिथ्याचार, मिथ्या ज्ञान न हो । (नः) हमारे बीच आप दोनों 
(महे सुविताय) बडे भारी रेवं कौ मामि ओर ( सु-हताय ) पूजनीय 
जाचार भौर सुखघ्रासिके खयि (भ्र सु भूतम्‌ ) अच्छी प्रकार उत्तम 
होकर रहो | हे (अश्न) विद्वन्‌ ! (इद ) यह ( नमः >) आदर वचन, भन्न 
आदि (दिवे) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष ओर ( एथिष्ये ) एथिवी के समान 
, भाश्रयप्रद, सर्वो्पादक वा उत्तम सन्तानजनक माता केल्यि भीदहो। 
मै उन दोनों की (भयस) जन्नादि से, वा प्रयज्पूर्व॑क ८ सपर्यामि ) सेवा 
करू भोर उनपे न ( रजम्‌ उत्तम धन भौर सुख सामभ्री की (यामि) 
शुत्रवत्‌ याचना कड, प्राक्च करं । 


` 


द << 
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उतो हि व प्या श्राविविद्र ऋतावस साद्ल सत्यवाचः । 
५ (< + | य ^~ *\ (~ ध 

जरधिद्ां समिथे शुर॑सातो ववन्डिरे पंथिवि वेविदानाः ॥ ४ ॥ 
र नो नैद ९ 
भा०--हे ( क्तावरी ) सदा सस्य कानः सत्याचरण नौर धनेदय 
क सवामी ८ रोदसी ) दुशं को रलानि बाले वा प्रजाजनों को धारा को 


त के समान व्यवस्था मे रने वाले ओर सव्यो पदेश्च करने वे 
विषान्‌ खी पुरुषो ! ( उतो हि ) निश्चय ते ( पूढयाः ) पूवं के विहना 
मे कुशल (सत्यवाचः) सत्य वाणी वे रपि लोग (वां) जाप दोर्नो 
को (आविविद्र) मादर क प्राप्तकर । हे (वरधिवि) सवके माश्रय र 
उत्पादक प्रथिवी के समान पूज्य देवि ! ( शश्सातौ ) शूरवीर पुरषो के 
प्राक्च करने योस्य ( समिधे ) संग्रामम (नरः चित्‌ ) श्षभी उत्तम नेता 
मोग (वां वेविदानाः) जाप दोनों को प्रा करते इष्‌ सदा ( ववन्दिरे ) 
स्त॒ति भौर अभिवादन कर । 

को अद्धा वेढ क इह प्र वोचद अच्छ पथ्या का समेति । 


= 
(~ 


2 


-दद॑श्र एषामवमा सद॑सि परपु चा गुद्यप॒ छतेषुं ॥ ५॥ २४ ॥ 
भ०-(इह) इस संसार मे ( जद्धा ) साक्षात्‌ सत्य, यथाथे (कः 
वेद्‌ ) कोन जानता है मौर ( कः ) कौन ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ ओर ान 
कामना करने बा शिष्यो को ( प्र वोचत्‌ ) प्रवचन द्वारा उपदेश करता 
डे । (का) कौनसा (पथ्या) सन्मागं ( सम्‌ एति ) भली भकार उदेश्य 
त्क पहता दै, जाता, भ्रवक्ता ओर सन्मायै पथिक समी दुरम दै (परेषा) 
पर, सर्वोकृष्ट परम सूक्ष्म ( गुद्ये९ ) गुडा ज्थात्‌ बुद्धि दवारा जानने योग्य 
-गूढु ( तेषु ) कर्म मे (या) जो ( अवमा ) अन्तिम चरम आधारभूत 
(सदासि) बाश्रय-स्थान, शरण, वि्यास्थान वा शाख्रसिद्धान्त दह वे (एषाम्‌ ) 
-इन विद्वानों को ही ( ददश्रे ) दिखा देते ह । इति चतुवि शो वः ४ 
कविरचन्त छि षीमचष्ट तस्य योना विधते मदन्ती । 
-नाना चक्राते सद॑नं यश्चा वेः खमानेन कतना संविदाने ॥ ६ ॥ 


ग्ब 
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भा जिस भकार ( क्तस्य योनौ 9 जल के आश्रय स्थान महान्‌ 


आकाश में स्थित ( नचक्षाः ) सवका दर्ा सूं ८ विते ) विशेष ख्एः 


से भका्मान्‌ › विविध ख्पसेजलोंको धारण करने वाली, ( मदन्ती). 
उसमे वृक करने वाले काश भौर एथिवी दोनों को ( मभिन 
सब भकार से प्रकाशित करता वेः सदनं यथा नाना चक्राते) पक्षी ढे 


घोसले के समानवे दोनों गतिश्चीट, ञ्यापक सूये के गृह के समान गमन. 


स्यान बना रहे हँ मोर (समानेन कतना) एक जेते कम॑, वृष्टि, जरदानादि,, 
अनापाख्न भादि कायं से ( सुविदाने 9 परस्पर एक दुसरे ॐ साथ भि 
रहते हँ उसी भकार (नतस्य योनो) परम सत्कार के जाश्रय स विद्यमानः 
८ विषते ) विशेष या विभिन्नरे प्रकार सेज्ञान मोर भौतिक तेज ते. 
भकारित होने वारे ( मदन्ती ) एक दूसरे से या को सुख से तृक्च करते 
ए जीव भौर भृति को ( कविः 9 कान्तदरी ( नृचक्षाः ) सव जीवः 
क दष्टा परमेश्वर ( सीम्‌ 9 सब प्रकार से ( जभिचष्ट 9) साक्षात्‌ देवताः 
है। वे दोनों ही वैः) गतिञ्लीर व्यापक नात्मा के जोर (समानेन क्रतुना}, 
समान क्मं भौर ज्ञान से ( संविदाने ) मिलकर ( नाना सदनं) नानां 
शकार के स्थान या गृह के समान ( चक्राते ) बनाते हे । (२) दसी 
अकार सत्य व्यवहार जौर देश्य से सम्पन्न, एक गृहमे रहते हुए विशेपः 
तेज से युक्त, भस होते इए खी-पुरुप आद्रपूवंक समान कम गौर ज्ञान, 

परस्पर मिल कर रहते इष्‌ (वेः) विद्वान्‌ पुरुष के ल्यि अपने कोः 
आश्रय बनाव भौर उनको 


उह ऋन्तदरशा विद्वान्‌ सब मनुष्यों का उपदे 
होकर सव प्रकार से उपदेश्च दे । 


भा खी-पुरुषों के क्न्य ( समान्या ) वे दोनों समान होकर 
एक दूसरे को पसनन, दृ क्रने वाले, ( बियुते 2) विशचेष खूप, भिन्न 
ङृति होकर मी परस्पर संगत, ८ वृरे-मन्ते ) दूर रहकर भी हृदय म 


चट सीम्‌ ). 
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समीप, जथवा (दूरे-अन्ते) द्र, चिरजी 
स्थान मं (जागरूके ) सदा जात सा 


(युवती) युवावस्था को प्राक्च ( स्वसारा ॥ 4 
हिन भाईके समान परस्पर “मयुक्तः 


चाले मथवा बहिन बहिन या बाट ५ 
(भवन्ती) रहते इए ( जात्‌ ) तदनन्र (लिुनानि नाम) परस्पर मिलकर 
रहने वाके जोडों रके नाम ८ व्रवाते ) कहते दै, बताते हं । अर्थात्‌ _ 
नाना युग नामों को धारण करते हं । 

विभ्वेडेते जनिमा सं विचिज्ञो सहो ठेवान्विश्रती न ठय॑थेते। 


वन तक जीकर, (धवे पदे) एस्र 
वधान ८ तस्यदः ) रदं । वे दोना 
) स्वयं एक दूसरे को प्रास होने 


~ 


पद्‌ धुवं पत्यते विश्वमेकं चरत्पत॒त्र विषुणं वि जातम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-(एते) वे दोनो, आका ओर प्रथिवी के समान खी जरः 
पुरुष ( विश्वा इत्‌ जनिम ) समी प्रकार के प्राणियों का ( संविविक्तः ) 
सम्यक्‌ रीति से पिवेचन कर, जथवा (विश्वा जनिमा सं विविक्तः) जपने 
समस्त पूवं जन्मों का विवेक कर । वे दोनों ( महः देवान्‌ ) बहुत से 
दिव्य गुणों, विदान्‌ पुरषो को ( विच्नती ) धारण व पोषण करते इए भी 
(न व्यथते) कभी उद्व, व्यथित या दुली न हों। ( एकम्‌ ) एक कोः 
तो (विश्वं) यह समस्त ( एजत्‌ श्वं ) जंगम जोर स्थावर ( पत्यते > ` 
आघ होता ह ओर दूसरे को ( पत्रि ) वेग से जाने वारा, ( विपणम्‌ ) 
सर्वत्र व्याप्त ( जातम्‌ ) उत्पन्न संसार ( विचरत्‌ ) विविध खूप से विच 
रता हे या प्राक होता हे । जते प्रथिवी में स्थावर जंगम भोर जका में ` 
नाना पक्षिगण रहते है उसी प्रकार खीका वश सव स्थावर सम्पत्तिः 
भौर पञ मादि पर हदो ओर पुरुष को शेष बाह्य सांसारिक धन्धे हां । 


खनं पुराणएमध्यंम्यारान्सहः पितुजेनित॒ जामि तन्नः । 

देवाखो यञ पनितार पवैखुरौ पथि व्युते तस्थुरन्तः ॥ & ॥ 
भा०-८ यत्न ) जिसमे ( पनितारः ) ब्यवहार, स्तुति भौर उपदेशः 

रने वाले | ( देवासः ) विद्वान्‌ वा कामनाशीरू पुरुष ८ एवैः ) अपने? 


| ` ` ग्ब 
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ज्ञानो सहित (उरौ) बडे भारी (युते पथि) निवारण, खुले. विस्तृत मां 


` म रहकर भी (अन्तः तस्थुः) भीतर गृह मेँ विराजते ह । मँ उस (सना) 


सनातन, ( पुराणम्‌ }) जति प्राचीन ( नः ) अपने ( तत्‌ ) उस परम 


“{ महः ) महान्‌ पूजनीय, ( पितुः जनितुः जामि ) पालक भौर उत्पादक 


माता पिताों के परस्पर सम्बन्ध को ( अधि एमि ) सदा याद रक्चृ | 


` भर्येक विवाहित खी, पुरुप भपने माता पिताभों के स्थिर दाम्पत्य भाव 
“के उस पवित्र सम्बन्ध को स्मरण रक्ला कर जिससे सभी विद्धान्‌ जन 
“बे संसार मागं पर चरते हए मी ज्येष्ठ गृहस्थाश्रम पर भाश्रित होकर 
गह के समान रहते हे । उस आश्रम की महत्ता को जान कर खी पुरूष 
-स्थायी खूप से दाम्पत्य निम | 


५५] [8 ^ ॥ १ 
इम स्ताम्‌ रोदसी धर ववीम्बुदूदराः शणएवन्नाध्चेजिह्ाः । 


7 1 1 ~ 1 ॥ 
' [यजः खम्राज्ञा वर्णां युवन अ{हत्यासः कवयः पप्रनाः १०।२१ 


भा हे (रोदसी) माकाश मोर भूमि के समान परस्पर उपकारक, 


` ९5 का एक नावरण, या रक्षा करने हारे, एक दूसरे को रोकने, एक 


दूसरे की इच्छा से प्रक्ष होने बखरी पुरुषो ! मै जाप दोनों के करच॑न्य- 


विषयमे ही ( इमं स्तोमं ) इस वेदोपदेक् को (पववीमि) अच्छी रकार 
` उपदेश करता हँ । (कदरः) सत्य को मने भीतर धारण करने वाले 


` भथवा (जददूदराः = श्दृदराः) मीतर से कोमल हृदय बाले, (अभिजिह्वाः) 
` अञ्जि के तुल्य जकान-मन्धकार मे भी प्रकाशित करने वाली ज्ञान बाणी 
को धारण करने वे (सश्रजः) एक समान कान्ति से श्लोभा देने वाटे, 


ह 
` ब्रह्मचय को धारण 


(युवानः) युबा, तरुण (आदिष्याप्तः) सूय॑वत्‌ तेजस्वी, भड़तालीस्त वषै के 
7 करने बले, ( कवयः ) ऋान्तद्र्शी, परम मेधावी, 
( प्रपथानः ) प्रसिद्धि, सेवा, सन्तति दवारा विस्तृत होने वाले नौर (मित्रः 
वरणः ) परस्पर मित्र, सेह भाव से रहने भौर एक दूसरे को वरण करने 


"बे शष्ट तप खी मी ( शटणवत्‌ ) इस बेदोपदेश को श्रवण कर । इति 
“ पञ्चविष्ो कगे: ॥ 





न 
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रयपाणिः सविता खकिद्वाखरसा दवा [चद्‌ पत्यमानः । 
षु चच सवितः चछाकमश्चराटस्मस्यमा दुव खवतातम्‌॥ १९१ ॥ 
भा०--दे ( सावतः >) तान मीर वीयं द्वारा शिष्या जौर पुत्रको. 
उत्पन्न करने हारे विद्वान्‌ पुरुप ! दे सूर्वत्‌ तेजस्वन्‌ ! जाप ( देवेव ) 
विधया, सुख की कामना करने वाले शिष्या ओर पुत्रजनों के हित अथवा ` 
देवां, विद्वानों मे यमान, ( श्लोकम्‌ >) वेद वाणी वा क्तान-वाणी को ` 
(अश्रेः) सेवन कर, उसका जभ्यासर कर आर ( भस्मम्यम्‌ ) हमारे हित 
क टये ( सर्वतातिम्‌ ) सन ध्रकार के उत्तम देश्य (आ सुव ) प्रदान | 
कर | (सविता) सवप्रकाश्ञक सूय जस्त कार हदरण्यपाणः) हाथां के 
समान तेजोयुक्तं किरण्णं वाला हीने से (हिरण्यपाणिः है उसी प्रकार 
तेजोमय धातु "हिरण्यः को अपने हाथमे रखने वादा या उस घासे 
रोक.ज्यवहार करने मे सम्थवा हित ओर रमणीय वचनां को प्रस्तुत 
करने वारी बाणी चे युक्त दी ( सविता) क्ष्य पुत्रादि. का उत्पादक 
विद्वान्‌ आचार्यं ओर पिता दो जो ( सुजिह्वः ) उत्तम वाणी वाला होकर 
( दिवः विदधे.) ज्ञान प्रकाश के राभ करने मे (त्रः) तीनौ प्रकार सेया 
बरहमचर्थ, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ तीनों कारों वा बार, डुवा, बाधक्य 
तीनों दक्लाओं मे ( पव्यमानः ) पति अथात्‌ पालक क समान जाचरण 
करताहो। (२) इसी प्रकार सर्वता, पुत्रोसपादके पता चा युप 18 
खी कापतिहो, वह धन-घान्यवान्‌ , उत्तम मधुर वाक) दन म तीन 
वार. प्रातः सायं सन्ध्या-अस्निदो्र जौर मध्याह्न मे बिवैश्वदेव यज्ञ म 
वेद्‌ का अभ्यासं करे ओर सब सुखभ्रद्‌ पदाथे खावे । 


शन 


सुकत्खपाशिः स्ववा तावा दवस्त्वष्टावख तान ना धात्‌। 


पषरवन्तं ऋभवो माद्यष्वमू ध्वेग्रावाणां अध्वरमतष्ट ॥ १२ ॥ 
भा०- ८ सुङ्ृत्‌ ) उत्तम काये करने वाला जर कमो को उत्तम 
रीति से करने वाला, ( सुपाणिः ) उत्तम हस्त बारा, पसिद्धहस्त उत्तम - 





~ 
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पूजनीय भ्यवहार ओर स्तुति वचनो वाला, ( स्ववान्‌ ) धनैशवयै से युक्त 
-ओर माध्मसामथ्यं से युक्त, जितेन्द्रिय (देवः) तेजस्वी, दाता (व्वा) सूय, 
-ि्यत्‌ के समान प्रकाशक होकर पुरूष (नः) हमारे (अवे) ज्ञान, रक्षा 
ओरं तृ के लिय ( तानि ) वे नाना प्रकार के पदार्थं ( धात्‌ ) धारण 
करावे । हे (वेभवः) ऋत, सव्य वा धनैश्वयै से प्रकाशित मौर सामथ्य॑- 
.युक्त, तेजस्वी षिद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग ( पृपण्वन्तः >) पूषा, पृथिवी वा 
नाना पोषक पदार्थो के पालक नायकं से युक्त दोकर ( नः सादयध्वम्‌ ) 
र्मे प्रसन्न करो । ( ऊरध्व-ग्रावाणः ) उपदेष्टा पुरुष को सबसे ऊंचा रखने 
-वाङे भौर रावा अर्थात्‌ क्षत्रिय को जपने उपर नायक वा गध्यक्ष नियत 
करने वाले प्रजाजन दही ( ञध्वरम्‌ ) अजपनेमे हिसारहित, श्षान्तिमिय 

~उयवसियत समाज को ( अतष्ट ) वनाव । ष 
विचयुद्रथा जरत छष्टिमन्ता डिवो मयौ च्ुतजाता अयासः । 
सरखती श्रणबन्यक्ञियारो घाता रयि खदवीरं तुरासः ॥१३॥ 

`" भा०-( विययत्‌-रथाः ) विद्यत्‌ शक्ति से युक्त रथ बाठे वा वियत्‌ 

के वरु मे जने वले, (मरतः) वायुवत्‌ बलवान्‌ (कष्टिमन्तः) नाना ज्ञान, 
गतियो बा शन्रुदिल्क शयं को धारण करने वाले, (दिवः मया) तेजसी 
सूयं ॐ सुमान नायक सेनापति के अधीन मनुष्य, शान्रमारक (क्रेतजाताः) 
ज्ञान भौर धनादि से प्रसिद्ध, (जयासः) ज्ञानवान्‌ , निरन्तर चरने वाटे, 
~( यज्ञियासः ) परस्पर सस्संग, मैत्री जादि करे रहने बाङे ( तुरासः ) 
वेगवान्‌ पुरुष ओर (सरस्वती) उत्तम ज्ञान वाली खी गौर वेगवती सेना, 
ये सभी ( णवन्‌ ) सुन, कान ग्रहण करं भोर ( सहवीरं रयिम्‌ ) वीर 
रुषो एवं पुत्रादि ते युक्त देश्वयै ( घात ) घारण कर । । 
विष्णं स्तोमासः पुख्दस्ममकां भग॑स्ववे कारिणो यामानि गमन्‌ । 

'उख्क्रमः ककुहो यस्यं पर्ने मर्धन्ति युवतयो जनि रीः ॥ १४॥ 

भा०-+( स्तोमाः ) स्तुतिश्ीर, विद्वान्‌ (अकौः) सूय॑ के समान 
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-तेजसी मौर स्तुतिकन्त रोग ( भगस्य इव कारिणः ) धन के निमित्त 
कायकत, शष्य टोगो के समान ( पुरदस्मम्‌ ) बहुत ते वितो मौर दुष्ट 
| -शुरुपो को नाश करन म समय ( विष्णुम्‌ ) व्यापक, ववस्तृत सामभ्य 
वारे पुरूष को ( यामनि ) राञ्य के नयत्रण के कायरम ( ग्मन्‌ ) भ्ठ 
~क ( यस्य ) जित (उसक्रमः) महान्‌ भारस्भ वाले, पराक्रमी घुरुप की 
८ कङ़दः ) सवं दिशावासी प्रजाए भी ( पूरी ) पृण, सणद्ध रहकर मी 
.८ युवतयः जनित्रीः ) युवती धलिर्यांके समान (न मधन्ति) पीडति 
-नदीं कएतीं | 

इन्द्र विभ्वं; पत्यमान उभे आ पप्रौ दसी मद्धित्वा | 

॥ 


पुरन्दरो ठृचहा धृष्णुपेणः खड्गभ्यान भरा पश्च: १५।२द६ 
भा०-(इन्द्रः) देश्च यवान्‌ श्ावुदन्ता राजा (विश्वः वाचः) सब प्रकार्‌ 
कै बलों से ८ पर्यंमानः ) देश्वयैवान्‌ पति के समान स्वामी होता 
-(मदिष्वा) महान्‌ साम्यं से (उमे रोदक्ती) राजव जौर प्रजारगे दोनों 
को(ना प्रौ) सव प्रकार से पूर्णं करे । वह (पुरदरः) श्रुकेगणको 
-तोडने ओर अपने पुर को धारने वाटा (वरवरद) विद्ठकारो दुष्टां का नाशक 
.( शष्णु पेणः ) शन्रु पराजयद्नारी सेना का स्वामी होकर त्‌ ( नः ) द्मे 
( संगरभ्य ) अच्छी प्रकार संग्रह करे ( भूरि पश्वः भर ) बहुत पञ्च 
सम्पदा प्रदान कर । इति पडरश्ो वगः ॥ 
नासत्या मे पितरा वन्धुपृच्छ। सजात्यं मभ्िनोशार नामं । 
युवं हि स्थो रयिदौ नो रयीणां दातं र॑ततेथे श्रकवेरदन्धा ॥१६॥ 
| भागम) शश्च भरजाजन के (पितरौ) पिता के समान राजा भौर 
| सेनापति भौर गृहमे वर ओर वधू, पति ओर पल्ली मपनी प्रजाका 
` पारुन करने वाले हों, वे दोनों ( नासस्या ) कभी असत्याचरण न करने 
: वाले भौर मुख पर नाक के समान राट मे अभ्रगण्य पद पर विराजमान 
{ड भोर ( बन्धु-ष्च्छा ) सव मनुष्यों को बन्धु के तुट्य जान कर उनके 
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~~~ 8 
खुख दुःख पूछने वे हो । वे दोनों ( मश्विनोः ) सूयं चन्द्र वा दिन ओर्‌ 
रात्रि दोनों के (चार नाम) उत्तम स्वङ्प के तुर्य ( सजात्यम्‌ ) जाति के 
अनुरूप ही नाम, रूप धारण करते दुए्‌ ( युवं ) तुम दोनों (नः) हमे 
८ रयिदौ स्थः ) देश्वयं के देने वले रहो । तुम दोनों (जक्वैः) अकुस्सित 
उत्तम करमो से (अदब्धा) कभी पीडति न होते हुए (रयीणां दात्र) देश्वयौः- 
के दान कर्म की ( रक्षेथे ) रक्षा करो। 
महत्त: कवयश्चारु ना यद्ध देवा भव॑थ विश्व इन्दर । 
सखे ऋभुभिः पुरुहृत प्रियेभिरिमां धिय॑ खातये तक्ता नः ॥१७॥ 

भा०--हे (कवयः) करान्तदर्ञी विदान्‌ पुरूषो ! (वः) जाप लोगों काः 
८ तत्‌ ) बह ( महत्‌ ) बड़ा ( चार्‌ ) उत्तम (नाम) स्खूप ओर नामहै 
८ यत्‌ ) जो (विश्वे) आप सब खग (इन्द्रे) रेशययुक्त राजा वा अज्ञान 
नाशक आचाय के अधीन रहकर ( देवाः भवथ ) धन ओर विद्या एवं 
विजय की कामनावान्‌ हो। हे ८ पुरुहूत ) बहतो से प्रशंसनीय ! तू 
(प्रियेभिः) प्रिय (कस्ुभिः) सव्य, ज्ञान वा धनों से समथ नौर प्रकाशित 
घुरुषों वा शिष्यो सहित (सखा) सबका सुहत होकर रह । दे विदानो ! 
हे वीरो ! तुम रोग (नः) हमं (हमं धियं) इस उत्तम बुद्धि वा धारणीयः 
बाणी को ( सातये ) सस्यासव्य के ` विवेक मौर धनादि भके लियः 
( तक्षत ) प्रकट करो । 
अथेमा रो अरदिंतिय॑क्ञियासोऽदन्धाजि रणस्य वरतानि । 
खयोतं नो अनपत्यानि गन्तोः प्रजावान्ः पशुर्मा अस्तु गातुः ॥१८॥ 

भा०-हे विदान्‌ खोगो ! जाप लोग (यक्तियासः) यज्ञ करने वाले, ` 
परस्पर दान, मैत्री, पूजादि करने वाटे होओं । ( नः ) हमारा (जयम) 
सूय क समान तेजी शत्रु को वश्च करने वाडा, न्यायाधीश वा राना 
( अदितिः ) अखण्ड शासक, वा माता पिता के तुल्य हो । ८ वरूणस्य })' 
सर्वश्रेष्ठ पुरुष के जतानि) कम, नियम भी (जदब्धरानि) हिंसित न हों 


"गं 
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क १ ~~~ स 
अश्प उव रोग ( नः ) हमारे (गन्तोः) गमन करने करने योग्य माग वे 





 <(अनपस्यानि) हमारे सन्तानों के जयोग्य पारादि कमो को (युयोत) दर 


करौ । ( नः ) हमारा ( गातुः ) भूमि आर गृह ८ प्रजावान्‌ ) प्रजाओों से 
युक्त मौर ( पश्मान्‌ जस्तु ) पञ से स्ट हो) 
डेवानौं दूतः पुर प्रघूतोऽनागान्नो बोचलु खवैताता । 
शोल नः पृथिवी योरुताषः सख न्तरवे!नतरि्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
 भआ०~--(देवाना) देव, जानो का प्रकाश करने भौर देदवर्यो का दान 
करने भौर तेजसी पभरकाशमान्‌ पदार्थो के बीच में८ दूतः) प्रतपपी, 
ज्ञानवान्‌ (पुरुध) बहुत ते चनो, घनों को धारण करने बाला, (प्रसूतः) 
उत्तम रेश्वयवान्‌ , उत्तम क्तानादि से अभिषिक्त होकर ( ननगान्‌ नः ) 
अपराधो ते रदित हम रोगों को ( सर्वताता ) सव प्रकार से ( वोचतु ) 
उपदेश्ष करे । ( एथिवी ) पएथिवी के समान माता, ( यौः ) माकान्च के 
समान पिता, ( सुयैः ) सूयं के समान शिदवान्‌ पुरुष, ( नक्षत्रैः ) नक्षत्रों 
सहित (उर) विशार ( अन्तरिक्षम्‌ ) भन्तरिक्ष के समान नित्य गुणों से 
उविराजमान प्रसु ( उतत आपः) ओर जलो के समान शान्त स्वभाव के 
ज्जन ये सव (नः) हमारी बात (श्णोतु) श्रबण करं । भथवा पृथिवी 
क समान स्वाश्रय, सर्वोत्पादक, आकाश के समान महान्‌, जलं के 
समान श्ान्तिदायक, सवेव्यापक सूये के समान तेजस्वी, नक्ष सहित 
-भन्तरिक्ष के तुर्य अस्प-वीयं जीवों बा भ्यापक् नित्य गुणों सहित 
-सबान्तयीमी परमेश्वर, राजा वा न्यायाध्यक्च हमारे का्य॑-ब्हार श्रवण 
-करे' भोर न्याय कर| ` } 
शृण्वन्तु नो वृष॑णः पवैतासो छवक्तिमाख इत्या मदन्तः । 
आि्येनो श्रदितिः शणोतु यच्छ॑न्तु नो सरतः शमे भद्रम्‌ ॥२०॥ 
भा०-( षणः ) मेधो के समान जलवत्‌ सुखो, देशरथो की वधां 
करने वारे, (पर्व॑तासः) पर्व॑तो के समान भचर प्रनाभों का पालन करके 
~ ७, 
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न ~~~ ~~ 
बाले वा कामना्भोंको मेघो के तुल्य पूणं करने वाके, ( ध्रवक्षेमासः ) 
स्थिर होकर रक्षा करने वाले, उच्च स्वभाव वले ८ इलया ) उत्तम बाणी, 
भूमि ओर कामना से ( मदन्तः) हित, भ्रसन्न होने बाले विद्वान्‌ ( न; 
शन्तु) हमारे ज्यवडार श्रवण करं | ( मदितिः ) माता, पिता के तुस्व 
भखण्ड शासन वाला राजा (नादिव्यै.) जघीन शासको सहित (णोत) 
काय श्रवण करे। ( मरतः ) विद्वान्‌ शनुहन्ता वीर लोग (नः) ह 
{ भद्रम्‌ ) सुखकारक ( शम ) गृह ( यच्छन्तु ) प्रदान करं । 








॥ ^ < भ [4 ० | 
खदा सुगः पितुमा त्रस्तु पन्था मध्वां देगा श्रोष॑धीः सं पिपृक्! 
मगोमेश्रननेसख्ये न श्या उद्रायो दरश्यां सद॑नं पुरुपतोः ॥२१॥ 


भाग्-राषटरमे हे( देवाः) विद्वान्‌ लोगो! ८ पन्थाः ) साभ (सदा) 
सदा ( सुगः ) सुखपूेक जाने योग्य भौर ८ पिततमान्‌ ) अन्न जल आदि 
भ्रनापालक पदार्थो से युक्त ( नस्तु ) हो । जथवा ( पिततमान्‌ पुरूषः 
सदा सुगः पन्था इव नस्तु) अन्न का स्वामी, अन्नदाता पुरूष सदाः 
सखुलप्वेक सघ प्रा होने योग्य मागं के समान दो । हे (देवाः) विद्वान्‌ 
रुषो ! जाप रोग ( मध्वा ) अन्न, जरु जौर मघुके साथ ( नोषधीः) 
भओषधियों को ( संपिप्रक्त ) मिलाकर उपयोग करो मथवा ( मध्वा सह 
जोषधौरिव यूयं संपिपूक्त ) अन्न, जर बा शहद्‌ के साथ मोपधियां जिस 
रकार .मिलकर जधिक गुणकारी होती दहैउसी प्रकार जापलोगमी 
मधुर वचनां सहित प्रजाजनों के साथ सम्पकं करो। (मे भगः) मेर 
देश्चये हो। दे ( भभ्चे ) विदन्‌ ! हे नायक ! (मे सख्ये) मेरे साथ मित्रता 
करने परतु (नष्भ्याः) सनते नष्टमत कर | स्यभीग्नहो। 
मरजाजन (पुरक्षोः) बहत भन्न के स्वामी तेरे (रायः) देशवर्यौ भौर (सदनं), 
"रह या शरण को (उत्‌ अङ्याम्‌ ) उत्तम रीति से पाक्त कर भौर उपभोगः 
करं । अथवा तेरी ( सख्ये ) मित्रता मे ( मे भगो न शृष्याः. ) मेरा देश 
जष्टनदहो। 4 
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खदंस्व हव्या समिषो दिदीदयस्सय्‌ःर्‌ सं मिमीहि श्रवसि । 
पवश्व ऋ एवसु ताञ्जपि शाच्चनद्‌। विश्वा सुमनां दीदिही नः२२।२७ 
भ०-हे ( अघने ) ज्ञानवन्‌ ! अभि के समान स्वयं प्रकाशक ! एवं 
अतापि ! न ( हन्या ) खाने भौर स्वीकार करने योग्य (श्रवांसि) अश्न 
को (रूदम्ब) स्दादले, उपभोगकर। त्‌ ( हव्या श्रवांसि ) रहण मौर 
श्रवण कने योग्य उत्तम २ वचन उपदे, (इषः) उत्तम कामनाएुं गौर 
इच्छाणु वृष्ट, अन्द भौर शक्ति ८ सं दिदीहि ) भच्छी प्रकार म्काद्वित 
कर, उनवो ( र मिमहि ) भली प्रकार उपदेश्च कर | तु (प्रु) संम्रामों 
भ (तान्‌ विश्वान्‌ ) उन र समस्न शत्रुओंको( जेषि) {जय कर| 
(समनाः श्युभ चित्त रीर पञ्च ज्ञान ये युक्त होकर विश्वा भह) सव 
दिनो ( नः दीदिहि) हमे प्रकाशित कर | इति सक्षपिशो वैः ॥ 
[ ५५ | प्रजापातयश्वामितो बच्यो वा ऋथेः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ उषाः 
र--१० भ्रमेः. ११ अरह)रात्रो । १२--१४ रोदसी । १५ रोद वुनशौ 
चा। १६ दिशः । ›७--२र भ्नद्रः पर्जन्यात्मा, त्वष्टा वाश्चिश्च देवताः ॥ 
चन्दः--9 १२१, ६) ५, ६५२, १९, २२ निचृल्ति्ष्‌ । ४,८, १३, 
१६; २१ त्रिष्धेप्‌ । १४, १५, १= विरारूरष्ष्‌ | १७ मुक्‌ त्रप्‌ । 
३ रक्‌ पकरिः। ५, २० स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 
उषसः पूवां श्रध यद्दधृपर्णहद्धि जज्ञे छत्तर पदे गोः। 
चतादेवानामुण्नु प्रभूष॑न्महद्‌ बान।मसु त्वमेकम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--जिस भ्रकार (गोः पदे) गादिष्य सूर्य॑के रूपमे ८ महत्‌ 
भक्षरं विजक्ते) बड़ा भारी नविनाशी सामथ्यै प्रकट होता है ( यत्‌ ) 
जिससे ( भध ) अनन्तर ८ पूवाः उषसः चि उपः ) पूवंकार की अनादि 
परम्परा होने वान्दी उपाए भी भक्ट हंःती रही है भोर (देवानां) भनि 
विदत्‌ आदि चमकने बाले पदरथ ओर मेघादि जीवनश्द्‌ पदार्थौ के तथा 
(त भोगाद्‌ के कामना वाे नीवोंके भी सब ( ब्रता) कमं (उपम 
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भूषन्‌ ) उसी से होते रहते ह बह ( देवानाम्‌ ) सव दिभ्व पदार्थौ का 
८ एकम्‌ ) एक ( महत्‌ ) बड़ा भारी ( असुरत्वम्‌ ) प्राणों मै रमे 
वाला, प्राणपद्‌, साम्यं है । उसी प्रकार (गोः पदे) वाणीके ज्ञान 
( महत्‌ अक्षरं ) बड़ा भारौ मवरिनश्वर ब्रह्म का त्तान है ( यत्‌ ) जिससे 
( पौ उपसः वि उपः ) पूवं या प्रिय लगने वाली कान्तया, ज्ञान. 
दीया भरक्ट होती दह । जिस वाणी या भक्षर खूप ब्रह्मसे ( देवानां ) 
भध्याव्ममे प्राणों जर विद्वानों के समस्त कमं भी प्रकट होते है | बही 
विद्वानां काएक वड़ा भारी ( ससुरव्वम्‌ ) प्राणों के भीतर रसने बाडा 
अद्वितीय रह्म है | 

भ ् ] भप] ~ ^ _॥ 

माषूणाञ्त्र ज्ञहुरन्त दवामा पूत अन्न एतरः पटज्ञाः। 
पुराएयोः सनो; कतुरन्तमहदेवान।मघुरत्वमेकऋम्‌ ॥ २॥ 

& भाग (देवाः) विद्वान्‌, कासनावान्‌ मोर्‌ विजयादि के इच्छुक रोग 
अथवा मदमत्त, विलासी जौर मालसी खोग (अत्र) इस रोक मेँ (नः) 
हम पर (मोसु जहुरन्त ) कभी बरस्कारन करं | हे ८ ञ्चे) भभ्रणी 
पुरुष ! हे विदन्‌ (पू) पूवं विमान, (पित्रः) पालक (पदज्ञाः) प्राक्तन्य 
उत्तम पद्‌ को जानने वाटे पुरषभी हम पर (मा जुहुरन्त ) प्रहार वा 
बरात्कर न कर । ( पुराण्योः सद्मनोः अन्तः ) सनातन से चके भाये 
आका ओर भूमि के समान राजसभा भौर प्रजाजंनसभा दोनों के बीच 
(केतः) काय-्यवहार के जानने भोर जानने हारे सूयं वा ध्वजा के समान 
तेजस्वी भौर उच्च माद्र पद्‌ पर स्थित माननीय पुरुष ही (देवानां) सब 
^ विदानो के बीच ( एकम्‌ ) एकमात्र ( असुरस्वम्‌ ) वलवान्‌ पुरुषों के 
शषोयं का ( महत्‌ ) सवते बड़ा भद्वितीय उपलक्षण हो | जो सबर्म 
, नीवन.उयोति भोर उत्साह का देने वाला हो । 


तिमे पुत्रा पतयन्ति कामाः शम्यच्छु। दये पुञ्याणि । 
समिद्धे अघ्नावृतमिदवदेम म॒हदेवान।मघुरस्वमेक॑म्‌ ॥ २ ॥ 





#॥ 
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भा०(मे) मेरी (कासाः) नाना अभिखापाषुं (पुत्रा) नास्मा छो 
तृष एवं प्रिय सुखां द्वाय प्रस रने बाली इन्र्योवा प्रिय पदार्था 
( वि पतयन्ति ) विविध ख्पोंवे जाती द| तो मी म ( पू्याणि >) पूरव 


विद्वानों द्वारा आचरित मौर उपदेश क्रये गये कम्पं को (जच्छ) साक्षात्‌ 
गी आचरण करू | हम रोग 


८ दीये ) करे प्रकारात दोय | उनकादी अ 
(असिद्धे भघनौ) जग्रणी नायक के अच्छी परार तेजस्वी ज्ञानवान्‌ खूप 
श्रकट होने पर, उसके प्रकाश्यम्‌ रदकर सदा (कतम्‌ ) उस्र सव्य 
लाचार मौर क्ञान जौर परमेश्वर ततर का ( वदेम ) उपदेश करं जो 
८ देवानाम्‌ ) विद्वानां के स्यि ( महत्‌) वड़ा भारी ( एकम्‌) एक 
द्वितीय (असुरल्ठ) प्राणों म बल उत्पन्न करने वाला है । (२) स्थूलां 
मै-भभ्चिके समक्ष हम सत्य प्रतिन्ता कर, सत्य के | यह भाव भी 
टपकता है । 
खमरानो राजा विभ्रतः पुखुचा शय श्या प्रयुतो वना । 
चन्या वत्सं भरति क्तेति साता महदे वानमसरत्वमेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-जस भ्रकार ( राना ) प्रकाशमान सुय सवत्र ( समानः) 
समान भाव से प्रकाशित होने बाला, ( शयासु ) अव्यक्त खूप में व्यापक 
दिकषामे (शये) व्यापता है | (वना अनुप्रयुतः) किरणों के अनुसार सव 
दिशाओं मे फैटता, विभक्त होता, आकाश्त मौर भूमि दोनों मे से एक 
(चोः) माताके समान उसको (भरति) जपनी कोख मँ धारण करती 
(क्षेति) एक उसके साथ रहती है अर्थात्‌ प्रकाश्च लेती है । वह सब 
(देवानां) तेजस्वी पिण्डों के बीच एक अद्धितीय बड़ा भारी अन्धकार को 
दूर करने बारा बल है ओर जिस प्रकार अश्च प्रकाशमान नाना पदार्थो 
मे विद्यमान दान्त जरादि पदार्थौ जं अप्रकट खूप ते मानो सोतासा है, 
(वना अन्चु प्रयुतः) काष्ठ म विशेष खूप से प्रकट होता, उसको एक थौ 
या सूये धारण करता, माता परथिवी उसको भपने भीतर रखती है । इसी 
भकार (राजा) राजा, सबने तेजस्वी भर प्रजा को जनुरंजन करने वाखा, 


| ` ब्ब 
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(समानः) समस्त प्रजान मेँ सबङ़े प्रति एक समान व्यवहार करने हारा, 
मान, भाद्र भौर क्ञानसम्पन्न (पुरत्रा) नाना प्रजां के बीच (वतः) 
विविध प्रार ते धारण किया जाता है | वह (शयासु) प्रसुष्ठ या शान्त 
भाव से विद्यमान प्रजां के बीच म (क्षये) स्वयं भी श्चन्तभावसे रहै 
शौर वह (वना अनु) रेशवर्यो के अनुसार बन के तुस्य विभक्त सैन्य.द्लों 
के उपर नायक ख्पर्मे ( प्रयुतः ) सर्वोपरि नियुनः हो| उसके नीचेदो 
सभां हों जिन्म से (भन्या) एक उस (वल्सं) वन्दना करने योग्य, पृञ्य 
सभापति को (वन्सं) बालक को माता, बछडे को गाय के समान (मरति) 
शुष करती है । दूसरी (माता) प्रजाजन सभा वा भूवासिनी प्रजा उसको 
(क्षेति ) बसाती है | वह (देबानां) तेजस्वी राजाभों वा वीरो के बीचर्मँ 
( एकं महद्‌ भसुरव्वम्‌ ) एक बडी भारी शुभो को उखाड फकने वाली 
सत्ता है । (२) परमात्म पक्ष मे-- परमेश्वर, सन्ञान वा सर्वत्र समान 
भव से व्यापक, जीवों मे भी भ्यापक, श्या अथात्‌ प्रसुक्ठ अन्यक्त 
अङ्कति विकारो मँ मी नव्यक्त ख्प से व्यापक होकर ( वना भनु) नाना 
रेशवये विभूतियों मे भिन्नख्पपे प्रकट होता है । उस ( वत्सं ) उ्यापक 
को चिस्कृतिभी धारण करती है ओर ( माता ) जगदल्पाद्क प्रकृति 
उसके साथ निवास करती है । वह परमेश्वर सव देवो, जीवों के बीक 
सवते बदा, एक, अद्वितीय, जीवन्रद्‌, प्राणों का प्राण, सरस्हारक, 
परम तव है । 


छ्ाक्तिपूर्जास्वपरा अनुरुत्सयो जातासु तर॑रीष्वन्तः । 
©. ^ भ |. ^ ^ 
श्नन्तवतीः खुवते अप्रवीती महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥५॥२८॥ 
भा०-जो राजा ८ प्रास ) पले प्राक्च इहं प्रजा्भों के बीच 
( जक्षत्‌ ) आद्रपूवंक निवास करता है भौर ( अपराः ) बह शन्य 


भजारभो को भी ( भनुरत्‌ ) वश करने की कामना करता दहै, बह (सथः) 
शश्र ही नयी ( जातासु ) प्रा इ जानो म मोर ( तदणीष ) तरुण, 





(र 
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न ---------------------- 
सध, शक्ति ते पूणं प्रजां के (भन्तः) बीच रहे जो प्रजापुं (ज्रवीताः) 
आमी भच्छी भ्रकार रक्षित नहीं ह वे भी (अन्तवतीः) रषटक्तीमा के भीत्‌ 
होकर ८ सुवते ) शैशवं से युक्तयो जाती ह । यह सव ( देवान्‌ } 
धविद्रान्‌ विजयी पुरुषों का ही ( एकम्‌ ) एकमात्र ( जसुरस्वम्‌ ) शच को 
-उलाढ्‌ पके आ ( महत्‌ ) बड़ा भारी साम्भ्यहै। (२) परमेश्वर 
प्ली, पिठरी, नवजात, तरुण, न्तर्वती, गभिणी भौर मारी सक 
अज्ञा म व्यापक जौर सवो उपदेश करता है । यह परमेश्वर काही 
महान्‌ प्राण जीवन्द्‌ सामथ्यं है कि जो पहले ग्रवीत अथात्‌ युष छे 
असंसृष्ट रहती हे वे भी वाद्‌ म संख्ट होकर गभंवती पुत्रादि प्रसव करती 
$ । यह बरव के बीच वदी एक प्राणभ्रद्‌ सामथ्यं है । इत्यष्टाविश्ञो वगेः ४ 
शयुः परस्तादध ठु दिंमातावन्वनश्चरति चत्स पकः । 
भ्रि्रस्य ता बश्णस्य त्रनानि सहद्‌व.न।मघुरत्वमकम्‌ ॥ & ॥ 

भा०--राजा के पक मँ--राजा (द्विनाता) राजसभा भौर प्रनासभा 
दोनो को मातृवत्‌ उत्पादक रखकर ८ परस्तात्‌ ) परे, दूर देश्षमेभी 
द्विमाता वत्सः एकः) दो माता पिताके बीच एक बच्चे के समान विना 
रतिवन्ध के विचरे । अथवा 'द्विमाताः एक ज्ञान कराने बारी माता, 
राजसभा, द्री शरु को उलाद्‌ फेंकने वाटी सेना दनां का स्वामी, 
सयवा स्वराष्ट्र परराष्र, पित्र शत्रु दोनों को मापने वाखा, दोनों को अपने 
श. करने वाखा राजा दूर देश मे भी ( णुः ) सुखपूवक शयन करतः 
इभा, निबन्ध होकर दिचर सकता दे । (मित्रस्य वरणस्य) सव प्रजा के 
मित्र, प्रनाको मरण से बवाने वले सर्वश्रेष्ट, सर्वशतरुवरक, सवे प्रम 
"षक वरण करने योग्य पुरुप के ( ता व्रतानि) वे नाना कमे बह सक 
८ देवानाम्‌ एकम्‌ महत्‌ असुरव्वम्‌ ) विजय कामी, वीरो का एक अद्वितीय 
-शुचछेदूक बल दै ! ( २ ) परमेश्वर--८ परस्तात्‌ ) हमारे ज्ानेन्दियो 
जा मनवबाणी से परे अव्यक्त रूपमे वियमान है| भृति भौर नीक 
डोनों का जानने षा साता के समान पने गर्भं मे रख कर उनको प्रकटः 





- 
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करने हारा दै । बह स्वयं ( अबन्धनः ) बन्धनरदित है । (वसः) सतति, 
लभिवाद्न करने योग्य, परमपू्य होकर ( एकः ) अद्वितीय, ्याक्च हे | 
डस सवंलेही, सर्वश्रेष्ठ के नाना भुत कर्म है | द परतेश्वर षद्वितीय, 
भहान्‌ स्वारक बक बारा दै | 
द्विमाता होतां विदयघु ्षग्रान्वध्रं चरति हेति ॥ 
भ्र रण्यानि रणएववाचो भरन्ते सदेद्रादपसुरत्वमेकम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( दविमाता) भूमि मौर बकाश्च दोनों, दद ओर पर दोनों 
रोको का बनाने वाला, (होता) सबको पने मे धारण करते जौर सकः 
देशवयो का देने बाला, (विदधेप) यज्ञो, संग्रामो भोर विज्ञान करने योग्यः 
प्थिग्यादि रोको मे ( सम्नार्‌ ) सश्राट्‌ के समान सवज्ञ स्वामी (बुध्नः) 
सवका धार होकर ( जनु लग्नम्‌ ) दरेक पदाथं की चोरी २ पुःनगी ३ 
तक मे ( चरति ) वियत्‌ के समान व्यापता ओर (केतति) निवास करता 
है। उसी को रक्षय करॐ़े ८ रण्यवाचः ) रमणीय बाणी बाले विदानः 
(रण्यानि) रमणीय, मनोहर वाणियां (म भरन्ते) खूव भरस्त॒त करते दै ॥ 
बही ( देवानां महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ ) बड़। भारी एक सर्परेरक बर 
है।८२) राजा की एक अपनी माता नौर दृसरी माता प्रथिवी है ( 
शूरस्येव युध्य॑तो अन्तमस्य पलीचीने द्‌ो विश्वसायत्‌ + 
अन्तमेति्रति निष्षिधं गोमेदद्देवानामखरस्वमेवःय्‌ ॥ ८ # 
भा०-(जन्तमस्य शूरस्य इव युध्यतः) अति समीपस्थ युद्ध करते 
इए शूरवीर रष के भागे जिस भरकार (विश्वम्‌ मायत्‌ धरती चीनं दशे) 
जो कोदंमी भाता है वह उसे पराजित, होकर जाता है उसी प्रकार 
(भन्तमस्य) व्यापक परमेश्वर के (अन्तः) भीतर यह समत ( विशम्‌ ) ` 
बिश्व ( भायत्‌ ) भाता मौर (मरतीचीनं द्यते) उसके पीछे उत्पन्न हुभा 
दिलाई देता है । वह परमेश्वर ( मतिः ) ज्ञानस्वरूप, सबका ञाता; 
भधाव (चरति) सर्वत्र ग्यापता है । बह ( देवानाम्‌ ) देवो, एथिव्यादिः 
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वानो के वीच ( एकम्‌ ) एकमात्र अद्ितीय, ( महत्‌ ) सबसे 


लोकों, विद्वाना ( 
^~ ^ ए (~ ^~ 
बडा (गोः निष्षिघम्‌ ) वेद्‌ वाणी का [नगम्रस्थान, निकास, गातमाच्‌ 


संसार का प्रभव ओर ८ सुरत्वम्‌ ) जीवन श 
(२) राजा (मतिः) मननज्लील होकर (गोः अन्तः) पृथिवी याराषटरके 
आतर सव्र दुःखो को तोडने के अधिकार का भोग करे। 
नि केति पल्नितो दूत आस्वन्तहांश्चरति रोचनेन । 
वधूयि विश्रदधि नो विच सद्‌ ेवान।मसुरत्वंमकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( पलितः इव आसु ) बद्ध राजदृत इन प्रनाभ 
ॐ बीच आता मौर (रोचनेन महान्‌ चरति) भका, तेज वा सर्वप्रियता 
ते पूज्य होकर विचरता दै गौर जिस श्रकार सूयं ( पितः ) सवका 
पारक, (दृतः) सन्तापक होकर (नि वेवेति) व्यापता, (भा जन्तः महान 
रोचनेन चरति) इन दिशां के बीच महान्‌ सामध्यैवान्‌ होकर प्रश्न से 
सरवर व्यापता है| व ८ वपूपि बिभ्रद्‌ नः अभि विच) हमारे 
शरीरो को पुष्ट करता हुभा दम सवो पभरकासित करता दै उसी कार 
परमेश्वर (परितः) सबका पालक वा पूणे (दृतः) सबघे उपासना करनेः 
योग्य (नि वेवेति) सबके भीतर व्यापक है | वह (आसु सन्तः) दन सब 
भरजाभों के बीच ( महान्‌ ) सवते बड़ा, पूजनीय (रोचनेन चरति) 
भरकाशरूप होकर भ्यापता है, बह ( नः ) हम सबके ( वपूषि ) देहा कोः 
(बिभ्रद्‌) भरण पोषण करता ओर (नः भि विच) हमें उपदेश करता 
भौर देखता है । बह ( देवानां एकम्‌ महत्‌ असुरत्वम्‌ ) देवों के बीच 
एक महान्‌ दोषनाश्चक, प्रबल, जीवनभ्रद्‌ तत्व परमेश्वर है। (२) 
राजा, पालक, दुष्टो का तापकं होकर प्रजाभों मँ तेज सहित विचरे । 
सवके देहं को पारे, सवको देखे, सन्मागं का उपदेश करे, गद्वितीय 
बरबान्‌ बने । 
विष्णुर्गोपाः परमं पाति पाथ॑ः श्रिया घामान्यखता दधानः । 
# विश्वा भुवनानि वेद्‌ सदद्‌देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१०।२९॥ 


क्ति 


> [4 
ह देने वाटा तत्व दं। 


` ब्ब 
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भात परमेश्वर ( विष्णुः ) सर्वत्र ्यापक (गोपाः) सबद रक्षक, 
सूर्यवत्‌ स गमनशील लोकों का पालक होकर ( परमं पाथः पाति ) 
सबषे उक्कृष्ट पाथस्‌, नज्ञ परथिवी आदि रोक वा परम पदको पारन 
करता दै ओर जो (प्रिया घामानि) भ्रिय कमनीय धाम, तेजं नामोंको 
(भष्ता) नाशरहित प्रकृति, नाकाक्ञाद्‌ भौर जीवों को (दधानः) धारण 
करता हुजा (जन्निः) भमि के समान तेजस्वी स्वयं अकाश्च हो, (ता) उन 
~( विश्वा सुजनान ) समस्त रोको को (वेद्‌) जानता ह बह ( देवानाम्‌ ) 
"समस्त देवों, जीवों ओौर परथिव्यादि रोकं के बीच ( मइत्‌ एकम्‌ 
भसुरतम्‌ ) वड़ा अद्वितीय सबका सञ्चालक, प्राण्रद्‌ तत्व ह | (२) 
-सूयं सबका रक्षक, परम सृक्ष्म ( पाथः ) जरूको ङ्रिणों से पान करता 
है| परिय तर्पक तेजं नौर अन्नो को पुष्ट करता हे । सब प्राणियों को, 
वनो को प्राक्त होता है, सवे बदा जीवनप्द्‌ ह | (३ ) राजा व्यापक 
शक्ति बाला होने ते विष्णु, रक्चक होने ते गोपा है । एकोनविशो वर्गः ॥ 
-नानां चक्राते यम्याञवपूषि तयारन्यद्रोच॑ते कृष्णसन्यत्‌ । 
यावी च यदरुषी च खस रौ महद्‌ वानांमस्रत्वमेकम्‌ ॥११॥ 
भा०-- (रयाव च यत्‌ अरूपी च) कृष्ण वणं की रात्रि भौर तेनो- 
मयौ उषा दोनों निक्त प्रकार (स्वसारौ) स्वयं गति करने वाली, दो बहनो 
ॐ समान ( यम्या ) यम, सूयं से उतपन्न या प्राणियों को जागृति गौर 
` निद्राम बाघने वाली, (नाना वपष चक्राते) नाना खूप ऽकट करती है । 
^ ( तयोः अन्यत्‌ रोचते ) उन दोनां मे एक तेज से चमकती भौर (मन्यत्‌ 
ष्णम्‌ ) दुसरी दृष्ण जयात्‌ मन्धकार स्वरूप है यह सव उस सूयं के 
ही किरणो का वड़ा महत्व है | उसी भरकर (इयावी) तमोमयी, राजस 
भाव ते संबङ्ति प्रकृति भौर (अरूपी) सस्ययुक्त मन्तःकरण वाखी जीव 
याचित्‌ सत्ता, दोनों ( स्वसारौ ) दो बहनों या भई बहनों के समान 
स्वयं भपने सामभ्य ते गति करते ई, अनादि होकर ८ यस्या ) यम, 
-सवनियन्ता परमेश्वर के भथौन रह कर ( नाना वपूपि ) देहं भौर विकृत 
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पन्नमूतादि रपां को उत्पन्न करते दै । (तयोः) उन दोनों मे से (जन्यत्‌) 
यक (रोचते) स्वथ प्रकाश म्मा द लौर ( अन्यत्‌ ) दूसरा प्रकृति तस्क 
^ हृषणम्‌ ) तमोत्रय दा जीव को भोगार्थं भनी तरफ आकष्ण करने 
-वालादहै। इन सव देवों या जीवों के बीच वही महान्‌ प्राणग्रद्‌ तस्व द्धी 
सत्ता है। (२) राजा पक्ष म --र्यावी प्रथित, मरुषी पराक्रम यु 
सेना दहै । 
| क [0 1 _€०॥ =| र 
ञ्ाताच यत्रं दुहिता च धनू सबदु्च धापयेते समषचचा | 
ऋतस्य ते सदंसानटे अन्तमेदद्‌ेवानमसुरत्वमेकम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--८ यत्र ) जिसके आश्रय पर ( माता च दुहिता च ) प्रथिवी 

ओर माकाश दोनों माता गौर कन्या के समान हैं एथिवी सब प्राणिर्यो 
को उत्पन्न करने, अन्नादि द्वारा पालने से माता दै मौर एथिवी सबको 
अन्नाद ते पूण करने वा माकाश्लस्थ मेघ रूप उधससे बृष्टि जर का 
दूध के समान पान करनेते दुहिता कन्या है। उपी प्रकार ञाक्श्लया 
-सूयं मेघादि का उत्पादक भौर बृष्टि, अन्न भादि दवारा प्राणियों को जीबन 
देने पे सवद्वी माता भौर सूर्यं किरणों द्वारा भूमि जल को क्षीरवत्‌ पान, 
करने ते (ुःहताः कन्यावत्‌ है । वे दोनोंही (धेनू) गौओं के समान 
दुग्धदत्‌ भन्न, जल नौर च्रष्ट आदि रस प्रदान करती सौर प्राण्यों का 
` पालन पोपण करती है । वे दोनों ( सवर्वे ) क्षीरवत्‌ रसां को दोहन 
करत इई ( समीची ) परस्पर मि कर एक दूसरे का (धापयेते) रख 
 पिलाती ई । (रतस्य सदसि अन्तः) केत गतिमान्‌ सूय, संसार वा जख 
ओर भक्नका आश्रय अन्तरिक्षे ब्रीच यह सव ८ देवानां) किरणों षे 
। -बडे अद्वितीय बलकाही परिणाम है जिसको मै (ई>े) वणेन करता 
ह| (२) उसी प्रकार राजश्ाक्ति मौर परथिवी वासिनी प्रजा दोनों माता 
कन्या के समान एक दूसरे को पात, पोसं, ठक्च करं ( ऋतस्य सदखि 

अन्तः देवाना मध्ये तदेकं महत सुरत्वम्‌ ) न्यायभवन के बीचर्मे यह 
"यक्‌ विद्वानों के बीच अद्वितीय, दोषनिवारक सत्य न्याय का बरु दै कि 


॥ | 
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(~ 


राजा भजा एक दूसरे को पुट करते ईँ, उती की मनँ ( ई> ) प्रशसा 
करता हं | 
न्यस्या वत्सं रिहती मिमाय कयां भवा नि द्‌घे धेनुरूघ॑ः । 
चतस्य सा पयसापिन्वतेल्टा महद्देवानामलरत्वमेक॑म्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-( धेनुः ) गौ के समान रस वरसाने वाली आकाल्त या चौ; 
(क्या सुवा) जर्मय भूमि क दवारा (ऊधः) सेव को (निदधे) धारणः 
करती दै | उस समथ वह जिस प्रकार ( गन्यस्याः ) जपते से भिन्न, 
दूसरी ए्रथिवी के (वत्सं) बच्डे क समान परथिवी तल से उत्पन्न मेष 
को ( रिहती ) ब्डेकोगौके समान चाटती हदं उसी के समान बह 
(मिमाय) विचुद्‌-गजन खूप से ध्वनि करती है । तव ( सा इम › वह 
भूमि ( ऋतस्य पयसा ) सूये से उत्पन्न या भन्न के उत्पादक नौर पोषकः 
जल से (मपिन्वत) सूत्र सिचती है। यह सव ८ देवानास्‌ ) सूर्य कीः 
किरणांका ही ( एकं महत्‌ असुरव्वम्‌ ) एक वडा भारी जीवनदानुः 
करने का विदोष धमं है] (२) राट्पक्च मँ- विदेशी राजा ॐ रहते 
इए हानि दशति द । कोई मी (धेनुः) गौ के समान भूमि, मूमि. 
वासिनी प्रजा (भन्यस्याः) दूसरी भूमि के (वरर) अभिवाद्नीय या बसने 
वारे राजा को (रिहती) प्रास करके यदि (मिमाय ) इ की ध्वनि करे 
तो भ्र हे फि वह ( कया सुवा ) किस कारण से ( ऊधः निदधे ) दुग्ध 
देने बाले स्तन के समान पेश्वयं देने वाला भाग धारण करे । देसी दश 
मे वह विदेशी राजाको किसीमी कारणसेधन देने को बाध्य नही 
द, तो भी (ऋतस्य पयसा ) सस्य न्याय के पोषक जर से वह ( इय ) 
भूमि ( भविन्त ) सेचन पाकर दद्धि पासकती है । अर्थात्‌ विदेश्ची 
-आासक भी न्याय भौर सव्य के बर पर पराई भूमि को बदा सकतादहै 
यह (सत्य न्याय" ही विजिगीष्भो का एक बड़ा भारी बरु है । 
पद्या वस्ते पुरुरूपा वरपष्ृ्वां त॑स्थो ञयञि रेरिकाा । 
ऋतस्य सद्य वै चरामि विद्ान्महद्‌दे वानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ १४) 


च 
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भआ०--(वच) पैरो से जने योग्य या सूर्यं के किरणों से प्रराश्ित 
हते योग्य भूमि जो (षुरल्पा) नाना ख्पां के ( वपूपि ) द्ारीरां, शरीर- 
धारयो को ( वस्ते ) भपने उपर धारण करती है जौर ८ उवौ ) उपर 
क दिका, भाका (यवि) तीनो लोको के रक्षक भौर प्रकाशक सूये का 
(ररणा ) स्वश्च करता हुजा ( तस्थौ ) स्थिर रहती है तो यह सव 
५ देशानाम्‌ ) सूयं कौ किरणों का (महत्‌ एक) एक बडे भारी ( जसुर- 


(= 


खम्‌ ) जल प्रक्षेपक घमं ही दै । उसको ही मै वास्तव म (कतस्य ) 
ज्र, मन्नका मौर सत्य प्रङ्मालक तेज का ( सच्च ) परम आश्रय विद्धान्‌ 
(बि चरामि) जानता दु प्रा होऊं । (२) उपा सूयं द्धी किरणें से 
उलन होने वे पया है, बह देहं को आच्छादित करती, उदय होती इई 
सूयै को सपश करती है । 


^~ ~~ [१ 


| ॥ अ 
यदे ईव निदिते दस्मे अन्तस्तयोरन्यद्‌ गुह्य पाेरन्यत्‌ । 
खजाना पथ्याञखा विधू ची सद्‌ देवान{मघुरत्वमेकम्‌ ॥१५।२०॥ 


भा०--आकाज्ञ भौर भूमि दोनों ( पदे इव ) मानों दो चरणां के 
समान (निहते) स्थिर दै, जिनके आश्रय परमेश्वर का विराट्‌ देह संसार 
-स्थित है । वे दोनों (दस्मे) द्ेनीय, अहुत वा ( दस्मे ) करम से अन्धकार 
-धनैशवयं का नाश करने बारी ह । ( तयोः अन्तः ) उन दोनों के बीच 
-( न्यत्‌ ) एक जाकाश्च तो ( गुदम्‌ ) गुहा अथात्‌ अन्तरिक्ष म व्यापक 
है भौर भौर दृसरा पद्‌ (भूमिः ( भाविः ) सवं प्रकट भौर सवका रक्षक 
| ै। इन दोवो मे से एक भूमि ( सध्रीचीना) सब्र भणियों के साथ 
रहती नौर (पथ्या) जन्नादि देने से हितकारिणी वा सदा सूयं के साथ 
-पतिपरायणा पल्ली के समान रहने वाली जर ( पथ्या ) घमं प्थतेन 
-भतिक्रमण करने वारी सती साध्वी के समान “पथ्या स्वक्रान्तिपथ से न 
विचरति होने बाली हे मौर (सा) बह आकाश (विषूची) समस्त पदार्था 
म व्यापक है। यह सव ८ देवानाम्‌ एकं महत्‌ सुरत्वम्‌ ) सूयंकी 


( 
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किरणों या दिव्य सूयादि पिण्डों का बड़ा भारी सामथ्यै या महिमा है} 
त्रिशतो वगः ॥ 
आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः सव दुघाः शशया अदुग्धाः । 
नव्या नव्या यु्रतया भवम्तीमेहद्‌देवानांमघुरत्वमकम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--जस प्रकार ( धेनवः ) गौं के समान सोम्य स्वभाव की 
{ नम्याः नभ्याः ) नयी नयी, मति मनोहर देह वाली कन्याप ८ युवतयः 
भवन्तीः ) वति दशा को प्रा होती हुईं ( अशिश्वीः ) ्रालक न रहकर 
{ सबहुंधाः ) आनन्द सुख से पूणं करती हुं ( अम्दुग्धाः ) अन्यस. 
अजु, ब्रह्मचारिणी रहकर ( शशया: ) निशविन्त रहकर श्वायन करतीं, 
इई ( आ धुनयन्ताम्‌ ) इधर उधर जाती, या हदय मे आकषेण उत्पन्न 
करती य। पति के साथ प्रेम सम्बन्ध करती दै यह ( देवानां ) उनकी 
कामना करने वाङ पतिर्यो के ट्य ( एक महत्‌ ) एक वडा भी ( मसुर- 
स्वम्‌ ) जं वनप्रद्‌ कायं होता है । इसी प्रकार दिशा (घेनव.) मेष द्रा 
रस या जल वपा कर लोको रस पाटन कराती हुई दुधार गौवोँके 
समान । वे ( अशिश्वीः ) बड़ी विस्तृत ( सब्रहुघाः ) जलो, रसों को 
दोहन पथं भोर प्रदान करने वारी (शशया) भ्यापक (अश्दुग्धाः) किसीः 
दवारा पूणतया न दुही गद, सदा रसपूर्ण ( नव्याः नन्या; ) सदा नई, 
€ युवतयः ) लोकों को संग्रह भौर विनिन्न २ करने वाली होकर रहती 
८ देवानां महत्‌ एकं असुरत्व ) सूरय की किरणा क एक बड़े भारी महान्‌ 
साम५ को ( ठाधुनयन्ताम्‌ ) कट करतीं, विस्तारती वा सर्वत्र नदी 
के समान जल धारा ख्पों मे प्रेरित करतीं वा बहाती हे । 








यदन्याघ वृषभो रोरवीति सो अन्यस्मिन्यरथे नि द॑घाति रेत॑ः। 
स हि ्षपावान्त्स भगः स राजा मदद्ढे राना॑मसुरत्वमेकम्‌ ॥१७॥' 
५ भा०-१७से२२ तक मन्त्रों का देवता इन्द, परन्यात्मा ल्ट 
मौर भश है इसाख्ये यह मन्त्र दषम, राना, मेष, आत्मा, परमात्मा, 
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सूच, ्िदव, अमि, वियत्‌ मादि पक्षों मे संगत होता है। (१) मेष 
प्च म-( यत्‌ ) जो (दषः) वर्दणशील मेध (अन्यासु दृषभः) गौनं ` 
ढक वीच महा वृषभ क समान ( अन्यासु ) मन्य दिशां मै (रोरवीति) ` 
गर्ता है भौर ( अन्यस्मिन्‌ ) दृसरे ही ( यूपे रेतः ) जो चूं वीयं 
निषेक करते हुए वपम के समान ही अन्य दिक.समूहमे (रेतः) जलकोः 
(नि दधाति) बरसाता है | ( सः हि ) वह निश्चय से ( क्षपावान्‌ ) जल: 
क्षेपण शक्ति से युक्त रात्रिवत्‌ अन्धकार करने बाला (स भगः) सरके 
सेवन ओर भजन करने ओर सेख कल्याण करने वाला (सराजा). 
वद वियत्‌ मे प्रकाडित वा लोक मनोरञ्जन करने बाला है वह भी सूयं 
किरणो का एक बड़ा सामथ्यंहीदै। (२) सूयं के पक्ष मे--वह सब 
दिशाओं म मेघद्वारा गर्ता, अन्यो मै जल वपाता हैया तेज, प्रकाश्च: 
। देता है । वही रात्रि दिन करता, वह ेश्वर्यवान्‌ सुर्यं तेजस्वी, दीसिमान्‌, 
चह किरणा के बीच एकमात्र वडा तेज प्राश का परक्षेष्ठा दै । (३) राजाः 
बरवान्‌ होने सेवरृपभदहै। वह सव्र प्रजां पर हुक्म चलछातादै, शान 
पर गर्ता भौर भने प्रजापमूहमे ब या सुवणीदि प्रदान करता है। 
| बह शबरुश्रय कारिणी श्षपा, सेना का स्वामी रेश्वयंवानू राजा दै | वह 
बडा भारी शदुच्छेदुक बर है | 





खीरस्य नु स्वश्ञ्ुं जनासः प्रनु वोचाम विदुरस्य देवाः। 
षाह य॒क्ताः पञ्चपञ्ा वहन्ति सद्दे वान।ससुरत्वमकम्‌ ॥१८॥: 
भा०-हे ( जनासः ) मनुष्यो! हम लोग ( वीरस्य ) श्यूरबीर, 
बर्वान्‌ पुरुप के ( स्वभयं ) उत्तम अश्वया उत्तम अश्वारोही होनेकी 
नातिका (जु) भी (भ्र वोचाम ) अच्छी प्रकार वर्णन कः, उसको वैसा 
षने का उपदेश करं । वे (षोच्डा युक्ताः) छः छः लग कर भी (पच्च पज्च) 
पाच पांच होकर (जा वहन्त) रथ को धारण करते हे । (देवाः) धिद्वाच्‌ , 
खोण ( भस्य ) इस रहस्य को ८ विदुः ) जान्ते द । (२) रह वीर 
"इन्द्‌" मात्मा है । इन्दि घोडुर्है। मनसर्हितवेछःदहं। ज्ञान करनेः 
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केलिथिवे पांच ही प्रकार काक्ञान क्रते दे । यह सव ( देवानाम्‌ महत्‌ 
शकम्‌ असुरत्वम्‌ ) इन्द्रियो का एक बड़ा भारी प्रेरक बरु भी उसी दन 
भावमा काह । (२) सवस्सर इन्द सूयं है | उसके ६ ऋत अव है। 





(~~ ^ (~ ] न 
पर हेमन्त शिशिर मिलाकर पाचदहो जातेह। 


क ~ म ॥ ॥ 
देवस्त्वष्टा सतिता विश्वरूपः पुपोषं परजाः पुरुधा जजान । 


~ | 9 | त्व्‌ 1 
-इमा च विश्वा भुवनान्यस्य सहद्ढेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १६॥ 


भाग (वषट) सवका प्रकाशक (देवः) स्वयं भरकाश्लमान, सब सुँ 


"का दाता, (सविता) सवका उत्पादक, (विश्वरूपः) सव प्रकार के जीवों 


भोर सब लोकों का उत्पन्न करने वाला होकर (प्रजाः) उत्पन्न प्रजाभों को 


ˆ (घरवा) बहुत प्रकारो से (पुपोष) पोपण करता जौर (पुरुधा) बहुत विध 


(जजान) उन्न करता दे । (इमा च) भौर ये (विश्वा) समस्त (सुवनानि) 


` खोक भी (अस्य) इसङे बनाये हं । ( देवानाम्‌ ) सव सुयादि प्रकाशमान 


पदयो के बीच वदी ( एकम्‌ ) एक, अद्वितीय ( महत्‌ ) सवे बडा 


ˆ ( भसुर्वम्‌ ) प्राणप्रद्‌ भोर प्रेरक बर है। (२) इसी प्रकार राजा 
-सूयवत्‌ तेजस्वी, प्रजाभां को नाना प्रकार से पाठे, उसी ॐ अधीन ये स 
-नाना रोक हों। 


मही समेरच्चम्वा समीची उमे ते ग्र॑स्य वना न्रे । 
` शुरुषे वीरो विन्दमानो वसूनि महद्देवानामसुरत्वमकम्‌ ॥ २०॥ 
भाट (वीरः) बह सबका रक, बरुवान्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
*(समौची) परस्पर संगत (चम्बा) सब जगत्‌ को भवने भीतर लेने वाली, 
~ मही ) बड़ी, भाकाश नौर भूमि दोनों कोदो तेनाभों को बडे वीर 
नायक के समान ( सम्‌ दरत्‌ ) एक साथ चला रहा है । (ते उमे ) वे 
दोनो (भस्य) उसङ (वसुना) प्राणियों मौर रोका को वसाने के साम्यं 
-ओर देशवयं से (नि-ऋटे) सू पूण, व्याप दै । वह सव प्रकार के (वसूनि) 
“पेश्रयां को धारण करता इमा ( श्चण्वे ) सवत्र सुना जाता दै | बहही 
< देवानाम्‌ महत्‌ एकम्‌ असुरत्वम्‌ ) सूयौदि देवों का एकमात्र गद्वितीय, 
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भारी प्रक बल है । राजा दो परस्पर संगत सेना भौर भोक्ता, खी 
५ कग को मी वश्च करता, वे उसी कै रेश्वयं॑ते युक्त होती ह । वह 
विद्वन मौर वीरो को स्यान केम समथ है 8 
हमा च नः पृथिवी विभ्वां उप तेति दितिं न राजा । 
यरसद्‌ः शमंसढो न कीरा ष्टद्धवानामसु रत्वमकम्‌ ॥२१॥ 
= आ०-जो परमेश्वर ( विश्वधायाः ) विश्व को धारण करने वाख 
(नः) हमारी (इमां च) इस (थिवी) एथिवी मौर महान्‌ माका कों 
(हितमित्रः) हितैषी भित्र वाले (राजा न) राजा के समान (हितमित्रः) 
जीवो को मरने से बचाने वारे वायु, सूयं, मेघादि को धारण करने वाला, 
सेनखवी होकर ८ उप क्षेति ) सर्वत्र स्वयं उ्यापता मौर जीवों को बसता 
३। उसके अधीन (पुरःसदः) जागे जाने बाले जर (श्म॑सदः) गृहो मेँ 
-रहने वले (वीराः न) राजा के वीर पुरषां के समान ही (बीराः) विविध 
गतियो मे जाने वारे जीव गण (पुरः सदः) सवके आगे चरने वारे भौर 
( शम॑सदः ) देह खूप गृहा मे रहने वले हँ । वह प्रस ( देवानाम्‌ महत्‌ 
-एकम्‌ जसुरत्वम्‌ ) सब सु्यादि रोको का एक अद्ितीय सञ्चालक बरहि | 
लिष्वध्वरीस्त आओधघीरुतापों रथितं इनदर एथिवी विमतिं । 
सखायस्त वाखरभाजः स्याम खहद्‌दवानामघ्चरत्वमकम्‌ ॥२२।३१।३ 
भा०-हे (इन्द) ेश्यंवन्‌ ! परमेश्वर ! (एथिवी) एथिवी (निः 
पिध्वरी ) रोगों को दूर करने मौर सुख मङ्गल करने वाली ८ मोषघीः फ 
मपधिथों को (बिभति) पाती पोषती है । (उत) जौर (भाप) नल- 
धारां भी (ते) तेरे ( रयिम्‌ ) देश्वयै को धारण करती हे । (देवानाम्‌ ) 
देव, मिनी भादि के बीच तेरा ( एकम्‌ महत्‌ रेशवय॑म्‌ ) एक बदा भारी 
पेश दै। हम (ते सखायः) तेरे मित्र तेरे (वाजमाजः) उत्तम कमं गौर 
दरयादि गुणो को धारण करने वाढे (स्याम) हो । (२ ) प्रथिवी भौर 
गासजन राजा के रेशर्ो मौर शत्ुतापदायक सेनानों को धारण करं | 
इतयकरिशों वरैः | इति ठृतीयोऽध्यायः ॥ 
१८ तृ, 


५ म ------------------- त 


ब 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
{[ ४६ ] प्रजापतिर्ेरवामिनत्ो वाच्यो वा ऋषयः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ म्द; _ 
१, १, ८ निचृत्तरष्डप्‌ 1 ३, ४ विराटुतरिम्डुप्‌ | ५, ७ त्रिष्टुप्‌ । २ खर्‌ 
पक्तिः ॥ अष्टचं सुक्तम्‌ ॥ 
न ता मिनन्ति मायिनो न धीरां वरता देवान परथमा श्ुवारिं ! 
न रोदसी छदरह। वेद्याभिनं पवता निने तस्थिवांसः ॥ १ ॥ 
मा०~ (देवाना) दिभ्य पदार्थो, विद्वानों नौर वीर युरुषों के बीच 
जो (पथमा) पडले (भरवाणि) भ्रुव, स्थिर, निव्य (नता) करम्य-कमं भौर 
नियम है (ता) उनको (न मायिनः) न टिल मायावी वा वड बुद्धषीर 
भौर ( न धीराः ) न धीर, प्रज्ञावान्‌ पुरुष दी ८ मिनन्ति ) उटघन करः 
सकते ह मोर ( अहहा ) परस्पर दोह न करने वारी (रोदसी) आकाश्च 
भौर भूमि के तुल्य परस्पर प्रेम युक्त खी युरप वा गुरु शिष्य, भ्रजा राजा. 
आ उन नियमों को नहीं तों भौर (न) न (तस्थिवांसः) स्थाथी खूप से 
गहने वाठ (पवता) पवेतों के समान जचर एवं प्रजान को पालन करे 
मे समथ युरष भी (वेद्याभिः) प्राच करने योग्य प्रजाभों सहित (निनमे) 


भौर धर्मौ 


थः 


निनय से स्वीकार करनेके अवसरमे उन रतो, कर्मों 
खष्टंवन न कः | 


कडार पडो अर्चरन्विभव्युतं वरषिषटसुष गात ऋः । 


तिरो महीसर्परतच्युरत्या[शहा दे निहिते दश्येक। ॥ २ ॥ 
भा०-- जिस भकार ( एकः ) एक सू ( जचरन्‌ ) स्वथं न चरता 
इभा भी स्थिर रहकर ( षट्‌ भारान्‌ विभक्ति ) सबके पार्क पोषक ६ 
ऋतां को धारण' करता है । ( पिष्टम्‌ धतम्‌ ) जर सू वपने वारे 
नल को (गावः उप भा सरुः) द्रण प्राप करती हँ आर (भव्याः उपराः) 
ग्यापनश्ीर मेघ ( तिः महीः मा तस्थुः ) तीनों सेकं को आच्छादित 
करते ह भर (ठ रहा निहिते) तीनों रोको से से दो अन्तरिक्ष से ज्धय 
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॥ 
हो जाती दै भौर (एका) एक यह पूथिवी टी (दशि) दिखादं देती रहती 
ह। उसी प्रकार एक ८ जचरन्‌ ) स्वर्यं स्थर भामा ( षड़्मारानच्‌ ) 
विष्यो को हरण करने जर ज्ञानो के धारक पांच इन्द्रिय जर ठ्डा मन 
इन छः साधनों को ( बिमत्ति ) धारता है । (गावः) श इन्दिना विषयो 
तक जनेषे "गौ । वे सब ( वपिष्टम्‌ ) सवते अधिक बडे, सूयवत्‌ 
| तेजस्वी ( ऋतम्‌ ) बरुस्वरखूप, सत्यमय, ्ानमय नास्मा को (उप नागुः) 
आह हती ह । (अस्याः) व्यापने बाठे या गतिश्नीर (उपराः) विषयो मँ 
रमग करने वाले संकटप विकट्प (तिखः महीः) चित्त की तीनों भूमिँ 
ढो ग्यापते ह| (द्वै गृहा निहिते) दो भूमियां बुद्धि मेँ ही स्थित रहती द 
भौर एक भूमि अर्थात्‌ जा्रत्‌ दशा (द्चि) सव प्रत्यक्च दिलाई देती दै । 
(२) परमेश्वर स्थिर एवं जमोक्ता होकर पांच भूतो भौर एक महन्तसव 
। को धारण करता है । (गावः) सव लोकगण उसी सनातन पुरुष को भाघ 
ह । तीनों ोकों म भाप व्या्च है । (दे) दोनों कार्य-कारण दश्षाएं उसी 
क ुद्धिमय ज्ञान मे स्थितदैँ। एक काय दन्ना सबको प्रत्यक्ष होती है| 


त्रिणजस्यो दंषभो विश्वरूप उत ज्युघा पुंरुघ श्रजावान्‌ | 
| | „^ क| ४ 1 1._ ^ 

ञचनीकः पत्यते माहिन वान्त्ल रेतोधा वृषभः शश्वतीनाम्‌ ॥३॥ 
भा०--जिस प्रकार (बषः) वषैणश्लीर सुयै ही (त्रिपाजस्यः) तेज, 
विदत्‌ भौर भस्नि, अथवा जप्‌, तेज वायु तीनों के बलों को धारण करता 
॥ वह ( तरि-उधाः ) तीनों प्रकार क मेघो को उत्पन्न करता, सवकोः 
पाता हे । वह (ज्रि-अनीकः) तीनों प्रकार का जीवन क्ति, `या मरीष्म, 
वषो, भाः तीन ऋतुओं का स्वामी होकर महान्‌ साम्य युक्त होकर 
८ प्यते ) पति के समान होता है । ( शश्वतीनां रेतोधा ) वह बहुत सीः 
शूमियों पर नरभ्रद्‌ होता है उसी प्रकार परमेश्वर ८ न्रिपाजस्यः ) अनि, 
बा, जर तीनों बर¡ को धारण करता है, (इषभः) सब सुखो का वषेक, 
(षशवर्पः) समस्त विश्व के रूप को धारण करने वाखा, सब जीवों का 
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~~ ~ 
उत्पादक भौर ( च्युधाः ) तीनों रोको को रस देने बारे स्तनवव्‌ धारण 
पोषण करने बारा, ( प्रजावान्‌ ) प्रजा का स्वामी ( पुरुध ) बहुत से 
रेको को धारण करता है | वह ( माहिनावान्‌ ) महान्‌ साम्य का 
स्वामी (यनीकः) भ्कृति के तीनों गुणो को धारण करने वाला ( पस्यते ) 
कृति के पति के समान दै । (सः ) वह ( रेतोधा ) चक्ति मै अपना 
वीये धारण कराने वारा होकर (शश्वतीनां) सनातन से चरी माई प्रजां 
का उत्पादक है । 
क्लभीक त्रसां पठवीर॑वोध्यादिव्यान।मदवे चाड नाम॑ । 
श्राप॑श्चिदस्मा अ्ररमन्त देवीः पृथग्वज॑न्तीः परि षीमन्रञजन्‌ ॥४॥ 
,  भा०-( मासाम्‌ ) इन समस्त प्रजा मौर प्रकृति के सृष्षम परमा- 

` णुं के बीच ( भभीके ) अति समीप, उनम व्यापक रहकर ( पदवीः ) 
उनम गति उत्पन्न करने वाका भौर जीव प्रजानां को प्राक्चव्य उत्तमाधम 
पद्‌ प्रास्च कराने वाला ( जादित्यानां ) सूर्यादि लोकों का भी सन्नोलक 
परमात्मा मासो के बीच सूयं के समान ही ( अबोधि ) जानने योग्य है । 
मै उस परमेश्वर के (चार नाम) सुन्द्र नाम का उच्चारण कं | ( भस्म 
चित्‌ भापः ) सू के कारण जिस प्रकार जरधाराएं मेघ से निकरती 
ह उसी प्रकार ( भस्मैचित्‌ ) इस परमेश्वर के बल ते (देवीः भाप) दम्य 
गुणो बाी कृति के सूक्ष्म परमाणु ( अरमन्त ) क्रीदा करते, गति करते 
है मोर सब भजा भौर रोक समूह मी ( प्रथक ) प्रथक्‌ २ अपने द 
मागे पर ( व्रजन्तीः ) गमन करते दुष ( सीम्‌ ) सब प्रकार से उसी 
परमेश्वर को ८ परि भजन्‌ ) माश्रय क्य रहती है । (२) राजा सव 
अजां भोर तेजस्वी पुरुषां को पदाधिकार देता है । भना उसको उत्तम 
नाम से युकारं | सब प्रनाए्‌ (देवीः) उपे चादती इई" उसे साथ प्रसन्न 
रहं । भपने मागं पर चरती हुई मी उसका माश्रय कर । 
जी षधस्था सिम्धवखिः कवीनामुत विमता विदथेषु सथ्राट्‌ । 
ऋतावरी्योषरीस्तिखो त्रप्वाखिस दिवो विदे पत्यमानाः ॥५॥ 





`" ` ` ननम 
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आ०--परमेश्वर ( त्री सधस्था ) तीनों लोकों को रचतादै। हे 
(सिन्धवः) जर धाराभों के समान अबा से गति करने वाली भानो 1 
( कवीनाम्‌ ) सब विद्वानों के बीचमें (त्रिः) तीन र रार से (विदधेष्‌) 
जानने योय पदार्थो म ( तरिमाता ) जन्म, स्थान जीर नाम तीनों का 
रचने बाला है | बही ( सच्राट्‌ ) बडे राजा के समान सम्यक्‌ प्रकाशमान, 
तेजसी स्वामी है । वह (वरतावरीः) ऋत" सत्य को धारण करने वारी 
(पत्यमानाः) पति की कामना करने बारी ( योषणा: ) साध्वी खियोंके 
समान (त्रिलः) तीन (दिवः) भूमियों को ( जप्याः ) भन्तरिक्ष में प्राणों 
या जीवां के उपयोगी (त्रिः) तीनां प्रकार से ( विदधे) वक्षं क्ये हुए 
ह। (२ ) सश्रार राजा तीनां प्रकार के रोकोंको वश्च करता, विद्वानों 
की रक्षा करता, प्रजां को स्रामं वश्च करता दै | 
चिरा हिवः खविवर्वायीणि दिवेदिवे आ खवर विनो अह्नः । 
त्रिधातुं राय श्रा संका वनि भग॑ बातर्थिवरे खातये घाः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( सवितः ) सबके उत्पादक, प्रेरक परमेश्वर ! राजन्‌ { 
त्‌ (दिवेदिवे) दिनों दिन (नः) हर सूय के समान (दिवः) माकाश से इष्ट 
जरों के समान (दिवः) उत्तम व्यवहार मेँ से ( वायाणि ) उत्तम, वरण 
करने योगय गुणों ओर देश्य को ( मह्गःत्रिः) दिनि मे तीन र बार 
(नासुव) प्राप कराओ । हे (भग) रेश्वर्यवन्‌ ! आप ( रायः ) रशवं का 
( तरिषात्तु ) तीनों धातु सुवण, रजत, रोह से वने घन को ( आसुव ) 
अदान करं । हे (त्रातः) रक्षक ! हे (धिषणे) बुद्धिमति राजसभे ! त्‌ (नः) 
म (वसूनि) नाना देशव (सातये) भाश्च करने के ल्थि (घाः) घारण कर |. 
त्रिरा डिवः सविता सोषवीति राजाना भित्रावरूणा खणाणी । 
आपश्िदस्य रोद॑सी चिदवीं रल भन्तन्त सवितः खवाय ॥७॥ 

.. भा०- (सविता) सर्वो्पादक परमेश्वर मौर राजा ( दबः > चानः, 

अकाश से (राजाना) प्रकाशमान, (मिन्नावरणा) छेदी भौर परस्पर वरणः 


। म 
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नद ~= 
करने वारे (सुपाणी) उत्तम हाथ, व्यवहार नौर वाणी वारे घी एर 

को (तरि) तीन २ बार (सोषीति) प्रेरित किया करं । ( भस्य ) उसे 

( भापः चित्‌ ) भाघ्तजन ( रोदसी चित्‌ ) माकाश मौर एथिवी के समान 

खी पुरुष भौर (उर्वी) भूमिनिवासिनी प्रजा भी ( सवितुः ) प्रेरक सख्य 

राजा के (सवाय) अभिषेक या देश्वरयवृद्धि के ल्य ( रत्नं ) रमण योगब 

उत्तम रेशवये की (भिक्षन्त) याचना करते दै । 

.चरिरु्तमा दूणशा रोचनानि रयो राजन्त्यसुरस्य कीराः । 











तावान इषिरा दून्भारखिरा दिवो विदय सन्तु देवाः ॥८॥१॥ 
भा०-( भसुरस्य ) सब जीवन देने बाले, दोषों के नाश्षक, पर- 

भेश्वर ओर सवशतुनाशक राजा क ( त्रिः उत्तमा ) तीन उत्तम ( दूनशा ) 
कमी नटन होने बारे ( रोचनानि ) प्रकाज्ञमान तत्व, सूय, विदत्‌ भौर 
भ्न है । वे तीनों (वीराः) वीरो के तुल्य ही ( राजन्ति > प्रकाशित होते 
है । ( देवाः ) विदान्‌ रोग मौर विजयेच्छु रोग सूय॑किरणों के समान 
( कतावानः ) सत्य, न्याय खूप प्रकाश भौर शान्ति खूप जल से युक्त 
(इषिरः) प्रबल इच्छावान्‌ (दूख्मासः) दूर तक भकाश्च देने वाले, एवं 
दुदमन करने योग्य, भर्द्क ( दिवः ) दिन में (त्रिः) तीन बार 
(विदधे) न भरा मौर (विदधे) संग्राम मै ( मा सन्तु ) सफर हो । 
इति प्रथमो वैः ॥ 
{ ५७ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ विशरे देवा देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ५, ६ निचृलिषडुष्‌ ॥ धैवतः स्वरः ॥ 

थ मे विविक्ता ्विदन्मनाषां घें चरन्तीं पयुतामगोपाम्‌ । 
खधश्चिया डदहे भूरिं घालेरिन््रस्तदघ्िः प॑नितास श्रस्याः ॥९॥ 
 भा०-( गोपाम्‌ ) भरक्षित गोपाररहित ( धेनुं ) गौ के समान 
(पुतो) संख्य ज्ञानं वारी ( धेच ) वाणी को ( चरन्तीं ) व्या होने 
वाी ( मे मनीषां ) मेरी उत्तम प्रज्ञा या मतिको ( बिविकाच्‌ ) विवेकी 
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शुरष ( म्र भविदन्‌ ) मच्छ प्रकार प्राच कर (या) जो ( सयः) शीघ्र ही 
(बाते) धारण करने वाड को (मूर) बहत सुख ( दुदुहे ) प्रदान करती 
$ | भयवाजो शीघ्र ही बहुत ( घेः ) धारण करने योग्य ज्ञान को 
(इद) देती मौर (इन्द) देधर्वान्‌ पुर ( श्निः) ज्ञानी, बिनयश्षीर 
-आओौर (पनितारः) उपदेश, सतुति भौर व्यवहार के विज्ञ रोग (अस्याः) 
इष बाणी के ( तत्‌ ) धारण योग्य उस चान को प्राप्त करते ३ । 


॥ ^~ न, 


इन्रः खु पृथा इृष॑णा सुहस्ता दिवो न शरीताः शशयं दुहे । 
वि यदस्यां रणय॑स्त देवाः प्र वोऽ वसवः सुश्नमश्याम्‌ ॥२॥ 
भा०-( विश्वे देवाः ) समस्त प्रकाशमान किरण जिस प्रकार 
(जस्या) इस प्रथिक्री पर (रणयन्त) रमण चा क्रीड़ा करते दवे (दिबः 
ज) सूच प्रका के समान ( प्रीताः ) प्रिय, एवं जल दवारा भका को 
पूण करने वाले होकर (दशयं) माकाश म व्यापक मेध को उत्पन्न करते 
हे । दस भकार ( इन्द्रः ) सू च॑, विचत्‌ भोर ( पषा ) सर्वं पोषक प्रथिवी 
ट बरृषणा ) जल ब्रष्टि करने वारे मौर ८ सुहस्ता प्रीताः ) सुखपूव॑क, एक 
चरूसरे से प्रस हो ( शयं दुदुहे ) मेव ओर मन्न को उत्पन्न करते हे + 
( वसवः ) सब प्राणिगण ज्ञेते उन किरणों का सुख श्रा करते दै इसी 
अकार (यत्‌ देवाः) जो विद्वान्‌ पुरष (मस्य) इस वाणी मँ (रणयन्त) 
रमण करते हे वे (दिवः न प्रीताः) सूय के भ्रकाों के समान प्रसन्न होकर 
बा ( दिवः न ) सू के समान तेजस्वी गु से ( प्रीताः ) ज्ञानतृष होकर 
(कषय सुम्नम्‌ सु दुद) अन्हदयाकाश म भ्या सुख को भ्रात करते है 
भौर (इन्दः) रेशवयवान्‌, जानवान्‌ विद्वान्‌ वा परमेश्वर जर (पषा) सर्वं 
-वोपक, जाचायै दोनों (इृषणा) ज्ञान के बृष्टि करने वा (सुहस्ता) उत्तम 
इान्षीरु हाथ से युक्त वा सुभ्रसन्न होकर ( क्षयं सन्नं दुदुहे ) सूर्य 
थिवी ॐ समान ह अन्तम्यास् सुख उत्पन्न करते हँ जौर हे ( बघ्वः ) 
भावाय क अधीन निवास करने बढ विद्धान्‌ जनो मौर घरों म बखेः 


ब्ब 
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गृहस्थ जनो ! ८ वः ) भाप रोगों के ( सुश्नम्‌ ) उत्तम मननयोभ्य ज्ञानः 
भौर सुख को मै ( अत्र ) यहां ( भदयाम्‌ ) उपभोग कर 1 (२) 
राषट्पक्च मँ--इन्द्र राजा, पूषा प्रथिवी निवासी भ्रजागण, दोनों (सुहस्त, 
दै, एक युद्ध वि्यामे, दूसरे हृषि व्यापार आदि मे भौर कर जादि देने 
भ कुशरु ई। 


९ 1 ® ^ । ^ ९१ ९ _ श. 

या ज्ञामया वृष्ण॒ इच्छन्त शाक्त नसस्यर्तीजानते गयमास्मन्‌ ॥ 
५ | [3 1. ° _ °^ 

ऋच्छ पुतं धेनवो वावशाना स॒हश्धरन्ति विथतं वरपूवि ॥ ३॥ 


भा०--जिसि प्रकार ( जामयः ) वर्षाकाल मे उत्पन्न होने बारी, 
ओोषधियां ( दृष्णः शक्तम्‌ इच्छन्ति ) वर्षने वाले मेव या सूयं के सेचने 
साम्यं को चादती ह मौर ( अस्मिन्‌ गर्भ॑म्‌ जानते ) इस्तके आश्रय हीः 
अपने मीतर पुष्प, फलादि धारण खूप गर्भं इञा जानती ह उसी प्रकार 
(जामयः) निन श्ियों मे पुत्र उत्पन्न हो सके देसी (यः) जो युवतियाईं 
(ष्णः) बलवान्‌ वीयं सेचन मे समर्थं युवा पुरुष की (शक्ति) पुत्रोत्पादन 
सामभ्य को (इच्छन्ति) प्राक्च करना चाहती ३ वे (नमस्यन्तीः) विनय देः 
खसका सत्कार करती इहं ( मसिमिनू ) उसके अधीन रहकर ही (गभम्‌) 
गभे धारण करने की (जानते) भनुमति दं । (धेनवः) गौं जिक् प्रकारः 
(बाबक्षानाः) कामना करती इड वीयं सेचक वृषभ की कामना करतीं जौरः 
उसके दवारा गभं धारण करतीं जोर उत्तम बछड़ा जनती है उसी प्रकारं 
(बावश्चानाः) कामना करती इद व्िथिभी (वपूषि विश्रतं) उत्तम श्रीरा 
बयबों को धारण करने वाठ ( महः ) बडे उत्तम, पूय ८ पुत्रं ) पुत्र कोः 
८ चरन्ति ) ्ा् करती हे | (२) राषट्पक्च मे--( जामयः ) गतिश्नील, 
भि युक भना बलवान्‌ राजा के शाक्त को अपने मे रना चादतीरहै के 
उसके भधीन, भाद्र करती दुई उसके ( गभैम्‌ ) रट्‌ म्रहण या वश्षी- 
करण बल को स्वीकार करं । वदे डीरु धारण करने वाञे उसकोदहीके 


त्र के समान प्रिय जानकर प्रास करे । 


म 
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जच्छ विकिर रोद॑सी सुमेके प्रावो युज्ञानो ऋषे म॑नीषा + 
हमा ड ते मन॑वे भूरिंवारा उुध्वा भवन्ति दशैता यजाः ॥ ४॥ 

भआ०-चै (मनीषा) उत्तम इद्धि से (मध्वरे) दिसाराहित परस्पर 
चात या विनाक्च न करने बाले कायै म ( भ्ाग्णः ) उत्तम उपदेष्टा, रोर्गोः 
को (युजानः) संयत्त करता इभा (सुमेॐ) उत्तम रीति से वीयं निषेकादिः 
करने मे सम५ ( रोदसी › सूयं भौर भूमि के समान युवा खी पुरुष दोनों 
को ( भच्छ विवक्रिम ) जच्छी प्रकार उपदेश करता ह| हे पुरूष ! ( तेः 
मनवे) तुक्च मननशील के लियि (इमाः) ये सिय (भूरिवाराः) बहुत प्रकार ` 
के सुख धनादि चाहती इई' ८ ददवोताः ) ददतेनीय, उत्तम खूप बारी 
( यजत्राः ) सर्ग, मैत्री करने वारी ( उर्वाः ) असि की उवालाओं के- 
समान उपर रहने वाली, आदरणीय ( भवन्ति ) दोती द । 

पिदृभिश्रौतृभिश्चेता पतिभिर्दबेरेस्तथा । 
पूञ्या भूषयत्तव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ मचु° ॥ 

याते जिद्धा मधुमती खुमेधा श्रननं डेवेषूच्यत ऊरूची । 
ह्‌ विश्वौ अव॑ यजजाना साद्य पायय चा मधूनि ॥ ५ ॥ 
भा०-हे ८ अन्ने) विद्वान्‌ खी वा पुरूष ! हे परमेश्वर ! ( या ) जोः 
(ते) तेरी (जह्य) वाणी जर (मधुमती) मधुर वचनों से युक्त, (समेघा) 
उत्तम मननशक्ति से युक्त, (उरूची) बहुत से कानों को धारने करने बारी 
( देवेष ) विद्धान्‌ पुरुषों के बीच मे (उच्यते) कदी जाती है (तया) उस 
वाणी मौर प्रज्ञा सेतू ( विश्वान्‌ ) समस्त ( यजत्रान्‌ ) ष्ड्य, सत्संग 
योग्य पुरुषां को (भवते) ज्ञान भा करने जौर रश्चा के निमित्त ( भसा- 
द्य ) प्राप्त कर ओर उनको ( मधूनि ) नाना मधुर रसो के समान मधुर 
बाणी के रस ( पायय ) पान करा। 
या तं र्न पर्वतस्य चाराखञचन्ती पीपय॑देव छिक्ा । 
ताससमभ्यं भ्रमति जातवेदो बशो राखं सुसरति विश्वजन्याम्‌ ।६।२७) 


| 
# 
तच 


` ` ब 
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भा०-हे (अन्न) भभ्रणी नायक ! हे विद्वन्‌ ! तेजखिन्‌ ! (पर्वतस्य 
-इव धारा ) पवत से निकरती नदी या मेष से निकली धारा या गजना 
-बाणी, जिस प्रकार (असश्चन्ती) मनासक्त, निःसङ्ग, रहती हुदै, (चित्रा) 
भह्ुत मागे से गति करती इहं ( पीपयत्‌ ) मन्नादि जोषधियों को षष्ट 
-करती है उसी भकार ८ या ) जो (पवेतस्य) पालन करने वाले, या परक 
भध्यायों ते युक्त मन्थ के समान ज्ञानवान्‌ (ते) तेरी (धारा) ज्ञान धारण 
-करने वारी (चित्रा) आशचर्यकारिणी अद्भुत वाणी या ्युभ मति (पीपयत्‌) 
-सबको तृप्त करती है ( ताम्‌ ) उस ( प्रमतिं ) उत्तम कोरिके ज्ञाने 
युक्त ( विश्वजन्याम्‌ ) समस्त जनों की हितकारिणी (सुमति) जभ मि 
या छम ज्ञानमयी वाणी को (देब) हे विद्वन्‌ ! हे ्ानदातः ! हे (नात. 
-वेदः ) समस्त उत्पन्न पदार्थो के जानने हारे ! हे ( वसो ) अपने अधीन 
भजाओं नोर शिष्यां का वसाने हारे ! तू ( अस्मभ्यं रास >) हमे पदान 
-कर | इति द्वितीयो वगः ॥ 
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{ ५८ ] विश्वामित्र ऋषिः ॥ अशरनो देवते ॥ चेनदेः--१, =, ९ तिष्डम्‌ । 
२, २३, ४, ४; ७ निचृतिष्डप्‌ । ६ सुरिक्‌ पंक्तिः ॥ नवचं सक्तम्‌ ॥ 


चेः परत्नस्य काम्यं दुदा्नान्तः पुजश्चरतवि दच्विगायाः। 
श्रा चोतनिं व॑हति शुभ मोषसः स्तोमां क्षिविनावर्जागः ॥१॥ 
भा०-जिस प्रकार ( धेनुः दुहाना ) गौ दृष देती है मौर ८ द्षि- 
` णावाः न्तः पुत्रः चरति ) दक्षिणाम देने योग्य गौ के साथ बच्छडा भी 
-इक्चिणा के बीचमेही जाता है भोर जि पभरकार उषा ( धेचः ) सबको 
-रात्रि के अवसानर्म तुषार विन्दु रूप रस॒ पिरने हारी ८ प्रल्स्य ) भति 
रातन सूयं के ( काम्यं ) कमनीय ख्पको ८ इहाना ) उत्पज्ञ करती इदं 
खषा, भभातवेखा होती है । उसी प्रकार वाणी रप कामधेनु ८ भरत्स्य ) 
, अति पुरातन सनातन परमेश्वर के ( काम्यं ) कान्तिमय, सबके कामना 
योग्य, क्तानमथ स्वरूप पुवं दिताहित भासि परिहारादि केक्ञान शो 
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.(इहान) प्रदान करती रहती है ओर (दक्षिणायाः) 'रसः मथौत्‌ करम भौर 

ज्ञान की स्वामिनी ज्ञानप्रद उस वाणी के ( अन्तर ) भीतर ही ( पुत्रः ) 

डक्षवे पुत्रवत्‌ उत्पन्न ज्ञानावबोघ उषा के भीतर से उत्पन्न या प्रकट सूर्य 

अकाश के समान (चरति) प्रकट होता है जौर जिस प्रकार (दश्रयामा) 

ध शेत पक्ष की रात्रि ( यतन ) चमकती चांदनी को ( आवहति ) 

चारण करती है ओर जिस प्रकार (्श्रयामा) भासमान, चमकते प्ररो 

-वाटा दिन या उपा (चोतनि) सूयं की दसि को (मावहति) सवंत कैटाता 

हे उसी प्रकार ( शरुभ्रयामा) भर्थोको भासित करने बाङे विस्तार या 

पदसंननिवेश ते युक्त वाणी ( चोतनि ) जर्थप्रका्च से युक्त विद्या को 

.(जावदहति) स्वयं धारती जोर दूसरे तक पटुबाती ह । जिस प्रकार (षसः 

स्तोमः ) उपा का मधुर संगीत या उपाकालिक स्तुतिपा (अश्विनो) दिनि 

मौर रात्रि दोनों को८( अर्जीगः ) जगाता, प्रकट करता है उसी भ्रकार 

( उषः स्तोमः ) कान्तियुक्त तेजस्िनी पापदाहक पवित्र वेदमयी वाणी 

अध्िनौ ) सूर्य, चन्द्र वा दिन रात्रि तस्य नरनारियो को ( जजीगः } 

जगावे, जागृत, प्रबद्ध करे । (२) राटपक्च म--धेचुः सवं रसदात्री, 

अन्नदात्री घेनु परथिवी सर्वश्रेष्ठ राजाको उसका कामना योग्य पदार्थ 

अदान करती है ओर वह दानशीरु बर्वती सेना वा प्रजा के बीचर्म 

उसे पुत्र के समान निर्भय विचरे | तव बह (खघ्रयामा) छ प्रकाशित 

-ुण्यमय, निर्दोष सुन्दर "याम अथात्‌ नियम भ्रवन्ध से युक्त प्रथिवी 

अपने मै प्रकाशक तेजस्वी राजा को धारण करे । इस प्रकार ( उषसः ) 

अन्धकार नाश्चक उषा तुद्य शत्रु संतापकारी सेना या प्रजा का (स्वोमः) 

-समूह या बरु अधिकार (अशिनो) भश्च अर्थात्‌ राट के स्वामी खी पुरूषो, 

-राजा रानी, राजा या सभा दोनों को ( जजीगः ) जाग्रत करता, उनके 

चमकाता या प्राक्च होता है। (३) उत्तम खी या बधू.बघू उुरूष कीं 

सब कामनापुं पूणं करने से (काम्यं दुहाना धेचुः) कामदा धेनु के समान 

ॐ, वदी कायैङ़ुशर दक्ष भरनापति गुदस्य पुरुष को स्वामिनी होने के 
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दक्षिणा है जथा यज्ञ के अनन्तर दी जाने वाली दक्षिणा के समान, 
आद्र पूवक दी जाने योग्य होने से वह दक्षिणा है उसके ही भीतर (पत्रः) 
बह पुरुष पुत्र खूप से उसे गभं मँ (चरति) आता है| बह (्ञ्नमामा), 
बधु भासमान, भर्कृत होकर सवत्र चान्दनी की सी दीषि धारण करतीः 
है । उस ८ उषसः ) कमनीय कन्या की ( स्तोमः ) स्त॒ति या प्रशंसा हीः 
( धिनो ) दोनों वर वधुभों या उसके माता पिता को ( बजी; ). 

नागत, प्रबुद्ध, ्रकट भथात्‌ प्रसिद्ध करती है । 
खुयुगवम्ति प्रति वामतेनोध्वां भ॑वन्ति पितरे मेध।: । 
जेरेथामरमद्ि परेपनीषां य॒वोरव्चकृमा य।तमर्वा्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- (सुयुक्‌ भ्रति) जिस प्रकार रथ मे जडे घोडे (कतेन) गति. 
मान्‌ रथ से ( मति बहन्ति ) स्वामी को स्थानान्तर पर ठे जाते हे | उसीः 
मकार ( सुयुर्‌ ) उत्तम रीति से नियुक्त विद्वान्‌ वा उत्तम वाणिमै हे खी 
शुरंषो ! (वाम्‌ भरति) तुम दोनों के प्रति (कतेन) सस्य के द्वारा (वहन्ति). 
छान प्रा करावे | ( मेधाः ) प्रज्ञां भौर भरज्ञावाच्‌ पुरुष ( वाम्‌ प्रति >). 
चम दोनो $ प्रति ( पितरा इव ) माता पिता के समान ही ( ऊध्वीः फ; 
उपर, उच्च पद्‌ के योग्य, आद्रणीय (भवन्ति) होते हँ । माप दोनों भी 
( भस्मत्‌ ) हमे (पणेः) ग्यवहारङ़शल भौर विद्वान्‌ पुरुष की (मनीषाम्‌). 
विचारी, बुद्धि का ( वि-जरेथाम्‌ ) विशेष ओर विविध उपदेश करो । 
इम रोग ( युवोः ) आप दोनों की (भवः) रक्षा जोर ज्ञान की बृद्धि वा- 
कारक भजन प्रदान केर | भाप ( भवौक्‌ आयात्‌ ) दोनों हमारे 
पास मद्ये | 
सुयुग्भिर््वेः खरता रथेन दसर॑विमं श्तं छोकमद्वः । । 
किमङ्ग गां भत्यवतिं गमिं्ाहर्ि्रलो जश्विना पुराजाः ॥ ३ ॥ 
. भा०-हे ( दलो ) शुनो, कटा जोर अज्ञानां ऋा नाच करने वा 
खच्म खी पुरूषो ! ( सुयुग्मिः 9 उत्तम. रीति से जडे हुए ( अशैः ) घोः 
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ओर ८ सुदता ) उत्तम चक्र वाले (रथेन) रथ से जिस प्रकार माप दोनों 
८ मवत्ति' भ्रति गमिष्ठा ) अप्राक्, दूर देश् को प्रा होते हो उसी प्रकार 
( भङ्ग जध्िना ) हे दिन रात्रि वा सूयं चन्द्रवत्‌ विद्वान्‌ खी छुरपो { माप 
दोनों ८ सुयुगभिः ) उत्तम रीति से समाहित ( अन्ैः ) विषयों के भोक्ता 
अनुगामां इन्द्रियों जौर (सुदता) उत्तम आचार व्यवहार युक्त ८ रथेन ) 
देह वा मात्मा से जाप लोग ॒(अवत्ति गमिष्टा) बप्राप्य पद्‌ को भी प्रा 
करने वाले होकर (अद्रेः) मेघ के समान सब प्रकार ज्ञान की वषा करने 
वाले बा अविनाशी वेद की (दसं इलोके) इस पुण्य वाणी का (शणुतम्‌ ) 
अबण किया करो यौर सदा ध्यान रक्खो कि (वां प्रति ) भाप दोनों के 
रति ( पुराजाः ) पूव के उत्पन्न ( विप्रासः ) विद्वान्‌ जन (किम्‌ बाहुः) 
क्या २ उपदे करते दे । 
च्म मन्येथासा गतं कचिचद्‌वेविश्वे जनासां श्रश्विना हवन्ते । 
इमा हि वां गोऋजीका मधूनि प्र ित्राखा न ददुरुखरा श्रश्र ॥७॥ 
भा०-हे ( भश्विना ) भश्च अर्थात्‌ राष्ट्र के स्दामीवत्‌ खी पुरुषो ! 
माप दोनो को ( विश्वे ननासः ) समी मनुष्य ( जा हवन्ते ) भाद्रपवेक 
उखायै मौर ( कत्‌ चित्‌ ) कमी २ जाप दोनों ( एवैः ) त्तम क्ानयुक्त 
परषां द्वारा ( भा सन्येथाम्‌ ) उत्तम २ कानों का मभ्यास किया करो 
ओर ( कत्‌ चित्‌ ) कमी २ ८ एवैः ) उत्तम गमन साधन रथो से ( जा 
"गतम्‌ ) भाया जाया करो । (अग्र) सबते प्रथम (उखः) सूयं की किरणो 
के समान उत्तम पद्‌ पर पचे हुए विद्वान्‌ पुरुष (मित्रासः) तुम्हारे अति 
खेही मित्रों के सदश रोग (बां) तुम दोनों का (इमा) इन (गोजीका) 
गायके दूध से मिरे हुए ( मधूनि ) अन्नं के समान ही ( गोक्तजीका ) 
सुम वाणियों से रजता, विनय, घमं मागे, (मधूनि) मधुर कान (ददुः) 
दिया कर । 
पतरः पुरू चिद्श्विना रजास्याङ्गषां चा मघवाना जनघु । 
णह यात पथिभिरदैवयानिरसाविमे वौ चिधया मधूनाम्‌ ॥५॥३॥ 
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भा०-हे ( अशिना ) अश्वयुक्त सैन्य बर के स्वामी, राजा रानी के. 
समान विद्या मँ व्यापक सामध्यंवान्‌ खी पुरषो ! हे ( मघवाना ) देशव 
के स्वामियो ! (जनेष) मनुष्यों के बीच मे (बा) त॒म दोनों का (आङ्कष ) 
घोष या उपदेक्ष (रजांसि तिरः ) सब रोकों को प्रास हो नौर (ब 
आंगूषः रजांसि तिरः) तम दोनों का उपदेश राजस विकारो को दूर करे | 
अथवा ( बाङ्गषः वां रजांसि तिरः ) वेद्‌ बाणी तुम दोनों के राजसी 
रजोविकार काम, करोधादि दोषों को दूर करे मौर आप दोनों ( देवयानैः 
पथिभिः ) देव, विद्वान्‌ बुरुषो से जने योग्य मागो से ( इद जा यातम्‌ ). 
इख प्रथिवी पर आगो । हे (दख) भक्तानादि के नाशको ! (ब) तुम्हारे 
च्यिही( इमे) ये (मधूनां) मधुर ज्ञान ब जन्नादि पदर के (निधयः); 
सब खजने ह । इति तृतीयो वः ॥ - 
युराणमोकः ख्यं शिवं वं युवोनैरा द्रविणं जहाभ्याम्‌ । 
युन: छरर्वनिाः खख्या शिवानि मध्व मदेम खह नू ससरानाः ॥द॥ 
भा०-हे ( नरा ) नायको ! दोनों उत्तम खरी पुरुषो ! ( वां) तुम 
दोनों का परस्पर ( सख्यम्‌ ) मित्रता (षुराणम्‌ मकः) अपने पुराने गृह 
के समान (शिवं) कल्याणकारक हो । (युवोः) लुम दोनों का (दविणम्‌) 
देशवयै ज्ञान भी ( जधाञ्याम्‌ ) त्यागी पुरुष की दान करने की प्ोरी म 
श्यय होकर ( शिवं ) कट्याणकारी हो | इम रोग भी ( सख्या ) अपने 
मित्रता के भावों को ( पुनः ) वार २ ८ शिवानि ) कट्याणयुक्त, सुखकर 
(ङृण्वानाः) करते इए (मध्वा) उत्तम भन्न जल से (समाना) एक दृसरे 
के समान होते इए ( मदेम चु ) आनन्द्‌ हष को प्राष्च कर | 


आन्वना सयुना युवं खदन्ता नयुद्धश्छ खजावसा युवाना 
नासत्या तराग्रह्मयं जुषाणा सामन पिवतश्चद्िघा खदान्‌ ॥ ७॥ 


भा०-हे (अश्विना) अश्च अतु इन्दियो को अश्वां के समान वक्ष 
करने बाले नितेन्दिय, वा भविष्य पर कतेग्य न याने बाले खी पुरषो ! 
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जाप दोनों (सुदक्षा) उत्तम जान भौर कम से युक्त, पापाचारो को मि 
अत्‌ मस्म करने वाटे, (वायुना) वायु, प्राणवायु लौर (नियुद्धश्व) नियमितः 
नियुक्त भ्व; इन्द्रिया द्वारा (सुदक्षा) उत्तम बरश्चारी, (युवाना) जवानः 
बरबान्‌ , ( सजोषसा ) समान भ्रीतियुक्त, (नासस्या) कभी असस्याचरण 
न कटने वारे, (भलिघा) एक दुसरेके देहों मौर मानसभावों की हिसः 
ज करने वाले, ८ सुदानू ) उत्तम वचन, धनादि का दान करने वाले होकर 
( तिरः-गहयम्‌ ) विगत या वत्तंमान मे प्राक्च दिनके कमाये ( सोमं ). 
देशय का जन्न जरवत्‌ ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो । 








श्रश्विना परि वामिषः पुरूचीरीयुगींभिर्यतमाना अर्धाः । 
रथों ह वामृतजा त्रद्िजूतः परि यावा पृथिवी याति सद्यः ॥ ८ 
भा०- हे (अश्विना) अश्च जथौत्‌ राष्ट्र पाटन या भश्वमेध के करने 
बारे महानुभाव खी पुरुषो ! ( वाम्‌ ) ठम दोनों की ( इषः ) उत्तमः 
कामना जोर सेनाणं (पुरूचीः) बहुत से पदार्थो नौर देशों तक पचने 
वाली ओर ( गीभिः ) वाण्यां द्वारा ( यातमानाः ) कमं में प्रदत्त इदः 
( भख्धराः ) कभी तिरस्कृत न होकर ( परि इयुः ) सव तरफ जाव जौर 
{( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( छरतजाः ) वेग से उत्पन्न (अद्रिजूतः) मेवा, या 
पर्वतादि विषम स्थलों भी वेगे जाने वाला ( रथः ) रथ, विमान 
अञ्नियान जादि (सद्यः) श्षीघ्र दी (द्यावाप्रथिवी पररि याति) ञाकाश्च जौर 
भूमि में भी चरे भौर (ऋतजाः) सत्य के परिष्छृत (अद्रिजूतः) जविदीण, 
स्थिर, अविनाशी परमेश्वर की तरफ ते जाने वाला (वां रथः) ठस दोनों 
कारस्‌ रूप आत्मा प्राण अपान दोनो से परे दै। 
अभ्वना मधघुत्तमा य॒वाकुः खा्चस्तं पातमा गत टुरख ॥ 


ग्थाह वां भरि व्ण; कररि्त्खतावतो निष्कृतमागामिषठः ॥६॥४॥. 


भा०-हे ( जधिना ) जश्वादि सैन्यो के स्वामिजनो ! नायक, सेना" 
तियो ! ८ युवाङ्ः ) र्हं प्राच होने वाला वा प्रथक्‌ २ वा सम्मारत 


` ग्ब 
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(सोमः) रेडवये, पुत्र, मजा आदि उम दोनो के ल्यि (मघुसुत्तमः) मधुर 
रस, अन्न, अभिषेकं जादि उत्पन्न करने मँ सबसे उत्तम सिद्ध हो । भाष 
-दोनो उसको ( पातम्‌ ) पालन करो । जाप दोनों ( दुरोणे ) षर 
८ जागतम्‌ ) माये | ( बां ) त॒म दोनों का ( रथः ) रथ (वर्पः) बरण 
करने योग्य (भूरि) बहुत सा उत्तम देरवयं ( करिक्रत्‌ ) उत्पन्न करे भौर 
-वह (सुतावतः) उत्तम दवयं वाले क (निष्कृतम्‌ मागमिष्ठः) घर मे ्रष् 

-हो | इति चतुर्थो वगः ॥ 








[ ५६ । विश्वामित्र ऋषिः ॥ मित्रो देवता चन्द--4) २, ५ त्रिष्टुप्‌ 
३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४ सुर्कि पक्तेः। ६; ९ निचृद्गायत्री । ७, ८ गायत्री ॥ 
नवच सूक्तम्‌ ॥ 


मिनो जनान्यातयति चागो शत्रो द्धारः परथिवीमुत धाम्‌ । 
मित्रः कृषटीरनिमिषामि चष्टे ित्राय हव्यं घतवञजुहोत ॥ १॥ 
मा०-( मित्रः) जो पुरुष प्रजाभों को मरने से बचावे, लेह करे 
“जिसको सब कोद उत्तम जाने, जो खेद से सबकी रक्षा करे वह पुरुष 
भमित्र' कटाता है । वह ही ( जनान्‌ ) सव मनुष्यों को ८ बवाणः ) 
उपदेश करता इञा ( यातयति ) नाना प्रकार के यन्न, पुरूषाथं जादि 
कराता है । वह ( मित्रः) सवका खेही, सूयं के समान महान्‌ , परमेश्वर 
वा राजा ( प्रथिवीम्‌ उत्‌ चयम्‌ ) भूमि भौर आकाश को (दाघार) धारण 
करता है। ( मित्रः) सूय े समान वह ( कृष्टीः ) कृषकों वा सामान्य 
मनुष्यों को भी ( अनिमिषा ) रात दिन ( नभिचष्टे ) देखता है । उस 
(मित्राय) राष्ट, प्रजा के पालक, खेही, त्राता के लिये (घृतवत्‌ ह्य) धृत 
-तेन से युक्त अन्न ओर अन्य ग्राह्य पदाथ ( जुहोत ) प्रदान करे 
“प्र स मत्र मता अरस्तु प्रयस्वन्यस्त श्रादित्य शष्.० ततन 
-न हन्यते न जीयते त्वोतो नेनमेहेा अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२॥ 
भा०-हे (मन्न) जेहवन्‌ ! जाघजन ! आचाय ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! 


ह "क 








त 
(यः) जो पुरुष ( ते ) तेरे सिखाये, दाये ( नतेन ) नियम कम॑ ले 
( क्षति ) स्वं शिक्षा हण करता वा भर्मयो को शिक्षा, वा जन्नादि 
्रदान करता है ( सः ) वह ( मत्तः ) मनुष्य ( प्रयस्वान्‌ › प्रथन्नश्ी 

उत्तम भन्न मौर कान का स्वामी (जस्तु) अवय होता है । (ष्वा उतः) 
तेरे द्वारा सुरक्षित पुरुष ( न हन्यते ) न कभी मारा जाता, वा दण्डित 
होता भौर ( न जीयते ) न कभी अन्यो से पराजित होता है । ( एनम्‌ » 
इसको ( न अन्तिः ) न पासते जर (न दूरात्‌) नदृरसेही कभी 
( अंहः जश्नोति ) पाप भवा) न 

अनभीवाख इव्ठेथा मदन्ता सितज्ञवो वरिथल्ना पृथिव्याः । 
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श्नादित्यस्यं वत॑ुपलियन्तो। वयं सिस्य खमतौ स्याम ॥ ३॥ 
०--( अनमीवाः ) रोगों ते रहित (इलया) अन्न, उत्तम वाणी 
भौर भूमि के राञ्य से ( मदन्तः ) आनन्द लाभ करते हुए (मितक्तवः) 
परिभित जानु वाटे, सभ्यतापूदेक टागे सिकोड्‌ कर बैठने वले, वा 
परिमाण से कदम बढ़ाने बाले, विवेकी पुष ( एथिव्याः वरिमन्‌ › भूमि 
के बडे भारी, श्रेष्ठ विस्तृत देश में हम रोग ( आदित्यस्य ) अदिति, भूमि 
के उपकारक स्वामी दूरं के समान तेजस्वी राजा वा विद्वान्‌ पुष के 
उपदिष्ट ( व्रतम्‌ ) ब्रह्मचर्यं जादि आश्रसधर्म, नियमों नौर बतादि के 
भीन ( उप क्षियन्तः ) निवास करते इए ८ बयं ) हम सब (मित्रस्य) 
मयु से बचाने बाले सवं चेही परमेश्वर, गुर वा राजा के (सुमतौ) शभ 
उत्तम जान के मधीन ( स्याम ) रहें । 
श्रयं मित्रो नसस्यः सशेवो राजः खक्चत्रो अजनिष्ट उेघाः। 
तस्य वयं खमरतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥४॥ 
भा०-( मयं ) यह ( मित्रः ) सवेजेही, प्रजा को ष्व्यु से बचाने 
बाला ( नमस्यः ) आद्र करने योग्य (राजा) तेज से भरदीकष, ( सुक्षत्र: ) 


उत्तम क्षात्रवल से सम्पच्च, (वेधाः) कमो के विधान करने मे दक्ष, विद्वान्‌ 
१९तु, 


ग्ब 
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(अजनिष्ट) हो । (तस्य) उस ॒(यक्षियस्य) सस्संग भौर भेतरी के योपय 
महा घुष की (सुमतौ) उत्तम मति ओर (मदे) कल्याण जारी (सौमन) 
शुभवित्तता के अधीन ( व्यं ) हम ( स्याम ) रहं । 
सहे आदित्यो नम॑सोपखदे। यातयञ्जनो गुरते सुशेवः | 
तस्म एतत्पन्यतमाय जुष्सभनौ एि्ायं हविर जुहोत ॥५।९॥ 
भा०-८ महान्‌ ) गुणों म महान्‌ , पूजनीय ( ादिष्यः ) अदिति 
पृथिवीं का पालक, स्वामी, वा जदिति जथौत्‌ उत्तम साता पिता भौर 
राषट्भूमि का उत्तम पुत्र कटाने योगय, ( नमसा ) नमस्कार, गादरपूक, 
८ उपसद्यः ) प्राक्च होने योग्य (यातयजनः) प्राजनो को लपने २ काय॑ 
व्यापारो म रुगाने हारा, सूयं के समन (सुशेवः) उत्तम सुख देने बाला 
सुरुष ८ गृणते ) उपदेश बा अनुशासन करे । (तस्मै) उस (पल्यतमाय) 
सर्वोत्तम स्तुति करने योग्य ( मित्राय ) सवो ष्ट्य से बचने बले, 
स “जही, सप्संग॒ योग्य, शचनुनाश्षक पुरुष के {ल्य ८ जम्‌ ) भेम पूवक 
स्वीकार रने योगय (हविः) उत्तम म्रहण योग्य अन्न जादि पदायै (क्न) 
अग्रणी चलानी मौर जननि तुट्य तेजस्वी होने के निमित्त दी ( भाजुहोत ) 
आद्र वे प्रदान करो | इति पञ्चमो वर्मः ॥ 
मिस्य चषणीधृतोऽवो डेवस्य सानङ्ि । 
दुश्वं चिघरधवस्तमम्‌ ॥ दे ॥ 
भाग~(वषणीषटतः) मनुष्यों को धारण करने वाले, उनके शासक, 
(देवस्य) दानक्नील तेजष्वी (मित्रस्य) रक्षक, श्वुहिसक, खेही एुरुष का 
८ विन्रश्रवस्तमम्‌ ) जहत अङ्गादि रस तथा उत्तम श्रवणयोग्य, कीति 
ओर ततान से युक्त (यन्न) देश्वयं भौर तेज (सानि) सबके सेवन करने 
भौर सबको सुख देने वाला ह्यो । 
छभि यो महिना दिवं मित्रो बभूव सप्रथाः । 
क्षमि शरवोभिः पृथिवीम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भा०-(मित्रः) अन्धकार के नाशक, सूयं के समान (यः) जो सर्व 
सत्‌ राजए, परख (महिना) महान्‌ सामध्यं से ( दिवम्‌ ) महान्‌ माञ्च 
तर्य विवृत, एवं विजय कामना वारी सेना ओर नाना व्यवहारकारिणी 
अनना को( अभि वभूव ) वश करने मं समथ होता है वह ( सप्रथाः ) 
परसिद्ध कीति भौर विस्वृत राष्ट्र ॐे सदित रहता हुभा ( श्रवोभिः ) यश्चो 
भौर भो चे सम्पच्च (थर) पएथित्री को मी (जभि-वभूव) बश्च करता 
&।(२) पर्मेर सवं सखा दै । वह महान्‌ ८ द्वि ) जाका्च ओर 
सूय को सष्टान्‌ सामभ्य ते बनाता, वश्च करता है । परथिवी को अचो से 
पूणं करता दै, वद विस्तृत जगत्‌ के सदा साथ है । 


भनि्राथ पञ्च यापर जनां खभििशवसे । 








स टेवान्विश्वान्विभरविं ॥ ८॥ 
भा०--(अभिष्टिरवते) सव तर शासन कएने म समथ वल्शचारी 
( भिव्राय ) सर्वही, खलं रक्षक के लि ही (प्च जनाः) पाचों प्रकार 
के प्रजाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, घैशय, शद्ध ओर पांचवां निषाद वग जो 
राजा द्वारा तासन पदों पर विराज, ये पाचों बं ( येमिरे ) उद्यम करं । 
(सः) बह ( देवान्‌ विश्वाच्‌ ) किरणों को सूयं के समान, समस्त विद्वानों 
मौर वीरोंको ( विभक्ति ) धारण करता अर पारता पोता है । 
सिता देवेष्ठायुषु जनाव वृक्तवर्हिषे । 
इषं दृष्टवता अकः ॥ & ॥ द ॥ 
भा०-( सिन्रः) सर्वलेही, सवरक्षक पुरुष ( देवेष ) विद्वानों, 
भ्यवदट्‌।र-ङशलो स्तर ( ञायुप ) श्रणागतो, जआदरपूवंक एकत्र संगत 
सभासद, उ प्रजा पुरषं के बीच ८ दृ्बहिपे ) धान्य, कुशलो के छाट 
सेने मे समर्थं छप जन, याक रोग नौर कशल पुरुष तथा कशपदि- 
वत्‌ कण्टक ख्य शानरूजनों को काटने वारे वीर ( जनाय ) जन के घदाने 
केलिथि (दषः) इच्छां मौर प्रेरित सेनां को (भद्‌ वताः) मीष्टकस 





२९२ ऋभ्ेदभाष्ये तृतीयोऽ्टकः = [अ०४।०७)१ 

न ~~ ~ 
करने मे समथ ( अकः ) करे । इसी प्रकार वह रार म धान्य काट ङ 

वाले षको के लिये बृष्टि जलो भौर भरना को अभीष्ट कमं करने 

समथ करे । वपौ जलं को यथेष्ट मागं से नहरों द्वारा ले जाने का प्रबन्ध 

करे | ( इषः ) अं का अभीष्ट उपयोग करने म समथं हो । अक्र द्वारा 

शस्यो को रखकर उनसे यथेष्ट कमं करा सके } इति पष्ट वर्मः ॥ 








[६०] विश्वापित्र ऋषिः ऋभवो देवताः ॥ छन्द्ः--१, २, ३ जगती । ४, ५ 
निचृञ्जगती । & विर।डजगती । ७ सुरिग्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥ सप्तचै सृक्तम्‌॥ 
इदे वो मच॑सला बन्धुता नर उशिजो जग्मुरभि तानि बेद॑सा। 
या भिमायाभिः प्रतिजूतिवपखः सोधन्वना यदियं छागम।नश॥१॥ 

भा०--हे ८ नरः ) नायक, नेता लोगो (उश्चिजः) नासा केश्यो भौर 
पदार्थो की माकांश्चा करने वाले रोग ( बन्धता ) परस्पर उन्धु रहते हुए 
(बः) नाप रोगों ॐ (मनप्ता) चित्त मौर ज्ञान से मौर (वः वेद्ध) भाप 
रोगं के धनैश्वय से ( इह-इह ) इंस रार या जगत्‌ सै, स्यान र पर 
( तानि ) उन नाना देश्य को (अभिजग्घुः) प्रा करं जौर वै (याभिः) 
दूर तक जाने वाली ( मायाभिः ) क्ञानकारिणी बुद्धियों दे युक्त होकर 
( प्रतिजूतिबपसः ) शतरुभों के प्रति प्रतिबल से युक्तं शरीरो वारे, दृद 
(सतौषन्वनाः) उत्तम धनुधारी लोगों के जघीन सैनिकं जन, उत्तम अन्त. 
रिक्च म उ्पन्च मेध के उपासक कृपकादि, वा मेघ तुल्य स ज्ञानप्रद 
उक्तम विद्वान्‌ ( यज्ञियं भागं ) यज्ञ, प्रजापति, राजा के द्वारा प्रण करने 
योग्य कर्‌ को वा परस्पर सत्संग, मैत्री बा मादर से प्राक्च होने बारे अंश 
को ( मनश्च ) प्राप करं । सुधन्वन करषयखयः पुच्राः छुदिभ्वा बाज 
इति ।* सत्य से, अन्न जौर धन से चमक्ने भौर सामथ्यैवान्‌ होने वाला 
युरुष न्यायाधीश, भन्नपति जोर धनपति क्रमु है । विदोष भूमि का 


स्वामी वा सामध्यवान्‌ विभ्वा है, ( वाजः ) संमामकारु, बलवान्‌ पुरू 
"वाज है । 
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न --------- 
याथि: शचींभिश्चसरसो अपिंशत यथां धिया गामरिणीत चैणः। 
यन हरा मनसा एचरतत्तत तन द्‌ वत्वश्छमलः समानश ॥२॥ 
भा०--८ ऋभवः) खूव प्रकाल से चमक्ने बाठे सूर्य-किरण जिस 
भकार ( शचीभिः ) अपनी शक्तियों से ( चमसान्‌ जपित ) मेषो को 
प्रवान्‌ बनाते अथात्‌ उत्पन्न करते हँ ओर वे ( गाम्‌ अरिणीत प्रथिवी 
को आच्छादित कर छेते मौर दिनि मौर रात्रि उत्पन्न करते ह भौर 
निष प्रकार ( ऋभवः) ज्ञानपूेक कर्मं करने मे समथ शिल्पी लोग 
(शचीभिः) जौनारों से ( चमसान्‌ ) खाने के पात्र थाली, कटोरे, चमचे 
भादि ( अ्धिश्चत ) खुन्दर ख्प मँ बनाते ई मौर वे (धिया) बुद्धि से चमं 
केबने जूते से ( गाम्‌ अरिणीत ) प्थ्वी पर चलने का उपाय करते द । 
अथवा चमे की कृत्रिम गौ आदि पञ्च बनाते, वा च्म के वने पष्ट जादि 
से (गाम्‌ ) वेग से जने वारी गाडी, यन्त्र, चक्र जादि ( भरिणीत) 
चराते द ( मनसा) ज्ञानसे बश्वोंको सधतिबाशिष्यद्वारारथके 
भश्वस्थानी यन्त्र बनाते है, इसपे वे भी ( देवस्वम्‌ ) विद्वान्‌ , पूज्य पद्‌ 
को प्राप्त करते ईैया घन देने योग्य हो जाते दँ इसी प्रकार ( ऋभवः ) 
सव्य ज्ञान भौर टेशवये से प्रछाश्ञित होने बारे (याभिः) निन (शचीभिः) 
इद्धियो, बाणयों ओर सेना आदि शक्तियों से ( चमसान्‌ ) मेघ के सदश्च 
शबखराख वपा करने वाले बीरों वा राट के उपभोक्ता भध्यक्षों को ( भपि- 
शत ) रूपवान्‌ करते ओर ( चमसान्‌ ) भूम भोर प्रजा को खा जाने 
बालों को ( अपिश्षत ) अवयव, मवयव, टुक्दे २ कर देते दै भौर (यया 
धिया ) जित राष्ट धारण श्चक्ति मौर वृद्धि से ( चर्भणः ) चमं की बनी 
निहा या तांत से ( गाम्‌ ) बाणी को उच्चारण करते ह वा (चमेणः ग(म 
भरिणीत) चस की वण सकने बारी डोरी बनाते ह जौर ८ येन मनसा ) 
{जिस मन से ( केभवः ) स्य ज्ञान से श्रङाशित होने वाङे विद्वान्‌ जन 
( हरी ) ज्ञनेन्दरिय भौर कम्मन्द्रिय दोनों प्रकार के देह-रथ में लगे अशं 
रो ( निर्‌ःअतक्षत ) प्रकट करते ह हे विद्वान्‌ रोगः ! उन्शं शयो, 
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बुद्धियों भौर मनन साम्य ते जाप लोग ( देवत्वम्‌ `) ज्ञानप्रदं विदा 
के पद को( सम्‌ लानज्ञ ) भच्छी प्रकार प्राक्च करो । 
इन्द्र॑स्य खख्यमभवः समानशुमनोनपातो अपसो दधन्विरे । 
सखोघन्वनासो अखतत्वमाररे विवी शमीभिः सुछृत॑ः सकत्यय।॥र्‌। 
मा०-८ कमव; ) सव्य ञान भौर सव्य न्याय ते प्रकाशित भौर 
अधिक साम्य॑वान्‌ विद्वान्‌ पुरुष ८ इन्द्रस्य ) रेश्वयेवान्‌ परमेश्वर वाः 
सष्दध राजा के ( सख्यं ) मित्रता को ( सम्‌ जानश्ुः ) भली प्रकार प्राक्च 
करे ओर ( मनोः नपातः ) मननश्चील जौर चित्त कोन गिरने देने वाले 
मनुष्य ( पसः ) उत्तम कर्मो को (दधन्विरे) धारण कर, वा मननक्नीरू 
मनुष्य के योग्य कमं करं । वे ( सौधन्वनासः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष 
के पुत्र वा शिष्य होकर (सुकृत्यया) उत्तम क्रिया व॒ आचरण ते (सुक्ृतः) 
सदाचारवान्‌ होकर (शमीभिः) शान्तिदायक कमो से (विष्टबी) परमेश्वर 
के परमपद्‌ को भवेश करे ८ गग्टतत्वम्‌ ) अस्त, मोक्ष पद्‌ को (एरिर) 
परास्त कर । 
इ्दरेस याथ सरथं सुते सर्च अथो वशानां भवथा सह शिया 
न व॑ः प्रतिनन सुकृतानि वाघतः सौध॑न्वना ऋभवो वी्यीणि च॥४॥ 
भा०-हे ( बाघतः) ज्ञान को धारण करने वाले ! (सौधन्वनाः) 
उत्तम शक्तिसम्पञ्च ! हे (कभवः) सव्यक्ञान से वहतः अधिक प्रकाशमान 
विदानो ! जि प्रकार रदिमयां परकाशमान्‌ सूयं के साथ जातीं भौर 
दियो की शोमा से युक्त होती ह । उनङ़ दृष्टि माद कृत्य मोर विद्यत 
भादि वरलोंका कोद मुकावरा नहीं करता, उसी प्रकार भाप रोग 
(इन्धेण) रेशचयंवान्‌ राजा बा देच फे साथ (सरथ) एक समान रथर्म, 
वा रथादि सम्पन्न राज्य सेनादि को परा कर ( सुते ) उत्पन्न देशव 
राट म (सचा) एक साथ (याथ) प्रयाण करो । (अथो) मौर (वशानाम्‌) 
वश करने वाले, बी मनुष्यों के बीच वा कान्तिमान्‌ सूयाद की (श्रिय) 
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रक्षमी, कान्ति मौर (वः सुकृतानि) तुस्दारे उत्तम कम (वनि 
च) हारे वीरोचित कार्यो, बटो भौर समर्यो को कोद भी (प्रतिम न) ` 
मुकाबला या परिमाण न कर संङे । 





स्र ऋखभि्वाजवद्धिः ससुष्ितं सुतं खोरमा चुषस्वा गभ॑स्त्योः 
भियेवितो म॑चवन्ढाणे गुदे सोघन्डनेभिः खद मत्स्वा नृभिः ॥५॥ 
भा०--दे (इन्द्र) रेशचयैवन्‌ राजन्‌ ! ( कसुभिः वाजवद्धिः सखक्षितं 
सुतं सोमं गभसूयोः ) सूय जिस प्रकार वेगवान्‌ प्रकोश्मय किरणों से 
संसिक्त जरु कोया शओषभ्यादिको किरणों द्वारा षु करता है उसी 
प्रकार तु (वाजवद्धिः ऋसुभिः) क्तानवान्‌ भौर वलवान्‌ विदधान भौर वीर 
पुरषों से (सक्षि) अच्छी प्रकार सेवित, परिपोपित, परिपाङ्ति (सुत- 
सोमम्‌ ) श्षासित देशवयैयुक्त राष्ट्र को ( गभस्त्योः ) वज्ञ करने मे समर्थं 
बाहुभं के बर पर (भावरुषस्व) सव प्रकार से परिपुष्ट कर । हे (मघवन्‌) 
दशच्वन्‌ ! त्‌ ( धिया) बुद्धि से ( इपितः ) प्रेरित होकर ( दाछ्युपः ) 
दानश्षीर करप्रद्‌ प्रजा के (गृहे) अहण करने हारे, वश्च करने वारे राजपद्‌ 
पर स्थित होकर (सौधन्वनेभिः) उत्तम क्तान बौर धनुष भादि श्रख-वल 
से सम्पन्न होकर ( नृभिः ) वीर विद्वान्‌ नेताजं सहित ( मस्स्व ) भानन्द्‌ 
काम कर्‌ | 
इर ऋसुमान्वाज॑वान्मत्सवेह् जोऽस्मिन्त्लव॑ने शच्यां पुरुष्टुत । 
हमा तुभ्यं खस॑राणि योरे व्रता देवानां मनुषश्च घमेभिः ॥६॥ 
भा०--हे इन्द्‌) रेश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! हे (पुरुष्टुत) बहुतों ते प्रशंसा 
करने योग्य ! सूय जस प्रकार प्रकाशमान्‌ मौर अन्नवान्‌ होकर सबको 
भानन्द्ति करता दै उसी अकार तभी ( ऋसुमान्‌ ) विद्वान्‌ सत्य 
ज्ञानवान्‌ पुरषो का स््ामी भौर ( वाजवान्‌ ) रेश्वयं भौर बरु से युक्त 
होकर (दह) इस रार से (नः) हमारे ( भस्मन्‌ ) इस (सवने) देश्यं 
म पनी ( शच्या  शाङ्किशाछिनी बुद्धि मौर सेना से ( नः म्स ) हर 
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हषित कर । (इमानि) ये (स्वसराणि) दिन नि प्रकार (देवानां नतानि 
सूयं की किरणो के दवारा करने योग्य होते है उसी परदार ( इमानि ) थे 
( स्वसराणि ) स्वयं “स्वः धन के निमित्त आगे बने वाले ( देवाना ) 
वियार्थी युरषों नौर (मनुषश्च) मननशीर पुरुषां ॐ (वरता) चत, करस्य 
कमं ( धमैभिः ) धारण करने योग्य राट के धारक राञ्य नियमों सहित 
( दभ्यं ) तेरे ही छ्यि ( येमिरे ) राटरको नियन्त्रित करने जौर तुक्षे बल 
देने बाले हों। | 

इन्द्र ऋयुभिंवजिभिंवाजयनिनह स्तो 


[> = 


शतं केतैभिरिषिरेभिंरायवे खदल्न॑णीथो शघ्वरस्य 


ग 


जरिलुरुपं यादि य्ञि्॑‌। 
ल 


^” 


1 


नि ॥७॥५॥ 

भाग हे ( इन्द) रेश्चयभरद्‌ राजन्‌ ! त्‌ ( हह ) इस राट 
(ष॒भिः) सत्य ज्ञानां भौर विशार बलों से चमकने वाके (वाजिभिः) 
बरवान्‌ पुरषो से युक्त होकर किरणों से सूयं के तुल्य ( वाजयन्‌ ) तेजखी 
चरूवान्‌ होकर ( जरितुः ) उपदेश देने वाले, उपदेष्टा वा मालापक ॐ 
(यिय) सत्संग, बद्र सत्कार मान प्रतिष्ठा मैत्रीभाव छे योभ्य (सोमं) 
स्तस्य पद्‌ को ( उपयाहि ) प्रास्त कर भौर ( केतेमिः ) प्रजा गौर 
अञावान्‌ गुरुप, ( इपिरेमः ) इट मित्रं जौर भजा को सन्मां दिखाने 
वालं द्वारा तू ( जायवे ) मनुष्य के हितार्थ (भध्वरस्य) हि सरारहित भौर 
जदिनाशी न्याय भादि के ( होमनि ) स्वीकार योग्य कायै मे ( सहल. 
नीथः ) सहलो, अनेकों से प्राप एवं अनेक, सदलं नाक्लामों मौर 
भाज्ञापकों द्वारा सहच बाणि्यो से युक्त होकर (शतं) सौ वषं के जीवन 
को ( उपयाहि ) प्राप्त हो | इति सकषमो वर्म; ॥ 


[ ६१ | विश्वामित्र ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ बन्दः- १, ५, ७ तष्प्‌ । २ 
किरादत््म्‌ । ६ निवत्‌ । २, ५ युरिक पाक्त: ॥ सप्तं सक्तम्‌ ॥ 

न | 3 =| ८ 1, ५ 

उषा वाजन वाजिनि प्रचेताः स्तोम॑ षख गृणतो म॑घानि । 


=| ~ 3 ~ {~ ॥ 
खण देति युवतिः पुर॑न्धिरलुं वतं चरसि विश्ववारे ॥ १॥ 


1८4 
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भा०--हे (उषः) प्रमात वेला के समान ऋन्तिुक्त ! हे (वाजिनि) 
ञान, घर शौर मन्न सद्धिं से युक्त ! हे ( मघोनि ) रेश्वयंलस्पनच्न त्‌ 
(अचेताः) उत्तम चित्त वारी शौर उत्त ज्ञान से युक्त होकर (गणतः) 
उपदेश करते इए विद्वान्‌ एुरप के ( स्तोमं ) स्तुति वचन को ( ज॒षख ) 
सेवन कर । हे ( देवि ) सुखदात्रि! देडि ! तर. ( षुराणी ) पूवं नवयौवन 
वारी ( युवतिः ) युवती लौर (पुरन्धिः) बहुत ते छम गुणों, बा पुर के 
समान यह कोवा पालक पति को धारण करने वारी होकर हे ( विश्व 
वारे ) सवते उत्तम वरण करने योग्य ! त्‌ ( अनुव्रहं चरसि ) नुक 
व्रताचरण करते बारी हो| ८२) श्रु बल को भर्म करने वारी सेना 
{इषा है | घरबती वा युद्धविजयिनी होने से "वाजिनी रेश्वय॑ युक्त होने 
से भमधोनीः | वह आज्ञापक की आज्ञा सुने । पुर, राषटरकी रक्षिका 
सेनाशघ्रुको दूर भगाने वारी होने ते ध्यु", शघरु को वारण करने से 
विश्ववारा" है । 

~| ~. 6 ^~. ~ । ॥ ऋ रत 

उषा देऽ्यमंत्यां विभाहि चन्द्रस्था खद्ता ईरयन्ता । 
श्रा त्वं बहन्तु सवमा अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाज॑सा ये ॥२॥ 

भा०-हे (उषः देवि ) कमनीय कान्ति वाली देवि ! त्‌ (सूनृता) 
चभ सत्य बचनों को (ईरयन्ती) बोरुती हुई (मत्या) साधारण मनुष्यो 
से उपर, भसाघारण होकर (चन्द्ररथा) चन्दर के समान ऊान्तिमान, सुवणं 
भादिसे सजेरथमें बैठकर, चन्द्र से सक्त उपाके समान वा चन्द्र तुर्य 
माह्ाद्‌कं पति को रमण खूप घे प्राक्च करके (विभाहि) विशेष कान्ति से 
चपक । ( सुयमासः अश्वाः ) उषा के ्यापक्‌ किरणों के समान उत्तम 
नियन्त्रित अश्च ( त्वा मावहन्तु ) तक्चे दूर स्थान मे ठे जावे | (ये) जो 
( परुपजसः ) बहुत बड़े बल वाले है वे ८ सुयमासः मश्ाः ) उत्तम 
(तल्निय जश्च के समान गृहस्थ रथ को उठाने समथं बलवान्‌ , 
उ।चबान्‌ पुरुप ही (सुयमासः) उत्तम प्रतिज्ञबद्ध. होकर (हिरण्यबणौ) 
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सुवण के समान हित एवं रमणीय वण व स्वभाव वाली (त्वा भावहन्तु) 
लक्षे विवाह द्वारा प्राक करं | | न । 
उः परतीची सुवनानि वि्नोष्वां ति्ठस्य्त॑स्य छेतुः । 
खमानमथं चरणीयमान चक्रमिव नव्यस्या व॑चरर्स्च ॥ ३ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( विश्वा सुवनानि प्रतीची उर्व अस्तस्य केतु, ) 
समस्त शुवनों को भ्यापती इं उपा जीवमात्र को ज्ञान या चेतना देने 
बारी सवते उपर रहती है बह ( समानम्‌ अर्थं चरणीयमान चक्रम्‌ 
भावत्तते ) एक समान माम॑ मं चलती इदे, वार वार्‌ चक्रवत्‌ भाती है 
उसी प्रकार हे (उषः) कान्तिमति ! कमनीय रु वाली कन्ये त्‌ 
( भ्रतीची ) बद्र योग्य पुरूष का सत्कार करती इदं वा प्रत्यक्ष सवके 
समक्ष भाती इ ( विश्वा सुवनानि ) सव प्राणियों, मनुष्यों के (उष्वौ) 
ऊपर, भाद्रणीय पद्‌ पर स्थित होकर ( अषृतस्य केतुः ) अगत ॐ तुर्य 
जीवन भौर उत्तम अन्न भौर जल ऊ गुणों को जानने बाली हो| 
( नन्यसि ) सबसे मधिकं नवीनतम ! अति सुन्दरि ! अतिस्तुष्ये ! तू 
भपने पति के साथ ( समानम्‌ ) मान माद्र सहित, एक समान (बर्थ) 
उदय, गृहस्थ जीवन के माग को चलने मे ( चरणीयमाना ) चरण क 
ल्य नाचरण करती हु रथमें लगे दो पियो ते (चक्रम्‌ इव) एक 
चक्र के समान ( भावदरुलस्व ) बत्ताव किया कर । खी दुरुष दोनों गूषस्थ 
शरीर के दो चरणो वा गृहस्थ रथ के दो पहियों के समान है । पति प्रती 
मिलकर एक शारीर वा एक रथ बनते दे | 


~¬ ~ ह [+ [9 
अग स्यूमव चिन्वती मघोन्युषा यति खस॑रस्य पल । 
15 -4 7 1 न = [+ ५, 
स्व जनन्ती सुभगा सुदंखा आन्तादिवः प्॑रथ श्रा पथिन्याः ॥४॥ 
भा०--( उषा स्वसरस्य पल्ली स्यूमा इव जवचिन्वती ) तन्तु उत्प्र 


करने वारी चँ छी तकरी जिस प्रकार ८ स्व-सरस्य प्ली सती भवचि- 
नोति ) भाषते माप निकलने वाले सूत की रश्चिका होकर उसको एकत्र 


"ति 
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रती हद गति करती है उसी प्रकार (उपा) प्रभात वेखा भी ( मघोनी ) 
उत्तम भकाश्युक्त होकर ( स्वसरस्य पल्ली ) स्वयं कारगति से चल्ने वाः 
उत्तम प्रकार ते अन्धकार कोदृर करने वाले दिन की माछिकन स्फ 
होकर (भवविन्वती) अन्धकार का नाश बौर प्राश किरणों का सञ्चय 
करती हुईं (स्वः जनन्त) प्रकालमान सूयै को उत्पन्न करती इद (सुभगा) 
उत्तम सेवने योग्य, सुलप्रदात्री ( सुदसा ) उत्तम स्वरूप बाली, ददोनीय 
(दिवः एथिन्याः जा अन्तात्‌ पप्रथे) आकाश जर पएथिवी की सीमा तक 
हक जाती है । उसी प्रकार खी (मघोनी) रेश्वययुक्त, ( उषा ) कमनीय 
गुणो से युक्त, पति की नव्य छम कामना करने वाली (ख्सरस्य) सुख 
स्नारित करने वा स्यं जभिरापा युक्त होकर प्राप होने वाले पुरुष कै 
(दत) पती होकर (सवमा इव) तन्त उप्पन् करने वाटी तकी के समान 
खयं मी सन्तान रूप तन्तु उस्पन्न करने वाली होकर (भव चिन्वती) विनक्र 
माब ते गुणों मौर रलो का सय करती हू ( स्वः जनन्ती ) पति को 
सुख उत्पन्न करती हई, ८ सुभगा ) उत्तम खूप से सुख से सेवनीय, 
सौभाग्यवती, (सुदंसा) उत्तम कमं करने बारी, सदाचारिणी, (दिवः जह 
अन्तात्‌ पूथिव्याः आ अन्तात्‌ ) माकाश जौर प्रथिवी की परली सीमाः 
तक (पप्रथे) प्रख्यात हो | यह सूयय की कान्ति के समान कमनीय भौर 
दरथिवी ॐ समान सवका आश्रय उत्पादक माता हो । (२ ) उषा, सेना 
(खसरस्य पत्नी) उत्तम शखपरकषष्ठा, पुरुष वा धुप आदि शाखो कीं 
पालिका, वा जपने सच्चारक नायक की, पत्नी के समान उसकी रक्षिका 
हो | वह देशर्यवती होकर श्चरुं का अवचय, अपक्षय करती इ 
( सवः जनन्ती ) शुभो के संतापकारी तेजस्वी नायकः को कट करती 
हई, उत्तम युद्धादि कमै ञं निषुण होकर सर्वत्र दिगन्तो तक भसिद्ध 
हो भौर कफैे | 

अच्छ! वो देवीमुषसं विभातीं प्र वो भरघ्वं नम॑सा सुवक्तिम्‌ ४ 


९. 


> क क । ५ 
ऊर्वं म॑घुवा दिविं पाज अश्रेत रोचना सस्चे ररवलड र्‌ ॥५॥ 








३०० वेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः [अ० ।१०८॥६ 





भार (मधुषा दिवि पाजः अश्रेत्‌ ) निस भकार “मघु" भादि 
को धारण करने वारी उपा माकाश मे तेज को धारण करती भर बह 
^ रण्वसंदक ) रम्यदशोेना, (रोचना रुरवे) भकाशक्ती होकर चमकती है 
उसी भकार (मघुघा) पति के निमित्त मधघुपक को ती इदे, मधुर वचनो 
-ओर रूप, गुण, स्वभाव को धारण करती इदं इः मधु मात्‌ उत्तम 
भज (पाजः) जर को ( भश्रेत्‌ ) धारण करे जौर परिपक्त करे (दिवि ) 
कामना के योग्य पति के आश्रय रहकर (अर्व) सवते ऊपर (रण्बसंदक्‌) 
रमणीव, सम्यक्‌ दृष्टि, सौम्यलोचना होकर ( रोचना ) सवके हृद्य को 
भच्डी रुगती हुदै ( रुचे ) सबके मनोनुदुल वत्ते । हे विद्वान्‌ पुरुषो | 
(व) भाप लोगों के वीच मे देसी ( देवीं ) दिव्य गुणों से युक्त, (उषस्‌) 
पति की कामना करने वाली, (खषक्तिम्‌ > उत्तम रीति ते दुरौणों से बचने 
बाली, (विभाती) विशेष रूप गुणों से चमकने वाली कन्यावा खीको 
वः) भाप रोग (मच्छ) सब समश्च ( नमसा 9) लाद्र सत्कार नौर 
भन्नादि से ( पर भरध्वम्‌ ) खूब पुट, पूणे करो | 
ऋतावरी डवो अकरवोध्या रेवती रोदसी चिघ्रर॑स्थात्‌ । 
श्रायतीमन्न उषस विभातीं जाममेषि द्रविणं भित्तमाणः ॥ ६॥ 

भार--जिस प्रकार ( ऋतावरी ) सत्य भका से युक्त उषा ( दिवः 
अकैः भबोधि ) सुर्यं के तेजो से जगती है वह ( रोदसी ) अन्तरिक्ष भौर 
थिवी मे ( ना अस्थात्‌ ) सर्वत्र व्याप जाती है ( भायतीम्‌ विभातीं 
उषसं भाष्य भिक्षमाणः अस्भि; इदिणं एति ) उस व्यापक प्रकाश बाली 
उषा कार को प्राच होकर याचन करता इभा बिनयज्ञीर भक्त हुत, रसः 
मथ ज्ञान को भरा होता है उसी प्रकार (ऋतावरी ) सस्य ज्ञान, उत्तम 
कृशरयवती खी (दिवः) सामनावान्‌ पति के ( अक्तैः ) उत्तम अर्चना योग्य 
णा भौर भरशंसा वचनो से ही (अबोधि) जानी जाती है बह ( रेवती ) 
उत्तमो नौर रक्षणो ते सम्पन्न, सोमाग्यवती कन्या वा खी (रेद्ी) 
आक्षा भौर परथिवी -के समान -अपते माता पिता वा पितुर मौर 


ह = ` 
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भावृश्चल दोनो म ८ बा मस्थात्‌ ) माद्र ते प्रा्च हो । हे (जग्न) ज्ञान. 


। 
वन्‌ विदन्‌ ! हे ज्णी नायक ! त्‌ ( वामं ) प्राक्च करने योग्य, उत्तम, 
(दविरण) शयं के समान (बायीं) जाती इदे, ( विभाती ) विशेष गुणः 











ते चमकती हुदै ( उषसम्‌ ) कमनीय, कान्तिकती कन्या की (भिक्चमएणः). 
उसे पिता ते प्राथैना करता हुमा (एषि) उत पराक हौ | ययाति जादि 
उत्तम विद्वान्‌ राजक्मासे ने भी गुणवती कन्या प्राक्च करके भी उनके: 
पिताभों वे ही याचना करके प्राक्च किया । वे दतिहास इस मन्त्र ङः 
व्याख्या ई । 


1 ॥ ९ श | 
तस्यं बुध्न इषसमिषरयम्दरषां सही रोद॑सी आ विवेश । 
मही मित्रस्य वद॑खस्य साय चन्द्रेवं भानुं वि दये पुरुत्रा ॥भत॥ 


भाग (लस्य) प्रका मौर ८ उपसाम्‌ ) उषा या प्रभात वेला 

के (ले) मूल म विमान (मही रोदसी) वदी भारी जका मौर प्थ्वीः 

दोनों को ( दपण्यन्‌ ) प्रेरित करने हारा ( षा ) बृष्टियों का कत्त} सुर्य 

निस प्रकार (आानिवेक्ष) आकाश शौर पएथिवी दोन के बीच प्रवेश करताः 

वा प्रकट होता हे, उसी प्रकार ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, देयं मौर' 

( उषसाम्‌ ) कमनीय कन्यां के ( न्ने ) आश्रय ख्पमें उनको ( इष. 

ण्यन्‌ ) बाहता हमा ( वरषा ) वीयै तेचन मे समथ युवा पुरूष ( मही )! 

पूजनीय ( रोदसी ) माता पिता दोनों को (भा विवेश) माद्र पूवक भाष" 

हयो । जिस प्रकार ( मित्रस्य वरुणस्य मही माया ) पिन्न अथात्‌ दिन भौर 

बरण अर्थात्‌ रात्रि दोनों की यह बडी शक्ति दै कि यह उषा ( चन्द्रा इवः 

भालु ) सुवणैषुजज के समान दीषि या सूये को ( पुरुत्रा ) बहु ख्प या 

इत से देशो म ( विदधे ) केरा देती है । उसी प्रकार ( मित्रस्य ) खेह 

| भौर (वरणस्य) परस्पर एक दूसरे के वरण करने वाले वर वधू. कौ यह 
| (मही माया) अति पूञ्य, उछ बुद्धि दै कि बह (पुसुत्र) बहुतों के बीचः 
स (चन्द्रा इव) माह्वादकारिणी कन्या के समान ही (भा) कान्तिमान्‌ 
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वि -----~ 

इर्ष कोसी (विदधे) बना देती है । दोनों बर वधू समान ह्य नते । 

इत्यष्टमो वगः ॥ 

{ ६२ | विवामित्रः । १६--१८ विश्वामित्रो जमदक्निवां ऋषि; ॥ १--१ 
व र 


इरावरुणो | ४--६ बहस्पतिः । ७--९ पूषा । १०--९२ सविता । त 


© 
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१५ सोमः । १८८ भित्रावरुणौ, देवते ॥ छन्य:--! निराटविष्ष्‌। 
2 विष्डुम्‌। ३ निचृलिष्डप्‌ । ४, ५, १०, १९, १६ निवदायुतर | ६ 
श्रिपाद्गायत्री । ७, त, ६, १२, १३, १४, १५, १७, ¶८ गायत्री ॥ 
पञ्चदशचं सुकरम्‌ ॥ 
$मा उ वां भरमणो मन्य॑माना छुवावते न तुज्या ्रशूवन्‌ । 
क त्य दिन्द्रावस्णा यशो वां येन सखा सिनं मर्यः सखिभ्यः ॥१॥ 
भार-ह ( इन्दा वरणा ) टुश्रयंवन्‌ ! इन्द्र, सूय, दियत के तुष्य 
-तेजखिन्‌ ! हे वरुण ! सवे आवरण करने वाले अन्धकार वा रात्रि के 
इर्य सवो वश करने बे सवशर क्षत्रिय ! (इमाः) पे (छ) ही (ब) 
“लम दोनां कौ (मन्यमानाः) जानी गड (मयः) श्रमण की क्रियापुहैजो 
"(घुवावते) तम दोनों ङी रक्षा करने चाहने वारे सनन के हित के लिय 
कभी ( त॒ञ्याः न अभूवन्‌ 9) नाञ्च होने योग्य नही है । हे (इन्द्रा वर्णा) 
सूये ओर मेष ॐ समान राजन्‌ ! सेनापते | (वा) तम लोगों का ( स्यत्‌ 
चः) वह यश नोर तेज कहां स्थित है (येन ) जिते आप दोनो 
“(सखिभ्यः) मित्रो ॐ लिये (घिन) परस्पर प्रम बाधने बाले वल भौर भन् 
को पुष्ट करते हो । 
चधमु वां पुरुतमो रयीयज्चुभ्वन्ममव॑से जोहवीति । 
खजोप।विन््ावरुणा मरद्धिंिवा प्रिव्या शंखं हव मे ॥ २॥ 
भार--हे ( इन्द्रा वरणा ) सूर्य॑ भौर मेव ॐ ठस्य रेशचर्यवान सब 
<खो के वारक वा दिन रात क तल्य प्रधान नायक खी पुरुषो ! (अयम्‌) 
अह (वा) चुम दोनों के ( रयीयन्‌ ) रश्वयं की कामना करने बाला 
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( र्मः ) बहुत संख्या वादा है जो ( शृषत्तनम्‌ ) सदा तुम दोनों को 
८ भवते ) अपनी रक्वा के लिय ( जोहवीति ) पएुकारता है ] नाप दोनों 
(सनोषौ) समान भ्रीतियुक्त होकर (मरद्ध) वायुगणों के तस्य बलवान्‌ 
युरपा सदित (दिवा एथिभ्या) सूय॑ ओर एथिवी दोनों ॐ तुद्य उत्पादक 
जलौर आश्रय होकर ( मे हवं ) मेरे वचन को ( शणुत्त ) श्रवण करो । 
स्मे तदिन्द्रावरुणा वघ ष्यादस्मे रषिमैदतः स्ैवीरः 
अरमान्वरूचीः शरेरवन्त्ठस्मान्दो त्रा भारती द्सिणाभिः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( इन्द्रा वदणा ) दिन, रात्रिव सूय मेव के तुल्य नायक 
जनो ! (भस्मे) दमे ( तत्‌ ) वह भलोकिक (वसु) देश्यं ( स्यात्‌ ) पराक् 
हो । ह (महतः) वानुबत्‌ बलवान्‌ पुरषो ! (भस्मे) हमे (सर्वकीरः) सव 
बीरों से युक्त ( रयिः ) गौ, पश्च, हिरण्यादि हो । ( वख्त्रीः ) श्घ्रुनो से 
बचाने वादी वेना ( शरणे; ) श्घ्रुनाशक साधनो, मघो मौर शशं से 
(भवन्तु) रक्षा क॑ भौर ( अस्मान्‌ ) हमको (दोत्रा) प्रदान योग्य भौर 
( भारती ) विद्वानों की सर्वपालक वाणी (दक्षिणाभिः) उत्तम दानो भौर 
ठदार वाणियों द्वास ( सवन्तु ) रक्षा कर । 
॥ न [2 1. भ 
वृहस्पते ज्ञषस् नां ह्याने विश्वद्‌न्य । 
रास्त्र रत्नि दाशुषे ॥ ४॥ 
भा०-हे (वरृहस्पते) इहती, वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ ! हे महान्‌ 

बह्माण्ड के पालक परमेश्वर ! तू ८ नः ) हमारे (हम्यानि) दान देने भौर 
स्बीकार करने योग्य पदार्थौ भौर वचनो को ( जुषस्व ) प्रेम से सेवन कर 
भौर (दाशे) दानी पुरुप को (रलानि) उत्तम, रमणीय धन (रास्व) 
प्रदान छर । विद्वान्‌ भी रेसा नियम बनाय छि र।अ्य मँ वही रोग धन 
पावैजो लोकोपकार मे दान देने बडे हों। 

शचि मरकैव्स्पतिंमध्ठरेषु नमस्यत । 

स्रनाम्योज्ञ आ चके ॥ ५॥ ६ ॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! भाप लोग (भकः) उत्तम आद्र ससार 
मन्त्रो भौर उत्तम विचारों से ( श्यचिम्‌ ) पवित्र ( छदस्पतिम्‌ ) वेद्‌ क 
बाणी के पारक विदान्‌ छुरय, वा_सवं ब्रह्माण्ड के स्वामी परमेश्वर को 
( जध्वरेष्‌ ) यक्त, वियाप्रा्ि यादि, जषिसनीय, चपीद्नीय कार्यो 
भवसरो पर ( नमस्यत ) नमस्कार करो, उसका परभ आद्र सस्कार्‌ 
करो । म उसमे ही (जनामि) कभी न ज्ुकने वारे (आनः) वरू पराक्रम 
की( जा चके) र्ना कर| इति नवमो वर्मः ॥ 
वृषभं चषंणीनां विश्वरूपमद्‌।भ्यम्‌ 
बृहस्पति वरेरयम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--( चषणीनां ) मनुष्यों के बीच में ( वृषभस्‌ ) समस्त सुखां 
की वषा करने वारे, बरवान्‌ , सव पर कृपालु ( शदाभ्यम्‌ ) ज्िसीषेन 
मारने योग्य, सबसे सत्कार पाने योग्य ८ वरेण्यम्‌ ) हि ष्ठ वां श्रेष्ट 
मायं मले जाने वाले ( ब्रदस्पतिम्‌ ) वेद्‌ वाणी के पालक धिद्वान्‌ ओर 
महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्दामी (विश्वरूपं) समस्त पदार्थो के ज्ञाता एवं समस्त 
पदार्था के निमाता, विश्वरूप परमेश्वर को ( नसस्यत ) नमस्कार करो। 
इथं ते पृषन्नावृणे ख्॒तिदैव नभ्य॑सती । 
श्नस्माभिस्ुभ्यं शस्यते ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (जाणे) सब प्रकाज्ञमान एवं सुखो ॐी तषां करने वाठे 
सुयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! मेघवत्‌ सुखवधेक ! हे ८ षन्‌ ) सक्च बा पुध्वी के 
समान सवपोषक ! (ते) तेरी (दयं) यइ (नभ्यसी) जति नवीन, सदा 
स्त॒ति योग्य, (सुस्ठुतिः) उत्तम स्तुति दै । (मस्माधिः) हमसे (तुभ्यं) तेर 
ल्यि यह ( शस्यते ) सदा कही जाय । 
तां ज्ंषस्छर गिरं मम॑ वाजयन्तीमञा धिय॑म्‌ । 
वश्युरिव योष॑णाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-( वधुः) वधु. की कामना करने वाढा पुरुष लिक्ल भकार 





“~~~ 
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(वाजयन्ती) अन्न देश्य को चाहने वाली ( योषणाम्‌ ) खी को प्रेम से 
स्वीकार करता है उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! हे परमेश्वर ! (बाजयन्ती) ज्ञान, 
सव्यास्य विवेक करने वाली (मम) मेरी (ता) उस (गिर) वाणी जौर 
( धियं ) घारणावती बुद्धि को मन्त्रमय, विचारमय भावना ते (जषस्व) 
प्रेम वे स्वीकार कर । 
यो विश्बाभि विपश्यति भुव॑ना सं च पश्य॑ति । 
स नः पूषाछिता संवत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाग्यः) जो परमेश्वर (विश्वा सवना) समस्त रोको को (भमि 
विपद्रयति ) प्रत्यक्ष विचित्र प्रकार से देखता है भौर ( सुवना ) समस्त 
रोकं को (सं पश्यति च) अच्छी प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि से देखता है (सः) 
वह (नः) हमारा (पूषा) पोपक भौर (अविता) रक्षक है । (२ ) इसी 
प्रकार सवको सस्यग्‌ दष्ट से देखने वाला रष ही हमारा पोषक भौर 
रक्षक हो। 
तत्स वितुवेरेरएवं भरगे{ देवस्य॑ घीमदहि । 
धियो यो न॑ः भ्रचोदय।त्‌ ॥ १० ॥ १०॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर (नः) हमारी ( धियः) द्वियो को 
( भरचोदयात्‌ ) सच्छी प्रकार उत्तम मागे मँ प्रेरणा करता है ( सवितुः ) 
सरवारपाद्क उस (देवस्य) प्रकाशस्वरूप, सर्वभकाशक, स्व॑दाता परमेश्वर 
क (तत्‌) उस भनुपम ८ बरेण्यस्‌ ) सर्वश्रेष्ठ ( भगैः ) पापों को भून 
डारने बारे, समस्त क्म.बन्धनों को मस्म करने बाजे तेज को (धीमहि) 
धारण करं ओर उसी का ध्यान कर । 
वेदाऽछन्दासिसवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य कवयोऽब्रमाहुः । 
कमणि धियस्तदट ते बरवीमि भ्रचोद्यन्स्विता याभिरेति ॥ थव ° ॥ 
चेद्‌, छन्द्‌ ( मन्त्र ) उसी सर्वोस्पाद्क परपरेश्वर के बरण करने योग्य 
सवश्रष्ठ सवं पापनाशकं तेज है नि्तको सर्वप्रकाशक परमेश्वर का कवि 
२० वु, 
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विद्वान्‌ लोग “भन्न भथौत्‌ मक्षय देश्य वतलते ह । कम॑ ही धौ है यह 
म वकते उपदेश करता हँ कि जिनसे सर्वोष्पाद्‌क प्रस सूयेबत्‌ प्रेरणा 
करता हुमा सब जीवो वा रोका ॐो प्रा होता है । इति दक्षमो वर्म; ॥ 

देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरन्ध्या } 
भगस्य रातिमीमहे ॥ ११ ॥ 
भा०--(गयं) हम लोग (देवस्य) सवप्रकाशक, तेजोमय, सवैश, 
भद ( सविः ) सवके प्रेरक मौर उप्पादक्त (भगस्य) सबके भजने मौर 
सेवने योग्य, सुखप्रद्‌ परमेश्वर की (रातिम्‌ ) दान समृद्धि को (वाजयन्त) ] 
ज्ञान, भन्न, बल भौर देश्चयं कौ कामना करते हुए ( पुरन्ध्या ) बहुत 
धारण सामथ्य॑ुक्त द्धि से ( दमदे ) याचना करते ह । 
देव नरः सवितारं विप्रा यज्ञः सुदृद्धिभिः। 
नमस्यन्ति धियेषिताः ॥ १२ ॥ 
भा (विप्राः नरः) विद्वान्‌ रोग (धियेषिताः) इद्धि ओर उक्तम 
कमो सेप्ररित होकर गौर ( सुदक्तिभिः ) दोषों को उच्छेदन करने 
समथं ( यज्ञः ) देवपूजन, शाखाभ्यास, सस्पंग, दान जादि दुण्य कर्मो ते 
देव) सवभ्रकाशक सवंदाता (सवितारं) सरवोत्पादक सर्॑प्रेरक परमेश्वर 
कोह ( नमस्यन्ति) नमस्कार करते है । 
सोमो जिगाति गालुविद्ठेवानमेति निष्कृतम्‌ । 
ऋतस्य योनिमासद॑म्‌ ॥ १३॥ 
भाग (सोमः) देरवयंयुक्त पुरुष (देवानां) ज्ञान प्रकाश देने वाले, 
तेजस्वी, ज्ञानी पुरुषों की ( गातुविव्‌ › प्रसा, उत्तम माग कौ प्रा 
करके ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान क ( योनिम्‌ ) कारण चा जाश्रय बर 
( भासदम्‌ ) माकर वैने के स्थान को (जिगाति) जाता दै ओर वह परम 
(निष्कृतं) दध दान खख को ओर सत्य के लाध्रय परस धान्य को भी 
( एति ) परास करता है । | 


------_______-__-_----------------------~--~---- ---- --~--------- ~ 
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सोमो च्स्मभ्ये द्विपडे चतुष्पदे च पशव । 
छ्नमीवा दइष॑रूकरत्‌ ॥ १७ ॥ 
 भा०~-(सोमः) चन्द्र कै समान रसादि नोषधियों को जानने जौर 
बनाने वाखा विद्धान्‌ पुरष ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ( द्विपदे ) दो पौव वा 
शत्यो (चतष्पदे च पशवे) जोर चार पैर वाे पञ्चभों के लिय (अनमीवाः 
हृषः ) सरोग रहित अन्न ( करत्‌ ) उतपन्न करे | 
घस्माकमायुदघेय॑न्नभिमा्तीः सद्टमनः । 
सोम॑ः खधस्थभासंदत्‌ ॥ १५॥ 
भा०-( अस्माकम्‌ ) हमारे ( जायुः ) जीवनो को ( वधयन्‌ ) 
बदाता इजा ( मभिमातीः ) शुभं के समान देह के शतु ख्प रोगों को 
( सहमानः ) विनाल करता हुभा (सोमः) सू का तेज, वायु, चन्द वा 
भओपधिरसर ओर विद्वान्‌ उपदेशा ८ सधस्थस्‌ ) हमारे साथ एक साथ (] 
( भासदत्‌ ) माकर रहे । 
आ नं मित्रावरखा पृतेगेब्यूतिभुंत्ततम्‌ । 
मध्वा रजसि सुक्रतू ॥ १६॥ 
भा०-हे ( मित्रावरुणा ) परस्पर लेह करने जर एक दूसरे का 
वरण करने वाके विवाहित उत्तम खी पुरुषो ! माप दोनों ( नः ) इमारे 
बीच म ( सुक्रतू ) उत्तम कम भोर ज्ञान को करते हुए ( पतैः ) जलो के 
समान सेहयुक्त आच।र विचारों ते ( गश्यूतिम्‌ ) ज्ञान वाणियों के 
सत्संग को भौर (मध्वा) मधुर वचनो से (रजांसि) रोकं को (उक्षतम्‌) 
सेचन करो | भूमि को जल से सेचो, ले से सस्संगों को जोर मधुर 
वचन से सामान्य जनां के साथ वर्तव करो । 
उख्शंस। नोवच सहा दत्तस्य राजथः । 
द्वाधिष्ठाभिः चित्रता ॥ १७॥ 
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न 
भा०-हे उक्त खी पुरुषो ! जाप दोनों (श्॒चिव्रता) शुद्ध कम॑ करते 
इए ( उरधंसा ) बहुत पक्सा ओर अशस्त निथा्ो से युक्त (नमो) 
1. खे चवृते बद्पते हए दोना 
(दालिष्टामिः) जति अधिक पुरुपाथं से युक्त क्रियाम से वा बहुत विस्तार 
वाली सम्पदो, भूमयो से ओर ८ दक्षस्य महा ) बल नौर ज्ञान $ 
महान्‌ साम्यं ते ( राजथः ) खूब प्रकाशित होमो । 
गणाना जमद ञ्चिना योनावतस्य खीद्तम्‌ । 
पातं सोम॑सृतावधा ॥ १८ ॥ १९॥ ५॥३॥ 
भा०--हे खी पुरषो ! ( जमदभ्मि ) प्रञ्वक्ति अधि के समान सव 
का प्रकारश्च करने वारे विद्वान्‌ वा चक्षु से विवेकं करके (गृणाना) उपदेश 
करते हुए आप दोनों ! (चतस्य योनो) भन्न से पूणे गृह के समान सख 
भाश्रय मे ( सीदतम्‌ ) विराजो । दोनों (कत्रधा) अन्न के तुल्य सेवनीय 
घन वा सस्य के बर से बद्ते इए ८ सोमं >) उत्पन्न सन्तान का ( पात) 
पालन करोवा रेश्वयैका उपभोग करो, उत्तम आओषधिरस का पान 
करो | इत्येकादशो बशः । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


॥ इति तृतीयं मरडलं समाप्तम्‌ ॥ 





अथ चतुथं मण्डलम्‌ 





[१] वामदेवऋषिः ॥ १, ५--२० श्रमिः। र-४ भ्रक्षिवां वरुणश्च 
देवत। ॥ चन्दः--स्वराडतिशकरी । २ श्रतिज्जगती । ३ श्रषटिः | ४, ६ सुरिक्‌ 
क्षिः । ५, १८, २० स्वराट्‌ पक्ति! । ७, ६, १५, १७, १६ विराट्रिष्डप्‌ । 
८, १०, ११, १२, १६ निवचृति्डप्‌ । १३, १४ त्रिष्डप्‌ ॥ विशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 
त्वां न्रे सढमित्छमन्यवों देवासो ठेवम॑रति नयेरिर इति 
क्स न्येरिरे । अम॑त्थं यजत मत्यैष्वा देवमदेवं जनत प्रचेतसं 
विश्वमादेवं जनत प्रचेतसम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे (भन्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे (भग्न) जम्रणी नायक ! (समन्यवः) 
ज्ञानवान्‌ भौर श्न को विजय करने ॐ लिय वि्गोष स्पद्ध व क्रोध से 
युक्त (देवासः) विद्यादि रश्यो की कामना करने वाले शिष्य बा वीर जन 
(देव) विक्ञान-प्रकाश्चक, वियादाता मौर विजयेच्छुक जर (रति) प्रा 
होने योग्य, सर्वोपरि, सवते अधिक मतिमान्‌, ( त्वां ) उक्षको (हि) ही 
निश्चय घे, ( सदम्‌ दत्‌ ) अपने शरण वा आश्रय जानकर ( नि एरिरे ) 
भा होते ह भौर भरा हों (इति) इस प्रकार (कवा) उत्तम भाचरण नौर 
ज्ञान सेही वे ८ नि-एरिरे ) नियम से सर्वथा तजे प्रास हों । हे विद्वान्‌ 
रोगो ! भाप रोग ८ मर््यैष ) मरणधमां मनुरषयो, वा शन्रुभों को मारने 
वाख वीर भटो के वीच म, (मस्व) मसाघारण मनुष्य भौर (देव) जान 
भङाशक विद्यादाता भौर देशवयं दाता विजिगीष राजा को ( भा यजत ) 
सब प्रकार घे पूजा सत्कार करो, उसके साथ मैत्री, सस्संग बनाए रक्लो 
भोर ( आदेवं ) सब जोर भ्रकाश्च करने वाटे, सूर्यवत्‌ तेजस्वी (चेतसं) 
उच्छृ ज्ञान वाठे पुरुष को ( जनत ) उतपन्न करो भौर ( विश्वम्‌ ) सभौ 
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 ( ादेवं ) सवं प्रकाशक ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष को 

(भाजनत) भपने मै से जधिक प्रसिद्ध करो | ( २ ) (समन्यवः देवाः) 
ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ लोग परमेश्वर को शरण जानकर ज्ञान जोर कमं से पराह 
होते ई । मरणघमां मनुष्यों मेँ उत्तम ज्ञानी, प्रथु, गात्मा की उपासुना 

कर । उसको स्वं प्रकाशक, सर्वो्कृष्ट चान ओर चित्त वारा जानै 

मौर बतटर्वे | 
५ थ 1 ल. 0 
स श्रार्तरं वरुणमग्न त्रा वचरत्स्व दरवा अच्छ खसती यज्ञवनसं 
५ ॥ ~~ 1 ल, < € 
ज्येष्ठे यज्ञवनसम्‌ । छतावानमादित्यं चर्षणीधृतं राजानं 

चषेणीधृतम्‌ ॥ २॥ 


भाग्-हे ८ अभ्ने ) ज्ञानवान्‌ ! सेनानायक ! उत्तम विनीत शिष्य ! 
(सः) वहत्‌ ( बरुणम्‌ >) दोषों, शर्रुमों जौर पापों को दूर करने वारे, 
सर्वश्रेष्ठ, वरण योग्य ( ्रातरम्‌ ) भाई के समान पालक, प्रजा के भरण 
पोषण मे समथ पुरुष को (मा वदृतस्र ) आदर पूत स्तीकार कर । 
उसके अधीन रहकर रह गौर ८ देवान्‌ ) विद्वान्‌ , दानश्ाली, तेजखी 
एुरुषों की ( सुमती ) शुभ मति से ( अच्छ ) प्राक्च करे ओर (यज्ञवनसं) 
सत्संग, मत्री भौर दान के देने वाले ( ज्येष्ठं ) सबसे उत्तम ८ य्बनसं ) 
पूजनीय पद्‌ को प्रा, ( तावानम्‌ ) सस्य ज्ञान, न्यायाचरण, देश्ये, 
भन्नादि के सखवामी, (जादि्य) सूर्य के समान तेजस्वी भौर प्रजा के उपकार 
के लि करादि ठेने वारे, ( चरषणीतस्‌ ) समस्त मनुष्यों को धारण 
करने म समथे,( राजानं ) राजा, सबका मनोरञ्जन करने बाले भौर 
( चष॑णीथतम्‌ ) विद्वान्‌ तत्वदरटा पुरुषों द्वारा स्थापित पुरुष को ( मावः 
त्स्व ) परा होकर उसके जधीन रह । ( २ ) परमेश्वर सवका पालक, 
बनधु होने ते श्राताः है | (यज्ञवनसं) सब पूजां का दाता भौर स्वीक 
ह ( ऋतावानम्‌ ) सत्य ज्ञानमय, सबाधार, सब मनुष्यों का धारक है। 
उसको ८ सुमती ) उत्तम ज्ञान ते प्राक्च करो । | 


्‌ 
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सखे सखायसस्या ववुत्स्वाशुन चक्र रथ्यव र्यास्मभ्य द्स्छ 
ह्या । अघे स्कं वरुण सचा वद्‌ ससत्घु विश्वभानुषु । 
तोकाय तजे शंशुचान शं छृध्यस्सभ्य दस्म शं छृचि॥ २॥ 
भा०--हे ( सखे ) मित्र, हे सखे ! हे ( दस्म ) शत्रु के नाश्ञ करने 
हारे नायक ! ( रथ्या ) रथ के योग्य ( रद्या ) वेग से जाने वाटे वेगवान्‌ 
चोदे (माञ्च चक्रं न) जिस प्रकार चक्र को वेग से (ना वत्तयतः) चलाते 
हउ प्रकारत्‌ भी ( जञ्खं) वेगते काम करने वाटे, चुस्त ( चक्रं ) 
क्रियावान्‌ को (जभि भावबृत्ख्र) सव ध्रकार से प्राक्च कर, उसके भुक्ल 
वत्ताव कर । हे (असने) अग्रणी पुरुप ! तू (वरणे) सर्वश्रेष्ट, वरण करने 
योग्य, पापों, शतरुजों के निवारक पुरुप के धीन ओर ८ विश्वमनु ) 
समस्त विश्व मे सुय के समान तेजसी ८ मरस्सु ) मनुष्यो के बर पर ही 
(सचा ) सत्य संयोग मौर समवाय बल से ( लीक ) सुखकारी रेश्वयं 
भौर ज्ञान (विदः) प्राक्च कर । हे (श्धचान) देदीप्यमान ! त. (तोकाय) 
पुत्रवत्‌ (तज) पाने योग्य सन्तान, प्रजा के हित (-्ं कृधि) कल्याण कर्‌ 
भौर हे ८ दस्म ) ददौनीय, दुःख नाशक ! त्‌ ( भस्मभ्यं कं कृधि ) हमारे 
ये कट्याण, शान्ति प्रदान कर । 
स्वना श्रग्र वरूणस्य विद्धान्देवस्य हंव्ठाऽब याससाष्टाः 
यजिष्ठो बहितमः शोशच।नो विश्वा देषोचि प्र सुसुग्ध्यस्मत्‌ ॥४॥ 
भा०-हे (अश्च) भ्रणी नायक ! हे क्ानवान्‌ पुरुष ! त्‌ ( नः 
विद्वान्‌ ) हममे से विद्वान्‌ है । त्‌ (देवस्य) ज्ञान अौर रश्च के देने वारे 
(वरुणस्य) सवेश्रेष्ट, पाषाद्‌ निवारक, जाचाय, राजा भर प्रभु परमेश्वर 
क सम्बन्ध मे हमारे ८ हेडः ) क्रोध ौरं जनाद्र के भाव को ( अब 
या्िसीष्टाः ) दूर कर । त्‌ ( यजिष्ठः ) सनस माधक्‌ प्य (वह्नितमः) 
काये काभार सहने मे सवपे श्रेष्ठ, ( शोश्छचानः ) निरन्तर प्रकाशमान 
तेजस्वी होकर ८ मस्मात्‌ ) हम ते ( विश्वा दवेषांसि ) सव प्रकार के दवष 
के कार्यो, मावो को ( प्र घुञुग्षि ) दूर कर । 
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सत्वनो श्रघ्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो छषस्या उषसे षो । 
अव यद्व नो वरणं ररंसो वीहि सीं सुहवो न ययि ॥५।१२) 
भा०--हे (भ्न) ज्ञानवान्‌ ! तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! (सः) वह (त) च्‌ 
(नः) हमारे बीच (उती) रक्षण, ज्ञान, पालन मादि कर्मो द्वारा (भवम) 
हमारे भति समीप नोर ( भयाः उषसः ) दस प्रभात वेला के समानं 
कमनीय, पाप नाश्षक वेला के ( वि उष्टो ) विोष खूप ले प्रकट होने प्र 
त्‌ हमारे ( नेदिष्ः ) भति समीप-तम (भव) हो | त्‌ (लः, हे (वरुण) 
वरण करने योग्य शरेष्ठ पदाये, उत्तम पुरुप ओर भायनिनारक धल 
(रराणः) प्रदान करता इभा (नः) हरम (भव यक्ष्व) जपने अघीन सत्संग 
जरं मैत्रीभाव से जोदे रख । ( नः ) हमारे ( स्गीकं ) सुखकारी ज्ञान 
भका को ( वीहि ) काशत कर । ( नः ) हमारे मि (सुहवः) उत्तम 
पदार्था का दाता, सुखपूव॑क जलाने योग्य, सुगृहीत नाम वाला, सुख छे 
छुकारने योग्य, शरण ( ठेधि ) हो । इति द्वादशो वर्मः 
छस्य शरषठा सुभग॑स्य खन्टण्ेवस्यं चि्तैमा मत्यैषु । 
शुचि घृतं न तत्तमस्न्ययाः स्पा देवस्य सनेव येनोः ॥ ६ ॥ 
भा०--( जख ) इस (सुभगस्य) उक्तम देश्चयेवान्‌ (देवस्य) मेष के 
समान दनशीर ओर सूयं के समान तेजस्वी पुरुष के ( मयैष ) वीर 
मजाजनों के बीच म (्रष्ठा ) भति उत्तम जोर (चित्रतमा) भिं उत्तम, 
भति भाश्रयजनक कम॑ जोर ( सक्‌ ) श्रेष्ठ ओर सम्यक्‌ च्णिहो। 
( देवस्य ) भभिलाषी पुरुष को जिस प्रकार (भध्न्यायाः) गौ का (छवि) 
शद पचित ( वं ) गरम (धर) स्तनों घे निकला द्ध वबा तपा घी भौर 
(धेनोः मंहना इव) दानामिरापी को निस प्रकार गोदान (स्पा) अलि 
भमिलाषा योग्य होता है उसी भ्रकार ( देवस ) उस खूय॑क्त्‌ तेजस्वी 
राजा को भी अपनी ( मध्न्यायाः ) कमी न मारने योग्य, गोवत्‌ प।रुन 
करने योग्य प्रजा का (खचि) छद, हैमानदारी से भा, (तष) श्वुभो ऋ 
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न र 
संताप जनक ( घृतं ) तेज मौर ( धेनोः ) गाय के समान सवकी पोषकः 
प्रथिवी के (मंहना) दिये नाना देशय भी उसको ( स्पाहौ ) चाहने योग्य, 
अष्ट रो | ॥ 1 ९ 
[+ भ ~ 
निरस्य ता परमा ख॑न्ति सत्या स्णाहां ठेवस्य जनिंमान्यश्नः । 





नन्त श्रन्तः परिवीत आगाच शुक्रो श्रयो रोरुचानः ॥५॥ 
भा०-( भग्नः त्रिः परमा सत्या जनिमा ) भसम के तीन प्रकार के 
परम, सस्य, सर्वं दितष्छारी, वलवान्‌ स्वरूप है, भश्च, वियत्‌ नौर सूये 
उसी प्रकार ८ अस्य देवस्य ) इस ज्ञान भोर देश्यं के देने बाले विदधाच्‌ 
पुरुष ओर तेजस्वी राजा के भी ( तरिः ) तीन प्रकार के ( ताः ) वे नाना 
( परमा ) उत्तम कोटि के, ( सत्या ) सत्य, (स्पाहौ) भति उत्तम, चाहने 
योग्य, ( जनिमानि >) स्वभावसिद्ध खूप दै, प्रथम ( जनन्ते भन्तः ) बह 
जनन्त आकाश मे तेजस्वी सूय॑के समान ` अनन्त परमेश्वर के बीच मैः 
(परिवीतः) सव प्रकार से भरकाशित भौर भरविष्ट हो, उसी म रमे । दुसरे, 
बह ( शुक्रः ) तेज से युक्त, विद्यत्‌ के समान, (छचिः) स्वयं शद्ध पवित्र, 
अन्यो को शुद्ध करने वाला ( जा गात्‌ ) सर्वत्र जाना जाय । तीसरे वहः 
(सेरचानः) भन्नि के तुल्य कान्तिमान्‌ , सबको रचिकर्‌, (मयैः) सबका 
रक्षक, स्वामीदहो । 
सख दूतो विश्वेढभि वष्ट सद्या होता दिर॑एयरो रंखुजिदः । 
रोदिद॑श्बो वपुष्यो विभावा सद्‌† रणवः पितुमतीव खंसत्‌ ॥८॥ 
भा०-(सः) बह विद्वान्‌ पुरुष, उत्तम नायक, (दतः) श्रमो क? 
संतापक, सजनो का सेवक, ८ विश्वा स्ना अमि वषट ) सुय, दीपक वा 
भभ्नि केसमान ही सब गों, रोका भौर पद को चमकाता दै, वह 
(हिरण्यरथः) रोह, सुबणादि के बने रथ वाखा, हितकारी रमणीय, रूप- 
बान्‌ , ( रंसुजिद्धः ) रभ्य, मधुर वाणी बोरने हारा, (रोहित्‌-भश्वः) र्त 
बणे के वेगवान्‌ घोड़ों वा अस्मि भादि साधनों वारा, ( बदुष्यः ) उत्तस्छ 
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दे, रूपवान्‌ ( विभावा ) कान्तिमान्‌ , ( सदा ) नित्य (रण्वः) रमणीय, 
सुन्दर भोर ( पितुमती इव ) अन्नादि वा पालक सभाप 
( संसत्‌ ) सभा, या भवन के समान सवका पारक हो । 
स चेतयन्मजुषो यश्चव॑न्धुः पर ते सहा रश॒नया नयन्ति । 
स क्व्यस्य दुर्यासु साधंनदेवो मतस्य सधनित्वम।प ॥ ६ ॥ 
भा०- (सः) बद (यक्ञबन्धुः) उत्तम दान, सस्संग भौर मैत्री भादि 
उत्तम करमो दवारा सवका बन्धु, सहायक होकर ( मञ्षः › मनुष्यो को 
( चेतयत्‌ ) ज्ञानवान्‌ करे, उनको सचेत करे । (ष) विद्वान्‌ लोग 
(रशनया) रस्सी या लगाम ते निस भकार अश्च को सन्मां पर चलाते 
है उसी प्रकार ( मद्या ) बड़ी उत्तम, पूजनीय (रशनया) राट मे न्याप 
नीति या परम्परा वा व्य परम्परा सहित ( पर नयन्ति ) उत्तम रीतिते 
खे ज्व | (सः) बह (देवः) तेजस्वी राजा (अस्य) इस राष्ट्रे (इर्याषु) 
राज्ध गृहो मे वा शान निवारक सेनाभों वा प्रजां के बीच (कषेति) निवास 
करे भोर (साधन्‌) कायो को सिद्ध करता इभा, (मतस्य) नुण्य समूह 
र क्म ( सधनित्वम्‌ ) द्यवान्‌ पुस्पं से युक्त उत्तम राज्य पदको 
( माप ) प्रास् करे। 
सत्‌ नें श्कषिनैयतु भजानन्नच्छा रत्नं ठेवभ॑ङघ यदस्य । 
शिया यद्धिश्व श्रता अङृएवन्धोष्पिता जनिता सत्यमुत्तन्‌ १०।१३ 
भा०-( सः ) वह (मभ्चिः) भग्रणी नायक, तेजसी राजा, विद्वान्‌ 
(सत्‌) जो ( स्व ) इस संसार का ( देवभक्तं ) देव, विद्वान्‌ मौर 
भमिापृक जीव के तेवन करने योग्य (भच्छ रल) रमणीय देशव, जीबन 
छल मादि पद्थे है उसकी भोर ( प्रजानन्‌ ) भच्छी प्रकार ज्ञानवान्‌ है, 
षह (नः) हमे (ठ नवद) शीघ्रही ठे जवे। निसको (=. 0) 
समस्त भणत, जीवगण ( धिया अङ्ृण्बन्‌ ) इद्धि पूवक विचार करते दै 
चोः) ज्ञान प्रकाश ते युक्तं (८ पिता ) पालक, भाचार्य (जनिता) उत्पन्न 








तिसे सथू 
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करने वाली माता लैर पिता के तस्य किष्य को उत्पन्न करने वाला 
आचाय भी जिसको ( सस्यम्‌ ) सत्य जान से ( उक्ष्‌ ) सेचन कर शौर 
बदा । इति त्रयोदशो वगः ॥ 

। ] क 1 > ~] 
स जायत प्रथमः पस्त्या मह बुध्न र्जला ञस्य यान्‌।। 
भरपाद॑शीषा गुहमानो अन्तायोयुवानो वृषभस्य जले ॥ १९ ॥ 
` भा०- (सः) वह नायक (प्रथमः) सबसे मुखय होकर (परस्यासु) 
गृहो म निवास करने वारी. प्रजानां के बीच, घरों मै मुख्य पुरुष के 
समान ही ( जायत ) रहे । वह ( भस्य >) इस (महः रजसः) बडे भारी 
होक जन.समूह के ८ योनौ >) माश्रय स्थान ( चुने ) उसके बाधने या 
नियन्त्रण करने के पद्‌ पर विराजे । बह ( नपात्‌ ) स्वयं सबका ञश्रय 
होने ते पैर के घमान अन्य आश्रय की अवेक्षान करता टना, (अश्लीषौ) 
खयं सबसे मुख्य होकर शिर के त॒स्य, भन्य क्षिर की ्पेक्षान करता 
हुभा (गुहमानः) सबके बीच जप्रक्ट खूप से विचार करने वाखा, बा सब 
भोर से संतत होकर ( अन्ता ) भपने अन्तो, सिद्धान्तो या परिणत काँ 
वा का्कत्ताो। को (दपभस्य नीडे) छट, अज्नादि के दाता सूय के उत्तम 
तेजसी पद्‌ पर स्थित होकर (जयोयुवानः) रदिमर्यो के समान कायेमें 
नियुक्त करता हुभा ( जायत ) रहे । (२) परमेश्वर पक्ष मे-वह 
(परू्यासु) समस्त रोको मे सौर भाश्रय भूत प्रकृति विकृतयो मे सबका 
भादिकारण, इस महान्‌ सूयं के भी परममूल म आश्रय खूप से विद्यमान 
है | वह हिरः पाद्‌ भादि अवयवो से रहित, निराकार, निरवयव भख 
स्वं सुखवर्धक प्रयु के पद्‌ पर ( अन्ता) सूबे समीप हृदय मे वह 
भ्यापक है | 
भ शै त्रात परथमं ववषन्यौं ऋतस्य योना वृषभस्य लीने । 
स्णहो युवां वपुष्यो विभावा सत यासो ऽजनयन्त दृष्टे ॥१२॥ 

भा०-हे विदान्‌ पुरुष ! त्‌ भथम, (जतस्य) सत्य क्वान के (योना) 
गृह मे, मानाय के घर म मौर (दृषमस्य नी) जान को मेव के समान 
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बषाने वले गुर के माश्रयमे रहकर ( विपन्या ) दिशेष उपदेशा करने 
योग्य वेद्‌ वाणी के द्वारा (प्रथमं शैः) सवैश्रेष्ट, बर ञान, बह्मचय| को 
( भर भातं ) भच्छी प्रकार प्रास्च कर । इसी भकार है रानन्‌ ! नायक [त्‌ 
( ऋतस्य योना ) घनैश्वय॑ भौर कत जरथात्‌ सत्य न्याय के पद्‌ भौर 
( इषभस्य नीके ) भथौत्‌ रा्य्रबन्ध के शकट को उटाकर छे चरने बा 
बरृषभ के तुल्य सवं प्रधान पद्‌ पर स्थित होकर (विषन्या) विविध आज्ञा 
भोर भ्यवदहार चाने वाली बाणी भौर नीति से सोत्तर बर को प्राह 
कर । वह त्‌ ( स्पाहंः ) सवके चाहने योग्य, सवं सिः, ( युवा ) जवान, 
बरुवान्‌, (वपु्यः) उत्तम शरीर धारण करने वारा, (विभावा) विष 
कान्तिमान्‌ हो गौर (सस) सात (भ्ियासः) भिय बन्धुजन (रष्णे) उस 
` बलवान्‌ पुरुष के हित के लिये ( द्धः मजनयन्त ) बर भौर सुख उत्पन्न 
करं | ( २ ) अध्यात्म में--यह जीव श्वरः सत्यज्ञान ओर सवं सुखबर्ध 
भख के भाश्रय रहकर स्तुति दवारा सर्वभरेष्ठ बल पराच करे । वह स्व, 
स्हणीय, सरवप्रिय, बरवा शरीर धर तेजःप हो । सात प्रिय प्राण 
उसको ज्ञान बर उत्पन्न करं | ( ३ ) प्रमु परमेश्वर सस्य ज्ञान के परम 
श्रय सूयवत्‌ सव॑ सुखवध॑क के पद्‌ पर स्थित होकर सर्वोत्तम बरुको 
चारण करता है । बह सर्वस्प्रहणीय, बरवान्‌ , सबके देहो मेँ भी व्यापक 
तेनःस्वरूप है । सव॑तपक, सात शकृति विकृति उसी प्रु के बरुवे 
( भजनयन्त ) सृष्टि को उपन्न करते द| 
शस्माकमन॑ पिते मनुष्य अमि भ्र सेद्ऋछतमां॒षाणाः । 
अर्मवजाः सुदुघा उतर भन्तरुदुखा अआजन्लषसों कानः ॥१३॥ 
भा०-- (अत्र) इस लोक वाराष्मे जो ( भस्माकम्‌ ) हमारे बीच 
म हमारे ही ( पितरः 2 पाटन करने वाले ओर ८ मनुष्याः ) मननश्ीर 
रुष ( ऋतम्‌ ) सत्यज्ञान, वेद, ब्ह्मचयं, वीयं मौर धनैश्च को (ना्च- 
पाणाः) प्रास् करते इए भौर तपस्या करते इए ( जमि भ्र षेदुः ) सदा 
असन्न रहते या कार्यो पर उस्साहपू्वक जाते ह, वे ( इवानाः ) ज्ञान का 
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दान भौर प्रतिग्रह करते हुए ( ममन्रजाः ) मेव के समान ज्ानबषेक 
लोगो की शरण जाने वाले, (सुदुघाः) उत्तम ज्ञान का दोहन करने वाले, 
(वने जन्त) बाद्ृत स्थान स स्थित गौ्ो के समान ही वरण करने योग्य 
प्रु परमेश्वर के भीतर दी ( उषसः ) सब पापोंको दग्ध करने वारी 
(उखः) तेजोमय ररिमर्यो, दीसिरयो जोर वाणि को ( उत्‌ भाजन्‌ ) 
प्रकट करते मौर परा करते द । अथौत्‌ जिस भकार उत्तम गोपालक 
{ मदमत्रजाः वत्रे अन्तः स्थिताः उकाः उद्‌ माजन्‌ ) पत्थर की बनी 
गोश्चाराओं के बीच म विद्यमान उत्तम दोहने योग्य, बाडे मे स्थित गौमों 
को हांकते है, बाहर करते दँ उसी प्रकार विद्वान्‌ रोग ( मदमव्रजाः ) 
व्यापक परमेश्वर की तरफ जाने वाटी (सुदुघाः) उत्तम सुख प्रदान्‌ करने 
बाली मानन्द्वपिणी, (इलाः उपसः) स्वय उस्प्च होने वाली प्रातः उषा 
के तुल्य दीप वारी (त्र अन्तः) लातरत जन्तःकरण के भीतर स्थित 
बाणियों को ८ उत्‌ घाजन्‌ ) प्रकट करं, उचारण करं । (२) सेनानायक, 
राषटरपालक रोग मी ( मरमन्रजाः ) शख धारण करके चरने बारी 
( सुदुघाः ) राट को देश्य से पूणं करने बाली, ( उषसः >) शवरुसंतापक्‌, 
( उचा: ) शघ्ु पर चद करने वाटी सेनाम मौर सण्द्ध भ्जाभों को 
(हुवानाः) भाज्ञा देते इए ( वतरे ) सुगुक्च ( अन्तः ) रार के भीतर (उत्‌ 
जाजन्‌ >) उत्तम रीति ते सञ्चाछिति करं । (३) जभ्यात्म मै-( पितरः ) 
भ्राणगण । 
ते म॑गजत दटवांखो अद्धि तदैषामन्ये अभितो वि वोचन्‌ । 
पश्वय॑न्नासो श्नमि क(रमरचन्विदन्त ज्योतिं्कृषन्त भिः ॥१४॥ 
भा०-(ते) वे विद्वान्‌ रोग ( जदि ) मेघ को ररिमयों के समान, 
अभेद्य अज्ञान को (दवांसः) विदारण या चिन्न मिज करते हुए ( म 
जत ) अपने को शुद्ध करते रहं ( एषाम्‌ ) इनमे से ही ( भन्ये ) छ 
विद्वान्‌ लोग ( अभितः ) सब र ( तत्‌ ) उस परमाप्मा लौर ार्मा 
का ( वि वोचन्‌ ) विविध प्रकार से उषदेशच किया करं । (पश्वयन्त्रासः) 
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देखने वाले यन्त्रं ते युक्त या उनका साक्षात्‌ करने वाले, मथवा देखने 
वाली इन्द्रियों को नियन्त्रित करने वाले जितेन्द्रिय होकर (कारम्‌ भमि) 
कर्ता, विश्च निमौता परमेश्वर को साक्षात्‌ करके ( र्न्‌ ) उसकी स्ति 
कर । जथवा, ( पश्चयन्त्रासः ) देखने के दृरदशेके जर सृश्मदक यन्त्र 
से सम्पन्न होकर ( कारम्‌ मभि अचन्‌ ) परमेश्वरीच नाना शिल्पो को 
भाप करं भौर उनका उपदेश कर भौर ( धीभिः) बुद्धियों से ८ ज्योतिः 
विदन्त ) दूरस्थ नक्षत्नादि ज्योति वा ज्ञानमय उ्योति को ( विदन्त ) प्रा 
करं, जान मोर (धीभिः) बुद्धियों भौर कर्मसेदी (चक्ृपन्त) निरन्तर 
काम करनेमे समथ॑दहों। 
ते गम्यता मनसा -डसुच्ं मा यमानं षरि षन्तमद्िम्‌ । 
इव्ठइ नरा वचखा देन्यन वरजं गोमन्तमुशिजो वि वतुः ॥१५॥१४॥ 
भा०-( गञ्यता मन्ता ) उत्तम ज्ञान-वाणियों को भ्रा करने ङी 
इच्छा वाले चित्त से, वेद्-वाणी के तुल्य भाचरण, वेद्‌ के तुय नित्य 
ञान से ( दम्‌ ) शिष्यो को बढ़ाने बाले, ( उन्धम्‌ ) स्वयं उक्त रकार 
के क्ञानसे पूणे, वा जन्योंको अक्ञानसे नाश्च करने वाले, (गाः 
येमानम्‌ ) किरणों को सूरं के तस्थ, वाण्यो जोर दन्दो के नियमे 
रखने बाले ( सन्तम्‌ ) सस्स्रभाव ( धरम्‌ ) मेव के समान जानवधक, 
पवत के समान उच परकृत वाले, उञ्जत, ८ टद्‌ ) टद्‌, (गोमन्त) सूर्यवत्‌ 
ज्ञानररिमयों मौर वेदवाणियो के स्वामी, ( बजे ) परम. गन्तम्य बा सवै 
विया मार्गो म जने मे समर्थ विद्वान्‌ भाचायं को (ते नरः) वे शिष्य जन 
( उश्चिजः ) ज्ञानों की कामना करते इए (देभ्येन वचसा) देव, ज्ञानदाता 
के योग्य वचन से आद्र पूर्वक (परि वन्नः) चारों भोर से घेर कर उसके 
समीप रहं मौर उसे (वि वव्रः) विविध रकार से अपना | (२) वीर 
नायक लोग भी (गन्यता मनसा) उसकी क्ता पालन भौर भूमि-प्रा्ष 
"की इच्छा वे चित्त ते देश्यं के धारक देश्वयैपूणं भूमियों के विजेता 
दढ, भूमि के स्वामी, सर्वोपगम्य पुरुष को देवोचित, वा राजोचित भाद्रं 
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यक्त वचन से नायक्ख्प से वर । (२) इसी प्रकार विद्वानजन परमेश्वर 
को स्तुति वाणी से युक्त चित्त से वर | वह प्रशं जगत्‌ को ( द्धं ) धारणः 
करता, ( उव्धं ) व्यापता ह । इति चतुदंकषो वमैः ॥ 


््‌ = | (> ॥ 7 त 

ते म॑न्वत प्रथमं नाम धेनोखिः खक मातः परमासि विभ्दन्‌। 
^ 1 ~ © क न 

तजन तीरभ्य॑नूषत वा आाविथुवद्‌रुणीयंशा गोः ॥ १६॥ 


भा०~-( ते) वे विद्वान्‌ लोग ( मातः ) सर्वोत्पादक, सवकी मातए 
( धेनोः ) सबकी धारक पोपक्‌, गाय के समान मधुर रस पिलाने वार 
वाणी के (नाम) नाम वा स्रख्प को, माताके नाम को बालकों के समानः 
( प्रथमं >) सवपे प्रथम, सर्वश्रेष्ट करके ( त्रिः मन्वत ) श्रवण, मनन मौर 
निदिध्यासन इन तीन प्रकारो से ज्ञान करं ओर वे (मातुः) समस्त ज्ञानां 
को उपदेश करने वादी वाणी या सर्वोत्पादुक्त सवेजननी परमेश्वरीय श्त. 
के (स) सात वा सवग्यापक ( परमाणि ) परम सर्वोछृष्ट ख्पों काः 
( विन्दन्‌ ) ज्ञान कर । वाणी के ७ खूप, सात प्रकार के छन्द्‌ | परमेश्वरी 
शक्ति से युक्त स्वजननी प्रकृति के सात रूप, पांच भूत) महत्‌ तत्व भौर 
जरहकार । नथवा (त्रिः स्च परमाणि विन्दन्‌ ) वे वाणीके २१ ख्पों 
का ज्ञान करते है। वेदवाणी के २१ रूप, गायत्री मादि सात, भति 
जगती जादि सात भौर कृति भादि सात (जानतीः) ज्ञान से युक्त (बाः) 
परमेश्वर को वरण करने भौर उसको संभजन कीतैन करने वारी दाणिय 
( भरणी; ) रक्तं गुण बाली उषाभों के समान ज्ञान प्रकाश वाली होकर 
( त्त्‌) उसी परमेश्वर महान्‌ आत्मा कौ ( अभि अनूषत ) सब प्रकार 
से स्तृति करी द भोर बह भाव्मा ( गोः ) बाणी के (यशसा) बर नौर 
तेज सेठी, रदिमिङे बरसे सूरं के तस्य, इन्द्रियो के वर से जीव 
भाप्मा के तुल्य जौर भूमि के यश्च से राजा के त॒स्य ही ( आविः सवत्‌ ) 
भ्रकेट होता है । (२) माता भूमि के सात परम रक्षक, स्वाभि, बमात्य, 
सुह्द,. राट, दुगे, कोश, बरु ये. सातः ग्रङ्तियं ई । उसका तीन भ्र्छर से 
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{्ञान है-भूमि, सुवणे सेना अथवा, उत्साहक्षक्ति, मन्त्रशक्ति 
शक्ति है । 
नेशत्तमो दुधितं रोच॑त चौख्द्देव्या उसो सालु | 
श्रा सुय वृहतरितष्ठदर्ज ज्ञ मतैषु वृक्जिना च पश्यन्‌ ॥ १७॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो | जित भकार सूर्योदय के हे 
पर ( दुधितं तमः ) माङ्ाश में कैला इजा अन्धकार भी ( नेशत्‌ ) नष्ट 
षो जातारै मौर ८ दयौः रोचत ) सूयं चमक्ने ख्गताहै भौर ( देष्याः 
उषसः ) प्रकाश वाली उपा का (मातुः) प्रकाशन भी ( उत्‌ मततं ) 
उदय को प्रा्होता दै । ( सूयः ) सूय ( दहतः ) बडे २ ( जन्ान्‌ ) 
भकाश्चनिवारक, दूर २ तक पंके गये, किरणों को ( भातिष्टति ) सवत्र 
अमता है भौर उन पर विराजता दहै, उसी प्रकार वाणी के उदय होने 
पर अन्तःकरण में पूणे अज्ञान का तिमिर नाशको प्राक्चद्येता दै, जान 
का प्रकाश चमक जाता दै जोर पापनाश्षक उषा देवी आत्मश्चक्ति, बिवेक- 
खयाति का उदय होता है, भीतरी जात्मा वा विद्वान्‌ सूयै के तुट्य होकर 
जडे २ ( मन्रान्‌ ) ज्ञान साघनों का गनुष्ठान करता हैया प्राणोंकी 
साधना करता है भौर तव वह ( म्तेप ) मरणघमा मनुष्यों या जड्‌ 
वहो के बीच ( ऋ ) सरर सत्‌ तत्व भौर (जिना) नाना प्रेरक बलो 
को जथवा कान बाणी द्वारा घ्म तथा व्चनीय पाप कर्मो को ( पयन्‌ ) 
देखने भोर विवेक करने र्गता है | ` 


मौर प्सु 


-आदित्पशचा बुबुघाना व्॑स्यन्नादिद्रत्नै घारयन्त दुभक्तम्‌ । 
विश्वे विश्वासु दया देवा मित्रं धिये व॑रुण॒ सत्यमस्तु ॥ १८ ॥ 
भा०-जिस प्रकार सूर्योदय के पश्चात्‌ जागते हए रोग विविध 
पदार्थं को देलते भौर कहते हे भौर चमक से युक्त रल्ादि पदं को रख 
सेते दै, समी किरण सभी गृ म जा जाती ह भोर सब पदाथ सत्य 
देखने भौर श्रयोग मँ माता है उसी प्रकार ८ मात्‌ इत्‌ ) इसके अनन्तर 
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भौर ८ पश्चा ) पीछे भी ( उबुधानाः ) निरन्तर बहुत ज्ञान करने वाले 
(ति जद्यन्‌ ) विविध प्रकार से क्ानोंका ददन करे मौर भन्योंको 
सका उपदेश करं । ( आत्‌ इत्‌ ) ओर अनन्तर ( चभक्तम्‌ ) इच्छा. 
पूवक प्राप्त किथे इंए ( रलम ) रमणीय क्तान को ( धारयन्त ) धारण 
कर । (विश्वे देवाः ) सभी वधान्‌ गण ( विश्वासु दुर्यासु ) सब ही घरों 
रै विराजमान हों । हे (भित्र) सवं खेहवान्‌ , प्रनारक्षक ! हे ( वरुण ) 
सवहुःखवारक ! सवश्रे्ट राजन्‌ ! ( धिये ) ज्ञान धारण करने भौर कम॑ 
करने के छ्य ( सव्यस्‌ ) सदा सत्यक्ञान (८ अस्तु ) प्राक्षदहो। 
शरच्छ। वोचेय शशुचानस््ं होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 
श्चयुधो। च्रठणन्न ग जामन्धो न पृतं परिपिक्तमंशोः ॥ १६ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एरषो ! ( छञ्चचानम्‌ ) सूय के समान दीिमान्‌ 
८ भनम्‌ ) असि के तुस्य कान्तिमान्‌, तेजस्वी, ( विश्वभरसं ) समस्त 
विश्च को पाटन पोषण करने बाले (यजिष्ठं) भत्िदानश्षीर, सवते भधिक 
पूञ्य, संत्संग योग्य परमेश्वर को मं (जच्छ वोचेय) साक्षात्‌ कर उसको 
जन्यां को उपदेश करता हँ । वह प्रभु (गवां श्चुचि उधः न) किरणो के 
बने पवित्र कान्तिमान्‌ प्रभात मौर गौभों के स्तन मण्डर के समान पित्र 
है भौर ( भतृणत्‌ ) सव प्रकार के उत्तमरस को प्रदान करताहै, वा 
बह ( न भवृणत्‌ ) किसी का नाश नदीं करता सनको पार्ता है (अन्धः 
न) सोम रस्त या अन्न के समान (पूतं) भति पवित्र ओर (अंशोः) सूये ® 
तेन ते (परिषिक्त) सव प्रकार सेचित मौर परिवधित, भ्या है । मथौत्‌ 
परमेश्वर गोस्तनों के समान सर्वरसप्रद्‌, भन्न के समान सवं पोषक भौर 
सूयं के तुर्य तेजः प्रकाशमान या "अं" व्यापक सामथ्यं से सवत्र 
व्यापक है | 
विष्वेषामदितिर्॒क्ञियनां विश्वे षामतििमौर॑षाणाम्‌। 
छ्चिवेवानामवं श्रावुणानः ख॑खनीको म॑वलु जातवेदाः ॥२०॥१५॥ 
२१ तु. 
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भा०--वह परमेश्वर (विश्वेषाम्‌ यज्ञियानां) समस्त पूजनीय पदरथ 
मे (भदितिः) अविनश्वर नित्य है । वह (विश्वेषां) समस्त ( मालुणाम्‌ ) 
मनुष्यों के बीच म ( अतिथिः ) व्यापक, अतिथि के मान पूर्य भौर 
सबका भधिष्ठाता है| वह ( भश्च) क्तानस्रखूप ओर भकाशखरूप 
( देवानां ) सब भरङ्ाशमान प्रथिन्यादि रोकं भोर विद्वान्‌ प्रायियों क्न 
(जवः) रक्षा, पालन, शरण भौर क्षान ( आलृणानः ) प्रदान करता हभा 
( जातवेदाः ) सव उत्पन्न पदार्थो को जानने हारा ( सुग्टगीकः भवतु ) 
सबको उत्तम सुख देने वाला हो । इति पञ्चदशो वः ॥ 


[२] वामदेव ऋषिः ॥ अश्निदेवता ॥ चन्दः---१, १९ पक्तिः| १२ 
निवचृतपक्तिः । १४ स्वराट्‌ पंक्तिः । २, ४--७, &, १३, १५, १७, १८२१ 
निचत्रिष्ठप्‌ । ३, १६ तिष्डप्‌ । ८, १०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌ ॥ 

यो मव्यैष्वग्रत ताव! ठेवो देवेष्वरतिर्निघापि। 

होता यजिष्ठो पहना शुचध्यें उव्येरिमैलष हंरयध्ये ॥ १॥ 

भा (यः) जो (मव्यंप्‌) मरणाधमा देदह, मतिमान्‌ पदार्थौ भौर 

जीवों के बीच ( ष्तः ) कभी नाश को प्राह न होता ( वरतावा ) सत्य 
्ानमय, (देवः) प्रकाशस्वरूप, सवका प्रकाशक ( देवेष ) सब कामना 
बान्‌ जीवो भोर सूयाद तेजस्वी रोकं के बीच (भरतिः) अति जानवान्‌, 
स्वामी खूप से (निधायि) विद्यमान है वह परमेश्वर होता सब सुखां का 
देने वासा, ( यजिष्ठः ) सवते अधिक पूय, ( भश्चिः ) सवका भम्रणी, 
सवग्यापक, समस्त विश्व के अगर विद्यमान होकर ८ मद्वा) भपने 
महान्‌ सामथ्यं से ( हन्यैः ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानं भौर जब्नादि 
पदार्था से (मुषः) सब मुर्यो को (जचचध्ये) पवित्र गौर तेजोधुक्त करने 
भौर (दरयध्य) प्रित करने, सञ्ञालित करने म समर्थ है । (२) इसी 
शकार राजा ( मर्व्यैष भगरतः ) शत्रु मारक सैन्यो के बीच विनष्ट 

`(तावा) न्यायी, (भरतिः) सवचछ प्रेरक स्वामी दोकर विराजे । 
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हह त्वं सनो सहसो नो अच जातो जात उभर्थै। अन्तरे । 
दुत दयसे युयुजान छस्व ऋजुमुष्कान्बुपणः शुकाश्च ॥ २॥ 
` भा०-हे परमेश्वर! (सहसः सूनो) समस्त शक्ति के उत्पन्न करने 
भौर चरने दारे ! हे ( अने ) जानवान्‌ ! (इह) इस संसार मं ( व्वं ) 
तू (जातः) प्रकट होकर (नः) हम ( जातान्‌ ) उत्पन्न इष्‌ ( उभयान्‌ ) 
स्थावर, जंगम, च पक्ष प्रतिपक्च, व खी पुरुष दोनों के ( अन्तः ) बीचमें 
(दतः) दो राजपक्षों के वीच दूत के समान साक्षी नौर दुशं का सन्ता. 
पक, दण्डदायक होकर ( इये ) जाना जाता ह । तू ( ऋष्वः ) महान्‌ 
होकर ( कजुघण्कान्‌ >) जु, सरल ध्म॑माग से परिपुष्ट होने वाले 
(षणः) बलवान्‌ (छक्र) शीघ्र कार्य करने मे समथं वा वीर्यवान्‌, 
तेजस्वी पुरुषो को भी (युबुजानः) योगाभ्यास हारा समाहित करता हे 
उनको प्रा्ठहोता है । (२) राजा सैन्यवल का सच्चाखक, पुत्रवत्‌ 
उत्पन्न होकर मित्र रिषु दोनों वरग के बीच परन्तप होकर जाना जाय । 
वह मान्‌ राष्ट मे धमेनीति से बुष्ट, बलश्चाली, आाञ्युक्मं करने मे समथ, 
शर पुरुषों को नियुक्त करे । 
रत्यां वुघस्नू रोहिता घृतस्नू ऋतस्य मन्ये मनष्ठा जविंछठा । 
~ (>| ५५ ॥ ् ० ॥ * १ | 
श्रन्तरायसं च्ररुषा युजाना युष्मांश्च देवान्विश ग्रा च मतान्‌ ॥३॥ 
भा०-महारथी ( मत्या बुजानः ) वेगवान्‌ दो घोडों को रथ मे 
रूगात हुभा ( विश्चः जन्तः दयते ) जाओ के बीचमें प्रवेश करता है 
उसी प्रकार हे ाप्मन्‌ ! (जत्या) सदा गतिज्ञीर, ( ब्रृधस्नू ) शरीर की 
दृदधि करने बारे, ८ रोहिता ) रक्त बण॑वत्‌ तेजसी, ( घृतस्नू ) तेज का 
सञ।र कराने बाले, ( मनसा जविष्ठा ) मन के बर से अति अधिक वेग 
वाले, ( भरुषा ) कान्तिमान्‌ ब! उदधेग से रहित, भाण नौर जपान दोनो 
को, ( युजानः ) योगाभ्यास द्वारा वश्च करता इभा ( युष्मान्‌ देवान्‌ ) 
ठम सब अथात्‌ स्वरूप से भि २ ज्ञानप्रकाशकं जोर आह्य विषय के 
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भभिराषी, इन्दरियगत प्राणों भौर ( विशः ) मवे करने योग्य ८ सत्त 
च ) मरणधमा शरीरो को भी ( मा ) पूणेतया व्याप कर (जन्त ) उन 
भीतर ८ दयसे ) गति करता दै । उसको मै ( मन्ये ) ्ञान करता भौर 
आहमा मानता हँ । (२) इसी प्रकार रार प्रधान पुरुष जपने मधीनं 
(कतस्य मनसा) सत्य के ज्ञान वा न्याय, देश्वय हे सष्टहिदायकं तेजली 
दो पुरुषां को भधान पद्‌ पर नियुक्त करॐे, विद्धे, भजामो भौर वीर 
पुरुषों के बीच प्रसिद्ध हो । 
अर्यमणं वख्णं भि्रमेणामिन्द्राविष्ु मरुतो छभ्विजोत । 
सवश्व घ्रे खरथ॑ः; सुराधा एदु वह खुद विषे जन्य ॥ ४॥ 

भात (जे) अथ्मणी नायक ! हे ाननान्‌ विन्‌ ! त्‌ (सु-जश्च ) 
उत्तम अश्च वैन्य भौर वेगवान्‌ वाहन का स्वामी जौर ( सुरथः ) उत्तम 
रथों का स्वामी ( सुराधाः ) उत्तम, सुखजनक रेश्वयं का स्वामी होकर 
( ख॒हविषे जनाय ) उत्तम अन्न से सषदधं प्रजाजन के उपकार के लिथि 
( जयमणं ) शुभो को वश करने वाले, न्यायाधीश, ( वरणं › सरव, 
( मित्रम्‌ ) भजा को मरण से वचने दके मौर ( इन्द्राविष्णू ) देशवयेवान्‌ 
भौर व्यापक सामभ्य वाके जौर ( मरतः ) शब्ुमों दो मारने बलवा 
वायु के तुट्य बलवान्‌; वेगवान्‌ (उत घाना) ओर अशो के स्वामी, वा 
सूय चन्द्रवत्‌, बा॒ दिन रात्रिवत्‌ एक दूसरे के साथ जीबन मागै को 
बिताने वारे खी पर्षा, या उत्तम वैय इन सबको ( मावह इत्‌ ) प्रप 
करा । ( २) जध्यात्म म--जयैमा समान, वरुण मित्र प्राण, जपन, 
इन्द विष्णु, भामा मन, मरत्‌ प्राणगण, अश्िनौ दोनों चश्च या नासि- 
कस्य प्राण, इन सबको जितेन्द्रिय मौर उन्तम देह रथी धारण करे। 


गामा श्र्नऽ विम श्रश्वां यज्ञा नवत्सख। सदमिदप्रमष्यः। 


इ्ठा्वा एषो अघर श्रजावान्दीधों रयिः पुथुवध्नः खभावान्‌ ।५।१६ 
भा०-हे ( भसुर ) शत्रुभों को उखाड़ कने हारे वीर पुरुष ! ट 
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प्राणों म रमण करने हारे जितेन्द्रिय पुरुष ! तू ( गोमान्‌ ) भूमिगौ 
आदि सम्पदा मौर उत्तम वाणि नौर सूचवत्‌ रदिम रूप अधीन पुरूषो 
का स्वामीहो। हे ( जनने ) जानवन्‌ अग्रणी नायक! तु ( जविमान्‌ ) 
राणो शौर राषटरके रक्षक पुरुषो, व मेड आदि षडुओं कास्रामी (अश्वी) 
अरो भौर राष्ट देश मे पने भोक्ता प्राणों व इन्द्रियो का ख्वामी हो | तू 
( यज्ञः ) सवका गाद्रणीय, सत्संग करने योग्य, दानशील, ( नवत्‌- 
सखा ) नायकं से युक्त सेन्यो का परम सुहत्‌ भौर ( सदम्‌ दत्‌ ) सदा 
ही ( भ्रद्धष्यः ) शच द्वारा कमी पराजित न होने वाला, भस्य विक्रम. 
नाली, ( इवान्‌ ) उत्तम वाणी भौर भूमिका स्वामी ( प्रजावान्‌ ) 
प्रजा कास्रामी, ८ दीघ; ) विस्तृत साधनों वाला, दुर तक शन्रुभों का 
नाच करने मौर पचने वाला, ( रथिः ) देश्ये का दान नौर अतिग्रह 
करने वाला, स्ट, ( प्रथुदघः ) साकाश्च वा सूयं के समान महान्‌ वा 
विस्तृत प्रवन्धक, ( सभावान्‌ ) भौर सभा का स्वामी हो। इति 
षोडशो वगः ॥ 
यस्त इध्म जभरत्लस्वडानां सधान वा ततपत त्वाया। 
भुवस्तस्य स्वतवाः पायुरञ्च विश्वस्मात्क्ामघायत उरूष्य ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (अभ्ने) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (यः) जो 
पुरुष ( सिष्विदानः ) सबको सेह करता हुभा ओर सबको बन्धन से 
छुडाता हमा ( ते ) तेरे ( इध्मं ) दीसिमान्‌ तेज को ( जभरत्‌ ) धारण 
करताहै, (वा) भौर जो (त्वाया) तेरी कामना से ही (मूर्धानं) क्षिर के 
समान उच्चकोटि के जनसमूह नायक पद्‌ को (- ततपते ) निरन्तर संतक्च 
करता वा शिर को तपाता, भर्थात्‌ तपस्या से श्चिर के समान उच्च पद्‌ 
भाप करता दै त्‌ ( स्वतवान्‌ ) स्वयं अपने बल ते बलशाली, स्वयं भब 
होकर ( तस्य पायुः ुवः ) उसका पालक होता है मौर ( बिश्वस्माव्‌ ) 
सब भकार के ( भवायतः ) पापाचरण करने बालो से उसकी ( सीम्‌ ) 
सब प्रकार से (उरुष्य) रक्षा कर । जथबा--हे (ततपते) विस्तृत रा के 
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स्वामिन्‌ ! जो ( सिष्विदानः ) जेहवान्‌ वा श्रमी होकर ( ते इषं मूषानं 
जभरत्‌ ) तेरे तेजस्वी शिरोवत्‌ यख्य पद्‌ को धारण करता है ( वाया ) 
लक्षे भ्रष्ठ होता है त्‌ ८ स्वतवान्‌ ) आत्म बलश्ाखी उसकी (खवः) भूमि 

की ( पायुः ) रश्चा करता है मौर उसको पापाचारियों से बचाता ह । 
यस्ते भराद्‌न्नियते चिदन्नं निशिषन्मन्द्रमतिंथिसदीर॑त्‌। 
चरा देवयुरिनघते दुरोणे तसिमन्रयिश्वो श्रस्तु द्‌ास्वान्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे धिदन्‌ ! (यः) जो पुरुष (ते) तेरे छ्यि (अश्नियते) भोजन 
करने के निमित्त समयमेवा जन्न की कामना करने वाङेतेरे लिपि 
(अन्न) भन्न को ( चित्‌ ) माद्रपूवंक ( निश्िपित्‌ >) मच्छी भकार नाना 
अ्यञ्जनों से विशेष गुणकारी बनाता हना उस ८ मन्दरम्‌ ) जति सुखकारी 
भन्न को (ते) तेरे उपभोग के ल्यि ( भरात्‌ ) रावे मौर ( अतिथिम्‌ ) 
भत्थि छो पूर्य जान कर ( उद्‌ हरत्‌ ) उत्तम रीति से उढे वा भाद्र. 
पूवक वचन के, वह पुरुष ( देवयुः ) विद्वानों क प्रिय, एवं शुम युगो 
भोर उत्तम रदिमथो क स्वामी सूर्यवत्‌ उत्तम प्रिय जनँ का स्वामी होकर 
(इनधते) उसको स्वामिवत्‌ धारण करने बाले ( तस्मिन्‌ ) उस (इरण) 
घर म ( रयिः ) देश्य युक्त ( धरृवः ) स्थिर जोर ८ दासान्‌ ) दानश्ीर 
( अस्तु ) दो | (२) हे परमेश्वर जो पुरुप ( ते अक्नियते ) तेरे निमित्त, 
भ्नेच्छुक जन को भन्न दान करता, तिथि का आदर करता है, घर मेँ 
ईश्वर की कामना सेञसनिको प्रज्वलित करता, अधधिहोत्र करता है उस 
घर मे बह पेश्वयेवान्‌ , स्थिर, दानी होता ह । 
यस्त्वा दोषा य उपसि अशंसांत्थियं वा त्या कृणवते हविप्मान्‌। 
अश्वोन खे दभ श्रा हेम्यागान्तमश्लः पीपरो दाश्वांस॑म्‌ ॥९॥ 
भा०-हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! ( यः ) जो पुरुष ( हवि- 
भ्माच्‌ ) अज्ञ, चर, दान, सामभ्री भोर भक्ति भादि से युक्त होकर (दोषा) 
रात्रिम, साय॑कारु भोर (यः) जो (उषसि) आतः प्रभात वेला म (तवा 


=------------------------- 
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अरकसात्‌ ) तेरी स्तरति करता है (वा) भौर (त्वा) तेरे को रक्ष्य कर 
(प्रियं) तेरे वा अन्या को प्रिव, तृक्िकारक कायं (कृणवते) करता है । तू 
(स्वे दमे ) भपने घरमे ( देम्यावान्‌ ) जरसे कीतर रात्रि से युक्त 
चन्द्रमा के तुर्य शीतर स्वभाव वाला भोर ( हेम्यावान्‌ भश्च; न ) सुवणै 
ते मदी "सुन्दर कक्चवंघनी' रञ्ज वा र्गाम जादि से युक्त अश्च के समान 
खयं सुवर्णादि सस्पदा से युक्त, कर ( तं दाश्वांसं ) उस दानक्ञीर पुरुष 
को (धंहसः) पाप से (जा पीपरः) सवर प्रकार से बचाता दै । स्थात्‌ जो 
मनुष्य प्रातः सायं संघ्या, जस्होत्र करता दै वह गृह मे सम्पन्न होता है, 
रसु उसको पाप से बचाते द । 





यस्तुम्यमघ्ने प्रतय दाशद्‌ ुवस््वे कृणव॑ते यतस्‌ । 
नस राया श्वशसानो वि योषनेनमंहः परिं वरदघायोः ॥ ६॥ 
भा०-हे (जन्न) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! (यः) जो पुरष (अश्ूताय 
तुभ्यम्‌ ) अष्टूतमय मोक्षस्वख्प तेरे व्यि ( दाशत्‌) अपनेजाप को 
सोप देता है भौर जो ( यतल॒क्‌ ) सच्‌ के समान इन्द्रियो को बश्च करके 
(लवे) तेरी (दुबः कृणवते) उपासना, स्तुति करता है (सः) वह (शशमानः) 
शम, शान्ति का निरन्तर अभ्यास करता हुभा (राया) धनेैश्वयै से (न षि 
योपत्‌ ) कभी वियुक्त नहीं होता भौर ( एनं ) उसको (भघायोः) दूसरे 
पर अत्याचार बा पापाचरण करने की द्रच्छा वाले दुष्ट पुरूष का (महः) 
पाप कमी (न परि वरत्‌) स्पशे नदींक्रता। (२) जभ्नि मजो 
शुरुष (भण्तपय) जल बृष्टि मौर अश्न प्रापि के छ्यि हवि, पृतादि देता है 
भौर खक्‌ खबादि थाम कर जो अिहोत्र करता है वह तीव्र गति से मने 
अदता हुमा कभो धनैश्वर्य से हीन नदीं दोता मौर न हस्याकारी पुरुष का 
पापाचरण उस तक पर्हुचता रहता है । 


यस्य त्वम्च अध्वरं ज॒जोषा ढवां मतस्य सघत र्णः 
भ्रेतद खद्धोज्ा खा य॑विष्ठास।म यस्य विघतो वघाखः ॥१०॥१७॥ 
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भा०-हे (जमन) विद्वन्‌ ! हे भकाश्स्वरूप ! परमेश्वर ! (ववं देवः) 
तु दानक्षीर, भ्रकाशक होकर (यस्य महस्य) जिस मनुष्य के सुधितम्‌ ) 
त्तम खूप से धारण करने योग्य देशय को (रराणः) प्रदान करता इभा 
स ( जभ्वः ) यज्ञ या मविनश्वर भात्मा को ( जुजोष ) प्रेम करता है, हे 
( यश्ष्ठ ) अति बरवन्‌ ! ओर हम रोग ( विधतः ) षिघान या जगत्‌ 
निमाण करने बले ( यस्य ) जिसे (धासः) सदा बद्‌ःतै हार हों उस 
रुष की ( सा ) वह ( होत्रा ) जाति जौर बाणी ( पीतता इत्‌ असत्‌ ) 
बय सबको तृत, प्रसन्न करती दै । इति सदश्च वम; ॥ 
चित्तिमचित्ति चिनवद्वि विदानप्ठेवं कीता वंज्ञिना च मीन्‌ । 
राये चं नः खपत्याय॑ देव दितिं च राखादिं तिसुरुष्य ॥ ११॥ 

भा०- विद्वान्‌ पुरुष ( वीता पर्ठा इव ) जिस प्रकार अपने पा 
भायी भार उडाने मँ समथ पटो को वा, सेचन, पाटन पोपण करने वारे 
अन्न जलादि पदार्थे को ( वि चिनबत्‌ ) विशेष खूप से स्र करता है 
उसी भकार ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ राना ( चित्तिम्‌ यचित्तिम्‌ ) सुगरहीत 
भर भरःगृहीत सञ्चित भौर भसञ्चित शक्तियो को ८ बि चिनवत्‌ ) विशचेफ 
ख्पसे सञ्चय करे । उनको प्रथक्‌ र रक्खे | इसी प्रकार ८ ब्जिना च ) 
भपने शातुवारक बलो या सैन्यो को भोर (मर्तान्‌ च) साधारण मनुष्या 
कभी विविध खूप रक्खे। हे ( देव ) दानश्लील युष ! ( नः ) हरे 
( स्पत्याय ) उत्तम सन्तान से युक्त (राये) रश्व को प्रयोग मे लने के 
स्यि (दिति च रास्व) दानशीलता या दान देने योग्य पदाथ या खण्डित 
होने वाले नश्वर पदाथ मौतिक रशवं प्रदान कर मौर साथही८(भदि- 
तिम्‌) न नाशदोने थान दान देने योग्य पदार्थौ की ( उरुष्य ) रक्षा 
कर । (२) राजा के यि पुण्य का धन चित्तिः भौर अपुण्य, पापे 
मास धन “भवितत है, सैन्य वर (चित्तिः है, साधारण प्रजाजन “भवित्ति" 
है । इसी भकार ` भौतिक नश्वर धन देय होने से, बा खण्डित हो जाने रे, 
या पये वैते जननी दुधन्नी जादि परिमाण मे टटने से “दति, रज्ञ भाद 
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क 
वा भूमि भवन मादि श्रसिखात के द्भ्य असलण्डनीय, जविभाञ्य धनः 
"भदित" द । विभाज्य जर अविभाञ्य दोनों ही धन जावङ्यक ह 
अथवा--(नित्तिम्‌ मवत्तिम्‌ ) चेतनायुक्त मौर ज्‌, वि्ान सौर अज्ञानः 
ङो प्रथक २ करे । जिस प्रकार रक्षक ( वीता पृष्टा इव ) चद्‌ पीठ बालः 
जोर गेबीतों को परथक २ करता ड इसी प्रकार राजा सेन्यो मौर साधाः 
रण मनुष्यो को भी प्रथक्‌ २ रक्खे। 
कथि शशाः कवयो ऽद्वा निघारय॑न्तो दुयीस्वायोः । 
श्रतस्त्वं ददरथे। श्रन्न एतान्पड्भिः प्॑यरद्र्तो छ्य पवः ॥ १२ 

भा०--८ अदब्धाः ) कभी नाश्चन होने वाले ( कवयः ) विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌, द्रदरशी पुरुष (भयोः) मनुष्य के (दुर्यासु) घर म ( निषा- 
रयन्तः ) निस्य नियम से व्रतादि धारण कराते हए ( कविम्‌ ) विद्वाच 
युष को (शश्ासुः) उत्तम उपदेश करते ह । (जतः) इसय्यि हे (भन्ने) 
भभ्रगी नायक ! विद्वन्‌ ! (ववं) त्‌ (भयैः) स्वामी, सवका पाक दै । द्‌. 
८ एतान्‌ च्दयान्‌ ) दशन करने योग्य ( ह्ुतान्‌ ) अद्भुत विद्वान्‌ पुरषो 
को (पड्भिः) पैरों से या (एवैः) रथादि यानो ते प्राप्त होकर ( पर्येः ), 
देखा कर उनसे कुशल मंगर पूछा कर, सत्संग किया कर । 
त्वमनने वाघते सुप्रणींतिः सुतसोमाय विघते यावि्ठ । 
रल भर शशमरानायं धृष्वे पृथुश्नदरमव॑से चषगिभराः ॥ १३॥ 

भा०-हे ( भन्ने) ज्ञानवनू ! विद्वन्‌ ! हे ( यविष्ट ) सबसे भधिकः 
बरयुक्त ! हे ( घृष्वे ) दीसियुक्त पदार्थ को घण करके विद्यतादि उस्पन्न 
करने हारे ! वा शन्रननों के साथ स्वयं संघषै या स्पद्धा करने मौर 
प्रनानो मे संघे, स्पद्धा कराने हारे ! ( तम्‌ ) तू ( सुभ्रणीतिः ) उत्तमः 
रीति से रुबसे बद्कर नीतिमान्‌, ८ प्रथः ) विस्तृत बल भौर रभ्य का 
स्वामी, (कष॑णिप्राः) मनुष्यों को ेश्व्यौ से पूणे करने बाला होकर (सुल 
सोमाय ) जान ओर रेश्वयै एवं भओषधि रसादि को उन्न करने बल 
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विद्वान्‌ › बरवान्‌ ( विधते ) सेवा करने बारे भौर ( शशमानाय ) सब 
इुभ्खां को या सबकी सीमां को टांघने वाले, सवते जञ्गण्य परुष को 
स्‌.( रनम्‌ ) रमणीय दन्य ( भर ) प्रदान कर । ( जवते ) उसकी रक्षा 
भौर चृ के शियि ( चन्द्रम्‌ ) नाहाद्कारक सुवर्णादि घन प्रदान कर्‌ | 
अघ ह यदयम त्वाया ण्द्मिदैस्तेमभिश्वकमा तनूमिः। | 
रथंन कन्तो श्रपला भुरिज छतं येः सुष्य॑ आशषाणाः ॥१४॥ 
भा०-( भध ह) बनाने वाङ्‌ शि्पी रोग ( न ) जिस प्रकार 
< सरिजोः पसा ) बाधो के कमं या बल से (रथ) रथ वनाते ई भौर 
(सभ्यः) उत्तम बुद्धिमान्‌, कम॑-ङश्षल (जाद्चपाणाः) तीव्र गति देने हारे 
रोग ( कतम्‌ येः) रथ के वेगो नियमित करते ह उती प्रकार है 
( अभे ) भभ्रणी नायक ! विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जन हम ( त्वाया ) तेर 
हितकामना, वा तुके पष्ठ होने की दच्छा से (पड्भिः) पैरो, (दस्तेभिः) 
हार्थो ते भौर (तनूभिः) जपने शरीरो से (चछ्ृमा) काय करं तव (सुभ्यः) 
उत्तम इद्धिमान्‌ , कमेङुशल नन ( आह्पाणाः ) शीघ्र ही जपनी शकि, 
धन का उचित विमाग करते इए ८ सुरिजोः ) धारण पोषण करने 
समथे बाु्ों भोर उनके तुस्य राजा परजा वा ्षात्रबल के ( भपसा) 
कमं सास्य से ( कन्तः ) कमं करते इए ( रथं ) वेरवान्‌ रथ के तुल्य 
( ऋतम्‌ ) सध्य, ज्ञान तथा न्यायाचरण नौर राषटरूप रथ का ( येः ) 
भबन्ध कर | 
अघ सातुरुषसंः खत विप्रा जवेमहि प्रथमा वेदो नृन्‌ । 
दिवस्पुतरा भ््ञिरसो भवेमाद्व सजेम छनिन शुचन्त॑ः ॥१५॥१८॥ 
भा०--(मध) मौर (उषसः सष विप्राः) जिस प्रकार उषा से सात 
भकार क, व पैकने वारे नगदुन्यापी किरण "उत्पन्न होते दै उसी प्रकार 
म लोग भी ( मातुः ) प्रथम माता ते (भध) भौर अनन्तर ( उषसः ) 
प नाशक विद्या की दीति ते युक्त अश्च क तुर्य तेजस्वी (मादुः उषसः) 
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ज्ञानवान्‌ जाचायैरूप माता ते हम ( सक ) सातं पकार के ( विप्राः ) 
विद्वान्‌ , विविध प्रकार ते रष के पदको पूणे करने वारे, ( प्रथमा ) 
प्रथम, सख्य (वेदसः) ानवान्‌ (जायेमहि) उत्पन्न हों । वे हम ( नन्‌ ) 
नायक पुरुषों को आक्च कर भौर हम रोग ( दिवः ) जानवान्‌ सूर्यवत्‌ 
तेजसी के (पुत्राः) किरणों के समान बहुतां के रक्षक, पुत्र ( अङ्गिरसः ) 
अङ्गार या जभ्नि के समान तेजसी (भवेम) दोव नौर (धनिनं) घनैर 
ढे स्वामी के प्रति ( छचन्तः) सस्य न्याय, कायं व्यवहारो मेद, 
ईमानदार रहते इए ८ अद्रि ) मेघ या पर्व॑त के तुल्य मभे्य शत्रु को 

,( स्नेम ) तोड़ डार । इत्यष्टादशो वगः ॥ 
श्रघा यथां नः पितरः परासः प्रत्नासा श्रन्न ऋतमाशुषाणः 
शचीद॑यन्दीवितिमक्थशाखः क्तामा सिन्दन्तो श्रहणीरप चन्‌ १६ 
भा०-( यथा ) जिस भकार ( पिततरः ) जलो का पान करने वड़े 
सय॑ के किरण, ( कतम्‌ जाश्चुषाणाः ) जल को बाष्पखूप से विभक्त करते 
हष ( शच दीधातम्‌ जयन्‌ ) सद्धं तेज जार दाक्ष को प्राप्त करते ह 
मौर ( क्षाम भिन्दतः ) अन्धकार को छिन्न भिन्न करते दुषु ( जरणीः ) 
रक्त वणे की उषानों को ( अपत्रन्‌ ) प्रकट करत हे, उसी भकार ( नः) 
हमारे ८ पितरः ) पालकं जन (परासः) पारन करने मँ कुशल, वा बाद 
म माये भोर (पर्रासः) बरद जन, (तम्‌ ना्ुषाणाः) सत्य कान, वेद्‌ 
-न्याय मौर अन्न, जर, घनेश्वयं का विभाग भौर दान प्रतिदान करते इए 
.( उक्थक्चासः ) उत्तम वचनो का उपदेश करते इए ( डचि इत्‌ भयन्‌ ) 
छदध ज्ञान ओर कम॑, वा पद को प्रा करं भौर ( दीधितिम्‌ ) सवे 
घारक, भ्रका्ञक नायक को प्राक्च करे | वे ( क्षाम भिन्दतः ) भन्न बाघ 
करने के खियि करषि, कूप, ङुख्या निमणादि हारा प्रथिवियो को तोडते 
इए ( भर्णीः ) उत्तम भूमियों को ( लप तन्‌ ) प्रकट कर। 
उकमाण ख॒रुचो द्‌ वयन्ताऽया न दवा जनस्चा मन्तः । 
“शचन्तो अचि ववन्धत इन्द्रमरवं गभ्यं परिषदन्तो अग्मन्‌ ॥१७॥ 


३३२ ऋर्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः [अ० छव १९।१८ 
~ -------- ~~ ~ 
मा०-(सुकमाणः) उत्तम कम करने हारे (सुरुचः) उत्तम कान्ति 
भोर रचि वाके, ( देवयन्तः ) अपने भे शभ कामना, गुणों जोर देव 
अथात्‌ तेजस्वी प्रमु की कामना करते हुए (देवाः) विद्वान्‌, धिद्याभिराषौ 
पुरुष ( भयः न ) सुवणं या लोह को ( धमन्तः ) भश्चि मे जिस प्रकार 
सुनार भोंकते गर खच्छ काते हे उसी प्रकार शपे ( जनिम ) जन्् 
भथौत्‌ इस उतपन्न होने वले श्षरीर को वा शरीरस्थ मात्मा को (धमन्तः) 
सभ्नि रूप भाचायं के मधीन धमन जर्थात्‌ (शब्द्‌, उ पदेश्च म्रहण करते 
भौर ब्रत, ब्रह्मचयांदि द्वारा तप ते त्च करते इए ८ श्चुचन्तः ) स्वयं को 
सखच्छ, कान्तिमान्‌ सुवणे के समान छऊुन्दन बनाते इए, ( सधि ) भश्नि 
जानवान्‌ आचाय को (बह्घन्तः) बद़ते इए भौर (ऊर्व) मदान्‌ , ज्ञान 
के नाशक (इन्द्र) परमेश्वयवान्‌ गुरु वा प्रमु के (परिषद्न्तः) चारों ओर 
भक्ति पूवक विराजते वा उपासना करते हृष्‌ (ग्य) राजा से भूमिसमूह, 
वा सू्येसे रषिम समूह के भकाश्च के तुल्य वेदबाणयों ॐ क्तान को 
( अग्मन्‌ ) प्रास करं | । 
आ यथव ्ञमतिं पश्वो तरस्यदेवानां यजनिमान्त्युतर। 
मतीनां चिदु्वशीरङ्रन्दृधे चिढयं उधरस्यायोः ॥ १॥ 
भा०-हे (उग्न) बलश्षारिन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जक 
( मन्ति) समीपे देवानां) देश्यं के अभिलाषी भौर विजिगीष रोगो 
का (जनिम) जन्म होता है तव छमति) भन्न से सखद्ध पुरुष के अधीनः 
जिस प्रकार (पश्वः यवा इव ना ख्यत्‌ ) पड्युन्नों के, जस्ये के जये 
दिलाहं देते है उसी प्रकार तेरे मथीन पञ्चवत्‌ श्वल्यों के भी ( यूथा ) 
समूह क समूह दिखाई दं । ( मर्तानां ).श्न्रु को मारनेः वाले मनुष्यों की 
( चित्‌ ) उत्तम २ (उवंशीः) जंघाभां से लंघने वारी, या बडेरष्टके 
वश करने में समथ सेना ( भङ्कप्रन्‌ ) समथ हो मौर ८ भयैः ) खामी 
वा वैशय जन ( चित्‌) भी ( उपरस्य जायोः ) वपन क्ये. बीजों के सस्य 
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-------------------------------- 
सम्पत्ति व्पर्म देने वाले मेचके कारण जेषे वैश्य (उषे) बदृता है उसी 
प्रकार (उपरस्य) शच सेना के वपन अथात्‌ छेदन करने वारे ( जायो; ) 
अलुष्यो का ( जयेः ) स्वामी राजा भौ ( बृघे ) बद्ता दै । 





रवम ते खप॑लो त्रमूम तम॑वन्नन्नुषलो विभातीः । 
नूनम पुरुषा सुश्चन्द्र देवस्य मञ्रुजतश्चार चश्च; ॥ ९६॥ 
भा०--दे राजन्‌ ! हे विदन्‌ { हम लोग ( ते ) तेरे अधीन रहकर 
८ ु-मपसः ) उत्तम कर करने वाले, सदाचारी ( जभूम्‌ ) होकर रहं । 
( विभातीः उपसः ) विलेप दीसियुक्त भ्भात वैराज को प्राक्च कर जिस 
प्रकार लोग (लतं) भरकाश्च प्राप करते है उसी प्रकार (विभातीः) विशेष 
क्षान्ति युक्त, स्वस्थ ८ उवसः ) कामनानुकूल खियोंको प्राप्त करके हम 
( ऋतम्‌ अवखन्‌ ) सत्यः धममय जीवन व्यतीत कर । इसी प्रकार, हे 
राजन्‌ ! हम ( विभातीः उपस्तः ) विज्ञेष तेजखिनी शबुदाहक सेना परा 
करफे मी ( ऋतम्‌ ) सस्य शान को ( भवच्‌ ) अनुसरण करं । गपने 
इग सैन्य बल से उन्मत्त होकर इम अन्याय न करं भौर ( नभ्नि) जभ्चि 
ॐ समान तेजस्वी, भग्रणी नायक कोभी हम ( नूनं ) किसी बातरमे 
न्यून न रहने देकर पूरणं (मकम) कर मौर उसको (पुरुधा) बहुत प्रकारो 
से ( सुशवनद्रं जकम॑ ) उत्तम नाह्वाद्दायक ओर सुवणादि रेश्वये घे युक्त 
क मौर (मगरैजतः देवस्य) राट के कण्टक शोधन नौर सत्यासत्य विवेक 
करने हारे राजा वा राजा द्वारा नियुक्त पुरुष के ( चध्चुः ) चक्षु को हम 
( चार ) उत्तम, दूरगामी, न्यायपूण, निष्पक्ष ( मकम ) बनाये रक्खं | 
(२) विद्वान्‌ के भधीन रहकर हम सदाचारी हों, सब दिनों सस्य ज्ञान 
वेद का भभ्यास करं, अभ्नि को पूरणं तेजोययुक्त कर, भश्िदोत्र करं । विवेकी 
छद्वाचारी देव की चक्षु को निषपश्च बनाये रक्खं | 


=| 
एता ते ग्रघ्र उचथानि चेधोऽयोचाम कवये ता जुष । 
| श, 
उच्छोचख रगुहि षस्य॑सो। नो महो रायः पुंखवार प्र य॑न्धि २०।१९ 





३३४ ऋश्वेद्भाष्ये वृतीयोष्टकः [अग४व०२्‌०॥ 
~ 
भा०-हे (वेधः) कायं विधान करने हारे मेधाविन्‌ वदन्‌ ! ह 
नायक पुरुष ! हे (अभ्रे) ज्ञानवन्‌ ! (ते) वन्न (कवये) क्रान्तो चतर 
रुष के हिताथे (एता) ये (उचथानि) नाना उत्तम वचन हम (अवोचाम) 
सदा कँ भोर तु ( नः ) हमारे (ता) उनको (जुषस्व) स्तीकार कर।त्‌ 
( उत्‌ शोच ) उत्तम रीति से सव पर प्रकाक्शित हो । (नः) हमे 
( वस्यसः ) उत्तम बसने वालों मे सवते उच्छृ ( कृणुहि ) बना|है 
( पुरुवार ) बहुतों घे बरण योग्य भौर बहुतां का वारण करने दारे! तू 
( नः) हमे ( महः ) बड़ा भारी (रायः) देशवयं (घ्र यन्धि) प्रदान कर । 
इव्येकोनविशो बः ॥ 


[ ३ ] वामदेव ऋषिः ॥ अरि्देवता ॥ चन्दः--१, ५, ८, १० , १२, १५ 
निचृचिष्डिप्‌ । २, १३, १४ विराटृत्रिष्टुप्‌ । ३, ७, & नरिष्डुप्‌ ॥ ४ स्वराड्‌- 
ब्रहती । ६, ११, १६ पक्तिः ॥ षोडशर्च सुक्तम्‌ ॥ 

त वो राजानमध्वरस्य रदं होतारं सत्छजं रोद॑स्योः । 
शरभ एरा तनचित्नोरचित्नाद्िर॑रयरूणमसेः कशभ्वम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ घुरषो ! बाप रोग ( वः ) जपने ( अध्वरस्य ) न 
न्ट होने वाड भौर प्रजा को नष्ट न होने देने वाले राज्य के ( राजानम्‌ ) 
तेजस्वी ( रदं ) दुं को रलाने जोर गजना सहित श्रु पर धावा करने 
वाले ( होतारं ) युद्ध मे शबुभों को लरकारने नौर शल्यादि को वेतनानि 
देने वाले (रोदस्योः) भूमि भौर आकाश के बीच सूयं के समान सख भौर 
पर्ष वा बादि प्रतिवादी वा खी भौर रुष दोनों के बीच स ( सत्य- 
ज ) सव्य, बर भौर न्याय के दने वाले वा सस्य अ्रतिजञा द्वारा दोनो 
को मिलाने वाले, (भि) मग्रणी नायक, ज्चि-के तुर्य, (हिरण्य रूपम्‌) 
हित भौर रमणीय खूप वाले तेजसी पुरुष को ८ अवे ) राष्ट की रक्षा 
करने ॐ लिये ( भवितत ) बिना वित्त के, हदयहीन (तनयिल्लोः) गजना 
करने वाले सैन्य.बर को उत्पन्च करने क ( रा ) पूर्वं ही ( कृणुध्वम्‌ ) 
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स्थापित करो । (२ ) भौतिक पक्ष मै--यज्ञ के बीच मे चमकने बारे 
चण्ड, सवं सुखप्रद, आकाश भूमि के बीच सत्‌-विद्यमान पदार्थौ 
व्यापक चमकते हुए अभ्चि-तत्व को ( भचित्तात्‌ ) विना काष्ठ चयनादिः 
के ( तनयिलोः ) गजना वाली वियत्‌ से जपने काये म्यवहार के व्यिः 
उत्पन्न करो । (३) इसी प्रकार जानदाता, उपदेशक वेजस्वी षुरुप कोः 
ज्ञान चे शुल्व पत्रादि के समश्च उपदेशा स्थापित करो । 
यं योनिं्कृा यं वयं तें जायेव पत्यं उशती सुवासाः । 
शर्वाचीनः परिंवीलो नि षीदेमा डं ते खपाक प्रतीचीः ॥ २॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! (ते) तेरे रहनेके ल्थि( यं) जिसघरकोः 
( वयम्‌ ) हम ( चक्रम ) बनावे (जयं) वह (योनिः) धर (पवये) पति के 
हित छे लिये (उषती) कामना वाली (सुवासाः) उत्तम वख से सुशोनितः 
(जाया इव) खी के समान कान्तिमान्‌ भौर उत्तम रीतिसे, सुखसे रहने 
योग्य हो भौर वह गृह (भर्वाचीनः) आगे से बढ़म हा मौर (परिवीतः). 
सव भरसे सुरक्षित ष्ठो । उसमे त्‌ भी वत्तेमान मौर सव प्रकार से 
सुरक्षित हो । ( उ स्वपाक ) स्वयं परिपक्त या संतापक भौर बरु से युक्त 
होकर भी ( द्मा; ) इन (ते) अपनी (भ्रतीचीः) विपरीत जाने वाी बाः 
विशेष खूपसे तेरे जभिघ्ुख स्थित प्रजार्मों को भी प्राप कर, उन पटः 
( निषीद ) भाधिपस्य कर । प्रजामों को विना सताये त्‌ राञ्य कर । 
शरवे रपिता मन्म॑ नृचदतसे खुखचीकाय वेघः । 
देवाय शस्तिसरमृताय॑ शंख प्राचेच सोता मधुषु ढे ॥ ३॥: 
भा०--हे ( वेघः ) विद्धन्‌ ! मेधाविन्‌ ! त्‌ ( आाश्ण्वते ) मादर सेः 
सुनने वाके (अदपिताय) मोह ओर अंहकार ते रहित, विनीत (नृचक्षसे). 
अपने नायक, ज्ञान-माग॑ प्रवतत॑क गुर को सौम्य वा उत्सुक दृष्टि से देखनेः 
वारे, ( सुशडीकाय ) उत्तम सुखभरद्‌, ( देवाय ) ज्ञान को कामना करनेः 
बले, (जष्ृताय) शिष्य वा पुत्र प से विद्यमान भ्यक्ति को ( शस्तम्‌ }› 
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उपदेश (शंस) प्रदान कर | जो (प्रावा हब) वाणी के उपदेष्टा के समान 
( सोता ) सन्मागं मेले जाने हारा ( मघुएत्‌ ) मघुर वचन बोलने हारा 
हो, याजो (रावा इव सोता) शिराखण्ड वा सुसर के समान कूट पी 
कर अन्नाद पदाथवत्‌ सार तत्व का देने दर्शाने वाला भौर ( मधुप््‌) 
मधु भर मनन करने योग्य वचन, ज्ञान का प्रदान करता है ८ यम्‌ ) 
जिसको ( ई> ) सभी लोग चाहते मौर प्रशंसा करते ठै । 
सवं चिन्नः शम्य चन रस्या तस्यं वोधृताचिस्स्वाघी; । 
कदा त उक्था संघमार्धानि कदा भ॑वन्ति सख्या गृहे ते ॥ ४॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ घुर ! तू ( ऋतचित्‌ ) सस्य हान, वेद्‌, न्याय- 
भका भर देश्चयं को सज्य करने भौर ज्ञान करने हारा भौर (स्वाधीः) 
उत्तम रीति घे धारण भौर पोषण करने हारा है । अतः ( त्वं चित्‌ तु 
-ही (नः) हमारे मे से (ज्याः) इस भजा के (शम्याः) कम ऊे (कतय) 
यथाथ ज्ञानको (बोधि ) जान बौर जन्यो को जना | है विदन्‌ ! तू 
-बतला कि (उक्था) उत्तम वचन योग्य दाणिया, (सधमाद्यानि) एक साथ 
मिलकर हवे प्रात करने योग्य अवसर (कद्‌ ते) तेरे सम्बन्ध मे कव र 
होने सम्भव द भोर ( ते ) तेरे (गृ) गृह पर (सख्या) मित्रों के सत्संग 
१८ कदा ) स्व २ होने वले है । इन अवसरों पर ज्ञान पिपासु रोग भाव 
भौरज्ञान रामक] ` 
कथा ह तद्वरुणाय त्वभ्॑ने कथा दिवे गहसे कन्न आगः । 
कथा भिन्नाय सोरहु पृथिव्ये जव; कद्‌र्स्ो कद्धगय ॥५॥२०॥ 
भार-हे (भन्ने) बिद्न्‌ ! त्‌ इस बात का भी ज्ञान रखङि 
"(वरुणाय भजा के बरण करने योग्य शर पुरुष के ल्य (कथा ह) किष 
भकार से, क्सिदहैतु से ( तत्‌ रवः ) उस परम तत्व का उपदेशच कर, 
( दिवे कथा ) ज्ञान प्रकाश से युक्त वा ज्ञान के इच्छुक के लिये ( कथा 
“लवः) कैत उपदेश करे | ( नः ) हमारे ( भागः ) अपराध की कव भौर 








| 
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-कयो (गैते) त्‌ निन्दा करता हे । (मित्राय) सवके मित्र, खु मदि वे 
.बचाने वारे ओर ( मी्पे ) मेघवत्‌ सव पर सुखो की वपा करने बके 
ओर ( ए्थिभ्ये ) परथिवी ओौर उस पर विशेष रूप से बसने वारी भरना 
को (कथा) किस प्रकार उपदेश करे । (मर्यसूणे, भगाय) भौर द्वय से 
यक्त एष के छिथ (कव्‌ कत्‌ रवः) कव २ किस २ मकार उपदेश करे । 
इति विशो वगः ॥ 

कद्धिष्णयाख॒ उघखानो घ्ने कद्वाता् प्रत॑वसे शुभंये । 


| भ 


० ५ ॥ 
"परिज्मने नास॑त्या त्ते ववः कदपने रुद्राय सृ्ने॥ ६॥ 


& 
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भा०--हे ( घस्रे ) अग्रणी ! तेजख्िन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( धिष्ण्यासु ) 
धिषणा, बुद्धि या बाणी से शरेष्ठ प्रजायों बा सभाभों के बीच (बधसानः) 
इद्धि को प्रा होता इञा ( दाताय ) वायु के समान ( प्रतवसे ) प्रवर, 
(मये) चछभ, कट्याणमाग म चलने मौर भन्यो को चाने वाले पुरुष 
ॐ ठिये ( कत्‌ ) किसर भकार जोर कव (रवः) उपदेश्च करे, (परिमने) 
सव मर विद्यमान भूमि के सवामी, ( नासत्याय ) सदा असघ्याचरण से 
प्रथक्‌, धमौरमा जौर (क्षे) भूमि के स्वामी (रुद्राय) दु्टो को उलाने जौर 
सज्ननों को उपदश्य करने वाठे भौर (न्रे) शत्रु के नायको को मारने बाले 
के छिथ (कत्‌ व्रः) कैते भौर कव कहे | यथायोग्य वचन बोलना, उनको 
यथा योग्य रीति से चलाना, उनके दोप गुणादि द्श्ौना ये सब काम 
अग्रणी पुरुष भौर विद्वान्‌ को जानना चाहिये । 
सूथा सहे पुटिस्भराय पूष्णे कटुद्राय छम॑खाय हविदे । 
कद्विष्ण॑व उरुगायाय रेतो वः कटने शरवे बृहत्यै ॥७॥ 

भाग (महे) बडे पूज्य (ुष्टिम्भराय) पोषणकारी सम्पदा अन्न षड 
आदि को धारण करने वाके ( पूष्णे ) सबके पोषक पुरुप के वा भूमि के 
उपकार व ब्रृद्धि के ल्यि ( कथा ) किस भकारं ( रेतः ) नल क समान 
धततधान्य वर्धक वन्नन वा वात कंडे । (रुद्राय) दुष्टो क खुकाने बाढ वा 

ररत, 
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शिष्यो को उपदेश करने वाङ (खमखाय) उत्तम यज्ञश्रीट भौर (हनि), 
मलादि मह्य पदार्थो के देने बले परप के हिता (८ ऋत्‌) कव भौर 
किस प्रकार शान्तिमय वचन (तरवः) कहो । (दृष्णवे) व्यापकं शक्तिशारी,. 
( उर्गायाय ) बहुतों से प्रसित पुरुप क {्यि ( कत्‌ रेतः व्रवः ) कढ- 
वा किस प्रकार जर के समान शीतल भौर शान्तिदायक दवचन कशे भौर 
हे (भने) क्ञानवन्‌ ! हे जम्रनायक ! (बरहव्यै) बडी भारी (शरवे) श्रु 
नाशक सेना को (कत्‌ वः) किस भकार वा कव कटो, ये सव 
रीति से जानना चाहिये । 

कथा शोय मरुतमृतायं कथा सरे वृहते पच्छुथमानः। 


यथायोग्य 


भति त्रवोऽदिंतये तुराय साधां दिवो जातवेद्श्चिकिव्वान्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (जातवेदः) धनां के स्वामिन्‌ ! हे लानो को जानने हारे 
वदत बातकाक्तान कर कि ( मरताम्‌ ) शजो को मारने वाले, वायु 
के समान बलवान्‌ पुरुषों के (ज्षधाय) वल बृद्धि भौर मनुष्यो के (ताय). 
ज्ञान भसार ओर सत्य, न्याय तथा देश्य न्न, जलादि को प्रास्त करने 
कं ल्यि (क्था) ससि प्रकार से (पति व्रवः) कहे गौर्‌ हमे सूरे) बद 
मरी सूयं के समान तेजी युरष के स्यि ( पृच्छयमानः ) पूछा जाकर 
(क्था) किस रीति से (परति रवः) भ्रयुत्तर देवे । (वराय) अति शीघरकारी,. 
चेगसे जाने वाले ( मदित्ये 9) माता, पिता, घुत्र, जखण्ड प्रासन वाके 


सुशको ( कथा भ्रति चवः ) कैते भद्त्तर देव । तृ ( चिकित्वान्‌ ) इन 
सववातोंकाक्ञान करता इभा ( दि 


वः ) प्रकाशवान्‌ सूयं के समान गुरू 
से वा समस्त कामना योग्य व्यवहारो वो ( साध ) भरी प्रकार कर| 
| ० (~ क 
ऋतन ऋतं नियतम श्रा गं 
कृष्णा खती सशता धालिभैष 


भा 
या जख 


रामा सचा मधुमत्पक्भ्॑चे। 

1 जामय पय॑सा पीपाय ॥ ६ ॥ 
°--जिस भकार (रोः) प्रथिवी से उलन ८ कतेन शतम्‌ ) भक 
(भ्न) भन्न ( नियतम्‌ ) नियम से प्राह किया जाता है, 
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अर्थात्‌ भूमि पर भन्न का बीज बोकर, जल सेचन करके उसपे भन्न प्रष्ठ 
किया जाता दै उसी प्रकार ( गोः) वाणी के ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान द्वारा 
( नियतम्‌ ) नियम से विद्यमान ( ऋतम्‌ ) सव्याचरण को मीरै(मा 
ई> ) माद्रपूवक प्राक्त करं । हे ( जमन ) क्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! भावाय 
नायक ! (भामा) जो ज्ञान जादि जपरिपक्र है वह (सचा) परस्पर सस्संगः 
से मह्न के समान कालान्तर मे ( मधुमत्‌ ) मधुर गुण सहित ( पक्तम्‌ ) 
परिपक् हो, उते मँ परार क्रुं ( छृष्णा सती रहता धासिना पयसा 
पीपाय) जिस प्रकार दाली गौ धेत ष्टिकारक दूध ते बचे को पुष्ट 
करती है उसी प्रकार (एषा) यह (कृदणा) कृषि योग्य भूमि, (सती) हे 
आक्च होकर ८ सशता ) कान्तिमान्‌ (घासिना) धारक पोषक सूयं के साथ 
मिरुकर (जामर्येण पयसा) उत्प होने वाले प्राणियों को प्राक्च होने भौर 
जीवन देने वाले, वा (जासः भोजन को प्राक्त होने बाले पुष्टिकारक जर, 
जन्न से (पीपाय) सव्रको पुष्ट करती दै । (२) उसरी प्रकार यह वाणी 
(कृष्णा) चित्तां को आकपेण करने वाली होकर तेजस्वी धारण करने बले 
विद्वान्‌ के साथ ( जामर्येण पयसा ) जाम अर्थात्‌ आस्वादन करने योग्य 
रस के उत्पादक कषान से ८ पीपाय ) सबको तृष करती दहै । 
इत्येकविशो वगः ॥ 
तन हि ष्मा वुषभध्िदङ्कः पुमा त्रा 1 पु्ठ्चन । 

अस्पन्दमानो अ्रचरद्याधा वषा शुक्रं दुदु प्रारेनरूघः ॥१०॥२१॥ 

भा०- जस प्रकार ( छतेनः भक्तः बृषभः ) जल से पूण बरसने 
वारा बादर ( प्ष्टयेन पयसा अस्पन्दमानः भचरत्‌ ) चषण करने योग्य 
जरसे मन्द्‌ २ चरता हुमा जाता दै बह ८ वयोधाः) भन्न का पोषण 
करता हुभा (दृषा) वर्धणश्ीरु मेघ (शकं दुदुहे) नल को प्रदान करता है 
भर ( धः ) उसका दोहन योग्य स्तनमण्डल दुस्य (पशन) अन्तरिक्ष 
डोवा है भोर जिस प्रकार (ऋतेन अक्तः बृषभः) तेज ते युक्त बृष्टकारक 
सूय ( भन्निः ) जसि के तुक्य तेजस्वी होकर (पयसा) भाकाश्च या भूतङू 


"~ ऋ 
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पर के जल से युक्त होकर (बयोधाः) किरणों, बलों वा अचो का धारण 
पोष होकर (भस्न्दमानः भचरद्‌) स्वथं न चरता हुभा भी सर्वत्र व्यास 
हो जाता दै, वह बलवान्‌ (इषा) सूच (यकर दुहे) देदीप्यमान तेज भौर 
शद्ध जल प्रदान करता है उस समय तेज को दोहन ऊ लियि ( उषः 
परिः) रात्रिया उषा तेल वपने वाली गौर क्षिः मादि सूरय स्वथं 
उसमे तेनप्रद होता है ( चित्‌ ) उसी प्रकार ( दृषभः ) श्रेष्ट घुरुष, 
बरुवानू मेष के समान कौन वा सुखो की वषा करने वाला ( पुमान्‌ ) 
छरष भौर ( म्नः ) भमि े समान तेजस्वी, अग्रणी नायक ( ऋतेन ) 
सत्य ज्ञान भर न्यायग्रकाश वा वेश्य ते ८ म्तः ) मकाित होकर 
(पएष्व्येन) पष्ठ, आधार मं विद्यमान (पयसा) पुटिकारक नन्न वा बलवीर 
से युक्त होकर (अस्पन्द्मानः) धम मागं से विचलति न होकर (वयोधाः) 
कान, बल नोर दीथं जीवन को धारण करता हुजा, (घरषा) सुखोंका 
वधक, बलवान्‌ एवं उत्तम प्रबन्धक होकर स्वयं (श्निः) जल तेचक मेष, 
सूये वा प्थ्वी के समान मौर ( ऊधः) अन्तरिक्ष वा रात्रि के समान 
८ शक्रं दुदुहे ) तेज का दोहन करे । 

तेनाद्रि व्यसन्थिदम्तः खमङ्गिरसो नवन्त गोभिः । 

शुनं नरः परिषदन्नुषाससाविः खरमवज्जाते रभो ॥ ११॥ 

` आ०-( अङ्गिरसः › परकाशचमान सूये की किरणं या वायुगण जिस 
भकार ( भरतेन अद्रि वि असन्‌ ) जल से युक्त मेघ को विविध प्रकारषे 
कंते दं भोर (भिदन्तः) उसको छिन्न भिन्न करते हुए (गोभिः) सू ॐ 
स्यापक भको से ( नवन्त ) उसे भ्यापते ह ( उषसं परिसदन्‌ ) वे 
किर उपादा मे सर्वत्र फैरते भौर ( अश्नौ जाते स्वः भाविः अभवत्‌ ) 
सथ ॐ उत्पन्न दोने पर भरकाश्च भौर ताप उत्पन्न होता है इसी प्रकार 
< अङ्गिरः ) अंगारो ॐ समान तेजी भौर जानी पुरुष (हतेन) सत्य 
नात ( मतिम्‌) मेव ॐ यमान भका को उक डने. 
ब भावरण को ( वि असन्‌ ) विशेष ख्प से द्र करं जोर (भिदन्तः) 








= 
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= इते छिन्न भिन्नया विङङेषण करते हुए ( गोभिः ) ज्ञानवाणियो से 


[4 


(नवन्त) सत्य का सवको उपदेश कर| (२ ) इसी प्रकार तेजसी वीर 
पुरुष ( श्रतेन ) धनैशरयै बौर तेज, वल से पवेत के तस्य अभेद्य शतु को 
उलाड फेंके मौर ( गोमि: ) धनुषो की डोरियों से वाणो हारा उसको 
छिन्न भिन्न करते हए (नवन्त) उसका शासन कर | (नरः) विद्वान्‌ गौर 
बीर पुरुष (शनं) सुखपूक ( उषासम्‌ ) उपा के तेस्य तेजस्वी पुरुप को 
( परिसदन्‌ ) चेर कर वैर उसकी उपासना करं | विद्वान्‌ रोग प्रातः 
काल ८ शनं ) सुखपूंक उपास्य की उपासना करं भौर वीर लोग 
( उषासम्‌ ) शवुदाहकं नायक के चारों जोर परिषत्‌ बनाकर बैठे | तब 
(अनौ जाते) जिस प्रकार अशनि के उत्पन्न होने पर ताप उत्पन्न दोता है 
उसी प्रकार (जस्नौ जाते) असिवत्‌ तेजस्वी एुरुष के प्रकट होने पर (खवः) 
सुखमय राज्यश्यै ( आविः व्रभवत्‌ ) प्रकट होता दै । उत्तम विद्वान्‌ 
भवायै कै प्रकट होने पर ज्ञान प्रकाश वा उपदेश्षमय शब्द प्रकट होता है | 
छतेनं॑देवीरसता श्रजक्ा अर्मिसणो म्ुमद्धिरमने । 
वाजी न सर्गेषु प्रस्तु खानः भ ख ठमित्सर्वितवे दघन्युः ॥ १२॥ 
भा०--जिस प्रकार (मधुमद्धिः) मधुर गुण वा मधु जथौत्‌ मननं से 
ब्त ( भर्णोमिः ) जलो ते ( आपः ) प्राणगण (खवितवे) चलने के छियि 
(सदम्‌ भ्र दधन्युः) अपने बाश्रयभूत देह को अच्छी रकार धारण करते 
है उसी प्रकार (भ्ृक्ता) रज आदि से युक्त हृद (देवीः जापः) प्राच जभ 
गुणों से कान्तमती, पतियों की बमिखापिणी खि (कतेन) सस्य के बर 
से (अष़ताः) मसत तुर्य, सुखजनक होकर (मधुमद्धः) मधुर गुणों मौर 
भादि स्द्धि से युक्त ( जणोभिः ) ज ऊ तुट्य स्वच्छ श्ान्तिद्प्यक 
शुषा के संग से ( लवितवे ) संसार चलाने के लिय ८ सदम्‌ ) गृहाश्रम 
ओ (म दधन्युः ) भच्डी प्रकार घारण कर नौर (सर्गव) जलो के बीच 
(बानी न) वेगवान्‌, विदत्‌ जिस प्रकार (परस्तुभानः) विज्ञेष गजना करता 
ब शोमा देता है उसी मकार ( बाजी ) देशान्‌, बट वान्‌ पुरुष भी 
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((्रसतुभानः) च्डी प्रकार जचित होरर (सर्गेष) सर्गो भोर सन्तानं के 
हेठ दी ( सदम्‌ हत्‌ प्र दधन्यात्‌ ) गृहाश्रम को धारण करे। (२ ) 
राजा की प्रजाएं ( देवीः) राजा को चाहती हदं या व्िजयाभिलाषिणी 
सेनाएुं (मघुमद्धिः अर्णभिः) वेगवान्‌ रथों ते (अगृत्ताः) अहिसित होकर 
(शवेन) बरु भौर धन सहित ( खवितवे ) अगे बद्नेकेल्यिही 
( सदम्‌ प्र द्बन्युः ) बान इत्ति या रानसभा को धारण करं । पूर्य 
नायक (वाजीन सर्गेष ) बुद्धो मेँ वेगवान्‌ मश्च के समान जगे बहे । 
मा कल्यं यक्तं सदमिदृथुरो गा मा व्रेशस्यं प्रमिनतो मादेः। 
मा श्रतुरघ्े अनुजोछशं वरमा सस्यर्दक्तं ग्पोसुजम ॥ १३ ॥ 
भा०--हे ( अघने ) विद्वन्‌ ! नायक ! तु ( कस्य ) किसी मी (दुरः) 
बलात्कार करने वाले के ( यक्षम्‌ ) भाद्र सत्कार के आडम्बर को भौर 
( सदस्‌ ) षरकोमी (मा गाः) मत जा। त्‌ (घरमिनतः) हिसाच्छरी 
(वैशय) पदो के (सदम्‌ यक्षं च) घर भौर संगति (मा गाः) मत प्राक्च 
कर । इसी श्रकार हिंसक (मा जपेः) बन्धुजन के भी गृह, संराति घादि 
मत कर्‌ | ( अनृजोः ) कदर ( घ्रातुः ) माहे के (वरणं मा ज) परण या 
धनक्षाभोग मत क्र मोर (अनृनोः सख्युः ) कुटिटाचारी मित्रके मी 
धन को मत छे नोर हम ( गनुजोः रिपोः ) टिल श्र क (दष्ष) वैन्य, 
बरु का (मा सुजेम ) उपभोग न कर। 
र ो भ्र तज रक्णेभी रारक्षाणः समख प्रीानः । 
भतिष्छुर वि रुज चीड्वंहे। जहि र्नो महिं चिावृधानम्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे ( सुमख ) उत्तम वरटि रहित यक्त करने हारे विद्रग्‌ ! 
राजन्‌ { ( गधन) हे अग्रणी ! तु. (तव रक्षणेमिः) जपने रक्षा साधनोंके 
(रारक्षाणः) रक्षा करता इना (ग्रीणानः) सबको प्रसन्न करता इञा (नः 
रक्च ) हमारी रक्षाकर ओर ( बीड अंहः ) प्ररु पाप को ( प्रति स्फुर, 
विर्न ) विविध रीतिसे भंगकर मौर ( बाष्रधानम्‌ ) निरन्तर वदते 
इए ( महि र्चः ) बड़े मारी विघ्रकषारी को ( जहि ) विनाल कर । 
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अभिमैव समन रे अकमर मभिः शूरः वजन्‌ । 
उत व्रह्म॑एयंगिते ज्ञुषस्त सं तें शस्तिर वात! जरेत ॥ १५ ॥ 
[2 (भे) विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! त्‌ (एभिः अकैः) इन मन्त्रो 
ओर भव॑ना, पूजा सत्कार के योग्य विद्वानों ते ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान 
-ओर वित्त वाला ( मव ) हो । हे (शर) शूरवीर ! ( इमान्‌ वाजान्‌ » त्‌. 
इन देशरयौ मौर गुणो को (मन्मभिः) सनन योग्य गुणो के साथ (दशय) 
शरहण कर । हे ( अगिरः ) तेजख्िन्‌ ! त्‌ (वर्माणि) दृद्धिश्चील धनो को 
{लपस्) स्वीकार कर । (ते) तेरी (देववाता) विद्वान्‌ पुरषो द्वारा डी हं 
( शस्तिः ) स्तति ( सं जरेत ) भच्छी प्रकार की जाय । 
शता विश्व विदुषे लभ्यं वेधो नीथान्य जिया वर्चसि । 
{निदच॑ना कवये काव्यान्यशरौसिषं सतिभिर्विभर उक्थैः ॥१६॥।२२॥ 
माग्-दे (वेधः ) खा करने दारे, हे विज्ञेष घारणावाच्‌ क्वे ! हे 
(अग्न) नवन्‌ ! (तुभ्यं विदुषे) तुद विद्वान्‌ के ख्य (एता) ये (विश्वा) 
सब (नीथा) सन्भागं पर ठे जाने वाले (निण्या) निश्चित तत्वाथं वतरने 
वारे, (वचांसि) वन हँ । इन (काग्यानि) विद्वानों के बनाये संदर्भो के 
ओ ( कवये ) ऋन्तदुरी तेरे हित ॐ ल्थि ( सतिभिः ) सनन करने योग्य 
( उक्यैः ) वचनां द्वारा ( मक्षंसिषम्‌ ) कर । इति दवि बगेः ध 
[४ | वामदेव षिः ॥ श्रमी रक्तोदा देवता ॥ चन्दः--4, २, ४५५, ८ 
खरक पृक्तिः। & -स्वराय्‌ पक्तिः। १२ निचृत्पक्तिः। ३, १०, १११५ 
निच त्रिष्टुप्‌ | ६ विराट्‌ बरिष्टुप्‌ । ७, १३ त्रिष्डप्‌ । १४ स्वराट्‌ बृहती ॥ 
पंचदशचं सक्तम्‌ ॥ 
रुणुष्व पाजः प्रसिति न पथ्वीं चादि राजेवाभर्जो दमेन । 
सष्वीमनु प्रसिति दरणानो.ऽस्ताखि विष्यं रत्तखस्तपिंठेः ॥ १९॥ 
भा०--हे नायक ! त्‌ ( प्रसितिम्‌ ) उक्तम प्रबन्ध से युक्त प्रथ्वी के 
समान दद्‌ (पाजः) भाश्रयभूत बल (कृणुष्व) सस्पादन कर । त्‌ (राजहं 
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इव भमवान्‌ ) राजा के समान सहायक पुरुषों से युक्त दोकर ( इभेन.) 
इस्ति बर के साथ वा निभेय गण के साथ ( याहि) प्रयाण कर | त 
( कृष्वीम्‌ ) अति वेग वारी, वा प्यासी सृगी के पीछे भागते क्षिकारी षे 
समान वा (_ तृष्वी ) जरु रहित भूमिके प्रतिवेगसे जाते इए मेघ फे. 
समान त्‌ भी ( वृष्वीम्‌ ) वेग से जने वाली वा ( तृष्वीम्‌ ) देश्य कीः 
चाहने वाली, तृष्णा ( प्रसिति ) सूरे समान परस्पर बन्धी इद, 
सुम्रचद्ध सेना के पीछे (दूणानः) जाता इभा, (तपिषटे) अव्यधिक सन्ताप 
ननक शखरा से ( रक्षसः ) विघ्रकारी दुष्ट पुरुषां का ८ अस्ता अति फ, 
उलाद्‌ फकने वाला हो भौर ( विध्य ) उनको ताडना कर । 
तवं श्रमासं आशुया प॑तन्त्यु स्पृश धृषता शोश्चानः । 
तपूष्य्े जां पतङ्गानसन्दिलो वि सूज विष्व॑गुस्काः ॥ २॥ “ 
भा०-हे नायक ! ( अशने) अभ्निके त॒स्य तेजखिन्‌ ! ८ भ्रमासः- 
आश्चया) जिस प्रकार अश्च के श्रमणश्लीर, वेग से जाने वा किरण बड़ीः 
तीव्र गति से दूर तक जाते है उसी प्रकार ( तव ) तेरे (श्रमासः) भ्रमण. 
ओीरू शखाख गौर सेनिकगण (भाञ्चया) अति वेग से (पतन्ति) जव । तू 
(खता) शतु को पराजय करने वारे व ते ( शोद्यचानः ) खक 
देदीप्यमान होता इभा (भनु स्पश) शनुभों के पीठेरजा जर (ज्य) 
पनी वाणीसेही (भसंदितः) स्वथं अखण्डित मौर बन्धन रहित रहता 
इभा त्‌ ( विश्वक्‌ ) सब जोर को (तपूषि) तापजनकं जख श्र (विसखज). 
चरा जोर ( पतङ्गान्‌ ) भि की ज्वाला से निकले तापों भौर स्फुरिङ्गाः 
क समान ( पतङ्गान्‌ विसृज ) वेग से जाने बा जश्वारोष्धियों मौर वाणो 
कोखोड जर (उल्काः) भाकाश्च 


से गिरने वाङे चमकते तारों के समानः 
घर.सब मोर जपने चमकते अञ्चि. 


अच ( विरज ) खोड ।. 
पति स्पशो वि खज तूरितमो 


= भवा ायुंशो चस्या श्रद्‌न्धः + 
थानो दुरे षश यो अनय 


रे माकिष्टे व्यथिरा द घषीत्‌ ॥३॥. : 
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भा०--हे (भन्न) नायक ! जि के समान तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! त्र 
( वृणितमः ) अति श्रीघ्रकारी, भारस्य रदित होकर भपने ( स्पशः ): 
्िपाहियो, चरो जौर सत्यासत्य को विवेकपूवेक देखने बाले पुरूपों कोः 
( रति विसज ) अपने शानु भौर प्रत्येक स्थानम भेज । त्‌ ख्यं 
( मदन्धः ) किसी भकार पीडित न होकर ( अस्याः विश्षः ) इस जघीनः 
अरजा कु (पायुः) पालक (भव) हो । (यः) जो (जधक्षंसः) पापाचार कए 
अदरक वा पापाचार करने की धमकी देने वाखा दै (नः दूरे) बह हमसे 
द्रहोया(यः) जो (अन्ति) समीप मं (व्यथिः) प्रजा को व्यथा याः 
पीदा देने वाला अओद्यि के तुस्य पुरुष है वड (ते) त्ने ( माकिः मादघ- 
दत्‌ ) कभी मी पराजित न कर सके | 





वपने तिष्ठ परस्या त॑नुष्व न्य मिर्च ओषतात्तिग्महेते । 

यो नो त्रसति समिधान च॒क्रे नीचा तं धच्यतसं न डुष्कम्‌ ॥७॥ 
भा०-हे (भग्ने) अग्रणी सैन्यनायक ! त्‌ (उव्‌ तिष्ठ) उठ, खडा हो. 

सवते उच्च आसन पर दैड, श्रल्रुविजय के स्थि उद्यत हो । ( प्रति जट 

चनुष्व ) रानु के प्रति सैन्य-बल को विस्तृत कर, घनुप आदि तान | हेः 

(तिग्महेते) तीक्ष्ण शो को धारण करने वाङ ( अभित्राम्‌ ) शतु को 

(नि भषतात्‌ >) द. खू् संतस् कर । हे ( समिधान ) प्रकाशमानः 

तेजस्ठिन्‌ ! ( यः ) जो ( नः ) हमारे वीच मे हमते (अराति) शत॒ माव 

(लके) करे (र) उसको (नीचा) नीचे गिरा कर (छष्कं भतस न) सुखे 

काठ के समान अश्भिवत्‌ ( धक्षि ) जरा डा । 

ष्व भ प्रति विध्याघ्यस्मटाविष्डखुप्व देव्यान्य्चे । 

अवं स्थिरा त॑नुहि यालजूनां जानिमजांभि श्र खि श्नू ।५।२२॥२ ॑ 
भा०-हे ( अश्न) अञ्जणी नायक ! राजन्‌ ! त्‌.( जधि भस्मत्‌ ) । 

इम सबसे ( उध्वं; ) उपर (मव) हो भौर ( दैभ्यानि ) देवो, विद्वानों, 

वर 


~ 


नियो, म्यवहार.ङशालो से करने योय उत्तम कार्यो भौर देवः. 
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नल, अश्चि मादि के बने अचर शख वा सैन्यो को ८ भाविः कृणुष्व ) 
-रकट कर | ( स्थिरा ) स्थिर सैन्यो को ८ भव तनुहि ) अपने मघीन रक 
भोर ( यातुजूनां ) प्रयाण करने मँ अति वेग से जाने वारे रोगो के बीच 
म ( जामिम्‌ भजामिम्‌ ) मपने बन्धु भौर अबन्धु को जान । जथवा-_ 
“(यावुजनां) चद्‌!ई करने ॐ निमित्त वेग से भनि वाड शनुभों के बीच 
( श्वरून्‌ ) शभ को वाहे वे ( जामिम्‌ अजामिस्‌ ) जपने बन्धु था 
अबन्धु हों उनको ( प्र्टणीहि ) खूव विनाश्च कर भौर ( भ्रति विष्य) 


ह 


चछ काबे पर स्थित होकर तादित कर । दति त्रयोवि्लो बमः ॥ 
सते जानाति खुसतिं य॑विष्ठ य द्व॑ते बरह्मणे णातुपेर॑त्‌ । 
विश्वान्यसतर सुदिनानि रायो घ्नान्य वि से ऊभि धौत्‌ ॥६॥ 
भा०-हे (यविष्ठ) उत्तम इुवावस्थायुक्त वर्वन्‌ ! विद्वन्‌ १ प्रभो ! 
यः) जो (इवते) ज्ञानवान्‌ ब्रह्मणे) वेदक्ञ विदान्‌ को ( गातुम्‌ शरत्‌ ) 
- उत्तम वाणी कता ठसका भाद्र सत्कार करता हैवाजो ८ वते ) इस 
कत्‌ को सज्ारन करने वाली शक्ति के स्वामी ब्रह्मणे) महान्‌ परमेश्वर 
के ( गातुम्‌ ) श्रा करने के माग को ( दरत्‌ ) उपदेश करता दै (सः) 
बह (ते) तेरी (खमि) उत्तम ज्ञान को (जानाति) जानता है । ( भस्मै ) 
उस ( विश्वानि सुदिनानि ) सव दिन उत्तम सुखकारी होते ह । उसको. 
(रायः) सब देशं परा होते ई । (चश्नानि) सब प्रकार यश्च भौर भोग्य 
अच भास होते ह वह ( अर्यैः) खानी वा वैश्य के समान (दुरः) अपने 
सव यृ को भौर शतु भोर वाधा बारण करने बाली सेनाभों गृह 
वध्य जानां तथा ज्ञान के द्वारखूप वाणियों को मी ( वि अभिधौत्‌ ) 
। (0९ भरकर से भकाशित करे । 
-लदन्न अस्तु समगं; सुदानुयस्त्वा नित्थैन हविषा य उक्थैः । 
वपिभीपि ख श्ा्युषि रोर विश्वेदस्मे सुदिना साखंटिषटिः ॥७॥ 
भान ( भत ) नवन्‌ ! हे राजन्‌! हे परमेचर ! ( च, > जो 


[~ 
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शुष ८ निस्येन ) नित्य, स्थायी, न नष्ट होने वाङे (हविषा) नाह्वान, या 
अह्ण करने योग्य वेद द्वारा वा उत्तम यन्न से भौर (यः) जो ८( उक्थैः ) 
उत्तम वचनं से (तव) तक्षको (सवे) अपने (आगु) जीवन ओ, (रोणे) 
चर याराट्र्‌म ( पिप्रीषति ) प्रसन्न करने का यल्ञ करता हे (सः इव्‌ 
सुभगः अस्तु ) वह ही उत्तम देश्रथयुक्त मौर वह ही ( सुदानुः ) उत्तम 


-दानश्ील हो । (अस्प विश्वा इत्‌ , सुदिना) उसके ही सब दिन सुखकारक 


होते भौर ( सा ) उसकी वही ( इष्टिः ) उत्तम संगति, दान, मैत्री भादि 
सफर होते दै । लव्य असिमें नियमसे जो हवि चरु आदि मौर वेद- 
-मनन्न वे अन्न ओर प्रयु को प्रसन्न करता, सन्ध्या भौर अिहोत्र करता 


ड भौर जो विद्वानों को निस्य अन्न से प्रसन्न करता, पितृयज्ञ, भरिंथयज् 


भोर बख्वश्वदरेव करता दै वह उत्तम दानी जौर उत्तम देश्वयवान्‌ होता 
है | उसॐ सव दिन सुखपू्क बीतते है । उसॐ दी यज्ञ, सस्संग, मैत्री 
-भादि सफर होते ह । 
अचीमि ते सति घोष्यवकलं तै वावाता जरतासियं गीः । 
खभ्वास्त्वा सरथा मजेयेलास्मे छ्रां घारयेरनु दून्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे दिद्वच्‌ ! मेँ प्रजाजन (ते) तेरी (सुमति) उत्तम 
अति वाले, क्ञानी पुरुष मौर उत्तम मति का ( नचमि ) माद्र करू । 
९ हयं ) यह (गीः) वाणी (घोपी) उत्तम शब्दशुक्त होकर (वावाता) सब 
अज्ञानां कानाश करती हदं (ते अर्क्‌) तेरे प्रति ( सं रताम्‌ ) 
अच्छी प्रकार उपदेश वा स्तुति करे जौर (इयं गीः वाबाता) यह शवरुपक्च 
ओ निगरु जाने वाली शत्रु पश्च का निरन्तर विनाश्च करती इ सेनाः 
<षोषी ) चोप, धिहनाद्‌ करती हुईं ( भवाक्‌ संजरताम्‌ ) तेरे समश्च 
षु रे जीबन का नापर करे । हम लोग (सखन्वाः) उत्तम अरश्ो, (सुरथाः) 
उत्तम रथो बाले, जश्ववल मौर रथतर ते युक्त होकर (वा मजयेम) लक्ष 
सुधोनित करं मौर ( अस्मे) हमारे ल्यि ३८ अनुन्‌ ) सब दिं 
< क्षमाणि ) क्षात्रवक जोर देशवयं धारण कर ओर करा । 
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इ सवा भूया चरेदुण तमन्दोषावस्तदीटिवां खमन चन्‌ । 
कीलन्तस््वा सुमनसः सपेमाभि दुन्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ ॥ €; 
भा०हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( इह ) इस राष्र मे, इस रोक मैः 
( दोषावस्तः ) दिन रात ( ववां दीदिवांसम्‌ › देदीप्यमान तेजस्वी (वा) 
सक्ष्छो परास करके ( भूरि ) बहुत भधिक ( त्मन्‌ ) स्वयमेव ( उपः 
आचरेत्‌ ) तेरी सेना, माद्र स्कार जौर श्रेष्टाचार करे मौर ( जनुद॒न्‌ )! 
दिनों दिन. हम भी ( सुमनसः ) शम ज्ञान भौर चित्त वाछे होकर 
(छीबन्तः) पिता क समीप खेरते हृद्‌ वारको े समान ( व्वा अमित 
म) चे भाल ह भौर ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो के वीच (यन्ना जमितसथि, 
वसः ) यशो मोर दशर्य को भास करक तेरे समीप तेरे सन्घुख स्थिः 
बहते इए तक्े प्रा हो । 
यस्त्वा खश्वः खदिरो शरश्च उपयाति वमत श्येन । त्यः 
ज्ञाता म॑वखि तस्य सख। यस्त॑ ऋतिथ्यमानुषग्जुजोषत्‌ ।१०॥। २४ 
भा०-हे (नन) भ्रण ! राजन्‌ ! हे प्रमो ! (बः) जो रप (सु~ ` 
अश्वः ) उत्तम गश्च जोर ( सुहिरण्यः 9) उत्तम धनैश्वयं से युक्त होकर 
(वसुमता रथेन) धन धान्य से सम्पन्न रथ घे (व्वा उपयाति) नषे प्राक 
होत है मर (यः) जो (ते ) तेरे ( जातिभ्यम्‌ ) आतिथ्य ( नलुप्क्‌ ) 
अनुदक रूप से ` स्वपद्‌-मानानुघार ( जजोपत्‌ ) स्वयं स्वीकार करता वा 
( ते मातिष्यम्‌ जोषत्‌ ) तेरा अतथ्य स्वयं प्रेम से.करता दै तु (तस्य) 
खडा ( नाता ) रक्षक नोर ( तख सखा ) उसका मित्र ( भवसि )/ 
होकर रह । इति चति शो वर्मः । | 
छ उ्नामि बन्धुता वचोभिस्तन्म पितुगोतघ्रादन्वियाय । । 
त्व ना भरस्य वचसश्चिकिद्धि होत्यवि्ठ सक्तो दमूनाः ॥ ११॥ 
` भा०-हे( होतः) ज्ञान नौर देश्यं के देने बले ! हे ( यविष्ठ) 
बरूशािन्‌ (वचोभिः) बचनों दारा भास होने वारी जो (बन्धुता) सम्बन्धः 
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ॐ से मै ( महः ) बडे भावी शद्ुवर तथा अन्ञान को ( रुजामि ) नष्ट 
रे मे समर्थं ह । ( तत्‌ ) वह सम्बन्ध (प्तिः) पारक पितता माता के 
ल्य ही ८ गोतमात्‌ ) कानि मेँ श्रेष्ठ जाचायं भौर पुरूषो वा भूमिरयों 
श ष्ट राजा के पास से शिष्य वा प्रजाजन ख्प (मा) मुन्षको ( अनु 
इयाय ) क्रम से प्रक्ठहो | हे विदन्‌ ! रानन्‌ ! (तवं) तू (दमूना) भपने 
{वित्त इन्दो को दमन करने ओर प्रजा को दमन करने में मनोयोग 
दने हारा होकर त्‌ ( नः ) हमें (अस्य वचसः) इस वचन का (चिकि) 
-्ञान करवा नौर स्वयं कर | 
शरखप्नजस्तरणयः सुतेव अतन्द्रासो ऽवृका त्रश्रमिष्ठाः । 
ते पायवः खधथ॑ञचो जिषचाश्चे तवः नः पान्त्वमूर ॥ १२॥ 
भा०-राना के त्य वा जीन शासक कैषे हो--हे ८ अमूर ) 
बढता भादि दोषां से रहित राजन्‌ ! वे (जस्वप्नजः) कमी न सोने वाले, 
खदा जागरणन्ीर, सावधान, ( तरणयः ) निस्य तरण, जवान, भवर, 
(सुशेवाः) उत्तम सुख देने वाके (अतन्द्रासः) कभी तन्द्रा या पिषयों छे 
भमरम न पड़ने बले, ( जनबरकठाः ) चोर वा भेदिये ऊे स्वभाव से रहित 
(भ्रमिष्ठः ) कभी न थक्ने बले हों । ( ते ) वे (पायवः) पालक गण 
(सभयः) सदा एक साथ काम करने बारे सहयोगी होकर ( निषद्य ) 
भने २ पदों पर विराज कर (तव) तेरे अधीन जन (नः) हम प्रजा जनों 
सी ( पान्त ) रक्षा करं । ( २ ) परमेधर की शक्तियां भी नित्य जायत, 
मब, सूय॑वत्‌ तेजस्वी, सुखप्रद, अवित उयोति वाली मनथक, सह- 
ओगिनी होकर जन्तुभों की पालक हे | 
¶ णये मामतेयं तै अने पश्य॑न्तो अन्धं रिताद्‌\ लन्‌ । 
सस तान्सुकृतो विभ्ववेढा दिप्लन्त हृद्विपवो नाद देभुः ॥१३॥ 
 भाग-(ये)जो( ते) तेरे ( पायवः) नियुक्त रश्च गण स्वर्यं 
५ मामतेयं) ममता क भाव अपनाये इए (अन्धं) खोचनदहीव अज्ञानी 








ऋ 
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अनाजन को स्वथं ( पदयन्तः ) यथाथं ज्ञान से देखते हुए ( दुरितात्‌ >, 
इषटाचरण नौर दुःलमागं म जाने से ( अरश्चन्‌ ) बचालेते है (विश्ववेदाः). 
सव्॑ञ सदैश्चयै का स्वामी त्‌ (तान्‌ ) उन ८ सुकृतः ) छम कमेकारीः 
रोगों को (रक्ष) सुरक्षित रख, नियुक्त कर । जिससे (दिष्सन्तः) हिसा- 
करने के इच्छुक, घात रगाने वाले ( रिपवः ) शतुगण ( इत्‌ ) मी (कः 
अह दिभः ) कमी प्रजा का नाश नकर सके। 
स्वयां वयं सन्य स्त्वोतास्तव प्रणीत्यश्यास वाजान्‌ ! 
डमा शेख खूदय सत्यतातेऽनु्ुया छुद्यहयाण ॥ १७ ॥ 
भा०-हे (सत्यताते) सत्य न्याय के विस्तार करने हारे ! ( बयं >. 
हम रोग (त्वय) तेरे द्वारा (सधन्यः) समान धन के स्वामी होकर (घवा 
ताः ) तेरे दवारा सुरक्षित रहकर (तव प्रणीती) तेरे बनाये दिघान, प्रेम. 
उत्तम॒नीति से ( वाजान्‌ भदयाम ) देश्र्यो को भो मौर संमामो कः 
विजय करे । हे सत्य रक्षक ! हे न्यायवित्‌ } हे ( बहयाण ) खजारहित 
निरभौक कायं करने हरे ! त्‌ (उभा शंसाः) दोनों वादियों को (नुष्टुया). 
अपने मनोनुदरु करते इए ( सूदय ) सन्नाङित कर । 
या ते जघ्ने खमिधां विधेम परति स्तोम शस्यमानं गृभाय । 
दहाशसो रतस: पाल समानदुहो निदो मित्रमहो अव्धात्‌ १५।२५।४; 
भा०--हे (जन) अग्रणी ! नायक ! क्ञानवन्‌ ! हे तेजस्वी राजन्‌ ! 
इम रोग ( भया ) इस ( समिघा ) भनच्छी प्रकार भकाञ्चित होने बारी 
बाणी दवारा ( शख्मान ) प्रंसा करने योग्य ( स्तोमं › स्तति.वचन वा ` 
उपदेश ( ते विधेम ) तेरे हिता विधान कर | त्‌ उसको (भति यभाय). 
भहण कर्‌, मान । त्‌ ( मशशसः ) प्रजानों को खा जाने वाठे वा भग्रश्ञस्त- 
(रक्षसः) काय॑ बिघ्र करने वाङे पुरुष से (मस्मान्‌ पा) हमे बचा । हेः 
( मित्रमहः ) मित्ोंके दवारा पूजनीय ! महान्‌ सामर््य॑बान्‌ , सूर्य॑ वा 
वायुवत्‌ तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( दहः ) दोही, देश्च भौर प्रना के बरोही, (निदः) 
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निन्दाकारी, निन्द्नीय ( भवद्यात्‌ ) गही योगय, धरणित पुरूष से भीः 
( पाहि) हमारी रश्चा कर । इति पञ्चविंशो वगः | 


इति चतुर्थोऽध्यायः 








न शु ५ 
अथ पश्चमाञध्यायः 
[४] वामदेव ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | २,. 
१, ६, ७, ८, ११ निचत्‌ तिष्डुप्‌ | ३, ४, €, १२, १३, १५ त्रिष्टष्‌ | 
१०) १४ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ पंचदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
[.) ० ॥ =| 
ेष्वानरायं मीव खोया: कथा दाशेसाञचये। बृहद्भाः । 
भनूनेन बृहता वक्तथेनोपं स्तभायदुएमिन्न रोधः ॥ १ ॥ 
भा०-- जो ( बृहननाः ) सूय के समान वड़े तेज वा ्तानप्रकाश्च सेः 
युक्त, ( अनूनेन ) कसी से भी न कम, लति जधिक हता) बहुत बद 
( वक्षथेन ) कायं भार को उठाने या धारण करने के सामथय से (रोधः 
न) जलो के तट के समान ( उपमित्‌ ) इस जगत्‌ को स्वयं जानने, बनाने 
भौर चलाने हारा होकर ( उप स्तभायत्‌ ) संभालता है उस्न (वैश्वानराय) 
समस्त जगत्‌ के सच्वालक, सव मनुष्यों के नायक राजा मौर विद्धान्‌ 
(मुष) सूयं बा मेघ के ठ्य आनन्द देशव सुखो के वर्क ८ भञ्नये ). 
भिक तस्य क्ानप्रकाशक, जगणी, मादक के टिथि हम (सजोषाः). 
पमान खप घे प्रीतिदुक्त होकर (कथा दाशेम) किस प्रकार आत्मसमर्पण 
१५९रादि द, उसका सर्वथा मान स्कार कर १ 
| 
मा ननद य इमां महयं राति डेव ठदौ मर््याव स्वधार्वान्‌। 
| १, क = [3 
पकाय गृत्सो श्रसरृतो विचेता वैश्वाचो चरत॑मो यद्लो अश्चिः ॥२॥ 
ह जो (देवः) दानश्चीर, सूर्य॑ ॐ समान भकाशक भौर ` 
( खधावान्‌ ) भश्च भौर जल से युक्त होकर (मस्यांय मद्य) सुक्ल 


------------ 
~ ~~~ 
व --~--~------ 







ग्ब 


2३५२ ऋग्वेदभाष्य तृतीयोऽष्टकः [अ ०५०१४ 
=. न ~ न 
(पाकाय) परिषक्त (नी, सुच्द्‌ मनुष्य को (इमां राति ददौ) इस प्रत्यक्ष 
दान, कान, घनादि प्रदान करता ह उसो ( मा निन्दत ) निन्दा मत 
करो । वह ( गृप्सः ) उपदेश देने बाला, गुर, (जग्रतः) स्यु से रहित 
-कमी न मरने वाला (चेताः) विविध ज्ञानो को ज।नने वारा (व्वानरः) 
सब मनुष्यो मे प्रकाशमान, (नुतमः) सव मनुष्यो, नीदं से श्रेष्ठ, (यह्धः) 

महान्‌ ( भिः ) सबका नायक, प्रकाशक, तेजसी, स्वभरकाश है । 

समि दविबर्हा महि तग्मन्रु्टः खहस्वर्ता चषभस्तुदष्मसान्‌ । 
"यदं न गोरपगूट्हं विविद्धानच्रिमद्यं प्रेदु बोचन्सनीषाम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( सहस्रेताः दषभः ) अनेक जलो से युक्त वधैणश्लीरु मेष 

-वा सूये (द्विवहोः) जाकाश्च भूमि दोनों को बद्नि वाला, ( तिम्मश्ट्टिः ) 
-तीक्ष्ण प्रकाश तप से युक्तं होकर जिस प्रकार ( गोः अपगु पदं बिबि- 
वान्‌ ) किरणों के स्वप प्राप्त करता इभा चेतना वा ज्ञान देता दै उसी 
प्रकार (द्विबक्षौः) विद्या भौर विनय दोनों से बद्ने हारा वा ब्रह्मचयं भौर 
"गृहस्थ दोनों ते बढ़ा इजा वानप्रस्थ ऊुरूपति वा दोनो लोकों से महान्‌ 
< तिग्मखष्टिः ) तीक्ष्ण प्रकाश से युक्त, पापों को दग्ध करने मे समथ, 
( खदखरेताः ) अतुल बरु वीं सम्पन्न, सदां विद्या बलों ते युक्त, 
«८ वृषभः ) सवशर, ( तुविष्मान्‌ ) बरवान्‌ , ( जश्निः ) ज्ञानवान्‌ पुरूष, 
अग्रणी नायक या परमेश्वर, (गो) वाणी गौर प्रथिवी के (भपगृरहं पद) 
जभ्रकट खूप, ज्ञान को ( विविद्वान्‌ ) विशेष खूप से जानता इभा, (मद्यं) 
खन्न प्रजाजन को ( मनीषाम्‌ ) मन वा ज्ञान की प्रेरक बुद्धि या क्ञान का 
{ भवो चत्‌ इत्‌ ) भच्छी प्रकार उपदेश करे । 

भरता च्च्िबभक्लत्तिगपरजम्मरस्तपिष्टन शोचिषा यः खरा्घाः । 

थे भिनन्ति वरुणस्य घाम॑ प्रिया भिवर्य चेव॑तो वातं ॥४॥ 

भा०-() जो (बर्णस्य) सवते वरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ट जौर ` 

(मित्र) प्रजा को मरने से बचाने वाठ, सर्वही (चेततः) जानी पुरूष. ` 
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-के ( प्रवाणि ) स्थिर, (प्रिया) प्रिय (घाम) स्थान, नाम, देह मादि क 
. प्रभिनन्ति ) नाक्ञ कर ( तान्‌ ) उनको ( यः ) जो ( सुराधाः ) उत्तम 
द्श्र्थवानु (श्निः) अग्रणी नायक (तिग्मजम्भः) तीक्ष्ण, हिंसक नायुरघो 
.ते सम्पन्न है वक भपने ( तपि्टेन ) अति संतापदायक (शोचिषा) तेज से 
€ बभव ) भदी् करे, जरूवे, पीडित करे । 
अश्रातसो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिणो न जनयो दुरेवाः । _ _ 
कपाः सन्त अनृता अषत्या इदं पद्मजनता गभीरम्‌ ॥५॥१॥ 
भा०-जिष प्रकार ( अश्र(तरः योषणः न ) पाठक पोषङ्‌ नद्वाः 
-यति से रहित खि ( दुरेवाः ) दुःखदायी गति पाकर (गमीरं पद) गहरे 
-संकट.स्थान पैदा कर छेती ई भौर जिस प्रकार (जनयः पतिरिपः) पारक 
पति की भूमिस्वरूप होकर भी पतिद्षिगी विच ( दुरेवाः ) दुशटाचारिणी 
होकर ( पापात; अनृताः ) पपयुक्त अस्त्यभापिणी मोर ( भसघ्याः ). 
सस्याचरण ते रहित होकर ८ गभीरं पदं अजनत ) गहरा संकट या नरक 
तैद कर कती है हसी रकार ( व्यन्तः ) विपरीत मागं म जते हए लोग 
.( पापासः ) पापाचारी, (भनुताः) असस्यवादी, (जव्याः) भखदाचारी 
। -कछोग भी जीवन-मा्ग में ( इदं ) इस प्र्यश्च (गभीरं पदम्‌ अजनत) गहरे 
स्थान, गदाया भघःपतन को प्र करते ई, वे नीचे गिरते द । इति 
-मथमो वगः ॥ 0 
इदं मै श्रे किथते पावकामिनते गुहं भारंन मन्म॑। 3 --^~: 
वह्दधाथ धृषता गंभीरं यहं पृष्ठं प्रय॑स। खततघोतु ॥ ६॥ 
भा०-दे (भन्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे तेजखिन्‌ ! हे (पावक) पवित्र, करने 
-हारे.! त्‌ (मे) सुश्च (कियते) अल्पज्ञानी, भप शक्ति, (अमिनते) चरत भंग 
-न.करने वाठ शिष्य, जीव के उपकार के स्थरि दी ( कियते गुरं मारन) 
-खवस्प वर वाठ ॐ उपकार के लिये बहुत भिक मार के समान (युर) 
उडपदेश.करने-योग्य ( भारं ) पोषगकारक ( मन्म ) सनन करने योग्य 
२३ त्‌. 





| 
+. 
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(द्‌) दहत बदा गमी } नति रीर ( यं ) महा (ट) म 
दवारा जानने योग्य, हृदय मे आनन्द बधक ( सधात ) सुवर्णादि साते 
धातुभां से क्त धन के तल्य सात पकारके छन्दं दारा धारण करमेः 
योग्य वेद-विज्ञान को ८ टता ) भति श्रगल्म (म्यसा) उत्तम प्रयन्घ मौर 
ठिकारक प्रसन्न-चित्त से (दधाथ) जाप धारण करावे, सुने प्रदान कई ¢ 





तमिन्नवेऽव सस्ना स्रानममि करत्वा पुनती धीतिरश्याः । 
 खसस्य चभ्जधि चार पृश्नरग्रं रुप ग्राद॑पितं जवाह ॥ ७॥ 
= 

भा०-हे शिष्वगण ! तू ( समना) समान चित्त होकर ८ पुनती 
कत्वा ) पवित्र करने वले ज्ञान भौर क्म के अभ्यास हारा ( समामम्‌ > 
अपने तस्य मित्रवत्‌ (तम्‌ इत्‌ चु एव) उस गुरुकोही ( धीतिः सन्‌ ) 
घारणान्ीर वा अध्ययनज्लीर होकर ( अङ्याः 9) मरा कर । (पशः 
ससख ) पश्चि नाम ग के ( चर्मन्‌ अधि ) चम॑ पर ह्यत होडर उसके 
लस्य ही ( ससस्य ) उपर उठते इप्‌ ( पनः › सूं क ( चसच मधि) 
नाचरण या ब्रत मे विद्यमान रहकर ( रुपः ) ज्ञानांङ्र वीजो के रोपे 
बले गुरसेत्‌ ( मारपिहं ) माद्र वा; मपूदंक वपन क्रये (जवार) वेगः 
से या उपदेश पटक बदुने बले क्ञान को( रपः आरपिदं जार ), 
ङ्रवती भूमि से भति शीघ्र बरश्षील भन्न के ल्ल्य ही (अया) प्रष्ठ 
कर ।८२) खी पुरुपके पक्षम हेली! ठ (धीतिः) गर्भं वा गृहस्थः 
धारण करने मे सम॑ युवति (समना) समान प्रेममय वित्त धारी होकर 
(ल्वा) मन, ज्ञान वा कमं वा यज्ञ दवारा ( समानम्‌-मभि पुनती) जपेः 
समान गुण रूपादि दुक्त ुरुष को राक करती इद ( तम्‌ इत नु एष 
मर्था) उसङो ही भास कर । (पन्नः) पालक एवं वीय तेजन मे समरथ 
( ससस्य ) शयन करते हए पति के ही ( चमन्‌ ) चम॑ या माच्छाद्नः 
बच, विषठोने भादि पर ( भम 9) भ्रथम तू (रपः) वीज बपनकत्तां पति से 
( अर्पिते ) नाद्र वा प्रेम से वपन क्रि ( जनार ) स्वयं जीण होकर 
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न्न होने बाले सन्तान जाद्‌ को, भूमि मे उत्पन्न मन्नके तुल्य हीः 
( नक्षयाः ) प्रास्त कर । 
श्रवाय्यं वच॑खः कि मे अस्य गुहा हि तमुपं नि शिग्बदन्ति । 
यदुद्धियांकामप वारक वन्पातिं धियं र्पो अघ्र षदं वेः ॥ ८॥ 
` आन (जस्य) इस विद्वान्‌ नाचाय के (वचसः) वचन के सम्बन्ध 
म (मे) मेरे लिय (किम्‌ प्रवाच्यं) क्या ञ्द्ुत वा कितना अधिक प्रवचन 
करने योग्य है जिते ८ गहा हितम्‌ ) बुद्धि मे स्थित नौर ( निण्क्‌ ) 
अति छुदध ओर रिण्यादि की बुद्धि कोः विमल करने वारा ( उपवदन्ति ) 
बताते वा विद्वान्‌ जन उपदेश करते द | (उखियाणां दाः इव) किरणों 
या मेघ की जलधारां या नदियों के जल के समान ( उखियाणाम्‌ ) 
स्वयं उठने वारी वाणियों के ( यत्‌ ) जिस उत्तम सारसूप कान कों 
विद्वान्‌ लोग ( प व्रन्‌ ) खोख्ते वा प्रकट करते द वही (रुपः वेः) 
बीजोत्पाद्क प्रथिवी ओर कान्तिमान्‌ सूय इन दोनों के तुल्य (सूपः) 
स॒न्तति उत्पादक खी मौर ८ वेः) कमनीय कामनावान्‌ पुरूष माता वा 
पिता दोनों के ( प्रियं ) प्रिय (जभ्र) सख्य (पठं) पद्‌, जाद्रणीय स्थाने 
। को ( पाति) पान करता है । जात्‌ वह आचाय उनके माता पिताक 
ल्य होता है । 
इदसु त्यन्महि सहामनींकं यदु सिया सचत पूव्यं गोः 
चृतस्य॑ पदे अ्रधि दधानं श॒ रघुष्द्रघुय्धिवेद ॥ ९ ॥ 
भा०-८ इदम्‌ उ ) यह ही ( स्यत्‌ ) बह परम (महि) बड़ा भारी 
{ महाम्‌ > बद के भी बीच म ( अनीकं ) बलवान्‌ सूय रूप तेजःषुज है 
८ यच्‌ पूयं ) सबसे पूरं विद्यमान्‌ कारणों से उत्पन्न जिसको ( उिथा 
गौः ) दुधार गौ के तुस्य जलग्रद्‌ रिम बा गति्षीरु प्रथिवी ( सचते ) 
आष है भौर जिसको ८ करतस्य पदे ) सूम जर के आश्रयस्थान भाजा 
ॐ भी (मधि) उपर (दीनं ) देदीप्यमान ( गुहा ) अन्तरिक्षम 
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(ष्यत्‌ ) वेग घे जाता इभा ( रघुयत्‌ ) अति वेग से गमन करम 
वले पिण्ड के तुख्य (विवेद) विद्वान्‌ जानता है । इसी भार राजा भौर 
विद्वन्‌ भी बां मे बड़ा बर है जिसको (गोः) प्रथिवी भौर वाणी गौ ढक 
रस्य पालक को प्रा हवे । (वतस्य पदे मधि दिन) न्याय वा ज्ञान 
क परम्‌ पद्‌ पर प्रकाल्लमान कोबुद्धिरमे अति तीव्र स्प शिष्य 

, जन जाने | 
अघ द्युतानः प्रः सचासामनुत गद्यं चाड पृरश्चः। 
मालुष्दे परमे ्रनति षटोैष्णः शोचिषः प्रय॑तस्य जिद्धा ॥१०।२) 
भा०-(नध) भौर जिस प्रकार (यतानः) प्रकाशमान सूय (पित्रोः 
सचा) जगत्‌ के पार्क भाकाश्च भौर भूमि दोनों के बीच में स्थिर होकर 
< शश्ः ) भन्तरिक्च कौ (गुद) गुहा मेँ स्थित (चारु) उक्तम या व्यापक 
जल को ( भसा ) विक्षेपक बल से (अमनुत) स्वयं हण करता ह मौर 
(मातुः परमे पदे) भन्तरिक्च के परम दूरवर्ती स्थान में विद्यमान इृष्णः) 
जल्वर्षी ( शोचिषः ) प्रकाशमान (परयतस्य) उत्तम यज्लशीर, शक्तिशाली 
सूयं की ( गोः ) किरणों को (निहा) जल ग्रहण करने की शक्ति (भन्ति 
सत्‌ ) समीप विध्यमान जर को ग्रहण कर ठेती है उसी प्रकार (चतानः) 
भकाशमान तेजस्वी शिष्य (पित्रोः सचा) माता पिता के साथ रहकरभी 
(पः) पर्न करने योग्य गुर के (गुदं चार) वुद्धि स्थित उत्तम ज्ञान को 
< मजु ) जान डे, (मातुः परमे पदे) माता के समान उत्तम ज्ञाता क 
भी परम, उचछ पद्‌ पर स्थित ( वृष्णः ) ज्ञानवषेक (शोचिषः) तेजसी 
(तस्य) जति उत्तम नितेन्दिय गुर के ( भन्ति सत्‌ ) समीप रहकर 
उसो ( गोः ) वाणी के (चार गुद) उत्तम गुख विक्ञान ऋ भौ (जिह्ध) 
णी दवारा ( मनुत ) क्ञान कर छे इति द्वितीयो वर्म: ॥ 
ऋतं वोचे नमसा पृच्छथमानस्तवाशस। जातवेदो यष्ठीदम्‌। , 
~ | _ (~ = 1 सः ~र 
स्वणस्य त्लयसि यद्ध विश्वं डिवि यदु द्रविणं यद्पृथिव्याम्‌ ॥११५ 
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भा०-- ( मनसा) जाद्रपूदक (जाश्रसा) ति प्रशंसित 
{ ृरच्छयमानः ) पटा जाडं तो जवश्य हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! ( यदि 
इदम्‌ ) यह जो भी ङ्छ है सव (तव ) तशि ( छतम्‌ वोचे ) सत्य ही 
बतराउं | थवा हे ( जात्वेदः ) परमात्स्न्‌ ! तेरे विषयमे ज्व 
आद्र से प्रश्च किया जाऊं ( तव भाशसा ) तरे प्रश्षस्त क्ञानसेतो ( ऋत 
वोचे ) सत्य वेद ज्ञान काटी उपदश्य करं हे भ्रभो! (यत्‌ विश्वम्‌ ) 
जो भी समस्त विश्व दहै, (यद्‌ उ) जो ऊ ( दिवि) जाकाश्च मे भौर 
यत्‌) जो भी ( एथिन्याम्‌ ) प्रथिवी मँ ( द्रविणं) दविण, दश्वयाोदि 
मौर तेज गतिश्चीर, सूर्यादि रोक भौर जरु वायु आदि तत्व भौर ञान 
है ( मस्य ) इसे (वम्‌ क्षयसि) ट्‌ ही सर्वत्र बस रहा है, तुन्न से ङछ 
छिपा नहीं, इसय्यि ज्ञूड न बोख्कर सदा सघ्य ही कटं । 
किंनो शरस्य द्रविरं कद्ध रत्नंविनो वाचा जातवेद्‌श्चिकित्वान्‌ । 
गुहाध्वनः परमं यन्ना अस्य रकः पद्‌ न नदाना ्रगन्म॥ १२॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ | दश्वस्वन्‌ | हे सवक्त परमेश्वर ! 
(भस्य) इस संसार का (नः) हमारे उपयोगी (किं द्रविणे) क्या धन वा 
यश्चदै (कत्‌ रक) किस र प्रकार दारमण करने योग्य पदाथदटैएत्‌ 
{ चिकित्वान्‌ ) सब कुछ जानता इञा ही ( नः बिवोचः ) हमं विदध 
श्रकार से उपदेश कर । (मस्य ध्वनः) इस महान्‌ मामं के गन्तव्य ्रञु 
का (गुदा) बुद्धि मँ स्थित (परमं) परम, सर्वोच्छृ्ट ( यत्‌ ) जो ( पदम्‌ ) 
ज्ञातष्य स्वरूप (रेकु) संशयास्पद सा है उसको हम (नदानाः) परस्पर 
की निन्दा करते हुए (न भगन्म ) नदीं प्राक्च होते हे | जथवा नेव्युप- 
मार्थीयः | जो मिथ्यास्रख्प है उसकी ( निदाना) नन्दा करत चा 
पराप करत हए हम (र पठं न भगन्म) सूनपे अतिरक्त सवातिक्नायी 
परम पद्‌ को प्राप्त हों । नेतिनेतीव्यात्माः | उप० ॥ 
का स्यादा वयुना कद्ध वाममच्छा गमेम रवा न वाजम्‌। 
दानो दवीरस्रतस्य पत्नीः खरा वणन ततनन्लुषासः ॥९३॥ 
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माठ-(का मयादा) व्या मयादा ह (का वयुना) कोन र से करने 
योग्य क्त्य है भौर कौन २ से जानने योगय ज्ञान ई ( रघवः दानं न ) 
शेगवान्‌ अश्च जिस भकार संग्राम को जाते ह भौर शीर नाल 
रोग जिष प्रकार ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते दै उसी प्रकार हममभी 
(रषवः) ज्ञानी होकर (कत्‌ ह) कब (वामं वाजं) प्राह शौर सेवन करने 
योग्य ज्ञानैश्वयं को ८ गमेम ) धाच्च कगे । ( सूरः » सूय जिस परक्षर 
८ वर्णन ) उत्तम श्रकाश्त से ( देवीः अगतस्य पक्तीः उषासः ततनन ) 
अकाश वाली, कान्तिमती, सन्तान की पालक पत्नियों के समान प्रमाव् 
वेशा को षिस्तारित करता है उसी प्रकार हे विदन्‌ { जाप ( सूरः )} 
मरक होकर ( नः) हमारे र्थि ( कदा ) कव (जग्ठतस्य प्ली) मूत 
आत्मा को पालक ( देवीः ) दिष्य प्रकाश से युक्त ( उपास: ) पापदाषहक 
ज्योतिष्मती प्रतरां को भौर सव्य ज्ञान की पालक वाणयों द्द 
{ ततनन्‌ ) हमारे प्रति प्रकट करगे । 








ऋनिरेए वचसा फल्वेन परतीत्येन कृधुन। तपा; । 
| ~ ~ क 2 
अधघाते श्रे किमिहा व॑दन्त्यनायुघांस आस॑ता सचन्ताम्‌ ॥१५ 
भा (भके) जानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! (अनिरेण) मन दम 
सुन्दर न लगने वाल, भरचिकर (फट्वेन) ञ्य, निःसार ( परतीत्येन ) 
वरु जान वाले, बाधित, (कृधुना) सूस्प (वचसा) वचन से (अतृपास्‌ः) 
न तृष होने वा रोग ( इह ) हस लोकम ( ते ) तेरे ( स्म्‌) स्प 
ज्ञान की (भा वदन्ति) चचक) वे ( अनायुघासः ) हथियार के 
साधन से रदित, नित्या के समान ( असता ) भसत्‌ ज्ञान से ( सच- 
श्ताम्‌ ) युक्त हयो नावगे । इसि हे विद्वन्‌ ! तू उनको विस्ठृत रमणीय, 
सारवानू, भवाधित, अनन्त वेद्‌ का उपदेश्च कर ॥ 
ल~ भ | 
अस्य [चव सामेषानस्य इष्टो वखोरनींकं दम्‌ आ खरोच । 
॥ 3 ~ ~ ~ € ॥ =| 3 
स्णढसनः सुदशीकरूपः क्तितिनं राया पुंख्वास अथौत्‌ ॥१५।३४ 
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आ०--८ भस्य ) इस (समिधानस्य) श्नि वा सूेवत्‌ देदीप्यमान 
(कृष्णः) भवन्ध करने हारे वा मेव के त॒स्य सुखो क वैक (वसोः) प्रजा 
को वसाने वाले राजा की (भिये) लक्ष्नी की वृद्धिकेष्ि दही उसके 
(दे) गवत्‌ रार या दमन म (अनीकं) बड़ा सैन्यमय तेज (आ रुरोच) 
सर्वत्र प्रकारित हो| वह ८ खशत्‌ ) तेजस्वी होकर ( वसानः ) रषटर्म 
ददता इभा (सुटशीकष्पः) उत्तम द्श्नीय शरीर होकर (राया पुरवारः) 
-धनैश्वयं से बहुतां द्वारा वरण करने योग्य, बहुत ते श्बुजों का वारक 
होकर (क्षितिः न) भूनिया रष्क समान दही गंभीर विस्ठृत वा तुरम 





, -क! क्षयकारी होकर ( भयौत्‌ ) प्रकाशित हो । इति वृतीयो वैः ॥ 


[६ ] वामदेव ऋषिः ॥ भ्रभ्निर्दवत। ॥ चन्दः--१, ३, ५, ८, ११ विराट्‌ 
जिष्प्‌ । ७ निचृष्छिष्‌ । १० तिष्डप्‌ । २, ४, & भुरिक्‌ पक्तिः । ६ 
स्वराट्‌ पक्तिः ॥ 

ष्य ऊ षु शो! अध्वरस्य दोतरपरे तिष्ठं वताता यजीयान्‌ । 
स्वं हि विण्वप्रभ्यसि मन्ल भ्र वेचसंश्चित्तिरसि सर्नषाम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे (होतः) ज्ञान ओर घन के देने वाटे विद्वन्‌ ! देश्चयवन्‌ ! 
न्त्‌ (नः) हमारे ८ अध्वरस्य ) दिस रहित, अन्यो से नाशन कथि जाने 
योग्य, भध्ययनाध्यापन जर प्रजा पारन के कायं मँ (देवतातो) विद्वानों 
-भौर विजमेष्छु, व्यवहार.निषुण रोगों के बीच (यजीयान्‌ ) सबते धिक 
-णाद्रणीय, स्रा लेही, मित्र भौर सत्संग योग्य होकर (ऊष्वंः) सबले 
पर अध्यक्ष रूप से (तिष्ट) विराज । हे (जमन) अग्रणी ! विद्वन्‌ ! ( स्वं 
हि) च ही निश्चय से ( विश्वं मन्म ) समस्त मनन करने योग्य ज्ञान नौर 
-सतस्मन करने योग्य शतु-बक को ( भमि असि ) अपने वश्च करने मँ 
समथ हो नौर ( वेधसः ) कानी जर कमं कुशल कत्ता की ( चित्‌ ) 
खी ( मनीषाम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( भ्र पिरसि ) बदा । 
श्रमणे होता न्य॑सादि विद'पनितैनद्ो छिदं भवता; । 
५ न 
स्प 


ऊध्व भावुं संठितेवा्रनमेतेव धप स्तमायदुप दाम्‌ ॥ २॥ 
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भा०्-(विष्चु) भनाभं के बीच (भश्च) ज्ञानी भौर.्णी नायकः 
तेनस्वी (अमूरः) मू दृता रदित, विद्वान्‌ , (होता) ज्ञानादि का देने बारा, 
( मनः ) सबको आनन्द देने वारा (विधेषु) . ज्ञानो भौर धनों को प्राह 
करने के छिथ ( पर-चेताः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (नि मसादि) विराज } 
बड (सविता इव) उत्पादक पिता वा सूर्य के समान (उध्वं भालु) सवते 
डपर कान्ति को ( भरेत्‌ ) धारण करे भौर (मेता दव) उत्तम सानवान्‌ 
के तुल्य ही ( धाम्‌ ) क्ञान प्रकाश जौर तेन को तथा ( धूमम्‌ ) भश्मिः 
के तस्य अर्थात्‌ शतरुभों को कंपा देने वाले सैन्य-बर को ( स्तभायत्‌ } 
अपने वश्च करे । 


श 


णी रातिनी घृताची प्रदक्षिणिदेवतांतिमुराणः । 


उदु खनेवजा नाकः पश्वो श्॑नक्ति खितः समेव; ॥ ३ ॥ 


भा०- जिस प्रकार ( घृताची ) तेज से दुक्त उषा वा जल से युक्त 
रात्रि, (रातिनी) सुख देने बारी होकर (देवतातिम्‌ उद्‌ अनक्ति) प्रकाश 
मान किरणोंवा सूयं को प्रकट करती है, उसी धकार ( यता ) संयत, 
नियमों मे सुप्रवद्ध वा संयम ते रहने वाली ब्रह्मचारिणी, (घृताची) तेज 
मौर शतादि खेहयुक्त पदार्था को सेवने वारी, ( सुजूणिः ) उत्तम रीति के 
सब काये वेग से करने वारी, (रातिनी) बहतो के दिये दानो वा मार्ष 
को भा करने वाली होकर ( श्रदक्षिणित्‌ ) वेदि म प्रदूणिक्षा करती 
इद ( देबतातिम्‌ ) अपने मिय कामना योग्य पतिदेव शो (उद्‌ अनक्ति); 
उद्वाह करे, भास करे भोर निस भकार ( उराणः ) बहुत को जीवन देने 
वाला ( स्वः ) भति प्रतापी सय॑, ( नवजाः न ) नव उत्पन्न, बालककेः 
समान (शक्रः) उपर उठता हुभा (खधितः) सुखकारी भौर ( सुमेकः ) 
छम रीति से अर्मरामान होवर ( पश्च उत्‌ भनक्ति ) अपनी किरणों कोः 
मक्ट करता है उसी भकार ( उराणः ) बहुत कमं करने मे समथ बाः 
बहतो को जीविका देकर पारवे मे समथे ( स्वरः ) जाक्ञा देने वाला वषट 
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अतापी पुरुष (नवजाः शक्रः न) नव उत्पन्न, उद्य होते हए स के ल्य 
(षितः ) सुखपूवंक पारित पोषित सबको सुखकारी, इतका, 
(मेकः) उत्तम तेन वे युक्त, उत्तम वीयवान्‌ होकर (पछ) बहुत ते.गौ 
भादि पञ्चमो को ( उद्‌ अन्त ) प्राक्च करे अर्थात्‌ गो जादि सम्पत्ति की 
इड ॐर॥ 1८२ ) इसी अकार सुभव, वेगवती, रेश्वस॑दानों से युक्त, 
तेनखिनी वेना ( देवतातिम्‌ ्रदक्षिणित्‌ ) अपने स्वामी के दायं बलवती ` 
करं रहे भौर वह तेजस्वी, नवजात, नायक सब्र हितैषी सेनानों पर 


(पः न ) पमो को गोपारवत्‌ शासन करे। 
स्तीर ब्रिविं समिधाने छा ऊध्वो त्र्॑वयुशचुवाणो अस्थात्‌ । 
प्शचिः पश॒पा न हाता विदिष्ठ्येति श्रदिवं उराणः ॥ ४ ॥ 
भा०-( स्तीणे ) माकाश से जाच्छादित (वर्हिप) महान्‌ जाकाक्ञ ` 
मै (भम्नौ समिधाने ) सृयै या अनि के समान विस्तृत वा सुरक्षित 
(व्हिषि) ृद्धिशीर राष्ट्र वा प्रजाजन म (अस्नौ समिधाने) ग्रणी नेता के 
भति तेजस्वी होने पर ८ मभ्वयुः ) अहिसन वा जपीड्न, जविनाश की 
इ्छा करने ्ारा रोक ( ज॒जञषाणः ) स्वाभी की प्रेमप्ठेक सेवा करता 
इभा ( उष्वैः) उज्ञतखूप म भाद्र से ( स्थात्‌ ) स्थित रहे जौर 
( बक्निः ) तेजस्वी मग्रणी नायक भी ( पश्ुपाः न) पञ्चुभों के पार्क . 
गोपार के समान रक्षक ओर (होता) टेचये देने वाला होकर (उराणः) 
बहुत बे काय वा देश्चयं कीच्रूदध करता हुजा ( प्रदिवः ) उत्तम हानो, 
अकाशं वा काम्य पदार्थो को (त्रिविष्टि) जाकाश्च म सूयं के समान उत्तम, 


, म्यम, भघम तीनों प्रजा पर ८ परि एति > वश्च करे। 


> ॥ (~ | * (~ (3 
तुरत होर्‌ाश्चि॑न्रो मछुवचा ऋताव । 
४ ४ न 
दन्त्यस्य वाजिनो न शोका भय॑न्त विर्वा भुव॑ना यद्‌श्चार्‌ ॥५।४॥ 
ण भ्रष्टार (जनिः) अञ्न, सूथं (ऋतावा) तनस (त्मना 
हः ) स्वये, परिमिठ, परदात मति वादा होता है भौर उसके 
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“( शोकाः द्रवन्ति ) किरणे वेग से दूर तक जाती है ( यत्‌ भश्राट्‌ विश्वा 
सवना भयन्ते ) जब चमकता दहै, भड्कता है तज सव रोग गति करते 
ओर भस्नि से सव प्राणी भय करते ह, उसी प्रकार (होता) सवा दाता 
ओर सवको अपने वक्ष करने वारा ( भ्रः ) तेजस्वी, ममरणी नायक 
“८ मन्द्रः ) सबको हित करने वारा (८ मधुवचा; ) मधुर बाणी बोरने 
- वाला, (ऋतावा) सत्य ञान, न्याय, धनैश्वयं से युक्त (मतद ) परिमित 
-गतिसे जाने वाला होकर ( रमना ) भपने सामथ्यै से ( पर शति ) सब 
तरफ गमन करे । ( मस्य ) उसके (वाजिनः न) वेगवान्‌ शक्नो, बरूबानू 
“रुषो के समान ही (लोकाः) प्रङाक्ञ, तेज भी (बवन्ति) दूर तक जा्चं 
~ यत्‌-भश्राट्‌ ) जव वह तेज से चमकता है तव (विश्वा खुवना) समस्त 
सुवन, सब टोग (भयन्ते) भयभीत हों | ( २ ) परमेश्वर परिमित सब 
"पदार्था में ग्यापक होने से “मितः है। दाता होने वे (होत, सान 
 भद्ाशस्वखूप होने से, पाप द्ग्ध करने से श्यस्निः, मानन्द्‌ घन होने दे 
` मन्द्रः है| वेद उसकी मधुर वाणी है, बह सत्य ज्ञानमय है । उसे 
भथ से वेगवान्‌ सूर्यादि भाग रहै है, वह कालानि रूपमे जव मक्ता 
+ड तो सब प्राण, लोक लोकान्तर भय से कोपे । इति चतुर्थो वर्गः # 





मद्रा ते असने खनक ख॑न्दग्धोरस्यं खतो विषुणस्य चासः 
-न यत्ते शोचिस्तम॑सा वरन्त न ष्वस्मानस्तन्वीररेण आ घुः ॥द॥ 
भा०-हे (जम) तेजस्विन्‌ ! भग्रणी राजन्‌ ! हे (स्वनीक) ' उत्तम 
-सेना ॐ स्वामिन्‌ ! ( घोरस्य 9 घोर, भयानक, ( सतः ) साथ ही अति 
` सनन (विषणस्य) स मेँ यापक सामथ्यवान्‌ ( ते ) आपकी ( चारुः) 
पतर ( सडक ) समान, निषपक्षवात दि ( मदा ) सवका कल्याणः 
करने बाली दो । ( यत्‌ ) नि कारण (ध्वस्मानः) विध्वंस करने वाठे 
अजा-नास्षक लोग (ते शोविः) तेरे तेज को ( तमपा ) अन्धकार के तुल्य 
-अजोपपीद्न, जन्याय, मस्याचारादि ते ( न वरन्त ) नदीं ठक सङ़े गौर 
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वे (तन्वि) किसी के, या तेरे शरीर पर भौ (रेषः) पना इस्यादि पाए 
कअय प्रयोग (न भादधुः) न कर सकं | 
ज यस्थ सातुर्जनिंतोरवौरि न खातरापितरा नू चिदिष्ठौ । 
अघा भिन्नो न खधितः पा्कोश्नकषदाय मा्चषीषु ठि ॥७॥ 
भा०--(चस्य) जिस ( सातु: ) दानश्नील ( जनिलोः ) सव॑सुखो- 
-स्पादक पताके तुल्य रानावा गुहको (न मवार) भी बारण न क्या 
जा सके, अथवा ( सातुः जनितो; न अवारि) जिस दानक्नीर के जगे 
उत्पादक माता पिताको भी उतनान स्वीकार क्मिजा सॐ भौर (यस्य) 
तके आगे ( दृष्टौ ) अति प्रिय ( मातापितरौ ) माता पिताकोमी 
< वितनु ) आदर योस्य (न भवार) न स्वीकार कियाजा सके, (अघ) 
ओर बह (मित्रः) प्राणों ॐे समान अति प्रिय, ( पावकः ) सचि के तुस्य 
-यवित्र करने बाला, ( सुधितः ) उत्तम रीति से स्थापित व हितकारी, 
(ज्चिः) बभ्रणी नायक, विदान्‌ जर भीतरी स्मा (मानपौष) मननशीख 
-सनुष्य (षु) ्रनाओें द (दीदाय) प्रकाशित होता दै । 
इद्व् पन्च जीजनन्खंवसानाः खलारो शतरि मायुषीषु विद्ध । 
खषवुधमथ्थ भन दन्तै शुक्रं खास परशं न तिग्मम्‌ ॥८॥ 
भा०-( जथयैः दन्ते छुक्रं स्वासं न ) जिस प्रकार खि अपने 
डत को सखवच्छ जौर अपने युख को भी स्वच्छ रखती ह जोर जिस प्रकार 
५८ स्वसारः अधि जीजनन्‌ ) बहन जञ को जलाती ह उसी प्रकार (य) 
-जिस पुष को ( पञ्च द्वः ) दशो दिशम की ( संवसानाः ) एक साय 
-निवास करती हृद एक स्थान पर एकत्र स्थित होकर होकर (८ खक्षारः ) 
-स्वयं अपने क्षासन मे बदुने वाख प्रनाएुं (मानुषी विश्च) मनुष्य प्रजाभो 
मं (नि) खमि के समान तेजसी घुरुष को भ्रणी रूप से ( जीजनन ) 
उतपन्न करती ह भथा ( पञ्च स्वसारः यं अभनि दविः जीजनन्‌ ) पाच 
जजन, ब्राह्मणादि प्रनाएुं जिस गम्मणी नायक को दो वार अपना नायक््‌ बन्ध 
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रतो वे (अथय) स्वयं कभी पीदित न होकर ( उषधम्‌ ) प्रातःकाल. 
जागने हारे (दन्तं) प्रजा के भोक्ता, (छक्र) तेजस्वी शुद्धचारी ( सासं ) 
उत्तम सौम्य सुख वाले ( परु न स्म्मम्‌ ) फरसे के समान तीक्षण शु 

नाशक पुरुष को ही ( असि जीजनन्‌ ) जपना अभ्रणी बनावे | 
तच त्ये अग्ने हरितों घुतखा रोिंतास छञ्वञ्चः खः । 
छरुषाखो दृषा ऋज्ञष्का श्रा ठेवत।तिमहन्त दस्माः ॥ ९ ~ 
भा०--हे (भग्न) नायक ! तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव ) तेरे (वे) 
वे नाना (हरितः) अश क समान शीघ्रगामी मनु्य ८ धृतखराः ) जल सेः 
सदा जान करने वाले, (रोहितासः) रक्त वणं, तेजस्वी, (वञ्वच्चः) सरल, 
धार्मिक मागं से चरने वाले (स्रः) उत्तम पूजा के योग्य, (सरषासः). 
रोष, क्रोध रहित, सौम्य स्वभाव वाछे षणः) बलवान्‌, उत्तम प्रबन्ध~ 
कतौ, (कल्काः न) ऋलु सरर धामिक नीति से स्वयं पुष्ट होने वाले,. 
(दस्माः) भना के दुल का नाश करने बाले दप ( देवता तिम्‌ ) उत्तमः 
, तेनस्वी विद्वान्‌ पुरुष को (मह्गन्त) बुर । 
ये व्ये ते समाना छरयासंस्तपासो| अग्ने छरचयश्चरनत। 
श्नाश्ो न डंवखनारो अर ठविष्टरणास्लो मारुतं न शैः ॥१०॥ 
भाइ (अन्न) भणी नायक हे विद्वन्‌ ! (थे ह) लो (वे) तेर 
( सहमाना ) शुभां को पराजित करने वारे, सहनशील, ति्घ्चु,. 
(भयास) वेग घे जाने बरे, ज्ञाननिष्ठ, (ववेपाप्तः) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी). 
८ मचेयः ) भमि के प्रकाशो वा उ्वालाभों के तुस्य एवं अचैना, सत्कार 
२ य (धयेनासः) स्येन या बानो के समान वेग से आक्रमण करने 
व वरो एवं लान भा करने हार, सदाचारी सिष्य के समान @ 
सनासः) परिचयं करने वाले उत्तम सेवक, (तुविष्वणासः) नाना प्रकार 
के धोष करने वटे, नाना स्वरो से वेद्पाडी वीर विद्वान्‌ पुरुष ८ मारुतं. 
शधः म्‌ ) वायु के तव्य प्रवर बीरों के सन्य बर, प्राणों के ब्रह्मचर्यं वत्स 
भोर (भ) दन्य, एवं वेदाथं नौर प्राप्य ब्रह्म तस्व को (चरन्ति) एा६हो¢ 
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अकरि ब्रह्मं समिधान तुभ्यं शंलाव्यक्थं यजते वयुं घाः। 
होत।र्रधि मुंषो नि पेदुैमस्यन्तं उशिजः शंसमायोः ॥११।१५॥ 
भा०--हे ( समिघान ) ञ्नि के समान देदीप्यमान ! तेनखिन्‌ 
-जायक ! विद्वन्‌ ! ( तुभ्यम्‌ >) तेरे च्यि ८ ब्रह्म ) यह महान्‌ रेश्व्ं भौर 
-चड़ा भारी वेद्‌ ज्ञान ( जकार ) कि गयाहै। तेरे दी स्यि विद्वान्‌ 
-जन (उक्थं शंसाति) उत्तम वचन कहे । तू ( यजते ) सस्संग॒ करने वाङे 
के रिये (उक्थं) उत्तम (वि धाः उ) दिधान कर । ( मनुषः ) मननश्नीर 
-युरुष ८ होतारम्‌ ) कान मौर देश्चयं के देनेवाले ( भस्नि ) भभ्रणी बा 
विद्वान्‌ को बौर (योः) मनुभ्यों छो, वा जीवन के हित का ( शंसम्‌ ) 
-उपदरश्च करने बाले को ( नमस्यन्तः ) नमस्कार करते इए ( उशिजः ) 
-उसको चाहते इए (निषेदुः) उसके समीप विराज | इति पञ्चमो वमः ॥ 
[७ | वामदेव ऋषिः ॥ अदेवता ॥ चन्दः--4 युचि त्रिष्टुप्‌ । ७, १०, 
:3१ त्रिष्टुप्‌ । ८, & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ | २ स्वराइभ्णिक्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ ४, § 
श्रनुष्डप्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पएकादशचं सक्तम्‌ ॥ 





अयि प्रथमो धायि घातभिहोता यजिष्ठो त्रध्वरेष्वीञ्य॑ः । 

॑ -यमप्न॑वानो शरमवो विरख्चु्नेषु चिञनं चिभ्व॑ विशेविशे ॥ १॥ 

भा०-नो यह (प्रथमाः) सवघे श्रेष्ठ, सबसे भादि वतेमान, (होता) 
-सब सुखो भौर देश्र्यो का देने काला, ( यजिष्ठः ) सवते भधिक पूञ्य, 
“मित्र, सस्संग योग्य ( अध्वरेषु ) समस्त यज्ञो मे ( ई॑ख्यः ) स्तुति करने 
योग्य है | ( जयम्‌ ) उते ( धामः ) यज्ञादि कमंकत्तं ओर ध्यान 
"धारण ऊ करने हारे पुरष (दृह) यहां, इस जगत्‌ में ( धानि ) हृद्य मेँ 
धारण करते दै भौर ( यम्‌ ) जिसको (भञवानः) उत्तम कमं करने हारे 
`वा उत्तम खूप, गुण, पुत्र पौत्रादि युक्त ( गवः ) तेजस्वी, पापनाश्क 
-युरुष (वित्रं) मद्वत (धिभ्वं) विशु, महान्‌ व्यापक परमेश्वर को (विशे- 
वरे) प्रत्येक प्रजा फे हित के स्थि ( वनेष ) जंग मे वा समी भोग्य 
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श्यौ या तेजस्वी पदार्थो मे ( विरुदः ) विद्युत्‌, अभि के समान प्रकट 
याति मौर उसी के तेज का ध्यान करते भोर स्वथं भी ( यम्‌ जञ्षवानः 
{वरस्लुः) जिसको भाष होते हृष्‌ विविध प्रकार से शोभित दोते ई । 
अन्न कद्‌! त॑ आनुषरुव॑देवस्य चेत॑नम्‌ । 
अघा हित्वा जगृभिरे मतौसो विच्चीञ्यम्‌ ॥ २॥ 
आ०-हे ( अग्ने ) तेजःसरूप यह मचुष्य ८ कदा ) कव (देवस्यः 
ते) भरकाशस्वरूप तेरे ( नुप ) अजुर ( उव ) होता दै । (अघ). 
ओर (व्वा हि) त निश्चय ख्प से ( मर्तासः ) मरणधमां सभ्य खोगः 
कब ( वधु ) सव-्राणि ख्प प्रजा्भो के बोच मे ( ईठ्यम्‌ ) स्तुति करने 
योग्य ( चेतनम्‌ ) चेतन, सबको ज्ञानवान्‌ करने बाले, सबको जीवनदात 
खूप से (कदा जगृभ्रे) कब रहण करगे कब जान पार्ये । 
अपरेयमितस्वन्यां श्ङरृति बिद्धि मे परास्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि स्वणीव्युपधारय ॥ गीता ज० ७॥ ६४ 
छछतावनं विचेतघं पश्य॑न्तो द्यामिव स्तभि; । 
विभ्विषामष्वराणौ हस्कतारं दमेदमे ॥ २ ॥ 
भा०--उस परमेश्वर को विद्वान्‌ रोग ( करतावानं ) सत्य ज्ञाः 
ओर मूरकारण प्रकृति खूप शरत या जभ्यक्त तत्व के स्तरामी (विचेतस) 
विविध ज्ञाने से युक्त (स्तृभिः यामिव) नक्षत्रों से युक्त भाकाश्च के समानः 
नाना लोकों का आश्रय बा भ्यापक वा, रदिमयों से युक्त सूये के समानः 
बा नाना सामर्थ्यो से युक्त ( पश्यन्तः ) देखते हुए ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त 
( मभ्वराणाम्‌ ) अविनाशी जीवों भौर यक्ता के (दमेदमे) गृहरे मै 
पक, बा भभ्नि के समान प्स्येक लोक में प्रकाक्चक खूप से ( जगृभ्रे ) 
ज्ञान करते ई । 
आश्र दतं विवस्वतो विश्वा यश्चषेणीरभि । 
आ जुः केतुमाचवो गवास विशेविशे ॥ ४ ॥ 
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भा०--जस प्रकार (विवस्वतः) सूय से खोग ( माञ्च) शीघ्रगामी 
(दृत) संतापजनक, ( श्गवाणम्‌ ) भून देने वाले, ( केतुम्‌ ) प्रकाश को 
(भाजश्नः) प्राक्च करते ्हं(यः) जो ( विश्वा चष्णीः मभि >) सब देखने 
वारो को प्रा होता ह ओर ( विर्व ) प्रत्येक भ्रजा के सुख के खयि 
होता है उसी कार (भायवः) विद्वान्‌ ज्ञानी पुर ( यः विश्वः चर्ण; 
खमि ) समस्त क्तानद्रषटा घुरूपों म भ्यापक है रेरे ( विवस्वतः › सूचैवत्‌- 
तेजस्वी परमेश्वर विद्धान्‌ से (राङ) व्यापक (दृट्‌) पापी लोगों को संतक्षः 
करने वाले, (ग्गवाण्) पापो कोभनदेने वाले (केह) ज्ञान प्रका को- 
(भाजश्रः) क्ष करं जो (व्ोविरो) प्रत्येक ५जाजन के ट्ये हितकारी हो! 


ल) श 


तसरं होतारमानुषक्‌ चिकित्वांसं नि पेदिरे । 
~ 1 = 1 श~ 1 
रणएवं पादकशे।चिपं यजिष्ठं खत धामभिः ॥ ४॥६॥ 


भा०-विद्वान्‌ लोग (तम्‌ इम्‌ होताः) उस दानश्चीर ( चिकित्व. 
सम्‌ ) ज्ञानवान्‌, रोग हुभ्ख पीडा जादि दूर करनेमें समथ, ( एवं ). 
रमणीयस््रखूप, ( पावदश्चोचिपं ) जसि के समान तेजस्वी, पावन तेज से 
बु ( यजिष्ठं ) जत्िदानी, सत्संग योग्य, सवेमित्र, पुरुप की ( सष 
धामभिः ) सातो प्रकार के धारण सामर्ध्यो वा प्राणों सहित ( निषेदिरे ) ' 
उपासना करे | उसको गुरू वा स्वामी षखूपसे प्राक्त कर स्वयं भी ८( जानु 
चक्‌ ) उसके अनुकूल होकर उसके समीप विराज । इति ष्ठो घगैः ॥ 

३ शश्व॑तीषु सातपु बन श्रा वीतमध्चितम्‌ । 

चत्र सन्त गुहा हत ख्वद्‌ करूाचटाथचम्‌ ॥ ६॥ 

भ०-- (श्तीप मातृ) निरन्तर बहते जलो वा नित्य नाकाश्ाद्‌ 
पदार्थो म भौर ( वने ) प्रकाश की किरणों वा बन, काष्ठ में ( मावीते) 
सवत्र भ्यास, प्रकाङ्षित, ( जश्रितम्‌ ) अन्यो द्वारा भवेवित्त म्नि या 
विदत्‌ को निस रकार भास करते हे उसी भकार विद्वान्‌ लोग (शशतीष 
मारृष ) माताभों में बारक के तुर्य जगत्‌ निमांण करने वाली व्यापक 
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च न ~~~ ~ ~ 
--निव्य शक्तियों या प्रकृति के परमाणुरओं मँ मौर ( वने ) बन मे अचि 
-जुट्य, वन अथात्‌ तेज या सेभ्य इस दृश्य जड जगत्‌ म ( आ वीतम्‌ ) 
सर्वत्र भ्याघ, एवं कान्तिमान्‌, गतिमान्‌ ( श्रितम्‌ ) मौर स्वयं अन्यो 
द्वारा न भोगने योग्य, ( चित्रं) भह्ुत, एवं सवत्र चेतना देने वाङे, 
चिन्मय, (सन्तं) सस्र ८ गुहाहितम्‌ ) अन्तरिक्ष मे सूय या बायु डे 
-समान बुद्धि या गू भाव तें स्थित, ( सुवेदरम्‌ ) उत्तम रीति से, सुख- 
-पूर्वक, भक्ति द्वारा जानने, मनन भौर पराच करने योग्य ( चिद्‌ 
-अधथिनम्‌ ) कीं भी अभ्यथेना करने योग्य परमेश्वर कौ ( न्पिदिरे) 

उपासना करते द । 

-खलस्य यद्वियुता सरिपिन्नूघन्नतसय घामन्‌ ण्यन्त देवाः । 





सहा उय्रेनमसरा रातहञ्यां वरष्वराय सढामडतावा ॥ ७॥ 


नि य 


भा०-८ यद्‌ ) जिषको ( देवाः ) विद्धान्‌ रोग (ससस्य षिता) 
स्वस या निद्रा के टूट जाने पर ( सस्मिन्‌ ऊधन्‌ ) ओर समस्त रात्रि के 
-बौत जाने पर ( क्तस्य धामन्‌ ) सत्य ञान के घारण करने बाले तेन के 
खूप में (रणयन्त) रमण करते जोर उपदेश करते द वड (महान्‌ जस्निः) 
-महान्‌, ज्ञानवान्‌ तेजख्वी ( रात-हभ्यः ) अन्नादि पदार्थ का देने वा, 
~ ऋतावा ) स्य ज्ञान बा मूर प्रकृति का स्वामी, ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा 
ची, ( नमा) वश करने वाके वल से, शष्ल-बरुतेराष्टरको राजाके 


-समान ( मध्वराय ) संसार को नाशन होने दैकर उसे पालनकेलियि 
(वेः) भ्यापता है। 





-वरघ्वरस्य दूत्वाने उद्वाम 


"दूत इथे परदिव उराणो विदुष्टे डिव आशे ॥ 2 ॥ 


भा०-जिस रकार (वेः मध्वरस्य ) तेजःपरकाशच से युक्त यज्ञ के 
व्यानि िद्वानू ) ताप ते होने योग्य कर्मो को पराक करता इजा (दूतः) 
सदयं जति त्र अनि उराणः) खस्प पदाथ को मी बहुत उ्यापक्‌ बनाता 
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इरा ( दिवः भारोघनानि विदुस्तरः ) भाकाज्ञ के उपर २ के स्थानों तक 
सनै परवा देता मौर ( उमे रोदसी अन्ता संविकिरवान्‌ ) आकाश गौर 
भूमि दोना के मध्यके रोगोंको भी भली प्रकार दूर करने वाला होता 
डे । उसी प्रकार विद्वान्‌ राजा (वेः) ग्पापक (अध्वरस्य) न विनाश्च होने 
योग्य इस राष्ट के (दूत्यानि) दूतां द्वारा करने योग्य कार्यो को (विद्वान्‌ ) 
जानता इभा भर ( उभे रोदसी अन्तः ) मित्र मौर.भरि दोनों पश्च के 
बीच ( सं चिकित्वान्‌ ) भली प्रकार विवेक करता हा ( प्रदिः ) सदा 
इी ( उराणः ) बहुत बड़े कायं करता हुता ( विदुस्‌ तरः ) अति भयिक 
ज्ञानवान्‌ होकर ( दितिः जारोधनानि) भूमि के व्च करने योग्य स्थार्नो 
व कार्यको ( दूतः) श्रा्रुसंतापक होकर ( ईयसे ) प्राह करे । (२). 
परमेश्वर इस संसार के (दूप्यानि) तापयुक्त अचि विदयत्‌ भादि के समस्त 
कर्मा को जानता हुभा ( उभे रोदक्ती अन्तः ) जङ्‌ चेतन दोनों के बीच 
श्वय ज्ञानवान्‌ ( दतः ) सर्वोपाख, दुरो का संतापक, ( भदिवः ) भति 
छुरातन, नित्य, महान्‌ , विश्वकर्मा, परम कानी दै, ( दिवः आरोधनानि ) 
वह ज्ञान, प्रका के समस्त रोको को ब्यापता है । 
कृष्णं त॒ एष रुशतः पुरो भाश्रिष्एव चंवंपुषामेदेकम्‌ । 
यद्प्रवीता दयत ह गभ खचश्िञ्जातो भउस्ीद दूतः ॥ ६॥ 
भा०-जिस प्रकार (दशतः) देदीप्यमान अभ्चि या विद्यत्‌ का (एम) 
मागं (कृष्णं) कोले के खूप मे काला, वा माकूषैक होता है, (पुरः माः) 
भगे दीष होता है ८( वपुषाम्‌ ) देदयुक्त रूपवान्‌ पदार्थो मँ उसका 
( एकम्‌ अचिः ) एक विजेष तेज होता दै । उसको ( भप्रबीता ) विन 
रगदी अरणि या दण्डी गभ मे गुष्ठख्पसे धारण करती है । ( जातः ) 
वह प्रकट होकर ( दूतः ) तापयुक्त हो जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
(रुलतः) देदीप्यमान, तेजस्वी (ते) तेरा (कृष्ण) शबरुभों को काटने वाद्य 
वा प्रजां के चित्तो को आकषेण करने वाला, ( एम ) मागं या प्रयाण 
डो, ( पुरः ) भागे ( माः ) कन्ति ८ वदुषाम्‌ ) देहधारी जवानों के बीच 
रण्वतु, 
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८ इदम्‌ ) यह ( एकम्‌ ) दवितीय (चरिष्णु) चरता फिरता ( अचि; ) 
सूभ्य स्वरूप हो| (यत्‌) जिस तक्षको ( अप्रवीता ) अन्यो से असक्त 
अना (गभ॑ ह) गभं को माता के समान (गम) स्वीकारने योस्य वा प्रज 
के देश्या को म्रहण करने वाले तश्तको (दधते) धारण क्रतीदैनौरतु 
८ नातः ) भ्क्ट होकर (सद्यः) शीघ्र ही (दृतः भवसि इत उ) सोना 
चारक के समान पीडा जनक, एवे शुभां को रतापजनक होता । (२); 
परमेश्वर ( रंशत्‌ ) दीक्षिमिय दै उसका (एम) ज्ञानमय खूप (ष्ण) पाप 
छाटने ओौर चित्त हरे बाला दै, वह॒ अद्वितीय, अनीय है | अभुक्त, 
शङ्कत उसके तेज को जपने मे धारतीहै, वष्ट प्रकट होकर सर्वं बन्धनो, 
कछोजलाता दै । 
खधो जातस्य द्द्शानमोजो यद॑स्य वातो अज्वाति शोधचः। 
दणक्ति तिग्मामतसेषं जहां स्थिरा चिदष्नांदयते वि जरमनः॥ ९०४ 
भा०~जिसि प्रकार (जस्य शोचिः) टस ट 
€ वातः भनुवाति ) वाटः चरता है भौर ( सयः जातस्य मोजः द्दशः 
भवति ) उत्पन्न होते ही उसका तेज दिखा दं देता है वह ( जसे तिम्मः 
जां बर्ण ) काटो के बीच तीण, रपट को पहुचाताहै ओर ( शन्न 
वित्‌ नभ््ेः स्थिरा वि दयते ) दातं से अ के समान बडे बृक्षोकोभीः 
विनष्ट करती है रस भकार (स्य) इस तेजस्य राजा की (कोचः) तेजः 
खो (वातः) वार्‌ के समान बलवान्‌ बीर जन ( यत्‌ ) जब (अनुवाति); 
भनुगमन करता है भोर ( सद्यः जातस्य ) चरन्त राजा खूपसे प्रकट होतेः 
दी उरुका (भोजः) बल पराक्रम ( दशानस्‌ ) सबको दीखने रगता है ।. 
वह (भते) वेग ते नाने बाले द्यो वा सैनिको के बीच म ८ तिर्मा) 
ठी&० ( जहां ) बाणी को ( बृणक्ति ) भदान करताहै, ( जग्मे: न्ना. 
च्वि) द्दोसे भशं के समान, ( जम्भैः ) अपने हिसाकारी शखाख 
साधनों से (स्थरा) स्थिर षभ को भो (य चित्‌ ) भोज्य अननं 
समान ( वि द्यते ) विविध प्रकारो से खण्डित करवा है । 
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= [3 


तघुयदन्ना वृषुख उवक्त तषु दत खत यद्वा अधेः । 


= 


वातस्य साठ सचत नजूतन्नाज्ुं न वाजयते हिन्वे ग्रवौ ॥११।७॥ 

आ०-जिस प्रकार ८ जघ्निः ) विचत्‌ (तृष्णा) तीव्र वेग से ( मन्ना 
तू८ ववक्षे ) अन्न आद्‌ भोग्य पदार्थो कोश्षीघ्रडोले जाता है मौर गञ्च 
जौर तीव्र तापसे चरुर्माद्को छिन्न भिन्न कर श्ीघ्रदी दूरर्‌ तक 
परहुवा देता दै भोर (दुतं कृणुते) साप उत्पन्न करता, (वातस्य मेरि सचते) 
बाट्‌ के साथ संगति करता है, ( अवा जाञ्युं न वाजयते ) मश्व के समान 
वेगवान्‌ होकरवेग से जाने बाले रथ को गति देतादै। उसी प्रकार 
८ भभ्मिः) भ्रण पुरुप ( यत्‌ ) जव ( तृषणा ) शीघ्रगामी साधनों से 
८ अन्ना) राषटरके जन्न आदि प्रजा के उपभोग योग्य पदार्थोको (तृऽ) 
करीर २८ ववक्ष) एक स्थान से दृसरे स्थान को पहुचाने का प्रबन्ध 
करे । बह (यद्वः) महान्‌ दोकर (तृष दतं कृणुते) वेग से जाने वाखा दृत 
बनावे । (वातस्य) वायुवत्‌ श्रु जन को समू उखाड्‌ फंकने बाले सैन्य~ 
बर के ( मेनि ) सुगांत को (सचते) प्रास्त करे नौर ८ नि जुर्वन्‌ ) वेग षे 
जाता हुमा ( मवा ज्यु न ) रथ को अश्च के समान ( नाञ्ं वाजयते ), 
वेगवान्‌ सैन्य को संग्राम मे लगावे । इति सक्चमो ब्ैः ॥ 


{ [८] बामदेव ऋषिः ॥ असरदेवता ॥ चन्दः--१4, ४,५, ६ नुचृदगायत्री ॥ 


२, ३, ७ गायत्री । ८ मुरिगायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ श्रष्टच सुक्तम्‌ ॥ 
दृतं बो विश्ववेदसं हव्यवाहममत्यंम्‌ । 
यजिष्ठसजजसे गिरा ॥ १॥ 
आ०-हे मचुष्यो ! (बो) जाप रोगों के बीच (विश्ववेदसं) सबर्मे 
विमान ( हन्यवाहम्‌ ) प्राप्य पदार्थौ को प्राक्च करने भौर उन तक. 
पचाने मे सम (यजिष्ठ) संग कराने वाजे (दहं) तापननक वा दृत के 
समान दूर सदेश पर्हुवाने वाले ( जमव्येम्‌ ) अविनाशी जभ्र का (गिरा) 
बागी द्वारा उपदेश कर मौर (घः से) हे विद्वन्‌ ! त उसका भरी प्रकारः 
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अयोग कर । (२ ) इसी प्रकार भाप लोग भपने मेँ ( विश्ववेदसं ) धनौं 
वा ज्ञानां के स्वामी, हभ्य भन्रादि महण करने वाले, उत्तम संदेश खाने 
बाहे, मनुष्यो म असाधारण दानशील, सस्संग वा मैत्री भाव से युक्त 
पुरुष को (गरा भजने) वाणी दवारा सत्कार करो | (३) प्रमु भी सर्व 
ब्यापक, उपास्य ज्ञानप्रद्‌ जविनाशरी पू्य है | 
स हि वेदा वष्ुधितिं सरह अरोधनं दिवः। 
स देरव एह व॑त्तति ॥ २॥ 
भा०-( सः हि ) वह ( महान्‌ ) गुणो मे महान्‌ है । वह ( वसु- 
धिति वेद्‌) रेश्वयं का धारण करना, कराना जाने, वह (दिवः) कान भौर 
भकाश का( जारोधनं) सञ्चय भोर बृद्धि करना जाने | ( सः) वह 
८ देवान्‌ ) किरणों के समान उक्तम सुखप्रद गुणो, पदाथः भौर विद्वानों 
को ( इह ) इस जगत्‌ मेँ ( खा वक्षति ) धारण करे । 
स वेद देव श्रानम देर्वा तायते दने । 
दाति प्रियाणि चिद्सं ॥ ३॥ 
भा०-(सः) वह (देवः) दानक्ञील, प्रकाशक, विद्धान्‌ , ( देनान्‌ ) 
परयिभ्यादि पदार्थो को ( भानमं ) अपने वश्च करना ( वेद्‌ ) जाने, वद 
( देवान्‌ आनम वेद्‌ ) ज्ञानदाता विद्वानों छो नमस्कार करना जाने | वह 
( ५ ) सस्य ज्ञान घन भादि की इच्छा करने बाले पुरुष के (दमे) 
रमे ( प्रियाणि चित्‌ ) नाना परिय पम श्य 
५ ९ 4 ) नाना रिय वचन, वा पदाथ ओर (बसु) पे 
सख होता सेठ दूत्यं चिकित्व श्रन्तरी†यते । 
विद्धा आयोधनं हिवः ॥ ७॥ 
भा०-( सः) बह अश्रि के तुर्य (होता) सबको अपने ठेठेने 
वालाभोक्ताहो। (सः इत्‌ उ ) वह विद्धान्‌ ( न्तः ) भीतर, राष्ट्र 
द्य) दूते योग्य कम॑ को ( विद्वान्‌ ) जानता इभ। भोर (दिवः) 
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अकाश, ्ान मौर भूमि के ( अरोधनम्‌ ) वश, सञ्चय नौर ब्द्धि करना 
( विद्धान्‌ ) जानता हुभा ( इयते ) प्राक्च हो । (२ ) परमेश्वर सवैदाता 
होने से "होता" दै वह ज्ञानी, क्ानप्रकाश का मन्तःकरण मँ ज्ञानप्रद है । 
ते स्याम ये अग्रये द्‌दाशुैभ्यद्‌।तिभिः। 
यह पुष्यन्त इन्धते ॥ ५॥ 
भआ०्-८ ये) जो (हव्यदातिभिः) अन्नादि देने योग्य दानोंके दारा 
( भश्रये ) जानी विद्वान्‌ पुरुष को ८ ददाञ्चः ) दान देते ह गौर (ये) जो 
( ईम्‌ ) उसको (पुष्यन्तः) पुष्ट करते हुए (इन्धते) भौर धिक प्रदी 
करते, अधिक षिद्यादान करने मेँ समथ करते द हम रोग (ते खाम) वे 


ही जर्थात्‌ उसी प्रकार के धनी मौर ज्ञानी हों । 
५ 


ते राया ते खुवी्थैः ससवांसो वि शंरिषरे । 
ये अश्ना दधिरे दवः ॥ ६॥ 
भा०-(ये) जो (अन्ना) अञ्चि या विदत्‌ में (इवः) नाना परियां 
अयोग (दधिरे) साध लते दै (ते राया) वे धन से युक्त होते है भौर (ते) 
वे ( सुवीयैः ) उत्तम बर वीर्यो से युक्त होकर ( ससवांसः ) सुख से 
श्यन करते हुए वा नाना देश्वयै भोगते इए ( निश्ण्िरे ) विरिघ ज्ञानां 
का श्रवण करते ह। (२) (ये ज्क्नौ दधिरे दुबः) जो विचारी, वा 
शत्याद्‌ ज्ञानी जाचायं भौर तेजसी नेता के नधीन रहकर इसकी तेवा- 
ञचश्रषा करते ह (ते) वे ( राया ) धन मौर ( ते) वे (सुवीय) उत्तम 
बरबीर्यो से सम्पन्न होकर ( ससरवांसः ) सुख से निद्रा ठेते, वा सुल 
सेवन करते मौर वे ( विष्टण्विरे ) विविध क्ञानों का श्रवण करते ह, वा 
विविघ प्रकारो से प्रख्यात होते द । 
शचस्मे रायो िबेदिवे सं च॑रन्तु पुरुस्पृ्ः । 
श्स्मे वाजास इरताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-( दिवेदिवे ) दिनों दिन ( भस्मे ) हमे (षुरस्प्रहः) बतं से 
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अभिराषा करने योग्य ( रायः ) नाना देश्य (सं चरन्तु) अच्छी भकार 
प्रष्ठ हं भौर (भस्मे) र्मे ( वाजास ) नाना बरु भौर विज्ञान 
< ईरताम्‌ ) प्राक्च हों | 

स धिभरश्चषेणीनां शवखा माषाणाम्‌ । 

प्रति ज्निप्रेव विध्यति॥८॥८॥ 

मा०-(सः) बह (विप्रः) बिहान ( चषेणीनाम्‌ ) ज्ञान, देव्य वे 

श्रकाशित करने वाले भौर ८ मानुषाणाम्‌ ) मननश्ीर मनुष्यों के दुखं 
को (शवसा) भपने बरु से (क्षिप्रा इव) वेग से जाने वारे बाणो के तुल्य 
< भति विध्यतु ) प्रहार करे भौर उनको दूर करे । इस्यष्टमो वर्गः ॥ 


[६ ] बामदेव ऋषिः ॥ भ्िदेवता ॥ चन्दः 








३; ४; गायत्री | २; 8 
विरड्गायत्रौ । ५ त्रिपादगायत्री । ७, ८ निचृद्गायत्री ॥ षड़जः स्वरः ॥ 
अष्टचं सक्तम्‌ ॥ 





च्रे मठ सर्द श्रसखिय दमा देवयुं जनम्‌ । 
इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥ १॥ 
भा--हे( भभ्ने) विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! ( दईं ) इस (देवयुं) उत्तम 
शणो, विद्धानां मोर क्लान धनादि ॐे दानशील, गुरु भौर प्रमु को चाहने 
वारे ( जनम्‌ ) पुरुष को (सढ) सुखी कर । तू ( महान्‌ असि ) गुणों वे 
महान्‌ भोर पूजा करने योग्य दै । तु (बर्हिः) उत्तम आसन मौर भनाजन 
पर ( भा सदम्‌ ) प्रतिष्ठा परा करने के ण्यि (इयेथ) प्रा हो वा प्रतिष्टा 
्ा्त-पुरुष को स्वयं प्राप हो | 
स मानुषीषु दृढम धिच प्रावीरम््॑यः । 
दूतो विश्वेषां मुबत्‌ ॥ २॥ 
भानो (विषु) प्रनाधां म (जमर्यः) साधारण मनुष्यों से भिन्न 
(दतः) शनरुभों का उपतापक हो भौर ( विधेषाम्‌ ) सवके बीच (परावीः) 
उत्तम रक्षक, तेजस्वी जौर बि्याबान्‌ ( सवत्‌ ) हो। ( सः ).बह पुरुष 





(व 
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५ मनु) मुय भना के वोच ( दूक्मः =दुर्‌.दमः) दुरुभडहै का 
शत्रु द्वरा कठिनता वे मारने योग्ध, बङ्वान्‌ दो | 
ससद परिणीवते होता घन्द्रो दिवेषु। 
क ^ 


उत पोता निषीदति ॥३॥ 
भा2-( सः ) वह विद्वान्‌ (दता) उत्तम दरज्यो, ज्ञाना का दूता, 
भन्द्रः) सवरशो भानन्द्‌ देने हारा, (उत पोता) मोर सवकरो पित्र करने 
ख।क¡ होकर ( दित्रि्टिप ) यज्ञा मौर नना काम्य प्रयोगो ॐ अव्रसर पर 
{ सश्च) नन्योद्वत भपते गड पर ( परि णोयते) आद्रपूवैक छे 
खाया जावे । 
उत ग्ना अग्निर॑भ्डर उतो गृहपतिरैमे । 
उत व्रह्मा नि ष।दति ॥ ४ ॥ 
भाग-८ उत) ओर (दते) गृहमे (अध्वरे) यज्ञ के गवर 
शसाः) छिथ (उतो गृहगतिः) भौर गृह का ख्वामी, ( उत्‌ ) भोर (त्रया) 
द्‌ क! बिदवान्‌ पुय ( निषोदति ) प्रधान भासन पर विरजे। (२) 
( अध्वरे) यज्ञवा प्रजा हिसादि वे रदित प्रजा पालन भादि कायं 
{ जननिः) प्रग नायक पुरूष ( दमे गृहपतिः ) घर म गृह स्वामी के 
समान (द्मे) दभन करनेके कायें (घ्नाः) वाणिर्यो भौर शत्रु पर 
पपरन, प्रयाण कएने बाली तेनार्भो पर (वद्य) महान्‌ शक्ति षम्पन्न होकर 
( निषीदति ) उच पद्‌ पर विराजे । ( ३ ) भौर ( वर्म ) विद्वान्‌ इर 
८ भाः निषीदति ) बेदबाणियों पर वश्च कर विरजे । 
वेषि हयष्वरीयतामुषवङ्घा जनानाम्‌ । 
हभ्या च मायु णाम्‌ ॥ ६॥ ॥ 
मा०-ह विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! तु ( उपकक्ा ) सवक उपदे 
कएने बाला दै। तू ( भश्वरीयताम्‌ ) दिक्षारहित यज्ञ भौर भविनश्वर 
-शञ्यपारनाद्‌ की कामना करने षाङे ( जनानाम्‌ ) मुषं के नोर 
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( मादुषाणाम्‌ ) मननशीर विद्वान के योग्य ( हन्या ) उत्तम लनं घौर 
जञानं की ( वेषि ) कामना कर भौर उनको अहण कर । 
वेषीद्धस्य दुत्यं+यस्य जुजोषो ््वरम्‌ । 
हव्यं मतैसय वोढ॑वे ॥ ६॥ 
भा०-न्सि भकार जस्र ( हव्यं वोढवे यस भध्वरं जुजोषः तसखः 
दस्यं वेषि) हवि म्रहण करने के स्थि जिसके यक्त को प्राक्च होता है उस 
यज्ञ म तापजनक भाप्नेय रूप को प्रास् होता दै उसी प्रकार (जने 
भग्रणी नायक, विद्वन्‌ ! तू (यस्य) नसके (भध्वर) यज्ञ घौर राज्यपाल. 
नादि काये को ( जुजोषः ) प्रेम से स्ीकार करे उसी (महे) मलुण्य केः 
(इभ्य वोग्हवे) म्रहण करने योग्य कर, जन्रादि पदां को ष्ठ करने ढेः 
स्थि ( अस्य ) उसके भ्रति ८ दृत्यं ) दूत या उत्तम संदेद.हर फे समान 
ज्ञानदाता के कायं को ( वेषि इत्‌ उ ) प्रास हो । 
श्रस्माकं जोष्यध्वरमस्माकं य॒कञम॑ङ्गिरः। 
च्रस्माकं सुधी हवम्‌ ॥ ७॥ 
भाग हे ( अंगरः ) ्ानवन्‌ ! हे तेजस्िन्‌ ! तृ ८ अस्माकम्‌ } 
हमारे ( मध्वरम्‌ ) भविनाशती यज्ञ-काय॑ को ( जोष ) स्वीकार कर। त्‌. 
८ अस्माकं यज्ञं ) हमारे यज्ञ, दान सत्सग, प्रेम भौर मैत्रीभाव, आदरं 
ससकार्‌ को ( जोषि ) स्वीकार कर मौर ( जस्माकम्‌ ) हमारे वचनौं कए 
( श्णुधि ) श्रवण कर्‌ | 
परि ते दूल्भो रथोऽस्मां अस्नोतु विश्वतः । 
येन रकल हाशुष॑ः ॥ ८॥ ९ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ | (ते) तेरा (दल्भ) न नाच होने वाल. 
दह्‌ (रथः) रथ ( स्मान्‌ › हरमे (विश्वतः) सब तरफ से ( परि अश्नोतु ) 
आस हो ( येन ) निसते त्‌ (दा्चषः) दानशीर भजा घुरषों की (रक्षसि) 
रक्षा करता है| (२) परमेश्वर का अविनश्र ८ रथः) रस, भानन्ढ 
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हमे सब भकार से मिले जिससे बह आत्मसमरपक भक्तो की रक्टा करताः 

ट । इति नवमो वेः ॥ 

[१० ] वामदेव ऋषिः श्रक्षर्देवता ॥ इन्दः? गायत्री | २; ३, ४, ७, 
सुरिग्गायत्री । ४, ठ स्वराङ्णक्‌ । ६ विराड़प्णक्‌ ॥ आ्टच सक्तम्‌ ॥ 


श्र्ने तसद्याश्ं न स्ताक्नेः कतुं न द्रं हटस्पृश॑म्‌ । 
ऋध्यामा त ब्रोहेः॥१९॥ ` 
भा०- हे (न्न) मणी नायक ! विदन्‌ ! माचा { हे विनयशीर- 
क्िष्य ! ( ते भोहैः ) तक्चे राख होने वाले, ज्ञान प्रघ कराने बटे तर्का, 
€ स्तो; ) उत्तम वचनां, वेदमन्त्रा से ( त ) उस तुश्चको (अश्वं न) वहन 
करने के समं उपकरणों से जश्च के तुल्य ही ( ऋध्याम ) सशद्ध कर । 
( हदिस्प्रशम्‌ ) हदय तक को द्रुते वाले, अति प्रिय (भद्र) कस्याणकारी, 
सुखजनक, ( क्रतं न ) यक्त वा बुद्धि के तुल्य हदय को प्रिय, कस्याण- 
कारक, उपकत्ता तक्को मी हम (स्तोमः) उत्तम वचन, वीर्यो मौर धनः 
भृहों से ( ध्याम ) सखद्ध कर । 
च्रघा छन्न करतो॑द्रस्य क्तस्य खाघोः। 
रथीच्तस्यं बृहतो वभूथं ॥ २॥ 
भा०-हे (अने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! त्‌ (साधोः) उत्तम-कार्ं 
साधन म समर्थं ( क्रतोः ) भज्ञा, इद्धि भौर ( भद्रस्य ) कल्याणकारी 
दक्षस्य) बर के (भघ हि) जौर (ददतः) बडे भारी (कतस्य) सत्य ज्ञान, 
न्याय भौर धनैश्वयै वा राञ्य का ( रथीः ) रथबान्‌ , महारथी के समाने 
स्वामी ( बभूथ ) हो। 
पिन श्वैव नो अर्वाङ ख। से ज्योतिः । 
घ्ने विश्वेभिः सुमना च्रनींकेः ॥ ३॥ 
भा०-हे (भभ्न) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌ (एभिः) इन (अकैः) जवना). 
सत्कार के पातर पुरां सहित ( नः ) हमारा रक्षक (भव) हो मौर (स्वः 
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-ज ज्योतिः ) सूयं के समान तेजस्वी प्रकाशक होकर ( नः जवाङ भद ) 
मारे बीच हो नोर त्‌ (सुभनाः) उत्तम चित्त भोर उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर 
<(विशवेमिः भनीकैः) समस्त वैन्यो, बलो सहित हरमे प्रघ हो । 
दयाभिषटे अ गीरमिगंणन्तोऽच दाशेम । 
धरते दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥ ४॥ 
भा०--षे ( पने) वित्‌ वा श्नि के समान तेजख्विन्‌ ! हम (ते) 
तेरे शति (आभिः) इन नाना (गीर्भिः) बाणिर्यो, वचनो से (गूगतः) तेर 
प्रति उपदेश करते हुए ( दाशेम ) राज्य-कर जादि प्रदान करं भौर (ते 
शण्माः ) शश्र शोषण करने वाले, बरी पराक्रमी सैन्य व, ( द्विः न) 
वियतो बा मेधो के तुल्य ( प्र स्तनयन्ति ) खूषर ग्जैते है । 
तच खाटिषठाघ्रे संद्षिरिदा चिदं इद्‌। चिटक्घोः । 
धिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥ ५॥ 
भा०-(भभ्न) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! सूच मौर जनि ढे ( ङमः न) 
तेज के समान वा स्वणै ॐ तुट्य ( द्वः चित्‌ अकोः वित्‌ ) दिन भौर 
रात्रिम भी ( स्क्मः ) तेरा देश्वयैमय तेज भौर (स्वादिष्ठा) षति मषिक 
आनन्द्‌, देश्यं भोग का सुच देने वारी ( संब्िः ) सम्यक्‌ दृष्टि, क्न, 
` उत्तम न्याय प्रदशेन ( उपाङ़ ) सवे समीप (शरिये) शोभा मौर रेश्वयं 
की बृद्धि के ल्थि ( रोचते ) प्रष्ठारित हो । 
घृतं न पृतं तनूररपाः शुचि दिरर्यम्‌ । 
तत्त रुकमो न रोचत खावः ॥ द ॥ 
क भा०--हे ( स्वधावः ) अजं ङे स्वामी, मन्नदाता ! स्वथं अपने बक 
सेराटको धारण कएने वाली शक्तिके स्वामिन्‌ ! ( ते तनुः ) तेरा देह 
` ओर विषटृत शकि, ( घृतन पूतं )जल्बाघीके तुर्य पवित्र, ( श्वि) 
` छद, कान्तिमान्‌, ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं ॐ समान सधको हितकारी भौर 
` रमृणीय है | ( तत्‌ ) वह ( ते. ) तेरा देह, (रकमः) सुवणं भौर सूयं डे 
"अकाश के तुर्य ( रोचत ) प्रकाशित हे । 
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कृतं चिद्धि ष्छा सनेमि द्वेषोऽद॑ इनोषि मत्तीत्‌ । 
हृत्था यजमानारतावः ॥ ७ ॥ 
भा०-दे ( कऋरतावः ) सत्यज्ञान, सत्य घनैश्वयै के स््रामिन्‌ {तू 

& इत्था ) इस प्रकार से, सचञ्ुच, ( यजमानात्‌ मत्तीत्‌ ) मत्री, सस्संग 
-भौर फर भादि प्रदान करने वले प्रजाजन से ( कृतं ) कि गये ( देषः ) 
पको भी ( सनेमि) सवको द्वाने वाठे बरु सहित (इनोपि स्म) श्र 
करते रहो । (चित्‌ ह) उप प्रकार हम भी करं । यही तेरा उत्तम कार्य 
हे | थवा (द्वेषः मत्तीत्‌ यजमानात्‌ च कृतं इनोषि) द्वेष युक्त पुरुष ओर 
-करभद्‌ पुरुष से भी त ( कृतं ) उत्पन्न कयि धनैश्वयादि वा पाप पुण्यादि 
को प्रा होता दवै । त्‌ मित्र, शत्रु मनुयोगी प्रतियोगी सभी के भच्छेबुरे 
किमि का भागी है । 

~ | ॥ =| भ, भ न 

शिवानः खख्या सन्तु ्ात्राप्ने डवेषु युष्म । 

खानो नाभिः खद॑ने सस्ि्नुघन्‌ ॥ ८॥ १०॥ १॥ 

भा०-दे ( भगे) अक्चिके समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो 

दूनः) हमारी (सख्या) मित्रताए नौर (घरत्रा) भाहईंचारे के कायं ८ युष्मे 
देवेष ) तुम व्यवहारङ्शक पुरुपा भौर विद्वानों के बीच ( शिवा सन्तु ) 
सद्‌ा शुम हो, हे भग्ने विद्वानों भौर व्यवहार ऊुशल पुरषो के बीच ( नः 
सख्या भ्रात्रा ) हमारे भाई मौर मित्र के साथ हमारे सब व्यवहार 
(क्वा) शिव, कल्याणकारी हो मौर (सा) वह उत्तम नीति ( सस्मिन्‌ ) 
-खमस्त ( डघन्‌ ) घन धान्य सम्पन्न ( सदने ) गृह वा राञ्य मे ( नः) 
इमे ( नाभिः) नामि के तुल्य बाधने वारी हो। ज्यात्‌ जिस प्रकार 
८ उधन्‌ ) एक माता के दूध पर पने वाठे बालकों को एक नामि, एक 
-शरातृसम्बन्ध है इसी प्रकार एक (सदने) सभा मनन र्य सै या प्रति. 
छित पद्‌ के भघीन रहने वालों की एक ( नामिः) केनः बंधन या 
-संगखन हो । इति दशमो व॑ः ॥ 


३८० ऋष्वेदभा्य तृतीयोऽष्टकः [अ०५।ब०११।२ 
~~ 
[ ११ ] बामदेव ऋषिः ॥ शरमनििवता । चन्दः--१, २, ५, ६ निचत्‌ § 


३ स्वराड्ब्रहती । ४ युरिक्पंक्तिः ॥ ष्ड्चं सक्तम्‌ ॥ 





नि. 1 = = 

अद्रतेश्रघ्ने सहषिन्ननीकमुणाक ग्रा रोचते सूयस्य । 
स्शंद्‌ढशे दंदशे नक्कया चिद्रुकतितं शा उ रूपे श्रल्॑म्‌ ॥ १॥ 

मा०-हे ( भम्ने ) अश्चिके हल्य तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक | हे 
८ सहसिन्‌ ) बलवन्‌ ! (ते) तेरा ( भदरं ) कल्याणकारी, अन्यो को सुख 
देने वाखा, ( रशत्‌ ) कान्तिुक्त ( भनीकम्‌ ) सुख जोर तेज ( उपाके ). 
समीप में (सूथस्य रुशत्‌ अनीकम्‌ इव) सूयं के चमचमाते तेज के समान. 
( नक्त्या चित्‌ ) रात्रि के समयमे भी (चशे) सस्यासत्य दश्चाने के स्यि. 
(भा रोचते ) प्रकाशित हो मौर सबको ( दद्शे ) दख | वह तेरा तेज,. 
स्ख वा स्वरूप ( मरूक्षितम्‌ अन्नम्‌ ) खिग्ध घ्रता॑द से युक्त जन्न के तस्य 
(डे) देखने भौर (खपे) निख्पण करने मे भी ८ मा रोचते ) क्ष प्रकार 
से चमके । सबको भरा रगे । 


॥ क + ० श 
वि षादापने गृणते मनीषां खं वेप॑सा तुविजात स्तवानः। 
=| श ४.९ श 
षिभ्बिभियद्वाघनः शक ठवस्तन्ना रास्व खमहो भूरि मन्म॑ ॥ २॥' 


मा०-हे ( तविजात ) बहतो मे प्रसिद्ध ! कीपिमन्‌ ! ( अग्ने) हे 
अभ्नि के त॒स्य तेज से युक्त ! जग्रणी, विद्वन्‌ ! शिष्य! तू ८ स्तवानः) 
स्तुति किया जाता हुजा बा धन्यो को उपदेश करता इभा या स्वयं उप. 
देश भाक्त करता हुभा (गृणते) उत्तम बचन वा उपदे करने वाले विद्वन्‌ 
के लिय (मनीषा) बड (स्व) इन्दिय, कणं दिके छदि को ( वेपसा) 
उत्तम कमं सहित (वि पाहि) खोल, उसे बचन ध्यान पूर्वक सुन भौर 
हे ( क ) शद कान्तिमन्‌ ! वीर्यवन्‌ ! तेजस्िन्‌ ( यत्‌ ) जब तु. 
( विश्वेभिः देवैः ) समस्त बिदवानों, विया धनाद्‌ के अभिराषियों स।हत 
(बावनः) नो ङंख प्रा करे, (नः) हरमे भी ( तत्‌ ) वह ८ मन्म ) मन 
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करने योग्य क्तान वा उत्तम घन ८ सुमहः ) उत्तम महान्‌ राश्शिरमे (नः 

शास्र) हमे प्रदान कर । 

त्वदघ्ने काञ्या त्वन्म॑नीषार्त्वट्कथा जायन्त राध्यानि । 

ख्वदेति द्रविसं बीस्पेशा इत्थाचिये दाशे मत्यीय ॥ ३॥ 

भ०- हे ८ अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! भ्चि के तस्य तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ¶` 

| अभो ! (इत्था धिये) इस प्रकार की सस्य बुद्धि वले ( दाशुषे ) दानशीड 
। ((म्यौय) मनुष्य के खिये ( कान्या ) विद्भानों से बनये जाने योग्य उत्तम 

ञान ( स्वत्‌ ) तक्षत ही उत्पन्न होते दै । ( मनीषाः स्वत्‌ ) समस्त 

उत्तम वुद्धियं तक्षत प्रकट होती ह । ( राध्यानि ) कायैसाधक ओर 

सआराभ्य उत्तम वचन (वत्‌ जायन्ते) त्ष प्रादुभूत होते द ( वीरपेशः ) 

वीरो का स्वरूप या वीरो के योग्य सुवणै जादि धन मौर ( द्रविणम्‌ ) 

देश्वय॑ भी सव ( स्वत्‌ ) त्च से ही (एति) प्रा होता है । राजा, विद्वान्‌, 

शु ही समस्त बातों काराष्रवा लोकम उद्भव है। 

स्वद्वाजी वाजस्ससे विहाया त्रभिष्टिरृञजायते खत्यश्चष्मः । 

~ = _ | ५ र ~ ~. 4 1. €| 
| स्वद्रयिदेँवजूतो मचा॒स्त्वदाशजजुकां ऋय त्वा ॥ ४॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( स्वत्‌ ) उक्षत दी 

(बाजी) ज्ञानवान्‌ , बलवान्‌ भौर वेगवान्‌ ( वाजम्भरः ) जनन चुदध शयं 
भौर ज्ञान धारण करने मे समथ ( विहायाः) वेगे जने वाला, वा 
-महान्‌ ( अमिश्ङघत्‌ ) उत्तम यज्ञ, सस्संग, मेत्री वा दान करने वाखा 
< सव्यञच्मः ) सस्य के ब से युक्त पुरुष ( जायते ) उत्पश्च होता हषः. 
{ सवत्‌ ) त्ते हौ (देवजूतः) विद्वानों से प्रेरित होने बाला ( मयोमुः ) 
सुख उतपन्न करने बारा (रयिः) देश्यं बा (ाञ्चः) वेगवान्‌ ( जवान्‌ ) 
-वेगसे जाने वाखा ( जवा) अश्व उसके तुर्य वेगवान्‌ यन्त्र रथ भादि 
-उपन्र होता ह । इसी भरकर भमि, विद्यतादि के वेगयुक्त माङ्ा्गामी 
रथ, यन्त्रादि उतपन्न होते ह । 
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स्वाम॑नन प्रथम देवयन्तो ठेवं मतौ अग्रत सन्द्र्िहम्‌ । 
दवेषोयुतमा विवासन्ति धीमिदंमूनसं गृहपातमसूरं ॥ ५॥ 
भा०--हे ( भग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमा्मन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हे गृह. 
पते ! हे (नमत) अविनाश्चिन्‌ ! (देवयन्तः) श्युभ गुणों की कामना करके 
इए (मत्तौः) मनुष्य (प्रथम) सवते श्रेष्ट, सवते श्रथम विद्यमान, ( मन्द्र. 
निद्धि ) हषेकारी मधुरवाणी बोलने वाले ( देषः युतम्‌ ) देप के समस्तः 
भारो से रहित, भजातशन्रुः (दमूनसं) सबको दमन करने वाले, मन भरः 
इन्दियां को दमन करने वाले, जितेन्द्रिय ८ गृहपतिम्‌ ) घरे खामी 
(ममू) मूदता रहित, ( वाम्‌ ) व्षको ( धीभिः ) उत्तम ततान, कमो, 
स्तुतिवाणियों से (भाविवासन्ति) साक्षात्‌ सतति करते हँ । प्रजापतिम्‌ 
तम्‌ । शत० ॥ गृहपति सन्तति द्वारा मविनाश्ची है । 
श्नारे श्रस्मदमतिमारे श्रहं आरे विश्व॑ दुर्मसि यन्निपाि। 
दाषा शिवः खहसः सूनो ञ्च यं देव ग्रा चित्छच॑से स्वरिति ।६।१४ 
भा०-हे (सहसः सुनो) बलवान्‌ , सहनश्ीर पुत्र, उत्तम पिता के 
सुतर ! न्द्रिन्‌ ! हे ( सहसः सूनो ) श्रन्रु पराजयकारी वल के सज्ालक 
सेनापते ! हे (भ्न) भभ्नि के तद्य तेजस्विन्‌ ! अग्रणी ! हे (देव) सूय के 
समान भकाशक, ज्ञान धनादिके देने हारे! (दोपा) रात्रिम ञधिवा 
दीपक के तुल्य तेजसी होकर या दोषों, वा दुयणों, बा संकटों के बीच 
विद्यमान ( यं चित्‌ ) जिसको भी तू (स्वस्ति) कल्याण के लिये (मास 
चले ) भरा होता, खेह करता है र उसके लिये ( क्षिः ) कस्याणकारी 
शआान्तिजनक होता है । इसणियि त ( अस्मत्‌ ) हम से मी ( भमतिम्‌ ) 
मति रहित अज्ञानी, अक्ञान बा भूख प्यास की पीडा जिससे प्रेरित होकर 
मनुश्य पराप करता दै, उसे ( मारे ) दूर कर | ( अहः जारे ) हमारे पाप 
द्र कर । (विश्वां दुमति) समस्त प्रकार की दुष्ट बुद्धि को (मारे) दर कर 


(यत्‌ ) क्योकि तू ( निपासि ) सबको सव प्रकार वे बचाताहै) 
इत्येकादश व॑ः ॥ 


ब -----------------------~ 
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[ १२ ] बामदेव ऋषिः ॥ भक्नैवता ॥ छन्दः--¶, ५ निचृतिष्डप्‌ । 

२ त्रिष्टुप्‌ | ३, ४ भुरिकि पक्तिः। ६ पक्तिः ॥ षड्चं यक्तम्‌ ॥ 
यस्टवामश्ने इनधते य तस्नुङ्घिस्ते छनन कुरावत्सस्मिश्रन्‌ । 
शख दुष्रेर भ्य॑स्तु प्रसक्त्तव क्रत्वां जातवेद िकत्वान्‌ ॥ १ ॥ 

भा०्-षहे (भ्न ) ्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यतद्क्‌ ) स्ख: 

यात्र दिये य्तकन्त जिस प्रकार अधिको दीप्त करताहै उसी भ्रकारनोः 
८ यतद्क्‌ ) बाह्य विपर्यो की नोर वहने वारी इन्दरयो को वश करने ` 
बाका जितेन्द्रिय पुरूष ( स्वाम्‌ >) तुक्को (इनधते) प्रकाशित करता, तक्ष 
शलामी जान, तेरी सेवा करता है जौर ८ सस्मिन्‌ ) सव ( अहनि ) दिनों 
(ते) तेरे स्यि (रिः) तीन वार (अन्ग) भन्च ( करणवत्‌ ) करता है (सः) 
वह (सुदशनः) उत्तम यो, धर्नो से (ममि जस्तु) युक्त हो, हे (जातवेदः) 
देश्वयौ के सामिन्‌ | समस्त उत्पन्न पदार्थो को जानने हारे! वष्ट. 
( बिक्िवान्‌ ) दानवान्‌ होकर ( तव ) तेरे (क्रा) कमे, सामथ्यं मौर 
ज्ञान पे ( प्रसक्चत्‌ ) युक्त होवा श्रचरु्भों को विजय करे | भञ्िवा 
सेनापति के बल से जर्थात्‌ अमि मादि के अखं से शघचुजं को विजय 
करे । सधि तीन बार अन्न करना प्रातः सायं जौर बर्विश्वदेव द्वारा 
भमि मे जाहुति देनाहै। पजय विद्वान्‌ माता पिता, जिय को प्रातः, . 
मध्याह्न भौर सार तीन वार समाहार देना । 
इध्मे यस्ते जभर॑च्खश्रमारो सहो शप्र च्रनींकमा सपर्यन्‌ । 
स श्वानः प्रतिं दोषामुषासं पुष्य॑नूयं स॑चते घनन्न मित्रान्‌ ॥ २॥' 

भाल हे ( अ) अञि के तुस्य तेजख्िन्‌ ! ( यः ) जो पुरुष 
(श्माणः) खूब श्रम करता हुभा ( इध जभरत्‌ ) श्चहोत्र के निमित्त 
यज्ञ काष्ट राने के समान (ते) तेरे लये (इध्म) देदीप्यमान ( अनीकम्‌ ) 
तेज बासैन्य की ( सपथन्‌ ) सेवा करता इभा ( जमरत्‌ ) उषे प्रा- 
हो, पृटके (सः ) वह (रति दोषाम्‌ प्रति उषासम्‌ ) प्रति साय, मरति 
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आतः ( इधानः ) प्रदीक्च करता इजा ( एष्यन्‌ ) स्वयं पुष्ट होकर 
.८ भमित्रान्‌ ) शबरो को नाश करता हुभा ( रयि सचते ) रेव प्रा 
करता ह । प्रातः सायं जश्निहोत्र करने का यहां स्पष्ट विधान है | इसपे 
-“रधि, देह की कान्ति मोर जमिव्र' अथात्‌ द्वेष मवं का नाश होता है | 
पूव मन्त्र म तीन वार भाति से तीन वार अञ्निहोत्र नहीं ह । प्रद्यु दो 
-वार श्चि्ोत्र तीसरी वार बलिवश्वदेव यज्ञ है । 
न्निश बृहतः छतियंस्यासनिवौज॑स्य परमस्य रायः | 
-द्घ[ति रत्नं विधते यविष्ठो व्य॑नुषङ्मत्थाय स्वघावान्‌ ॥ ३॥ 
भा०-अभ्निका ख्वरूप | ( अभिः) अभ्चि के समान तेजस्वी नेता 
ही (ज्रहतः) बडे भारी (क्षत्रियस्य) धात्र-घमं युक्त बर का (दशे) स्वामी 
है | (म्चिः) वह अग्रणी पुरुष, (परमस्य) स बते उत्कृष्ट (वाजस्य) बर 
-ौर ( रायः ) देश्वयै का ( ईशे ) स्वामी हो । वह (यविष्ठः) भति युवा, 
-बलवान्‌ पुरुष ८ स्वघावान्‌ ) रारू के धारण, पाटन करने की शक्ति से 
-यक्त होकर ( भानुषक्‌ ) सवर अनुदर होकर, (विधते) सेवा परिचयं 
-या कम करने वाले ( मत्यीय ) मनुष्य के हिताथं (रत्नं) नाना रमणीव 
पदाथ, घन जज्ञ मादि ( वि दधाति ) प्रदान करता है । 
-यच्चद्धि ते पुरुषा य॑विष्ठाचित्तिभिश्चकृमा कच्चिदागः । 
"कृधी ष्वभसमो अदितेरनागान््येनसि शिश्रथो विष्व॑गपरे ॥ ४॥ 
भा०-ह ( मरने ) अभि तुल्य तेजस्विन्‌ ! ( यविष्ठ ) अति युबा, 
बलवान्‌ , या पापों को दूर करने हारे ! हम रोग ( यत्‌ चित्‌ हि) 
“नो कुछ मी ( कत्‌ चित्‌ ) मौर कभी ( भवित्तिभिः ) जपने अल्ञानो या 
-मूखंता्भो वश (ते) तेरे प्रति (एुरपत्रा) मनुष्यों के बीच ८ भागः ) जप 
-राघ (चकृम) करं त्‌ (अदितेः) भपने भखण्ड शासन भोर अदीन, किसी 
के सामने न इुकने वारी व्यवस्था से ( भस्मान्‌ ) हमे ( अनागान्‌ ) 
-भपराधो ते रदित (कृधि) कर भौर (एनांसि) अपराधो को ( विश्व) 
सवे प्रकार से (वि शिश्रथः) विविध प्रकारो से दूर कर । 





न 
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अदश्चिदश्च पनसो समीकः ऊवोदेवान मुत मर्त्यानाम्‌ । 

1 ते सखायः सदमिद्रिषास यच्छा तोकाय तनयाय शं योः ॥भ॥ 
भा०-हे ( भग्ने ) तेजख्िन्‌ | दम ८ देवानाम्‌ ) विद्वानों भौर 

€ सव्यान्‌ ) साधारण मनुष्यों के (जमीके) समोप ( महः चित्‌ ऊत्‌ 

एनक्तः ) बडे भारी, र्वे चोडे पापसे सदा एथक्‌ रदे । हम रोग (ते) 

-तेरे (सखायः) मित्र होकर ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही ( मा रिषाम ) कमी 

पीडितिनदहों। च हमारे ( तोकाय तनयाय) पुत्र जौर पौत्नोँको भी 

{क्ष योः) शान्ति सु, ताप निवारण ( यच्छ ) प्रदान कर । 

यथां ह त्यद्तवो गौ चित्णदि षितामुञ्चता यजत्राः 1 


3 


वो ष्यस्मन् चता व्यंढः प्र तयप्र प्रतरं न ब्रायुः ॥६।१२॥ 
भा०--दे ( यजत्राः ) ज्ञान दान एवं सस्संग करने हारे ( व्तवः ) 
अस्यो को वसाने भौर स्वयं राष्ट म वसने वाले प्रजाजनो ! ( यथाह 
वित्‌ ) जिख भरकर भी हो से ( पदि सितां गौर्यम्‌ ) वैते वधी गौ 
के तुर्य (पदि) कातन्य विषय में ( सिताम्‌ ) शब्दाथं सम्बन्ध से बंधी 
इई (वयद्‌) उस उक्तम (गौय) बाणी को ( जञुत्रत >) भन्यों को प्रदाब 
करते दो (एव उ) उसरी प्रकार ( मस्मत्‌ ) हममे (अंहः) पापको( सखु 
वि युञ्चत ) उत्तम रीतिसे दूर करो।( नः) हमारी (परतर) संसार से 
पार उतारने वारी सुदीघ ( नायुः) युको ८ प्रतारि) बदाभो। 
इति द्वाद वगः ॥ 
{१३ ] वामदेव चेः ॥ अिर्देवता छन्दः--¶, २, ४, ५ विराटृत्रि्डष्‌ । 
निचृलिष्डप्‌ ॥ भवतः स्वरः ॥ पंचर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
अत्यश्निरुषसामन्रमख्पद्धिमातीनां खमन रतनघेयम्‌ । 
खातम॑श्विना खुङृतो दुरोणमुव्खों ज्योतिरा देव एति ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार ( जभ्निः ) स्वं प्रकाशक सूय ( विभातीनां ) 
विशेष रूप से चमकने वारो ( उपषाम्‌ ) परमत वेलां े ( रदषेयम्‌ ) 
| 


४ 
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रमणीय मनोहर ( भम्रम्‌ ) सुख-भाग को ( भति जख्यत्‌ ) प्रकारितत 
करता है उसी प्रकार (सुमनाः) उत्तम ज्ञानवान्‌ (जसम) अग्रणी, नायक, 
राना भौर विद्वान्‌ ( विभातीनां ) विविध गुणो से भर शच्राख तेजो से 
जमकने वाली ( उषसाम्‌ ) शबरुभों को जाने वारी सेनाजां के ( रत्त- 
धेयम्‌ ) पुरुषरत्न से धारण करने योग्य ( जग्रम्‌ ) ज्र, श्रञुख भागः 
को ( प्रति जख्यत्‌ ) प्रत्येक समय देख । हे ( अश्ना ) विद्वान्‌ खी 
सरुषो ! माप रोग (सुकृतः) उत्तम भाचरण करने वारे पुरुष के ( दुरो- 
णम्‌ ) गृह को ( यातम्‌ ) जानो । ( सूर्य॑ः ) सूये के स्य (देवः) दान~ 
क्षीर तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ( अ्योतिषा सह ) जपने सान ज्योति के साथः 
(इत्‌ एति ) उदय को भ्रा होता है । 


न 


क्वं सानुं सविता देवो श्भ्रद्स दविष्वद्भविषो न सत्वं |. 
अनुं वरतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्स दिव्यां रोदयन्ति ॥ २॥' 
भा०-(गविषः स्वा न) जिस प्रकार गौ की कामना करने बार 
वृषभ (द्रप्सं दविभ्वत्‌ ) सीगों, पेरोंसे भूमि की धूलि को धुनता, 
उछारता है जोर जिस प्रकार ८ गविषः सत्वा ) गौ अर्थात्‌ प्रथिवी कीः 
यात्रा करने वारा बरवान्‌, गमनकक्तौ पुरुष ( द्रप्सं ) जगे भूमि-भाग. 
धूङि को ( दविध्वत्‌ ) रूतादता, उडाता है उसी प्रकार (स्वा), 
बौयेवान्‌ भौर प्रयाण करने वारा वीर पुरुष ( गविषः >) भूमि राज्य कीः 
माकाक्षा करता इभा, ( दरप्सं ) भूगोरु को ८ दविध्वत्‌ ) कंपावे वा 
(दप्स) हुत गति से नाने वाले सेना-बर को ( द्विष्वत्‌ ) चुत करे ॥ 
निस प्रकार सूय उद्य होने पर जल वा बादु भी अनुकृ क्म करते 
उसी भकार (सविता देवः) सय॑ के समान सेना का सन्नाटक विजिगीष, 
राजा ( उध्वं" ) सबसे उपर (मानं ) तेज को ( जभरेत्‌ ) घारण करे ॥ 
८ यत्‌ ) जब (सय॑) सूं के समान तेजस्वी पुरुष को ( दिवि ) माकाक्ञ 
च्य विरतृत भूमि के उपर (बा रोदयन्ति ) बिद्वान्‌ खोग उत्तम राज 


| 
| 
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सिंहासन पर स्थापित करते हं तव (वरुणः) श्रेष्ट भरजाजन जौर (मित्रः) 
खरेही, जीगनरक्नक प्रियजन भी उसके ( अनु ) भनु होकर ( ब्रह 
न्ति) कम॑ काभाचरण करते है। 


यं खीमशृएवन्तमसे विपचे धरवन्तिमा अनवस्यन्तो अथैम्‌ । 
तं खर्व हरितः खत्त यद्धीः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ३॥ 


भा०-जिस प्रकार ( धृवक्षेमाः ) स्थिर स्थित वाले नित्य काण 
तध्व स्व्यं ( अथम्‌ ) इस गतिशीर संसार को ( भनवस्यन्तः ) प्रकाशित 
करने मं मसमथं रदते हुए भी ( तमते विप्रचे ) भन्धकार को दूर करने 
के ल्यि८ सीम्‌ अकृण्वन्‌ ) इस सूयं को निर्माण करते ह उसी प्रकार 
( म्म्‌ ) द्रव्येश्चये ओर राष्ट्र को ( अनवस्यन्तः ) स्वयं रश्चा करने मे 
सक्षमथं ( ध्रवक्चेमाः ) राष्ट्र मै अपना स्थिर खूप से निवास करने वाङे 
अजागण ( तममे ) भजा $ दुः देने वाठे शु $ (विष्व) दूर करने क 
ल्ि ( विपचे तमते ) विरोघ करने वले, दुःखदायी श्नु के निवारण के. 
ल्य (यं) जिस तेजसी पुरुप को ( सीम्‌) सर्व॑ प्रकार शनरुका 
अन्तकारी ( जङ्कण्वन्‌ ) बना देते ई ( त) उस ८ सूय" ) सुय के समान 
तेजस्वी भोर ८ विश्वस्य जगतः ) समस्त जगत्‌ के ( स्पशं ) दा मौर 
भवन्धक पुरुप को ( सस यह्वीः हरितः ) सात महती दिश्ा्ो, सात 
अन्धकार नाशक [किरणों के तुल्य (यह्वीः) बडी वा पुत्र के तुर्य (स) 
सातो प्रकार की ( हरितः ) मनुष्य प्रजाप ( बहन्ति ) धारण करती दे । 
चार श्रम ओर तीन वणं वा चारों वणं तीन साश्रम, मिलकर ७ प्रकृति 
ै। शद सेवक स्वरामीके साथदही रहण दहो जाता है प्रथक्‌ नहीं 
बह्मचय वा सन्यास दोनोंँमेसे किसी एक को संगरहित होने से अहण 
न करने से तीन माश्रम हो जागे | मथवा, सात भरङृतियां राजनीति मँ 
असिद्ध है | मथवा (सक्ष), सपणश्चीर, व्यापक विस्तृत मजागण या सात 
दिशनों वा द्वीपां के वास परजागण सक्त हरित्‌ है । 
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~~~ वजा 
वहिषठेभिर्विंहरन्यासि तन्तुमवव्ययन्नलितं देव वस्म॑ । 
दविध्वतो रश्मयः खधस्य चमेवार्वाघुस्तमे। अप्स्वन्तः ॥ ७॥ 

भा०-( दद्भिः ) जलादि का वहन करने बले करिणो पे 
८ तन्वम्‌ ) विस्तृत (असिते) इयामवणे के (वस्म) माच्छादन करने वाके 
अन्धकार को ( विहरन्‌ )` दूर करता हुआ सूयं गति करता है उसी 
कार हे (देव) तेजस्िन्‌ राजन्‌ ! तु (वद्भिः) दर तकं ठे जाने बा 
अश्च, रथ भादि साधनों से ( तन्तुम्‌ ) विस्तृत वा प्रना के समान (वसम) 
बसने योग्य ( असित) भप्रबद्ध, राट्‌ को ( जवभ्ययन्‌ ) जधीन करता 
इना ( विहरन्‌ ) विचरता हुजा (यासि) प्रयाण कर । ( मप्सु अन्तः ) 
अन्तरिक्ष म जिस प्रकार ( दविध्वतः) अन्धकार का नाश्ल करने वे 
(सूस रश्मयः) सूयं के किरण ( चर्म इव तमः ) देह को मग-च्म के 
समान माच्छादन करने बटे भन्धकार को (अव अधुः) नाज्ञ कर देते 
उसी श्रकार ( ददिष्वतः) शद्‌ कोद्पादेपे वाठ ( सूरस्य ) सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी राजा के ( रम्यः ) रदिमवत्‌ प्रबन्धकन्तौ रोग ८ मप्सु जन्तः ) 
आघ जां के बीच ( चमं इव तमः ) चमं के समान दुःखदूयी शर 
वा विद्या जन्धकार को ( भव अधुः ) दबाव, दूर कर । 
अनायतो श्रनिवद्धः कथायं न्व॑ङ्ङ्क्तानो ऽवं पद्यते न । 
कया याति स्वधया को ददं दिवः स्कम्भः सग्तः पठि 
नाकम्‌ ॥ ५॥ १३॥ 

भा०--वतराभो कि ( भनायतः ) चारों तरफ कदं से मी नवधा 
इभा, ( अनिबद्धः ) भौर न किप एक स्थान पर ही कहीं बधा इभा, 
( उतनः ) सवते उपर रहता भा ( भयम्‌ ) यह सूयं ( कथा न्यङ्‌ न 
शवपदयते ) क्यो नहीं नीचे भा गिरता १ ८ कया ) किस (स्वधया) भपने 
रारण करने वाली शक्ति से ( याति) गति करता है भोर उसको ( कः 
ददशं ) कौन देखता है | वह (दिबः) प्रकाश का थामने वाडा (खष्तः). 
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सर्वत्र व्याप्त होकर ( नाकं पाति) आङाश्चस्थ सबको पालन करता है, 


इसी रकार राजा भी कसी ( जनायत्तः ) वि्ेषप नियमे न बद्ध, वा 
रजा के भति समीप रहकर भी ( जनिबद्धः ) विश्ञेप नियन्त्रित न होकर 


. ( उत्तानः ) सवते उच्च आसन पर स्थित होकर भी (कथा न न्यङ्‌ गवः 


पद्यते) किसी रीति ते नीचे न गिरे १ वह ८ कथा याति ) किस नीति से 
जले, तो इसका उत्तर दै वह ( स्वधया याति ) मपने राष्ट्रका जौर 'ख 
अर्थात्‌ धनैश्चय को धारण पोपण करने बाली नीतिसे चेतो नदीं 
गिरता जौर वद ( कः ददं ) स्वयं सगस्त कत्ता होकर होकर रषट्रको 
देखे, बह (द्विः स्कम्भः) क्तान वाली राजसभा वा चादने बाली पत्ती ढे 
तुद्य वा विजयच्छुक प्रावा सेना का (स्कम्भः) खम्भे के समान जाधार 
होकर ( सम्‌ -व्रतः ) सम्यक्‌ सव्य क्तान मौर सम्पूणं बल वा देश्यं घे 
युक्त होकर ( नाकम्‌ ) जव्यन्त सुख सम्पन्न राषटरको( पाति) पालन 
करे । इति त्रयोदशे वर्मः ॥ 


{ १७ | वामदेव ऋषिः ॥ अश्नितिंङ्भोक्ता वा देवता ॥ छन्दः--१ सुर्किपक्तिः । 
३ स्वराट्‌ पोक्तः। २, ४ निचृत्त्िष्टप । ५ विशटत्रष्डुप्‌ | पंचचं सक्तम्‌ ॥ 


~ 


श्रत्यागप्नह्बसरा जातवदा च्रस्यद्‌वा राचमाचा महाभः। 


श्रा नासत्यारुगाया रथनम यज्ञमुप नां यातमच्खु॥१॥ 


भा०- जिस प्रकार ८ अभिः) तेज पे युक्त सूयं (देवः) प्रकाशमान 
होकर ( महोभिः ) तेजो ते (रोचनानाः) प्रकाशित होने वाली (उषसः) 
्रमात वेलाओं को ( प्रति ख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है उषी प्रकार 
( नातवेदाः ) धनो, देशवर्यो का स्वामी (मघः) भम्रणी नायक ( देवः ) 
दानश्ौल, (महोभिः) बडी २ धन सम्पदाभों से ( रोचमानाः ) प्रकाशित 
शने वारी ( उषसः ) कान्तिः, वा अपने स्वामी की चाहना करने 
बारी सेनारभो, प्रजागोंको, खीको पति के तुल्य ( प्रति ख्यत्‌ ) 
भमपूवक देखे जोर (नासस्या) वे दोनों परस्पर कभी असत्य व्यबरहार न 
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करते हए सत्य वचन से बद्ध होकर रजा, प्रजा वा पति भौर पती, 
(डष्गाया) बहुत प्रसंसायुक्त भौर बहुत पराक्रमी होकर ( रथेन ) रमण 
करने योग्य साघन से (नः) हमारे ( दमं) इस ( यज्ञम्‌ ) परस्पर 
जैत्रीमाव भौर सत्संग को ( भच्छ यातम्‌ ) प्राच हों । 

ऊध्वं केतुं सविता देवो श्रशज्ज्योतिरविभ्वस्मे भुच॑नाप कृएवन्‌ । 








आश्रा घावाप्रथिषी श्रन्तरि्तं वि सूयौ रद्िमभिश्येकितानः ॥२॥ 
भा०-( सबिता देवः) प्रकाशमान सूय जिस भकार ( विश्वस्मै 
सुबनाय ) समस्त जगत्‌ के यि ( ञ्योतिः टण्वन्‌ ) प्रकाश करता हभ 
(ष्व ) सवे उपर (केतु) प्रकाश को ( भरेत्‌ ) धारण करता है भोर 
८ सूयः ) सूयै जस प्रकार (ररिमभिः) अपनी किरणों से (चाना परथिवी 
भन्तरिक्ष) भाकाश्च, भूमि मौर अन्तरिश्च को (घा अभ्राः) सव भर पूण 
कर देता है | उसी प्रकार ( सविता ) र्रका प्रेरक, सञ्चालक ( देवः) 
तेनस्वी, दानशील राजा, विद्वान्‌ ( विश्वस्मै वनाय ) समस्त ॒उल्पन्च 
मजनाजनों के हितां ( उयोतिः कृण्वन्‌ ) ज्ञान-भकाश्च प्रदान करता भा 
(उध्वं) सवङे उपर श्रेष्ठ ( केतुं ) कान को ( भभरत्‌ > स्वथं धारण करे 
भौर (वि चेकितानः) विद्ेष खूप ते स्वयं सको देखता ओर ज्ञान करता 
इभा (रदिमभिः) जघीन शासको दवारा (यावा प्रथिवी) खी रुषां, शिद्वान्‌ 
भोर भविदान्‌ नौर ( अन्तरिक्षं ) भपने भीतरी अन्तःकरण वा अन्तर 
जनोंको(भाभभ्राः ) हान वा रेवै से पूणे करे। 
छावहन्त्यरुणीज्योतिषगान्पही चित्रा रर्मिभिश्चेकिताना । 
अवोष्न्ती सुवितायं देव्युभ्ा शयते सुयुजा रथ॑न ॥ ३॥ 
मा०--जिस प्रकार ( देवी) प्रकाश से युक्त (उषाः) भ्रभात वे 
< भरुणीः ) लाकर कान्तियों को ( भाबसन्ती ) सर्वत्र पर्हुवाती 3 
< सही ) बकी ( चित्रा ) गदुत (रमिममिः चेकिताना) किरणों से समस्त 
आणिं को काननान्‌, जायत करती दई जौर ८ भबोघयन्ती ) गच्छी 





-अ०२।स०१४।५] ऋषवेदभाष्ये चतुथे' मण्डलम्‌ ३९१ 
~ 
अकार जगाती हुं ( सुविताय ) सुख परासि के लियि ( सुयुजा ) उत्तम 
सहयोगी ( रथेन ) वेगवान्‌ सूय के साथ ( दयते ) भाती है उसी प्रकार 
(उषा देवी ) पति को चाहने वाली, एवं कान्तिमती विदुषी सखी, देवी 
< अरुणी; मावहन्ती ) भारक्त कान्तियो को धारण करती इदं ८ मदी ) 
आदरणीय (चित्रा) मद्ुत गुणों वाकी, (चेकिताना) स्यं ज्ञानवती होकर 
(रिमभिः) किरणो घे (ज्योतिषा) तेज से (सुविताय) उत्तम शेयं वा 
सुख प्राक्च करने वा उत्तम मागे से चरने के छिथ (प्रबोधयन्ती) सबको 
ानयुक्त करती इ ८ सुयुजा रथेन दयते ) उक्तम भशवो से युक्त रथ 
से भवे। 
श्रा वां वहिष्ठा इह त व॑हन्तु रथा ऋ्रश्व॑स उषो ब्यु्ठ । 
मेदि वौ मधघुेय॑य सोमा च्रस्मनयक्े वृणा मादयेथाम्‌ ॥४॥ 
भा०-हे (षणा) वीर्यवान्‌ , एवं वीय निषेक करने मेँ समथे युबा 
खी पुरुषो ! (उपकः) दिनि के प्रमात वेखा के समान (वां) तुम दोनों के 
जीच मे ८ उप्तः) कान्तिमती, प्रातः म्रभाके तुस्य पति की कामना 
करने वारी खी ऊ (जि-उष्टौ) बिशेष कामना से युक्त होने परदही( ते) 
चै नाना (वहिष्ठाः) भार बहन करने वाके (रथाः श्वासः) रथ मौर जश्च 
-गण (बां वहन्तु) तुम दोनों को देशरेशान्तर पराव । (इमे हि सोमाः) 
"ये समस्त देश्वयै॑भौर ओषधि आदि रस (वां) तम दोनों के ख््यि 
.( मघुपेयाय ) मधुर जर भौर अन्न ॐ तुर्य खान पान करने योग्य ह । 
-(अस्मन्‌ यज्ञ) इस यज्ञ, परस्पर दान प्रतिदान, सत्संग भोर मैत्री माद 
म भाप दोनों ( मादयेथाम्‌ ) प्रसन्न, हषित होकर रहो । 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्थङ्डुत्तानो ऽवं पथते न । 
कूपांयातिस्वघया को द्‌ दशं दिवः स्कम्भः खतः पावि नाकम्‌ ५१४ 


भा०-3ेलो व्याख्या (मं० ४ । १३ ।५ ॥) इति चतुदश बः ७ 
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[ १५ ] बामदेव शषः ॥ ¶--६ श्रभ्निः। ७.२ सोमकः साहदेव्यः | ९, 

' १० भग्नो देवते ॥ बन्दः--१) ४ गायत्री | २, ५, ६ विराड्‌ गायत्री ॥ 
३१ ७, ८, ६ १० निचृद्गायत्री ॥ षडजः स्वरः ॥ षड्चं सुक्तम्‌ ॥ 


ञ्जयिहौतां नो अध्वरे वाजी खन्परि णीयते । 
देवो डवेषु य॒ज्ञिय॑ः ॥ १ ॥ 


भा०--( अध्वरे अभ्निः ) यज्ञम अन्निके समान (मध्नरे) न ना 
करने योग्य परस्पर सख्य मादि उत्तम कायै मे ( जमन; ) विद्वान्‌ पुरुष, 
नायक (होता) सब कार्यों का स्वीकार करने वाटा (वाजी) ज्ञान, न्त, 
बर भादि ते युक्त ( देवः) तेजस्वी दानक्षील, विजिगीष ( यक्तियः ), 
सरसंग, मैत्री नादिके योग्यवा यज्ञ, परमपूज्य प्रजार्पाव पद्‌ के योग्य 
८ सन्‌ ) सजन पुरूष प्र्ष हो तो ( देवे ) वह विद्वान्‌ घुस्पां के वीच 
( परि णीयते ) उपर के पद्‌ तक प्राप्त कराया जावे | मादर पूर्वक घर 
आदि मेँ इलाया मौर खाया जावे । 
परि चिचिष्ट्यष्वरं यात्यश्ची रथीरिव । 
त डवेषु प्रयो दच॑त्‌ ॥ २॥ 
भा०--( भभ्निः ) जानवान्‌, तेजस्वी पुरुप (न्रिवि्टि जध्वरे) तीये 
कछार से प्रवेद करने योग्य यज्ञ वा हिंसारहित, उत्तम व्यवहार वा पदः 
को ( रथीः इव ) महारथी के समान ( देवेष ) विद्वानों मे (भ्रयः) परीति. 
कारकं वचन ( दघत्‌ ) प्रयोग करता इभा (परि याति) प्राक्च होता दै। 
महारथी ( देवेष ) विजयकामी सैनिकों मे ८ प्रयः ) अन्न वेतनादि प्रदाने 
करता हुभा (त्रिवि अध्वरं परि याति) तीन अकार से प्रवेश्च करने योग्य 
शुद्ध मे भ्याण करता है । 
परि वाजपतिः क्विरथिग्यान्य॑क्रमीत्‌ । 
दघदरत्नानि दाङ ॥ ३॥ 
भार ( वाजपतिः ) भञ्च, देश्वरं, साम भौर बटो घ ्ञानों क 
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पालक (कविः) करान्तदर्तो विद्वान्‌ (भिः) अचि के समान तेजसो पुरषः 

(दादे) दानशषीरु म्जाजन मं (रलानि) रमणीय वचनो मौर दशर्य को 

( दधत्‌ ) प्रदान करता इना ( हभ्यानि ) अहण करने योग्य अना, एवं 

करो कोभी (परि अक्रमीत्‌ ) परास्त करे | जथवा ( हव्यानि ) ष्टवः ` 

भर्थात्‌ युद्ध के योग्य ाचु-वलो पर (परि अक्रमीत्‌ >) चदा करे मौर 

( ह्यानि ) हव, यक्त, भादर सत्कार योग्य पदों वा पदस्थं ङी ( परिः 
। लक्रमीत्‌ ) परिक्रमा करे उनको स्वयं प्राप्त करे वा आद्र करे । 

छ्नयं यः खञ्जये पुरो देववाते संभिध्यते । 

दुमो अ॑मिच्रदम्भ॑नः॥ ४॥ 

आ०~-भभि जितत प्रकार (पुरः) भगे (दैववाते) भकाशक वायु केः 

संपथै म ( समिध्यते ) जधिक प्रदात होता है उसी प्रकार (यः) जः 
( धमान्‌ ) तेजस्वी ( ममिव्रदम्भनः) श्रघरुका नाश करनेमें समथ है 
(जय) वह ( दैववाते ) देव अधौव्‌ पिजिगीप पुरषो के दलों से प्रा होने 
योग्य ( सञ्जये ) ज्रु-विजय कार म ( रः ) सबके आगे (समिध्यते). 
अभि के समान प्रजवित किया जावे] उसे लोग उत्साहित, एवं युद्धो 
पकरण, धिकार लाद से सम्पन्न कः । 


शस्यं घा छीर ईैवतो-ऽ्ेरौशीत मत्यैः। 
तिग्मज॑म्भस्य सीद्‌ हुषः ॥ ५॥ १५॥ 
भा०-( भस्य ) दस ( ईवतः ) गमन करने वाले, भ्रयाणक्नीर 

( तिग्मजम्भस्य > तीक्षण, तेजस्वी खख वाले, (मीर्हुपः) श पर शखादिः 
चर्ण करने म समर्थं मेव के तुल्य ( अश्न) अञ्चि के तस्य तेजस्वी, 
म्रणी नायक ( वीरः) बीर ( म्यैः) शल मारनेमें समथै पुरुष हः 
( ईसीत ) देश्चय॑ वा भधिकार का भागी हो | इति पञ्चदशो वेः ॥ 

तमेनं न स।नसिम॑रषं न दिवः शिश॑म्‌। 

मभूज्यन्ते दिषेदिवे ॥ ६॥ 


३९४ ऋर्वेदभाष्ये तीयो ऽ्टकः [अ०५।ब्‌० १६।८ 
न नक ~ या 
भा०-लोग जिस प्रकार ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन &&) वेगवान्‌ 
भश्च को ( सभरमयनते ) खरखरे आदि से साफ करते है भोर अरकषरो से 
-सजाते ह भौर जिस प्रकार वैध ( अरुषं ) देहम लगे घाव क्षा निस्य 
- ( मण्ेञयन्ते ) साफ करते है भोर माता पिता जिस प्रकार ( शिदम्‌ ) 
बालक को नित्य साफ करते दै उसी प्रकार विद्वान्‌ रोग ( सानसि ) 
सबक सेवन योग्य भौर दानश्षीर, (भवन्त) शु पर वेग ते चदाह करते 
वाटे ( भस्षम्‌ ) रोप रहित, सूयं के तुल्य लार रंग के तेजस्वी ( दिवः 
` किश्म्‌ ) भूमि के शासक भाक्ञापक पुरुष को नित्यश्रति ( मर्ज्यते ) 
प्विद्वान्‌ रोग शधन खच्छ दोष रहित करते रहें | 
वोघदयन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः । 
श्रच््रा न हृत उद॑रम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( हतः ) युद्ध मे इलाया जाकर ( यत्‌ ) जव सँ ( मच्छ ) 
=अभिमुख जुकाब्ङे पर ( न उत्‌ भरम्‌ ) नहीं उठ खड़ा होऊ तब ८ साह- 
-्देऽ्यः) देव विद्वान्‌ वा विजिगीष वैनिकों को साथ रखने वाछे नायको सं 
उत्तम (कमारः) शनरुभों को घुरी तरह से मारने मे समर्थं सेनापति (मा) 
-खुन्नको ( हरिभ्याम्‌ ) अश्वो से ( बोधत्‌ ) मेरे कर्म्यों का ज्ञान 
करावे । (२) शिष्यपक्ष मे--( हूतः ) उपदेश किया जाकर यदि 
` शिष्य जच्छ प्रकार क्ञानन करु, तो षे" अर्थात्‌ वि्याभिराषी वा 
`िद्वान्‌ गुरुभं ॐ सहित रहने वाछे विदयाथियों मं कुशल, ( कमारः ) 
नकुरिसित भाचरण छे ख्यि दण्ड देने वारा गुर्‌ ८ हरिभ्याम्‌ ) मनोहारी 
भोर दोषहारी प्रेम जौर दण्ड बा पटन भभ्यास जादि उपायों ते (मा उत्‌ 
“बोधत्‌ ) यक्षको सावधान करे मौर जान भदान करे । 
उत स्या यजता हरी कुमोराल्साहदेन्यात्‌ । 
प्रयता ख्य आ द॑दे ॥ ८ ॥ 
भार( उत्‌ ) भौर मै ( साहदेभ्यात्‌ ) सैनिक व॑ के सदि 
~आयको मे उत्तम कुश ( इमारात्‌ ) कट्तित शुभो को मारने वारे वीर 
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हि~ 
शुरूप से (व्या) उन (यजता) परस्पर संगत (प्रयता) अच्छी प्रकार प्रबद्ध, 
-अयज्नशीर (दरी) रथ म रूगने बारे अश्वो के त॒स्य राटरवा सैन्य बरु ते 
-चलने वाले दो प्रधान पुरषो को ( सद्यः ) शीघ्रही (भा ददे ) स्वीकार 
कसः | (२) शिष्यपक्चष मै--( स्या यजता प्रयता हरी ) वे बिद्यादाता, 
पूञ्य, उत्तम यम॒ नियम सम्पन्न विद्वान्‌ आचाय, उपदेशक वा माचा 
आचार्याणी, प्देव› वार्था जनों या विद्यादाता गुर के साथ रहने वा 
मारा) ङमार से प्रतिज्ञा म्रहण करं मौर वह उनपे विद्या म्रहण करे। 
पष वाँ देवावभ्विना कुमारः साहदेव्यः । 
दीर्घायुरस्तु सोम॑कः ॥ ६ ॥ । 
भा०-दहे ( अशनौ ) समस्त विद्याभों म व्याघ्चवा जश्च के तुस्य 
-चलवान्‌ भौर वि्यामा्म मै वेग से जाने बाङे विद्यार्थी के स्वामी (देवौ) 
-क्ान के प्रकाशक, विद्यादाता जाचायं ञाचार्याणी (एषः) यह (वाँ) तुम 
-दोनो का (कुमारः) कमार (साहदेव्यः) विद्याभिटापी रिष्यों जौर विधा 
-के प्रकाशक गुरुओं के सदा साथ रहने वाला दै । वह ( सोमकः ) विधा 
म पुत्र ॐे तुल्य, खातक होकर ८ दीर्घायुः मस्तु ) दी्षायुहो। (२) षे 
{देवौ अधिनौ) बिजिगीष राजा सेनापति ! वीर घुष सहित, शतरुमारक 
-यह ( सोमकः ) पदाभिपिक्त नायक गण दीया हो । 
तं युवं दैवावम्विना कुमारं सादठेव्यम्‌ । 
दीघायुष कृणांतन ॥ १० ॥ १६ ॥ 
भा०-हे (देवौ मश्विना) विचा पारंगत, विद्यादाता गुरुजनो ! (युव) 
-भाप दोनां मिलकर (साहदेष्य) ्ानदाता गुर के साथ रहने बले ( तं ) 
उस ( कुमारं ) कुमार शिष्य को ८ दीर्घायुषं कणोतन ) दीर्घायु बनानो । 
-जहचयं॑पारन द्वारा उत विरंजीवी बनाभो । इसी प्रकार मश्वादि वैन्य 
क स्वामी तैन्यपति लोग विजिगीष पुरषं के साथ सहोचोगी शत्रुहन्ता 
राजा को दीर्घायु करं | प्रयाण के समय, दो (अश्विनौ) घुदसबार नायक 
@ शरीर-रक्षक रूप से भी रहें । इति षोडशो बग; ॥ 
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[ १६ | बामदेव ऋषिः ॥ स्रो देवता ॥ चन्दः--१, ४५६, त, ९, १ ध. 

१२ निचत्‌ त्रप्‌ । ३ तिष्प्‌ । ७, १९) १७ विराट्‌ नरि्डम्‌ । २, स 

निचतूपक्तिः । ५५ २, १४, १५ स्वराट्‌ पंक्तिः । १०, ११, १८, २५ 
रिक्पंक्तिः ॥ मिशव्यचं सक्तम्‌ ॥ 








भासत्यो यातु सरघ्व। ऋजीषी द्रव॑न्त्वस्य हर्य उप॑ नः। 
चस्प्ा इदन्धः सुषमा सुद्तमिदाभिपित्वं करते युणानः ॥ १ ॥ 
मा०-(करनीषी) कल, सरल धर्म मार से स्वथं जाने जोर प्रजावत 
चा सैन्यवगं को चलाने वाटा ( सत्यः ) सजनं मँ श्रेष्ट, ( मघवान्‌ ) 
देशवयवान्‌, शतुजों से कमी न मारे जाने हारा, वीर (नः) हमे (उप 
अयातु ) परप हो नौर ( जस्य ) इसङे (हरयः) जनों के समान वेग देः 
जाने वाले मनुष्य, वीर पुरष ( नः उप . दरवन्तु ) वेग से हमारे बी 
राजकारण से भाते, जाते हो, ( तस्म इत्‌ ) उसी की वृद्धि के ल्थि हमः 
रोग ८ सुदक्षम्‌ ) उत्तम वरश्राली, श्नु को उत्तम रीति से दग्ध करः 
देने मै समथ, ( अन्धः ) न्न आदि देश्यं ( सुषम ) उत्पद्च करं । वह 
( णान: ) गुरु के तुर्य आक्ञाएं करता हुभा ( इह ) इस रष मे 
,( भमिपिष्वं ) सव प्रकार से प्रजा पाटन का कायै ( करते > करे | 
अवं स्य शुराष्व॑नो नान्तेऽस्मिननो छ्य सव॑ने सन्दध्य । 
शंखात्युक्यमुशनेव वेाश्िकितुये करसुयौय मन्म ॥ २ ॥ 
अा०--हे (र) श्रवीर रुष ! (भ्य) आज (सवने) देश्य दास 
अभिषेक करने, वा नध्यापन के अवसर मे, ( अन्ते ) अन्तम (नः) हम 
(मन्दध्ये) पित, भानन्द-मसजन होने के लिथे (भध्वनः अन्तेन) मागे कौ 
समासि पर अर्के समान ( भव स्य ) उक्त कर, जिससे हम आनन्दः 
वनोद परा कर सरके, वेषाः) विद्वान्‌ उपदेशा ( चिकितषे ) जान प्रा 
करने वाले ( सुर्याय ) अज्ञान से युक्त विचयार्थो के (मन्म) मनन कररे 
योग्य ( उक्थम्‌ ) वचन, वेद्‌ मन्त्रादि का ( उशना इव ) कामनावानू+ 





-अ०२।्‌०१६।३] ऋछगवेदमाष्ये चतुथे" मण्डलम्‌ ३९७ 


न ~~ ~ ५ 


्ीति युक्त बन्धु के तुर्य (शंसात) ्रवचन करे । ( २ ) भध्यात्म मै -- 
(कवने) परमेश्वरोपासना म, या संसार म दम परमेश्वर (अध्वनः मन्ते) 
संसार माग के मन्त सं, परमानन्द्‌ मेँ आनन्द लाभ करने के रिये सक्त 
करे । वह परम तानी प्रञु हम (मसुय' रोकवासती अक्तानी को जान- 
अचन, वेद्‌ का उपदेश करता ह । 


९ 


~ 9 । ^ = ~ 

कवितं निरयं विदथानि साधन्दुषा यत्तलेकं विपिानो श्रचौत्‌ । 
| ~~ 

विव इत्था जीज नत्छस्त कारनह। चिचक षैयुना 


गणन्तः॥ ३॥ 
भाग (इषा) वष्ण करने वाटा सूर्यं ( यत्‌ ) जिस भकार (सेक) 
-सैचन करने योग्य जख को ( विपिपानः ) विविध प्रकारं से पान करता 
इभा मौर ( विदथानि निण्यं साधन्‌ ) प्राप्त करने योग्य जलां को 
अन्तरिक्ष मे गुष्ठ ङ्प से साघता इभा, ( चषा ) मेघ जिस प्रकार ( सेकं 
-दिपिषानः ) सेचने योग्य जल ढी विज्ेष खूप सेरक्षा करता हुभा 
र्चात्‌ ) पुनः प्राक्च करता है उसरी प्रकार सतिमान्‌ पुरप (निण्यं) गु 
प ते, श्रान्तिपूवक ( विदथानि साधन्‌ ) नाना क्तानां को, धर्नोके 
समान प्रा करता हुभा, ( दषा ) बलवान्‌ मेघ वा सुये तुल्य जान प्रका- 
-शक तेजस्वी होकर ( सेकं बिपिपानः ) सेचन करने योग्य वीये की विशेष 
रूप ते रक्षा करता हुजा, व्रह्मचयै का पाटन करता हुजा भौर ( सेकं ) 
(विद्या्थी जनों के प्रदान करने, अभितेचन वा खान करने बे, न्मा को 
द करने बाले ज्ञानरस को (विषिपानः) विदोप खूप से पान करता हमा 
.( भरात्‌ ) पने गुरुजनं का सद्‌ा सत्कार करे । सूये जिस प्रकार (सक्ष 
दबः) सात तेजोमय किरणो को कट करता दै उसी प्रकार वह विद्वान्‌ 
एुरष भी ( दिवः ) ज्ञान में ( स्च ) सात प्रकारके वा क्तान के मा्गर्मे 
“(सकष) सपण करने, भागे बदने वारे ( कान्‌ >) क्रिया्ञीर विद्वानों को 
. जीजनत्‌ ) विद्यादान देकर भकट करे | ( गृणन्तः ) उपदेश करने वाके 
रु भोर विद्याभ्यासी शिष्यजन ८ भद्वा चित्‌ ) दिन के तर्य अविनाशी 


३९८ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो ऽ्टकः [अ ०५।व० १७।५ 
~~ ~~ ` ता 
श्रकाश्च वेद्‌ से ( वयुना ) नाना क्षना मौर कर्मा का( चक्र ) सम्पादन 
करे | (२) भध्यातम मे--कवि, जीव (विदथानि) कमं फलों को प्रा 
करता है वह (दृषा) बरूवान्‌ धममेघ होकर जानन्द्‌-रस को पान करता 
इभा दैशवराच॑ना करे जोर प्रकाशमान भपने सातों जान मार्गो को बलवान्‌ 
करे। वे सातो उसको ज्ञान देने हारे हो ( महवा ) वे भविनाशी मानाः 
के बरुसेक्ञान राम करं। 








ख 'य॑दवेदि! सुदशीकमरकेमंडि ज्योतीं रुरुचरयद्ध वस्तो; । 
न्धा तमसि दुधिता विच्चे चरभ्यश्चकार चरतमो चभिष्ठौ॥४॥ 
भा०-( यत्‌ भकेः ) जिस प्रकार किरणों से (सुदशीकं खवः वेदि) 
उत्तम देखने भौर दिलाने वाला, प्रकाश्च मौर तापयुक्त तेज प्राच होता है 
८ यत्‌ ) मौर जिस प्रकार सूयं के किरण दिन के समय (महि उ्योतिः). 
बडा मारी प्रकाश्च ( ररचुः ) प्रदी करते दँ नौर वह ८ अन्धा तमांसि 
दुधिता विचक्षे ) भन्धकारमय दुःखकर अंधेरों को नाश कर प्रकाशितः 
करता है उसी प्रकार (यत्‌ अकैः ) जिते उत्तम विचारोंवा भन्ते 
( सुदशीकम्‌ ) उत्तम दोन करने योग्य ( स्वः ) ज्ञानप्रकाश भौर सुखः 
(वेद) प्रा होता है भौर ( यत्‌ ) जिसके विचार (वस्तोः) भधान बषः 
अजा वा शिष्य जनके लिय ( महि ञ्योति; दरुचुः ) बड़ा ज्ञानप्रकाश 
अकादित करते ह वह (नृतमः) पुरपोत्तम ( ममिष्टौ ) प्राथेना करने पर 
( नभ्यः ) मनुष्यों को ( विचक्षे ) विविध प्रकार से उपदेश्च करे भौर 
८ अन्धा ) भन्धा बना देने वाठ ( दुधिता ) दुःखदायी (तमांसि) भज्ञान' 
अन्धकारां को ( चकार ) नाश करे। 
वचन इन्द्रो श्रमितसजीष्युरमे श्रा प्रौ रोद्ली महित्वा । 
अतश्चिदस्य महिमा विरेच्थमियो विश्वा ुबना घव ॥५॥१७॥ 
भा०- जिस प्रकार ( इन्दः ) मेघ, तमस्‌ को विदारण करने वाला 
सूय (भमित) भविनाशी ओर मनन्त प्रकाश को ( ववक्षे ) धारण करता 





अ०२ासू०१६।६] ऋपवेदमाप्य चतुये' मरुडलम्‌ ३९९ 
यच = 
ह मौर (महित्वा रोदसी भा पौ) महान्‌ सामथ्यै से भूमि भौर काश्च 
दनो कोतेज से पूण करता है, (यः विश्वा सुबना ममि बभूब ) जो- 
खपस्त रोकं मे व्यापता है ( अस महिमा नतः विरेचि ) उसका महान्‌ . 
वाम्य इस लोक से बहुत वडा है । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) ेश्व्यवान्‌ 
रहन्ता राजा ( अमित ) भपरिमित भौर श्रु्भो से न नाश करने योग्य 
बर, सामध्यै ( ववक्षे ) धारण करे ( इन्दः ) विद्धान्‌ भाचाय ( भमितं ` 
बवक्षे ) अविज्ञात तस्व वा अविनाश्नी वेद्‌.ज्ञान का प्रवचन करे | वह 
(जीषी) ऋज सरल माम ते प्रनाजनों वा शिष्यजनों को ङे जने हारा,. 
चानिक (महिष्वा) अपने महान्‌ सामध्ये मौर पूज्यपद से (रोदसी) माता: 
नौर पितता दोनों के पदों को स्वयं पूणे करता दै । 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स॒ पिता पितरस्तासां केवरं जन्महेतवः ॥ रघुवंशे कालिदासः ॥ ` 
मौर (यः) जो (विश्वा) समस्त (सुवन) प्रनारमो को (भि बभूव) अपने - 
वक्ष करता दै ( भतः चित्‌ ) इसी कारण ( जस्य ) इसका ( महिमा ) ` 
महान्‌ सामथ्यै ( विरेचि ) इस राषट्रसे कीं बद्‌ कर होता ह । इति 
सषदशो वैः ॥ 
विश्वानि शक्तो नयौणि विद्धानपो रिस्च सखिभिर्निकामिः । 
श्रमानं चिद्य विंभिदुर्वचोभिवजं गोभन्तमुशिजो वि ववुः ॥ ९॥ 
भा०-जिस भकार वायुगण ( वचोभिः ) गजैनों से (भरमा) मेष ` 
को (बिभिदुः) छिन्न भिन्न करते ह भौर जिस प्रकार (उशिजः) कान्तिमान्‌ 
िरणगण या विद्यते ८ गोमन्रं॑ व्रजं वि व्रः ) किरणो से युक्त नित्य 
गतिश्गीरु सूर्य या गजना रूप वाणीयुक्त ननैव को चेरती है भौर जिस 
भकार (निकामैः सखिभिः) खूब कान्तिमान्‌ सहयोगी किरणों वा मरुतो, . 
दादुभो द्वारा ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ सूय (जपः रिरिचे) जख को अन्तरिक्ष 
| ` बपता है उसी प्रकार ( ये ) जो विद्वान्‌ शक्तिमान्‌ पुरुष ( वचोभिः) 
उत्तम बचना, भाक्ञामं मौर प्रवचनं से ( भदमानं ) भरस्तर चा मेष के. 





४०० छेदभाष्ये च्तीयोऽ्टकः [अ०५।य०१८८ 
~ 
-तुरय च्द्‌, प्रजा के भोक्ता राजा को भी ( बिभिदुः ) मेद्‌ नीतिसे तोड्‌ 
-डारते है भौर जो ८ उशिजः ) घन, मान मादि की कामना करने वाड 
-ङोग (गोमन्तं व्रजे) गों षे पूणे बाडे के तुल्य भूमि के स्वामी, सोर. 
-गम्य श पर जा पड्ने वाले, नायकको (वि वनुः ) विशेष रूपं 
स्वीकार करते दै उन (निकामैः) नित्य कामनावान्‌ (सखिभिः) मिन्रब 
सहित ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ राजा ( विश्वानि नयाणि )} 
-सब मनुष्य के दित कार्यो को करे मौर (नपः रिरेच) उत्तम २ कमं कर| 





छ्चपो वृं व॑विवांखं पराहन््रावत्ते वज्ञ पृथिवी सद॑ताः। 
“आरति ससुद्रियाएवेनोः पतिमेन्कचसः शूर धृष्णो ॥ ७॥ 
 भाग्-जिस प्रकार (वघ्नं) अन्धकार का निवारक सूर्यं या वेगवान्‌ 
बिद्यत्‌ (जपः बन्िवासं) जसं के भावरण कएने वाङ्‌ मेच को ( परादन्‌ ) 
विनाश करता है भोर (सयुद्वियाणि जणा सि प्र एनोः) आकाश के जलँ 
को नीचे गिरा देता दै भौर ८ शवसा पतिः भवन्‌ ) जर से समस्त संसार - 
का पालक होता है उसी प्रकार हे (जरूर) शूरवीर, हे (णो) शबो को 
` पराजय र्रने हारे ! त्‌ ( शवसा) बरु से ( पतिः) प्रजा का पाल 
( मबन्‌ ) होकर ( सखुद्वियाणि गणा सि ) सुद्र ॐे जरो के तुल्य सेना 
(क दलो को (पर पुनाः) भागे बद्ा भौर (ते वन्न) तेरा शाख बल (उतर) 
-बदते हर्‌ भोर (भवः वनरिवांसम्‌ ) परजां बा राज्य कमं को रोकते इष 
शश्च को ( परा जहन्‌ ) दूर मार भगावे भोर व (सचेताः) समान विच 
-वार। होकर ( पथि ) भूमि के समान सर्वश्रय होकर ( श्र भवत्‌ ) 
भगे वदे, वा भच्छी प्रकार रक्षा करे भौर ( एथिवी सचेताः ) समसन 


`पृथिवी की प्रजा समान चित्त दोकर ( ते वद्चं परावत्‌ ) तेरी शाख बक 
-की रक्षा करे। 


नै 2 1 ५ 
अपां यद्‌ पुुटत ददं राविञबटछरम। पवय ते । | 
स =| च, 
स नो चता बाजमा दिं भूरिं गोजा उजन्नह्धिरोमिर्गुणानः ॥=॥ 





अ०२।सू०१६।९] छर्वेदमाष्ये चतुथं मण्डलम्‌ ४०१ 
नि 

भाग जिस प्रकार ( अदविं दः ) सूयं, विद्यत्‌ वा बादुमेवको 
लपने तेज वा वेग से चन्न भिन्न कर देता है (सरमा) वेग से ध्वनि करने 
वारी विदत प्रथम प्रक्ट होती हं । ( गोत्रा रुजन्‌ ) मेघोंको चिन्न भिन्न 
करता हुमा ( वाजम्‌ आदपि ) मन्न वा जल को प्रदान करता है | इसी 
श्रकार हे ( पुरुहूत ) बहुतां से प्रसा करने, बहुत प्रजाओं द्वारा क्षरण के 
ल्यि एकारे जाने योग्य | राजन्‌ ! (यत्‌) जोतु (अद्रि) अभेद्य को ` 
(दः) विदीणे करता गौर ( भपः ) जाक प्रजाजनों का पालन करता है 
ओौर (ते) तेरी (सरमा) वेग सेश्राछ्ु को उखाड़ फेंकने जौर मारने बाली 
भौर उत्तम ज्ञान उपदेश करने वाली बाणी ( ते ) तेरे ( प्यम्‌ ) 

पूवं विद्वानों बा पूजां द्वारा बनाये अथिकार मौर राञ्य-शासन काय को 
( जाविः वत्‌ ) प्रकाङित करे जोर त्‌ (अंगरोभिः) सूर्यकी किरणोंवा 


= 





ज्यों के समान तेजस्वी ज्ञान के प्रकाशक विद्वानों से (गृणानः) उपदेश 


क 


क्या जाता हुजा ( गोत्रा स्जन्‌ ) पवतों वा मेघों को विद्यत्‌ के तुस्य 

"गोत्र" अर्थात्‌ भूमि के पालक प्रतिपक्षी राजां को तोढ्ता दुभा, ( भूरिं 
जम्‌ ) बहुत से देश्य, संम्राम, परमवरू वा देश्वयं को (जा दपि) मेदता 

वा प्राप्तकरतादै (सः नः नेता) वह द हमारा नायक हो। 

छ्रच्छ। क।व चमणा गा उाभष्रा खषांता मघवन्नाघमानम्‌। 


ऊाताभस्ताम्षणा य॒स्नहूतां नि मायावानन्रह्या दस्युरतं ॥ ९ ॥ 
मा०-हे ( नमणः ) मनुष्यों के हितों जौर उत्तम नायक पुरूषो मँ 


पना चित्त देने हारे ! हे ( मघवन्‌ ) पेशवयेवन्‌ ! तृ ( ख्रपौता ) सुख 

अकाश, धन भौर शन्रु को सन्ताप नौर अधीनो को मान्ञा वचन प्रदान 
करता हुभा, (अभिष्टौ) अभीष्ट सिद्धि के लिय (नाधमानं कवि जच्छ गाः) 
शरण याचना करते हुए ऋरन्तदर्शी विद्धान्‌ घुरुप को प्रु के तुर्य भौर 
# सम्पन्न विद्वान्‌ को शिष्यवत्‌ प्राक्च हो | जथवा, ( गाः नाधमानं 
कवि जच्छ ) गौभों, भूमियों भौर वेद्‌ वाणियों या माज्ञानों कौ याचना 
करते इए विद्वान्‌ कोत्‌ दाता, गु वा शासक होकर प्रा हो । 

२६९ त्‌. 
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~ ~ ----~-- ~ वा 
(ननहूतौ) धन की परासि कराने वाले संमामाद्‌ कायं भे ( तम्‌ ) उस्न 
(सतिमिः) रक्षाकरी सेनादि साधनों से (मच्छ इपणः) जगे बढ़ा भौर 

८ मायावान्‌ >) कुटिल मायावी (जवरह्मा) भवेदक्ञ वा विश्चाल घन बङ से 

रहित ८ दस्युः ) प्रजा-नाशक श्रु ( नि मते) सर्वथा नष्ट हो| 





श्रा दस्युघ्ना मन॑सा याह्यस्तं मुवत्ते कुलः खख्ये निकामः । 
स्वेयोनो नि षदतं सरूपा वि व चिकिःलदटतविद्ध नारीं ॥१०।१८॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! देशवयेयुक्त पुरुप ! त सदा ( दस्थुघ्ता मनसा ) 
प्रजाविनाशक, दुष्ट पुरुषों के नाश करने वाले चित्त, बर भौर विक्ञान ते 
सम्पन्न होकर (अस्तं मा याहि) जपने गह को प्रा हो । (कुस्सः) उत्तम 
उपदेशो का करने वारा विद्वान्‌ नौर श्त्रुभओं को काट गिराने मे समर्थ 
वञ्र अथात्‌ श्राख सम्पन्न सैन्य (ते सख्ये) तेरे भित्र भाव मे (निकामः) 
पूणं कामनायुक्त हो । उपदेष्टा विद्वान्‌, वा सैन्य बरु मौर तू राजावा 
सेनापति दोनों ( खे योनौ ) अपने २ स्थानम ( सरूपा ) ख्प, कान्ति, 
अधिकार को धारण करते हुए (नि सदतम्‌ ) उच्चास्तन पर विराजो। 
( छत चित्‌ नारी ) सत्य वचन की प्रतिज्ञा करने बारी खी जिस प्रकार 
(धि चिकित्सत ) विदेष ख्पसे विवेक करती भौर. योग्य पुरूषको 
प्राप होती है उसी प्रकार (कंत्‌चित्‌ नारी) धन सज्य करने वारे नरो, 
मनुष्यों से युक्त, प्रजायुक्त प्रथिवी भौर सत्य वचन से बद्ध नरो, नायक 
मनुष्यां से युक्त सेना, (इ ) निश्चय से (वां) तम दोनोंको८(वि 
विकित्सित्‌ ) विशेष खूप से भाद्र योग्य जाने | ( २ >) मथवा--(नसी 
मनसा दस्युघ्रा) खी बा सेना, प्रना मनसेदुरों का नाश करने बारी हो, 
त्‌ उत्सको ( भा याहि ) प्रा हो] (ङस्सः) जो निन्य वा नन्दक, नीच 
घुरष (ते सर्पे निकामः) तेरे साथ मित्रता करने में निकृष्ट इच्छा वाल 
हो वह ( भस्त भुवत्‌ ) उखड जाय । ह खी पुरुषो ! (वां) त॒म दोनों भ 
से (नारी) खी ( सर्पा ऋतनित्‌ सती वि विकिस्सित्‌ ) पति के समान 
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खूप कान्ति वाली भौर सत्य वचन एवं घन का त्वय करने वाली सुती 

लक्ष्मी दोकर बिदोप ख्प से गृह काय जाने । तुम दोनों ( खे योनौ निष 

दतं) समान खूप ते जपने घर मेँ रहो । इत्यष्टाद्शो वं 

याखि कुल््षन खर्थम्रतस्युस्तादा वातस्य हयांसशानः । 

रज्रा वाज्ञन गध्यं युयुबन्कवयदहन्पायोय भूषात्‌ ॥ ११॥ 

०--दे राजन्‌ ! त्‌. (अवस्युः) मजा की रश्चा करना चाहता हभ, 

| ( वातस्य ) प्रचण्ड वायु ॐ तुल्य बलशाली शरु को मूल ते उखाद्‌ देने 
जौरकंादेनेये समथ स्व सैन्य का (तोदः) सञ्चालक भौर पर-वैन्य का 
नाशक ओर (र्योः) वेगवान्‌ मर्धो के तुद्य स्व भौर पर राषटरूके नायको 
का (दशनः) स्वामी वा (वतस्य हर्योः ईशानः) वायु वेग से जाने वाके 
उथ के अश्वौ का स्वामी होर ( ऊुत्ेन ) व्र वा शघाख् वरु को ठेकर 
{ सरथम्‌ ) जपने रथ वैन्यो सहित ( यासि ) भयाण कर । (न) जिस 
अकार ( गध्यं युयूषन वाजं जहन्‌ पायय भवति) म्रहण करने योग्य 
यदर्था को प्राक्च करने की इच्छा वाला पुरूष वेगवान्‌ रथ को प्राक्च करता 
है ओर दूर स्थित सागंकोपार केम समर्थंहोताहै उसी प्रकारतू 
कविः) क्रान्तदर्शी होकर ( कञ्रा ) प्रद, सरर, धर्मयुक्त कार्या को 

1 (वाज) संग्राम, बल, वेग वा दश्वयं भौर (गध्यं) म्रदण करने योग्य पदार्थ 
को ( युयूषन ) प्रात करना चाहता इभा, ( मदन्‌ ) प्राप्य उद्दय तक 
पर्हुव ओर ( पायय भूषात्‌ ) प्रजा पालन योग्य पद्‌, देश्चय को प्रा 
करने गौर शल संकट को पार करने मे समथ हो । 








त्सय शुष्णप्रशुपं नि वही: प्रागिव अहः कथ॑वं खदस्न। । 
धो दश्य॒न्प्र सण क्स्येन प्र दर श्चक्ं घंदतादभौके। ॥ १२॥ 


(. [र --दे राजन्‌ ! सेनापते ! तू ( ऊत्साय ) वेद्‌ ॐे उपदेश करने 
चार ज्ञान) पुरुप ॐ उपकार वा निन्दित उ्यवह।र ॐ दमने खि 
(अषप) सुवरादि रहित दुःख, बा दुः्बदापी भौर अनो द्वारा न शोषण 


| 
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होने बाले, ( छष्णं ) स्वपक्ष का शोषण करने वले शन्रु को ( निवह; ); 
विनाश कर भौर ( बह्वः प्रपिस्वे ) अविनाशी, बल प्रास्र हो जाने त 
(सहस्रा) हजारों, ( कुयवम्‌ ) ऊत्सित यव जथीत्‌ निन्दित संगी या द्वेषी 
सुरूप को भी ८ निवर्हीः ) विनाश कर मौर तू (करस्थेन) निन्दित जने 
योग्य, एवं शत्रु को काट गिराने वाले वन्न, प्ख युक्त सैन्य से ( सच; 
दस्यून्‌ प्र ण ) शीघ्र प्रजा विनाश्चकां को आगे बदृकर नाश कर भौर 
८ जभीके ) समीप, सम्माम मे विद्यमान (चक्रं) परसेन्य चक्र को (सूरः), 
सूर्य तस्य तेजस्वी होकर ( प्र बृहतात्‌ ) बिनाश्च कर । 

सवं पिधुं खग॑यु शृशवां सं सृजिश्व॑ने वेदःथिनाय्‌ रन्धीः । 
पेचाशत्कृष्णा नि व॑पः सहखात्कं न पुरो जरिमा वि ददः ॥१३ 

भा०-हे राजन्‌ ! (व्व) तु (वैदथिनाय) यज्ञवान्‌ वा विज्ञान भौर 
पेशचय॑वान्‌ प्रजागण के सन्तान खूप (तजिश्वने) उत्तम सरल भ्यवहारो सेः 
बद्ने वाले, कल, धम-मागं मे चरने वाले इन्दियों से युक्त धर्मात्मा के 
हित के ल्य (पिपर ) रारभे केले इए ( खम्धुं) दूसरों के धनादिखो 
जाने वारे ( श्वासं ) बल मे बद्ने वाले दुष्ट पुरुष को (रन्धीः) अपने' , 
बस कर । त गपने ( पञ्चाशत्‌ सखा ) ५० हजार ( कृष्णा ) शन का 
कषण करने म समथ सैन्यो को ( नि वपः ) स्थान र परर भौर शरव 
के इतने सेन्यो को निमूलं कर भौर (जरिमा अत्कंन ) जिस प्रकार 
खुदापाखूपको नाशन कर देतादै उसी प्रकार त्‌ (पुरः) शबरो के नगरों 
को(निददेः) विविध प्रकारो ते चिन्न भिन्न कर। 
"खरं उपाके तन्वःम्दधनो वि यत्ते चत्यमतस्य वपैः। मगोन 
डस्ती तविषीमुषाणः शिहो न मीम आयुधानि विभ्च॑त्‌ ॥ ९४॥ 
भा०-( सूरः उपाके ) सूय॑ के समीप जिस प्रकार (तन्वं दधानः) 

विस्तृत खूप को मेघ धारण करता है तब उसका ( ण्तस्य वरैः चेति ) 
जक का बना स्वङ्प प्रकट होता दै, वह ( तविषीम्‌ ) वरुवती विचत्‌ को 
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€ उषाणः ) शरदीक्ठ करता हुजा खगः हस्ती न) शुद्ध श्वेत हस्ती के तुल्य 
चा ( भायुधानि विभ्रत्‌ ) विचत्‌ प्रहारो को धारण करता हुभा ( मीमः 

न ) भीषण सिंह के समान भासता दै भौर जिस प्रकार ( सुरः ) 
स्यं सूयं भी ( तन्वं दधानः ) च्याप्क प्रकाश्च या सूक्ष्म तेजोमय श्ाक्छि 
को धारण करता हुभा ओर उक्तका ८ जण्टतस्य वर्प॑ः चेति ) अविनाशी 
खष्प प्रकट होता है | वह ( तविपीम्‌ उषाणः ) बड़ी बलवती पृथ्वी को 
(किरणों से दग्ध करता भा, दस्तवादन, किरणवान्‌ होकर हाथी के तुर्य, 
श्वं किरणों वे जल्वायुको शुद्ध करने ते खगः है मौर श्कषों तुल्य 
किरणों को धारता हुमा भयानक सिंहवत्‌ तेजस्वी है उसी प्रकार (यत्‌) 
-जव (सूरः) तेजस्वी राजा, सेनापति ( उपाॐ़ ) प्रा के समीप ( तन्वं ) 
तेजस्वी शरीर भौर विस्कृत सेना को (दधानः) धारण पोषण करता इभा 
रहता दै (अण्टतस्य) शुभो से न मारे जाने योग्य (ते) तेरा व तेरे सैन्य 
का (वर्पः) स्वरूप (चेति) प्रकट होता दै, तभी दह ( तविषीम्‌ ) बखवती 
सेना को व के समान (उषाणः) धारण करता हुआ ( खगः हस्ती न ) 
हाथी के समान विशार, वलवान्‌ एवं ( हस्ती ) हनन साधनां से सस्पञ् 
होकर ( द्गः ) राञ्य के कण्टक शओोधन करने मे समथं जौर (नायुधानि 
"विभ्रत्‌ ) परहार करने योग्य शब्राच्चों ओर सैन्यो को धारण पोषण करता 
इभा ( भीमः सिंहः नः ) भयंकर सिह के समान ( बि चेति ) मतीत 
होता दै । 
इन्द्रं काम॑ वस॒यन्ते तग्सन्टस्वमींवठहे न सवने चकानाः । 
श्चघस्पवः शशप्रानास उक्थेरोको न रण्वा खदशीव पुष्टः ॥१५ १६ 

भा०-(कामाः) देश्वयौदि कामनानों को करने वारे, ( वसूयन्तः ) 
'घनादि चाहने बाठे, ( स्वर्मन्डि ) सुख भौर तेज से युक्त संम्राम क तस्य 
( सबने ) शासन मे ( चकानाः ) कान्तियक्त, तेजस्वी पुरुष ( इन्द्रम्‌ ) 
रेशवययुकत वे ( उकः ) उत्तम बचनों से (शशमानासः) स्तुति करते इण 
< भवबस्यवः ) श्रयण कने योग्य क्ञान के भमिरषौ शिष्य के तुर्य स्वयं 
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भन्न, यश की इच्टा करते इए राजा को गुरुवत्‌ ( अग्मन्‌ ) प्रा हं #; 
बह राजा वा प्रजा परस्पर (ओकः न) गुरगरह के समानदों भौर (रण्वा). 
रमणीय, रोनकदार ८ सुदक्ष इव ) उत्तम दशनीय सुलोचना खी के तुस्- 
( ष्टिः ) पोषक सम्पदा के तस्य हां | इत्येकोनतिश्लो वैः ॥ 
तमिद्ध इन्द्रं सवं हवेम्न यस्ता चकार नय पुरूरिं । 
चो मावते जरित्रे गध्यं चिन्न वाजं भर॑ति स्पाहैरघाः॥१६॥ 
भाग्-(यः) जो( ता) उन नाना प्रद्र के (घुख्णि) बहुत से 
( नयौ ) मनुष्यों के हित के कायै (चकार) करत है उस (सुद) उत्तमः 
खुगदीत नाम वाले को ( दत्‌ ) ही हम रोग (इन्दर) “इन्द ' (हुवेम) कदे 
भोर (यः ) जो (मावते जत्र) मेरे हस्य स्ति करने बाले को ( ग्य 
वित्‌ ) महण करने योस्य ( वाजं ) देशय ( वित्‌ ) भी ( मक्षु ) बहुत 
शीघ्र (भरति) प्रदान करता है वह (स्पा्हराधाः) जमिल्यपा करने योग्क 
धनां का खामी मी इन्द्‌" कटाने योग्य है | 
तिग्मा यदन्तरशनिः पताति कस्मिश्िच्छर सुहके जनानाम्‌ 
घोरा यदयं सयतिर्भवरात्यचं स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१७॥४ 
भा०--हे (शर) शररवीर ! दे (भयै) स्वामिन्‌ ! (यद्‌ मन्तः) जिस 
के बीच से (तिम्मा अशनिः) तीक्ष्ण वज्राघात वा वियत्‌ भख ( पताति ) 
पदे, पेते ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के (करिमन्‌ चित्‌ सहे) क्सि भी युद्ध 
भ भोर (यद्‌ ) जव ( घोरा ) घोर, अति भयानक ( सण्तिः ) संम्रामः 
{ भवाति) होता हो (भध) नवमी त्‌ ( गोपाः ) रक्षा करने हारा, 
नितेन्द्रिय एवं वाणी भौर प्रथिवी का रक्षक होकर (८ नः ) हमारे (तन्वः) 
शरीरो को ( बोधि र्म ) भपने कान मे रख थवा ( नः ठन्वः बोधि ) 
दमारी वस्त सेनाभों को सचेत कर । 
ञताऽ विता वामदेवस्यं घानां भुवः सखावको वाजसातौ । 
स्वामनु भ्रमतिमां जगन्त्ाख्छसे। जरित्रे विश्वघ .स्याः ॥ १८॥ 
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५ 
आ०-हे ( विश्वध ) समस्त राषटरवा विश्व को धारण करने हारे 
राजन्‌ ! प्रभो ! विद्वन्‌ ! ६ (वामदेवस्य) उत्तम सेवन करने योग्य पदार्थो 
| के दाता मौर उत्तम ज्ञानां के प्रकाशक दानी, विद्वान्‌ प्रजाजन की (घीनां) 
बुद्धियो भौर सत्कर्म का ( भवता) रक्षक, प्रेरक (सुवः) दहो।त्‌ 
( वाजसातौ ) देश्वयै को प्राक्च शोर दान करनेकेकालवा युद्धादि, 
उसका (भद्रकः) चोर के ट्स्य छल कपटादि से रहित सचा (सखा) मित्र 
(बः) दयो । इम (लवाम्‌ प्रमतिम्‌ ञ्जु जा जगन्म) हन्न उत्तम क्ञानेवानू्‌ 
का अनुसरण कर । तू ( जरित्रे ) स्त॒तिकत्ता बा अध्येताष्रिष्य को 
( रुदंसः स्याः ) वहत सी विद्यामों का उपदेश करने बाला दो। 





एनिकभिरिन्द्र त्वायुभि ष्वा सघवद्धिमेघवन्विश्वं ऋजौ । 
दयाच्ो न च्च्चैरभि समन्तो श्रयः क्षपो मदेम शरदश्च पूर्वीः ॥१६॥ 
भा०- दे ( इन्द ) एेशवर्वन्‌ ! हे ऊञाननाशक राजन्‌ ! विदन्‌ ! हे 
( मघवन्‌ ) देश्टस्वन्‌ ! ( एभिः ) इन (त्वायुषि ) ठंम चाहने वख तेरे 
रमी ( मघववांद्धः ) उत्तम धन सम्पन्न ( एभिः नृभिः ) इन नायक पुरा 
सहित हम ८ विश्वे ) सव लोग ( जाजो ) युद्ध मे (यक्नः यावः न) तेजं 
† सहित सूर्यं किरणों के ₹ल्य धनों ते सम्पन्न होकर ( जयः ) शुभां को 
(भमि सम्तः) पराजित करते इए (पूर्वीः क्षपः शरदः च) पूव कौ पुरातन 
सौर मागामी भी बहूतसी रातां भौर वर्षो तक ( मदेम) हपुक्त 
होकर रहं । 
पषेदिन्द्राय ब्ृषभाय वृष्तो ब्रह्माकमं भ्रग॑वो न रथ॑म्‌ । 
न्‌ चिद्यथानः खस्या व्रियोषदसन्न उग्राऽविता तनूपाः ॥ २० ॥ 
भाग्-(्टगवः रथं न) रोह भाद्‌ घात को तपा कर नाना पदाथ 
बनाने गौर गतिशील साधनों को, धारण रने बाले विद्वान्‌ शपा दाग 
निस भकार ( रथम्‌ ) वेग से जाने योग्य रथ को तैयार करते (एब 
) उसी प्रकार हम रोग (दृषभाय) बलवान्‌ (दृषणे) राज्य भवन्ध मेँ 





+ 
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शक, (इन्द्राय) एश्वयेवान्‌ पुरुष के ल्य हम (रह्म क्म) महान्‌ टे 
उत्पन्न कर, उस महान्‌ सुखो के वपक प्रसु ॐ व्ि ( ब्रह्म ) वेद्‌ का 
मनन उच्चारण भाद्‌ कर| ( यथा) जिसमे (नू चित्‌ ) श्ीघ्रही वह 
(नः) हमे ( सख्या ) हमारे मित्र गण घे ( वि योपत्‌ ) मिरये रके 
अथवा ( नू चित्‌ नः सख्या वियोपत ) हमारे साथ ¡क्ये भिनत्रोचित भावों 
को पथक्‌ न करे, न तोड़े । वह (उग्रः) बलवान्‌ (अर्वता) रक्षक (नः) 
हमारे ( तनूपाः ) शरीरो का रक्षक ( भसत्‌ ) बना रहे । 
नू टतडन्द्रन्‌ गणन इष जरित्र नखछोऽन पपेः। 
शकर ते हरिवो ब्रह्म न्य धिया स्य।म रथ्यः सदासाः ॥२१।२०॥ 

भार स्ततः) स्ति करने योग्य जौर (जु गृणानः) भन्यों को 
उपदेश करता हुभा हे (इनदर) देश्र्यवन्‌ ! विद्वन्‌ ! २ (नय न) जलोंषे 
नदिया के सम्‌।न (जारत्रे) स्त॒तिक्ञीर प्रनाजन बौर अध्ययनन्लीरु विद्यार्थी 
जन क हताथ ( इषं ) जज्ञ, दृष्टि एवं कामना को (पीपेः) पूणं कर | हे 
(हारवः) मनुष्यों मौर भश्वों के स्वामिन्‌ सेनापते ! (त) तेरे ख्ये (नभ्य) 
अति उत्तमोत्तम ( ब्रह्म ) देश्चयं उत्पन्न (जक्छार) क्या जाय, इम रोग 
(वथा ) ज्ञान वाली बुद्धि नौर कम॑ द्वारा (सदासः) शल्यो सहित, वा 
सद्‌ा रेश्चयं भोक्ता भोर दाता होते हुए ( रथ्यः ) रथं के स्वामी होकर 
< स्याम ) रहं । इति विशो वभः 
[ १५ ] वामेदेव ऋषिः ॥ "न्द्रा देवता ॥ चछन्दः--१ पाक्तिः | ७, € साक 
पाक्तः | १४) १६ स्वराट्‌ पक्तिः । १५ याजुषी पाक्ष । निचृत्पक्तिः २, १२ 
9 0०८5,१६ निचत्‌ -निष्ड१॥ ३,.५, ६, ८, १ ०, ११ त्रि्डप्‌ । 

२० विरारात्रिषडुप्‌ ॥ एकविशात्यचं सक्तम्‌ ॥ 
सद ईन्द तभ्यदह त्ता रनु छं सहन मन्यत घौः। 
छं इं शवसा जघन्वार्स्छजः सिन्धुःरहिना जग्रखानान्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे ( इद ) देश्वय॑वन्‌ ! हे शतुहन्तः ! (स्वं) त्‌ ( महान्‌ ) 


५ 
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नि 

शणो भौर शक्तियो मेँ महान , पूजनीय है । (क्षाः) भूमिप, मूमि निवासी 
प्रजां भौर ( चौः) ऋान प्रकाश्च से युक्त विद्वान्‌ जन ( मंहना ) महान्‌ 
होकर ८ लभ्यं क्षत्रं ) त्ते दी बल, वीयं, राञ्य को ( जनु मन्यत ) प्राच 
करने कौ भनुमति द। सूये वा वायु जिस प्रकार ( शवसा ) बलपू्॑कः 
तेन ते ( घरत्रं जघन्वान्‌ ) मेव को प्रहार करता दै, उसी प्रकार (व्व) तू 
< शवसा ) सैन्य वर से (वृत्र) वर्द्ते शद्‌ को ( जघन्वान्‌ ) नाश्च करने 
हारा कषे मौर (अहिना) मेव या सूरय दारा ( जय्मसानान्‌ ) किरणों द्वारा 
अस्त हुई ( सिन्धून्‌ ) वहने वाली जरधाराओं को वियत्‌ निस प्रकार 
(खजः) उस्पन्न करता दै उसी प्रकार (अहिना) आक्रमणकारी शच दवारा 
( जग्रसानान ) वशीकृत ( सिन्धून्‌ ) वेग चुक्त सेना को ( खनः } 
भगा देते हो । 
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तव त्वषा ज{वमच्रजत दा रचद्ध(पाभ्यष्ा स्वस्य मन्यः] 

अ ॥ ॥ 
ऋधायन्तं ख॒भ्व१ःपैताख श्रटेन्धन्वानि खरयन्त श्राप: ॥ २॥ 


भा०- हे ( जनिमन्‌ ) उत्तम जन्म वाठ ! ठे सव रन्न ओर अन्नो 
को उत्पन्न करने वारी भूमिके स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव ) तेरे (त्विषः) 
सूयैवत्‌ कान्ति, तेज वा प्रताप से (यौः रेजत्‌) भाकाश कोपे ओर (स्वस्य) 
तेरे भपने (भियसा) भय से गौर ( मन्योः ) क्रोध से ( भूमिः) भूमि 
< रेजत्‌ ) कपे । ( सुभ्वः ) उत्तम २ ब्रष्टि, भन्नादि पदार्थो के उस्पन्च 
करने वारी भूमियां भौर उत्तम ओषधि आदि जनक ( पव॑तासः >) पव॑तों 
के तुख्य मेध ओर उत्तम मूमियों के रूामी, उत्तम सामथ्येवान्‌ प्रजापाखक 
जन (रघायन्त) तेरे वरू से बाधित हों वे ( आदन्‌ ) प्रजा की पीडानों 
कानाश कर | वे ( धन्वानि ) निजैल स्थलों की तरफ (जापः) जलो क 
< स्रवन्त ) प्राच करावे, नहर, क्षरने आदि बहव | (२ ) परमेश्वर के 
पक्ष मे प्रयु केतेन ते सुय चरता है, उसके भय भौर ज्ञान, बू से 
अमि चरती हे । 
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~ 
छिनद्गिरि शवसा वज्मिष्एत्नाविष्डरवानः सहसान ग्रोज्‌ः । 
हीदं वजजेण मन्दसानः सरजापो जवसा इतदष्णीः ॥ ३ ॥ 

भा जिस प्रकार ( व्रम्‌ इष्णन्‌ ) वियत्‌ को प्रेरित करता दुभा 
सूये वा प्रवर वायु ( गिरिं भिनत्‌) मेचको चन्न भिज्ञ करता है मौर 
८ बन्रेण बरत्रं वधीत्‌ ) वच्र से सुक्ष्म जलमय मेव को आघात करता 
भौर ८ हतप्ष्णीः ) तादित हए वष्णक्नीर मेघ से युक्त ( आपः जवस्‌? 
सरन्‌ ) जलधारा वेग से बह निकरती ह । उसी प्रकार वीर सेनापि 
वा राजा (सहसानः) श्रमो को पराजित करता इभा बोर (भजः) बल, 
पराक्रम प्रकट करता हना ( वच्रम्‌ इष्णन्‌ ) शख बर को प्रेरित 
करता इभा ( गिरिम्‌ ) पव॑त तुल्य जच जर मेघ तुरस्य शबराखवर्पी, 
एवं स्व प्रजा के घनापहारी दुष्ट शुको ( शवसा ) वरू जर क्तान के 
द्वारा ( भिनत्‌ ) भेद नीति से तोड़ फोड़ डे । (मन्दसानः) स्यं खुब 
असन्न रहकर ( वत्रेण ) शखाख बर से ( बद्र ) बाधक, नगरशेधी नौर 
नदते इए शनन को ( वधीत्‌ ) विनाश्च करे, दण्डित करे गौर (हतवरष्णीः) 
मारे गये बलवान्‌ पुरुषां के ( मापः ) रुघर प्रवाह भौर जरो के समानः 
अय कातर वैन्य भी ( जवसा ) वेग से ( सरन्‌ ) भाने । 





छुरवरस्ते जनिता मन्यत चौरिन्द्॑स्य कर्ता खप॑स्तमो भूत्‌ । 
च ह जजानं स्वयं सुवजमन॑पच्युतं सदंखो न भूम ॥ ४ ॥ 

भा०- सूयं जिस प्रकार ( स्वयै" ) आकाश से गिरने योग्य जल को 
गौर ( सुवननम्‌ ) उत्तम विद्यत्‌ जो (सदसः भनपच्युतम्‌ न भूम) मेघ से 
च्युत नहो भौर महान्‌ साम्यं युक्त हो उसो उत्पन्न करता है वह 
सूयं स्वयं ( चौ; ) तेजोयुक्त, (खवीरः) उत्तम वीय॑वान्‌ ८ इन्द्रस क्ता } 
मेघ के जरु विदारण समथ विद्यत्‌ का उत्पाद्‌क नौर ८ सु अपस्तमः ) 
खत्तम जलो वा कर्मा को उत्पन्न करने वाला मौर (जनिता) सब ओषधि 
भभ्रादि का उत्पाद्क ( मन्यत ) माना जाता है उसी भकार हे राजन्‌ ¢ 
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व 

(वः) जो पुरुष वा सेनानायक (सवर्य) शबरुभों को संताप नौर घोर श्रब्द 
को उत्पन्न करने वाले ( दं" ) इस ( सदसः) अपने स्थानवा पद्‌से 
( अनपच्युतम्‌ ) न फिस्रलने वाले सुद्द्‌, ( सुवन्नम्‌ ) उत्तम शखःख 
दौर वैन्य बर को (मूम) बहुत मात्रा मे (जजान) उत्पन्न करता है (सः) 
बह ( सुवीरः ) उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, ( द्यौः ) तेजस्वी, भूलोक (ते' 
हन्द्रस्य) तश्च देश्चयेवान्‌ राजा का (जनिता) उत्पादक (मन्यत) माना जाने 
योग्य है | वही ( कन्त ) कायं करने मे समथ ( सु भपस्तमः ) उत्तम. 
कर्म का करने वाला भी (भृत्‌) हो| इम भी उसके (सदसः न भूम) 
समासद्‌ के समान दां । 











श पक दच्च्यावय॑ति प्र भूमा राजां छष्टीनां पु्हुत इन्द्र॑ः । 
खत्यमेनमनु विभ्वे मदम्ति राति डेवस्यं गुरातो सरघोन॑ः ॥५।.२९॥. 
भाजि प्रकार (इन्दः) विदत्‌ वा सूये (एकः इत्‌ भूम प्रच्याः 
वयति) भकेला ही बहुत जरू को नीचे [गरा देता है मौर (दृष्टीनां राजा) 
लरादि खींचने वारे किरणों भौर रोको को भाकष्ण करने बले बरख 
का (राजा) स््रामी है उसी प्रकार (यः) जो ( एक इत्‌) जेट दी 
(भूम) बहत से श्रु दल को (प्र च्यावयति) गिराता, संप्रामभूमिसे भगा 
देता है जर ८ भूम भ्र च्यावयति ) बहुत से राज्यों को सच्चालित करता 
है भौर जो ( कृष्टीनां ) कषेणश्षील कषक प्रजाभों मौर शतनं का कषेण,. 
पौडन करने वाे सैन्या के बीच ( राजा ) उनका स्वामी (पुरुहूत) बहतो ` 
से प्ररंसित है वही ८ इन्दः ) सचघुच “इन्द्र अथात्‌ मन्न का देने बाख 
र शुभो को विद्‌ारण करने मे समथे सेनापति है । ( विशवे ) समस्तः 
रोक ( सत्यम्‌ ) सत्याचरणयुक्त, न्यायश्षीर ( एनं ) इसको पाकर हीः 


( भजु मदन्ति ) उसके साथ हरपि होते द भौर ( मघोनः ) रेश्वयैवाच्‌ 


(णतः) उक्तम उपदेष्टा (देवस्य) दानक्षील पुरुष के ही ( रातिम्‌ ) दान 
को प्रास करॐे ही सब प्रसन्न होते दे । इत्येकविंशो वगः ॥ 


-४१२ ऋरवेदभाष्ये तृतीयो ऽष्टकः [अ०५।ब०२२।८ 
---------------~ ~ 
खता सोमां अभवन्नस्य विष्व खत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठाः । 
-खामवो व्ुपतिवेखनां दते विश्व ्रधिथा इन्द्र कृष्टीः ॥६॥ 
भाग-( भस्य ) इस राजा वा विद्वान्‌ पुर के ( सोमाः ) पुत्र वा 
शिष्य एवं अघन प्रेरित बा अभिपिक्त पदाधिकारी जन सव (सत्रा) सत्य 
यवहार से युक्त, हैमानदार ( मभवन्‌ ) हों जौर ( विश्वे ) सव प्रजाजन 
"(सत्रा) एक साथ वा सत्य व्यबहार से (मदासः) स्वयं र्षित होने बाधे 
(हतः) बडे (मदिषटाः) सूत्र मानन्द्‌, प्रसन्न हों । (वसना) रार वा रोक 
मे बसी प्रजामों के बीच ( वसुपतिः ) सव्र जीवों मौर रेश्वर्य का सवामी 
रुष भी ( सत्रा जमवः ) सत्य भ्यवहारवान्‌ हो । हे (इन्द्र) देश्वयैवन्‌ 
-अन्न धनों केदेने हारे मौर श्ुभों के नाश राजन्‌ ! तू ( दत्रे) दान 
-योग्य देशय वा भन्न सुवर्णादि के प्राप्त करने के लिय ( विश्वाः ) सब 
भकार की ( कृष्टीः ) छृपि प्रधान प्रजान भौर शलरुपीडक सेनानों को भी 
( सधिथाः ) पान पोषण कर । 
-खमधं पथमं जाय॑मानोऽमर विभ्वं अधिथा इन्द्र कृषठीः । 
सवं परति ध्रवतं आशयानमाहिं वज्र॑ मघञन्वि छश्च; ॥ ७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( इन्दर ) रेशवर्यवन्‌ ! (त्वं) तू (जायमानः) अपने 
बरु पराक्रमो द्वारा प्रकट होकर सूयं के तुद्य ( प्रथमम्‌ ) सबे प्रथम 
(भे ) भय के मबसर पर, मथवा (भप) गृह मे पुत्रो को गृहपति के 
समान ( दिनाः कृष्टीः ) समस्त प्रजाभं नौर सेनाभों का ( अधिथाः ) 
धारण पोषण कर । ( प्रवतः प्रति भाशयानम्‌ ) उत्तम वा निन्न देशों 
जाने वङे ( भिम्‌ ) मेव को सूं ॐ समान सप॑बत्‌ कटिरु वा मुकाबले 
भर माकर नाधात करने वले श्रु को हे ( मघवन्‌ ) देशर्यवन्‌ ! पूज्य { 
त्‌ ( वन्नेण विद्वः ) विविघ प्रकार से दृक्ष कोठार के समान शखाख 
"वरू पे काट डाल । 
खधाहणं दाधरवि त॒चमिनदरं महामपारं व॑षभं खवज्म्‌ । 
"न्ता यो वं सनितोत वाजं दात सथानं मघवां 9, 
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भा०-हे प्रजावगे ! तुम रोग (सत्रादण) सत्य, न्याय घे जसत्य,. 
सन्यायाचरण को नाश करने वाले, ( दापि ) दुं को गर्वरहित करने 
बाले, ८ तुरम्‌ ) स्व-सेना को जपने जधीन नौर पर सेना को परे चलाने 
वाले, (इन्द्र) एेश्यवान्‌ ( महाम्‌ ) बड़े (अपार) सञुद्र के समान नवार 
गम्भीर, अपरिमित बल विद्या युक्त, ( बरपभं ) बलवान्‌ (सुवनम्‌ ) उत्तम 
पराखराख से सम्पन्न पुरुप को प्रास्त कर । (यः) जो (बूर) बद्तेशन्रुको 
( हन्ता ) दण्ड देता ( उतत ) बीर ( वाजं सनिता ) देश्यं का दान नौर 
यथायोग्य विभाग करता मौर ( सुराधाः ) उत्तम धन से युक्त होकर 
( मघानि दाता ) उत्तम धनो को प्रदान करता दै वही (मघवा) मधवा,. 
स्वा रेश्वयैवान्‌ है। 
छयं वृत॑श्चातयते स सीचौयं श्राजिघु घवा शरव पकः । 
श्रयं वाजं भरति यं सनोच्यस्य धिया: खख्ये स्य।म ॥ ६॥ 

आ०-( जयं ) यह ( दृतः ) सख्य पद्‌ पर वरण किया जाकर 
(समीचीः) एक साथ माक्रमण करने बाली श्रन्ु सेनार्मोकोभी (एकः). 
भङ्ेखा ही (चातयते) विनाश करे शोर यह विद्वान्‌ जाचायै, (समीचीः). 
समान भाव से प्राक्त होने वारी ( वृतः) गुरुको वेर बैठने वाली क्विष्य 
पक्षिया को (चातयते) शिक्षित करे । (यः) जो वीर घुरष ( मघवा ) 
रेश्चयेवान्‌ होकर ( एकः ) अके, अद्वितीय पराक्रमी (नातिप) संम्रामों ` 
मे ( श्वे ) सुना जाता है | ( अयं वाजं मरति ) वह क्ञान, धनेशर्यो कोः 
धारण करता भौर जन्यो तक पदहुचाता है । ( य॑ सनोति ) जिसको सब ` 
कोहं प्रजाजन कर, दान उपहार खूप मे प्रदान करता है, ( मख सख्ये ). 
उसङे मैत्रीभाव मे हम ( प्रियासः ) प्रिय होकर ( स्वाम ) रहें । 


श्यं शरवे अघ जय॑न्नुत प्नन्नयमुत प्र छखुते घा गाः। 
यद्‌ त्यं छते मन्युमिन््रो विश्व॑ दृढं भ॑यत्‌ पएजदस्मात्‌ १०।२२; 
भा०-(अध) नौर ( अयं जयन्‌ ) यह बिजय करता हना (उत). 


९४ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो ऽष्टकः [अ०५।ब०२३।१२ 
~ ~~ 
-जौर ( घन्‌ ) शुभं को द्‌०इ देता इ (ण्व) प्रयात हो । ( उत ) 

-ओौर ( जयम्‌ युधा ) यह युद्ध द्वारा ( गाः ) भूमिर्यो, उनकी निवासी 

अजां को मी (युबा गाः इव ) प्रहार ते पद्मो के समान (मर कृणुते) 

वश कः, उनको उत्तम बनावे ( यदा इन्द्रः ) जव दश्वयवान्‌ , शनरुहन्ता 

राजा ( सस्यं ) सस्य, न्याय के अवुल्‌ ( मन्युम्‌ ) कोच (कृणुत) प्रकट 

करता दै तव (दण्दं विश्व) द्द्‌ विश्च भी ( अस्मात्‌ ) हसते ( भयते ) 

-भय करता है मौर ( एजत्‌ ) कोपता है । इति द्वाविंशो वर्मः ॥ 








-समिषरः गा अजधत्लं दिर॑ण्णा समरितिवा पवा यो हं पूर्वीः 
पभिर्नरभिर्यैत॑मो अरस्य शाके रायो विंभक्का सम्भरश्च वस्वः ॥११॥ 
मा०-(यः) जो (इन्दः) . शत्रुहन्ता सेनानायक (गाः सम्‌ जजयत्‌) 
-समस्त भूमिथों को एक साथ विजय कर छेता है (हिरण्परा सम्‌ मजयत्‌) 
वह समत सुवणीदि घनां को भमी विजय करता है वह (जधिया) भशवो 
-से युक्त सेनानां को ( सम्‌ मजयत्‌ ) अच्छी प्रकार विजय करता दै भौर 
-वह (पूर्बीः) पने से पूवं विद्यमान प्रजां डो भी विजय करता है, वद 
( नृतमः ) सव नायका मे श्रेष्ठ नायकोत्तम ( एमिः शाकैः नृभिः ) हन 
क्तिशाली नायको द्वारा (जख रायः) इसत समस्त देश्वयै का (मक्ता) 
विभाग करने भौर विविध रूपो में सेवन करने वाका ( वस्वः ) समस्त 
-वते राष्ट जर एे्वयं का ( सम्भरश्च ) च्छी प्रकार धारण पोषण करने 
दारा दोताहै। 
0 -- 1 ~ 1 _ 4; । 
पकेयतिस्वदि न्द्रा अध्येति मातुः किपरिपतुजनितुषा जजन । 
यो चरस्य शुष सुहकैरिष॑ति वातो न ज्ञतः स्तनयंद्विरशरेः ॥१२॥ 
भा०-(यः) जो (ुहूकैः) वार २ कायै करते टेषे सहकारी 
उरो सहित (जस्य) इस रार ॐ भ्म) शतु शोपक वरु को (दयति) 
सश्चङिति करता है नौर (स्तनयद्धः) गजेन(शौल (अशनः) मेध! ते (जतः) 
अधिक्‌ वेगवान्‌ ( बतत; ) वायु के तुल्य दै। (यः) जो (जनन) स्वयं 
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उत्पन्न होता है वह ८ इन्द्रः ) शनुहन्ता राजा (मातुः) माता के तुल्य दस 
ध्वी का (कियत्‌ खित्‌ भधि एति) कितना अंश प्रा करे मौर (पिततः) 
पालन करने वे भौर ( जनितुः ) अन्नादि उन्न करने वाठेका 
८ कियत्‌ ) कितना अंश दो यह विवेक करने योग्य बातदहै। (२) 
.परमेश्वर पक्ष मै--( यः जजान ) जो जगत्‌ को उत्पन्न करता है भौर 
< हकः ) वार वार जगत्‌ को बनाने वाले विकरृतियुक्त कारणों से इस 
जगत्‌ के बर को चलाताद्वै। वह ( इन्द्रः ) इन्द्र परमेश्वर ( मातुः ) 
शकृति के भौर (पितः) पालक सूर्यं भौर (जनितुः) प्रकट कारक वायु वा 
जल के ( कियत्‌ स्वित्‌ मधि एति ) छितना २ अं प्रा्ठ है| यह नहीं 
कहा जा सकता दै | 
क्षियन्तं त्डमक्वियन्तं छृणोतीयतिं रेण मघव समोहम्‌ । 
विमऽज्जुर शनिं इच चयोखुत स्तोतारं संयत्रा वसो घात्‌ ॥१२॥ 
भाजो ( मघवा }) उत्तम धन सम्पन्न होकर (समोह) मोहवे 
युक्त (रेण ) अपराध को (दयति) दूर करता है, वही तू (क्षियन्तं) गृह 
भं रहने वाले को ( सक्षियन्तं करणोति ) निबास्त रहित कर देता है, वद 
( अश्षनिमान्‌ चोः हव ) विचत्‌ से युक्त, या सूर्यं तेज के तुर्य ( बिभ- 
जसः) शात्रुभों के बरु को तोडने वाली (उत) भौर (स्तोतारं) स्तुतिश्चीर, 
विद्वान्‌ उपदेष्टा को ( वसौ ) धनैश्च मँ ( धात्‌ ) स्थापित करे । 
शयं चक्रभिंणत्दयेस्य त्येत॑शं सीरमत्सखक्राणम्‌ । 
प्राकृष्ण द जुहुराणो जिंघतिं व्छचो बुधे रजसो श्रस्य योनौ १४ 
भा०-८ मयं ) यह पेश्च्य॑वान्‌ पुरुष ( सूर्यस्य ) सूयं के समान 
तेजस्वी पुरुष के ८ चक्रम्‌ ) राञ्य-चक़ वा सेन्य-चक्र को ८ हषणत्‌ ) 
चलादे । वह ( सखमाणं ) वेगसे जाने वे ( एतक्ं ) अश्व सैन्य को 
4 रीरमत्‌ ) युद्धादि क्रीडा का मस्यास करावे । (जस्य रजसः स्वचः) इस 
रोक के त्वचा के समान संवरण करने वाले भौर बाणी या तेज ॐ समान 


ॐ९ ऋष्वेद भाष्ये ततीयोऽष्टकः [अ०५।व०२४। १६६ 
व ~ 
रकादित करने वाले साम्यं के ( इये) माश्रय रूप (योनो) स्थान वा 
पद भ स्थित होकर, यन्तरि म स्थित (कृष्णः ) इयाम वणं मेघवा 
रदिमरयो द्वारा जलाकक सृ जिस प्रकार (जहराणः)च्त्रगातिसे चरता 
इभा ( ई ञघति) जल को स्त्र सेचन कर्ता ई उसी प्रकार राना 
(ष्णः) सबका चित्त जाकप्ण करता हुजा ( जहराणः ) वक्र्गाति जथ 
भ्रस्यक्ष स्पसे चेष्टा करता हना (ई जिघति) दस राषट्को सद्र 
देशवयै से सेचन करे । 
ञ्रसिक्कथां यज॑मानो न होता ॥ १५॥ २३॥ 
आ०-जस प्रकार ( यजमानः न ) यजमान दानश्लीर वा देश्वरा- 
राघक पुरुष (असिक्तया) कष्ण रान्न म भी (होता) परमेश्टर का नाहार 
बा भनन करतादहै। उसी प्रकार राजा भी ( यजमानः ) प्रजाजनकोः 
अभय, रेश्चयीदि प्रदान करता हुञजा (सिक्तया) रात्रिकाले भी (होता) 
रट कोसुख भौर दुष्टां कोदण्ड देताद | इसी प्रकार दानश्नीर पाजः 
८ असिक्ताम्‌ ) न सिच्ने वाली भूमिम भी मेघ के ठ्ल्य ( होता) 
दानश्षीर, जलादि के सेचन का प्रबन्धक हो | इति त्रयोविशो वगः ॥ 





व्यन्त इन्द्रं खख्याय विप्रां अश्छायन्तो दषणं वाजयन्तः । 
जनीयन्तो जनिद्‌ामक्तितोतिमा च्यावयामोऽवते न कोश॑म्‌ ॥१६॥ 
भा०-८ भवते न कोशम्‌ ) कूप से जल प्राक्च करने के लिये जसः 
रकार कोश, जरु निकारने बाला डोर, प्राप्त किया जाता दै उसी एकार 
(गब्बन्तः) गौरो, बाणिर्यो, ज्ञानरदिमयों कौ इच्छा करते हुए, ( नश्वा^ 
यन्तः ) मश्च को कामना करते हए मौर (वाजयन्तः) भन्न, बर, देश्य 
ओर ज्ञान की कामना करते हुए ( जनीयन्तः ) भपना उत्तम जन्म भौर 
सन्तानजनक खी परासि की कामना करते इए हम ( विग्राः ) बुद्धिमान्‌ 
रोग ( इन्दं ) ेशवययुक्त, ( बषणं ) बलवान्‌ , मेघवत्‌ सुखो के वक, 
( जनिदाम्‌ ) जन्मदाता एवं अपव्योत्पाद्क वधू के देने वाङे गौरः 


॥ 
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८ अक्चितोतिम्‌ ) भक्षय रक्षा करने वाले रक्षक पुरुप को ( सख्याय ) 
मित्रमाब के रिय ( माच्यावयामः ) प्रास कर मौर करा | 
राता नो बोधि दटशान शछपिरमिख्याता स॑डिता सोम्यानःम्‌ । 
सख एता पिठेतमः पितृणां कतैसु लोकषुशते व॑योघाः ॥ १७ ॥ 
भाग परमेश्वर, राजा वा आचाय ( नः ) हमारा ( त्राता ) रक्षकः 
( ददानः ) देखन हारा, सा६7, (आपिः) बन्धु, (समिख्याता) उपदेष्टा, 
( सोम्यानाम्‌ ) सौम्य गुणो ते डुक्त, उत्तम किष्यों वा एनो को (मडिता) 
सुख देने वाला. ( सखा ) सुहृत , ( पिता ) पालक, ( पितणाम्‌ ) हमारे 
पालन करने बाले माता पिता, ससुर, चाचा मादि पथ्यो भी सवष 
( पिचृतमः ) मिक बड़ा पूज्य पिता, ( कत्ता ) सवको वनाने वाला, 
( वयोधाः ) जीवन, ज्ञान वल का देने वालाह | उश्यते ) कामना 
करने वाले को ( लोकम्‌ ) उत्तम खोक, न-दद्न॑न ( बोधि ) बतलावे । 
गुरू स्मा का उपदे करं, राजा प्रजाजन ङी खवर रक्खे | परसेश्वर 
ज्ञान दे। 


| 
सखीयताम्विता वोधे सखां खान इन्द्र स्तुउते वयो घाः । 





© 


व्यंद्याते चकृमा खवाघ भिः शमीभिसहयन्तं इन्द्र ॥ १८ ॥ 


भा०--है ८ इन्द्र ) एेश्चय॑वन्‌ ! जक्ताननाश्चक जाचायं ! तु ( सखी- 
यता) उत्तम मित्र चाहने वाटे रोगों का ( आवता ) रक्षकं भौर ज्ञान से 
क्त करने वाखा (सखा) परम मत्र (बोध) जाना जाय | तू ( स्तुते ) 
स्तति प्राथैना करने वाटे को (गणानः) उपदेश्च करता हुभा (बयः) ज्ञान, 
बर (धाः) प्रदान कर | ( वयस्‌ ) हम ल्लोग (नाभिः) इन (शमीभिः) 
उत्तम शन्तिदायक कर्मो द्वारा (महयन्तः) तेरी पूजा करते इए (सबाधः) 
दुःखी एवं विन्न बाधा से पीडति होकर (ते हि) त॒कषे ही (माचकम) सदा 
| ~ यात्‌ उनकी ( सव्राधः ) बाधा सहित रहकर भी (बोधि) जान, 
उनकी खबर रख । 

रे७ त्‌. 
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स्तत इन्द्रा मघवा यद्धं दृता भूराणयका अप्रताच हान्त | 
स्य प्रियो जरिता यस्य शमेन्नकिदवा वारयन्ते न मतौः ॥१९॥ 
भा०-~ह्यत्‌ ह) जो (एकः) जकेला, अद्वितीय, ही ( भग्रतीनि ) 
वेखकाबरे के ( भूरीणि ) बहुत से (त्रा) मेर्घो ॐ समान नाना विँ को 
सूयैवत्‌ ( हन्ति ) विनाश करता है वह (मघवा) देशवयंवान्‌ पुरुष (इन्द्रः) 
“इन्दर, खूप से ( स्तुतः ) स्तुति करने योग्य दै । ( जरिया ) स्तुति करने 
वाला बिद्वान्‌ ( भस्य प्रियः ) इसको सदा प्रिय दै भौर ( यस्य शर्मन्‌ ) 
जिसे शरण मे रहने बाठे को (नकि देवाः) न विद्धान्‌ भौर (न मत्ता) 
न साधारण मनुष्य ही वारण करते दै। 
पवा न इन्द्रो मघवां विरप्शी करस्घत्या च॑र्षणी धुद॑ र्वा । 
त्वं राजा ज्ञनुष। घद्यस्मे अ्रधि श्रवो माहिनं यज्जरित्रे ॥ २०॥ 
भा०-(इन्दरः) रेश्वयवान्‌ राजा, जज्ञान नाशक जाचायं नौर प्रस, 
परमेश्वर ( एव ) ही (नः) हमारा (भघवा) टेशयंवान्‌ , पूज्य सामी है | 
चह ( चषेणी्त्‌ ) सब मनुष्यों को घारण करने वारा (जनव) प्रतिपक्ची 
अश्राद्‌ से रहित, भपराधी ( विरण्क्षी ) महान्‌ ज्ञानोपदेष्ठा होकर (नः) 
इमे ( सत्या करत्‌ ) सत्य ज्ञान भौर अविनश्वर फर प्रदान करे। हे 
राजन्‌ ! विद्धन्‌ ! प्रभो ! ( स्वं जनुपां ) तु जन्म लेने वालोंर्मे ( राना) 
सबका राजा है । त्‌ ( भस्मे ) हमें मौर (जरित्े) स्तुति करने वः प्रार्थी 
को भी ( माहिनं ) बडा भारी ( श्रवः ) मन्न, ञान भादि (भधि षेद) 
अदान कर ॥ 
नू टत इन्र नू गुणान इषं जरित्र नद्यो पीपेः । 
त्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नभ्य धिया स्यम रथ्यं; सदासाः ॥२९॥२५४ 
भार-ग्याख्या देखो सू० १६।म०२१॥ इति चतुर्विंशो बमैः॥ 
{ १८ ] वामदेव ऋषिः ॥ श््रादितो देवते ॥ दन्दः--१, ८, १२ त्रम्ड१। 
८५; ६, ७० ६; १०; ११ निचृलिष्डुप्‌ | २ पंक्तिः । २, ४ युरिक्‌ पंक्तिः । १२ 
स्वराट पक्तिः ॥ त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
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अथं पन्था श्रलुवित्तः पुराणो यतो देवा उदज।यन्त विभ्चे। 
-अत॑श्िदा जनिषीष्ट प्रजद्धो मा मातर॑मसुया पत्त॑वे कः ॥ १॥ 
 भग्-( मयं) यह ( पन्थाः ) धम-मागै ( पुराणः ) सनातन खे 
८ भलुवित्तः ) गुर-परस्परा भौर वंश-परम्परा द्वारा प्राक्च किया जाता है, 
(यतः) जिससे (देवाः) नाना भोगो, वा एक दूसरे इ कामना करने बाञे 
-सामान्य खी पुरुप जोर ज्ञान प्रकाशक, ज्ानप्रद विद्वान्‌ पुरुष भी ८ उव्‌ 
अजायन्त) उत्पन्न होते भौर उन्नति प्राक्च करते ह । (प्द्धः) बहुत उश्नत 
पद्‌ तक बदा हुभा पदप भी ( जतः चित्‌ ) दतती परम्परा प्राक्च धरम मा 
से ही (जा जनिषीष्ट) उत्पन्न होता दै इसटियि हे पुरुष ! ( मया ) इख 
मागं से चरते इए ( मातरम्‌ ) अपने को उत्पन्न करने बाली माता वा 
भपने फो कान देने वाङ गुरुखूप माता को ( पत्तवे ) पर्टुचने ज्थाव्‌ उसे 
भपमानित करने का (सा कः) यन्न मत कर स्थात्‌ खी पुरुष के सामान्य 
भर्म द्वारा मात्ता से सन्तान उत्पन्न करने की चेष्टान करे । इसी प्रकार 
"शुर को भपना शिष्यादि बनाने वा जपमान का यल्ल न करे | बड़ा होकरे 
भी उस प्रति विनयश्षीर रहे । ( २ ) इसी प्रकार ( देवाः ) विनिगीष 
-रोग इसी पुरातन युद्ध मागं से उन्नत सिंहासन वा रा्यपद्‌ को प्रक्ष 
ते द बडा ादमी भी इसी माम से होता दै, पर तो मी इस विग्रह 
मागं से ( मातरम्‌ ) अपने को राजा बनाने बारी प्रजा को पद्द्छिकि 
"करने का यन्न न करे । 


नादमतो निस्या दुगैहैतिरश्चतः पा्वाननिरीमासि । 

वहनं मे श्रुता कस्वीन युध्यै त्वैन सं त्वन पृच्छ ॥ २॥ 
भा०--( महम्‌ ) मै जीव (भतः) इस पूर्वोक्त खी पुरुषां के परस्पर 

संग वा मेथुन धम से उत्पन्न होने, जन्म लेने वा मरने के मागं से ( न 

# भथ) नहीं निकल सकता । (तिरश्चता) प्राक्च हुए बा तिथं मागं से 

अवुष्योत्तर पञ्च पक्षी रूप से उत्पन्न होकर भी ( एतत्‌ ) यह जन्म, 








^ 
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~~~ ~ 3 
जीवन-मागं (दगेहा) बडे दुःख से भास होने जौर बीतने योग्य हत्त है |, 
इसण्यि म चाहत हँ कि ( पाश्वत्‌ ) एक पाते से (निः गमानि) निकर, 
जाडं | अथात्‌ जन्म मरण के ताते को छोडकर किनारे हो जाडं । चाहताः 
ह कि८मे) सुञ्चे (बहूनि) बहुत से (कस्वानि) कम॑ (जका) नयं करने 

पड । वे बिनाक्यिदीरह जायं । इस जीवन मं ( त्वेन युध्ये ) किससे 
कड मौर (त्वेन) किस एक से (सं प्रच्छ) प्छ ] जीवन-सा्मं के संमामे 

किससे ल्डं किससे विनयानुनय करं यह सव ह्नमेखा दे । भच्छा हे कि 
इस संसार-मागं के किनारे हो जायं । (२) रज्य पक्च म-इ 

मागे से न जाञं। तरे मार से कटिरतापूक जने से यह सामं याः 

रा टुराहय है, वद्य मे नदीं जा सकता } इस माम॑ सं बहुत से न करने 

योग्य काम भी करने पडते है मोर एक से र्दे एक से छे, एक से पूष, 
आन्ञा ठे, इत्यादि का बड़ा प्रतिवंध है| क्या करं १ राज्यों की सीमा 

रोघते समय या तो पुरो या ल्डकर घुसो, चाहता हँ क इस युद्धमामै 

खे किनारेखे ही निकर जाडं । जहां तक हो सन्धि से ही कामः 

निकर जावे | 


~~ 


परायतीं मातरमन्बचष्ट न नाज गान्यनु नू ग॑मानि । 
स्वगेहे अपिवत्सोममिनद्रः शातघन्यं चम्वोः सुतस्य ॥ ३ ॥ 
० जिस प्रकार ( इन्द्रः ) देश्वयैवान्‌ पुरुष (परायतीं) परलोक 
जाती इदं (मातरम्‌ जजु अचष्ट) माता को देख कर मोहवश्च कहता है कि 
(नन भनुगानि ) न में इसके पीछे ही चला जाऊं, न १ अर्थात्‌ चरा हीः 
जाऊ ( अनु ज॒ गमानि ) कयो चटा जाडं १ न जाडं | इस प्रकार तकं लेः 
निघारण करके बाद मे ( खष्ुः गृहे ) ज्ञान भकााक गुर भौर उत्पादकः 
पति केषर में ( चम्बोः सुतस्य ) माता पितता व पुत्र पद्‌ पर रहकर 
( शतघन्यं सोमम्‌ ) सैकड़ों धनो से दुक्त पेश्वयं का ( भविवत्‌ ) भोय 
करता दे । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) यह मात्मा जीव ( परायतीम्‌ ) दूर 
नाती इहं ( मातरम्‌ } जगत्‌ निमाण करने बाली माता, प्रकृति को (भजः 
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-अच्ट) विक पूवक देखे, (न न अनुगानि) करयो न इसे पीठे जनुगमन 
कसं ( चु सलुगानि ) मौर क्यों इसॐ़ पीछे नां, कयो प्रकृति बन्धन मँ 
पदु भौर क्यो न पड, शसा विवेक प्राक्च करके यह आत्मा (्ब्टा) संसार 
के निमाति प्रमु परमेश्वर के (गृह) शरण मे जाकर (चम्बोः सुतस) श्राण 
भौर अपान दोनों के वीच मं उत्पन्न ( सोमम्‌ ) अध्यात्म रस का पान 
करे | ( र ) राष्टूपक्च त--(परायतीम्‌ मातरम्‌ अजु जचष्ट) राजा अपने 
से परे जाती, विष्व माव तुल्य राषटशक्ति को भी भयुकूल करङ़ कटे (न 
-न अनुगानि) तुम्हारे पीछे नदीं चलता देसः नहीं (च अनुगानि) तुन्दारे 
कदे का अनुसरण ही सरतां | इस प्रकार राष्ट्रे प्रजाव्मं का अनुनय 
ऊरफे ( चम्वोः ) स्व पक्ष ओौर पर पक्ष दोनों सेनाभों के बीच (सुतस्य) 
-संघपे से उत्पन्न राञ्य ॐ ( शतधन्यं ) सैकड़ों धनो ते युक्त ८ सोमम्‌ ) 
श्वय को ( त्वष्टुः ) तेजस्वी सूयं के पद्‌ पर वराज कर ( भपिबत्‌ ) 
उपभोग करे । 
किख ऋधक्छृणएत्र्ं खहसं सासो जभार शरद॑ पूर्वीः । 
नही न्वस्य प्रतिमानमर्ू्यन्तज्तिषृत ये जनित्वा; ॥ ४ ॥ 
भा०--(मासः) वप के १२ मासं भौर (पूरी शरदः) पुरातन सब 
बै ( मापः } जगत्‌ को बनाने वाली प्रकृति ओर ( पूर्वीः शरदः च ) 
सव पूवं त्रिद्यमान नाश कारिणी शक्तियां ( य॑ सहसरं ) जिस सवौ- 
तिय वलश्नालीको (जमार) घारण करती ह (सः) वह परम 
आत्मा ( किप ) क्या २ ( ऋक्‌ ) विभूति चयुक्त महान्‌ काये (करुणवत्‌) 
किया करता दै | (जख) इस ङे (परतिमानं) यु कावले का (जातेषु अन्तः) 
उन्न हुए पदार्थौ मे ते (नहि चु अस्ति) कोद नदीं है (उत्‌) ओर (ये 
जनिववाः ) जो भविष्य मे उत्पन्न होगे उने चेभी इसङ़े बराबरी का 
कोद नीं है। (२ ) राषरपक्च तै--८ यं सं ) जिस शतु पराजयकारी 
न पुरुष को (मासः) रीष के निमण करने वाली प्रजां मोर (पूर्यीः 
रदः ) पूय वि्यनान दिक्ताकारिणी सेनां चन्द्र॒ शौर सूये को माघ 
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भौर कटपुभों क तुल्य (जभार) धारण करती दँ । (कि स रधर कृणवत्‌ ) 
बह क्या बडेर कायै करे । भमी तक हुए जर जगे होने षालों मी 
सकी बराबरी का कोद नहीं हो । 
छवद्यमिव मन्यमाना गुद।करिन्रं साता वीय न्व्‌ । 
अरथोद्‌ं स्थारस्वयमतकं वसान आ रोदसी च्रपृणाज्जार्य॑मानः ।५।२४ 
भा०-( माता ) नगत्‌ को निमौण करने वाटी प्रकृति (दन्द्) उस 
परम दशेनीय महान्‌ मात्मा को ( वद्यम्‌ इव ) वाणी से न कहने योग्यः 
भौर ( बीर्ेण ) समस्त ससार को विविध प्रकार से गति देने में समर 
खर से (नि कष्टं ) पूणं ८ मन्यमाना ) मानती इदं (गुहा जकः) उसको 
सीतर भद्दय रूप से धारण करती ( मथ ) भौर जनन्तर वह परमेश्वर 
€ श्यं ) अपने महान्‌ सामथ्यं से (अत्के बसालः) तेज को धारण करत 
इमा, सूय % तुर्य ( उत्‌ स्थात्‌ ) सबसे ऊपर विच्यमान रहता है भौरे 
विश्च रूप से ( नायमानः ) भक होता हुना ( रोदसी जा नप्रणात्‌ }, 
मकाद भौर भूमि दोनों को पूणं करता, पार्ता है | ( २ ) मानकारिणीः 
माता, बरु से युक्त पुत्र के तुल्य, प्रजा भी ( अवद्यं ) प्रथम भवंद्नीय,. 
तच्छ सा समश्च कर उसको गभं कं तुल्य धारण किये रहती है । वहः 
तेज को धारण करता हुभा सुय के तुस्य उदय होता भौर (रोदसी) छः 
शर पर दोनों को पूणे करता है । इति पञ्चविंशो ब्भ; ॥ 


॥ क 1 भा + 
पता अषेन्त्यललाभवन्तीचैताद॑रीरिव सङ्कोश॑मानाः । पतः? 


वि पुच्छ किमदं भनन्ति कमापो अद्धि परिधि सजन्ति ॥ ६॥ 
भा०-( ऋतावरीः इब ) निस प्रकार जल से भरी हदं नदिया 
(भलखा भवन्तीः) न्यक्त कलकल करती इदं' जाती हे भौर (कताबरीः- 
इव ) निस प्रकार उषा ( भरा भवन्ती; ) पक्षियों की भन्यक्त ध्वनिः 
करती हहं ( भषन्ति ) भाती दै उसी प्रकार ( एतत्‌ ) ये ( भ्रतावरीः ) 
कत" सव्य कारण परमेश्वर की शक्ति को धारण करने धारी सक 


„~ 
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विकृति (भला भवन्तीः) मनोहर ध्वनि करती इई वा मुत, भाश्चये- 
जनक होती हदः (अषैन्ति) प्रकट दोती दै जौर (संक्रोशषमानाः) बडे प्रकट 
ब्दो से ऊछ पुकार रही दे । हे विद्धान्‌ पुरुष ! (एताः वि प्रच्छ) इने 
तू विदञेषखूपसे पूछ किये ( इदं किम्‌ भनन्ति) यह क्या कह रदी ई! 
(कम्‌ ) क्या (भाप) जरुघाराएं (परिधि द्वि) जपने को धारण करने 
वाले मेष वा पवत को स्वयं ( रुजन्ति ) तोड़ कर बाहर निकट्ती द? 
मौर क्या ( मापः ) ध्यापक उपाए जपने धारक (अदि) मेघ तुल्य 
अन्धकार को स्वयं तोडती ई १ उसी भ्रकार क्या (भापः) ये समस्त प्राण 
एवं प्राणी गण ( अद्रि ) पवेतवत्‌ अभेद्य ( परिधिम्‌ ) जपने धारक इस 
स्थूरु देह या जड अकति तत्व को स्वयं (रुजन्ति) पीडित एवं भप्न करते 
१ नहीं, जिस प्रकार मेव से जल्धारानों कोबहा देनेमे विद्यत, 
डषाभों को प्रकट करने मे सूयं कारण है उसी पभ्रकार इन लोको, मरणो 
सौर प्राणियों के जड प्रकृति से उत्पन्न होनेमे परमात्मा मौर मापा 
चेतन कारण ह । ये सब्र यदी बात बतला रहे द । बही चेतन “इन्द्र है । 
(२) राञ्य मै (तावरीः) घन के बल पर चरने बाली, भन्यक्त शब्द्‌ 
करने वारी सेनाएं (संकरोश्मानाः) शचरुपश्च को ररकारती हद जाती ह 
कया बततराती ठै १ क्या वे (जापः) जल धारावत्‌ जाने व।ी प्रजाप मौर 
सेनाएं स्वयं ( आद्र परिधि ) पर्वतवत्‌ तंग परिकोट के तुर्य शतु बल या 
सव॑तोरक्षक ( भद्रि = व्रं ) शख वरु वो तोड़ सकती हे १ नदी, केवर 
सेवापति ही तोड्‌ सकता है । 
किस प्विदस्मे निविद्‌ भनन्तनद्स्यावधं दिधिषन्त च्राप॑ः । 
भतेतान्पनो म॑ ता वचनं वृत्रं ज॑वरन्वा अखजद्धि सिन्धून्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( स्मै ) इस ( इन्द्रस्य ) महान्‌ जगत्‌ के द््ट परमेश्वर के 
विषय मै ( निविदः ) वेद्‌ ढी वाणियां (किम्‌ उ मनन्त) क्या कहती दै? 
यही कि (जापः) प्रकृति के भ्यापक सुक्ष्म परमाणु (भस्त) इस परमेश्वर 
के ( अवयं) न कथन करने योग्य, भलोकिक, अप्रत्य सामथ्यं को 
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( दिधिषन्त ) धारण करते दै (मम षुत्रः) सनन कृति का पुत्र जात्‌ 
स्म प्रकट होने वाटा सव जीवां का त्राता, परमेश्वर, ( महत्ता वधेन ) 
बडे भारी गतिशील शक्ति से ( दत्र ) सबको आवरण करने वाले कारण 
खूप (तमस्‌ वा सटिर' को ( जघन्वान्‌ ) मेघ को विद्यत्‌ के तुस्थ तादित 
करता हआ, प्रेरित करता इभा ( सिन्धून्‌ ) ज प्रवाहं के तुल्य अन. 
वरत वेग से जाने वे रजः प्रवाहो, निहारिका-नदिर्यो को ( अज्‌ ) 
रचत्ता भर चराता है । (२) राज्य पक्ष मे--इस राजा के समान 
विेष ज्ञानी रोग क्या कहते है} इसके भकथनीय रूप ङो ( भाषः) 
आप्त प्रजाएं नौर विद्भाचूगण, बरु को जलों के तुय स्वयं अपने मेँ धारण 
करं ओर (द्रं) वदते शु को प्रजा-माता का पुत्र सेनापति बडे मारी 
शख बल से मार कर ( सिन्धून्‌ ) वेग पृक्त सैन्य दलो, प्रजा पुरषो को 
सन्मार्गं म चखवे । 








ममच्चन त्व युवतिः परा मम॑च्चन त्व कुषव। जगार । 
मभचचदाणः शिश॑वे मडयमेम॑च्चिदिनदरः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥८॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( ममत्‌ चन युवतिः ) हषयुक्त युवती च्ीके 
तत्य कृति तुक्षते मिरती हृदे या जड होने से प्रथक्‌ रहती इदं मी 
(रा आस) तुश्च चेतन व्रह्म से बहुत दूर, भिन्न ही रहती है । (ऊ सवा) 
ङत्छित, निन्दित, दुःख से पूणं जगत्‌-समं॑को उत्पन्न करने वाली बह 
अङ्कति (ममत्‌ चन) हधयुक्त खी के तुल्य ही (व्वा जगार ) तुन्े ही मानो 
निगले इष्‌ है, अभ्यक्त खूप मे तुक्े भपने भीतर छिपाए इए है । (नापः) 
शकृति के सुक्ष्म परमाणु भी मानो (ममत्‌ चन) हषित होकर ही (हिते) 
शिच को मातां के त॒स्य स्॑न्यापक तक्षको ही ( मद्धब्यः ) प्रसन्न 
करते ई मौर तू ( इन्दः ) देशर्यवान्‌ मात्मा भी ( मम्‌ चित्‌ >) हर्षयुक् 
रष क ठल्व (सहसा) भपने परम, मतिक्ायी बर से ( उत्‌ मतििव्‌) 
सबङे ऊपर विद्यमान दै । राजा को उपदेश है। (१) भ्रमन्त खी भौर 


| 
| 
| 





च ~~~ 
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मदयुक्त प्रनागण तुश्तको क्त्य से पराङ्ुख कर दे सकती है मौर 
.( पवा) ऊल्सित दरं या प्रेरणा युक्त, मद्‌ भरी खी वा प्रजा मी ८ व्वा 
जगार ) वृक्षे निगल जाय, नष्ट कर दे । इसखिगि उने सारधघान रह । 
८२) ह॑ होते हए आाक्च जन तुक्ञे प्रसन्न कर । त्‌. हपुक्त दोकर 
-बल पूर्वक उच्चासन पर विराज । 
॥ ५ (~ (~ 7 ॥ | 

-अग॑च्चन ते मघञन्न्य॑सो निदिविर्वौ चरण हनू जघान । 

(~ ^ | ~ _ ~| ध न | 
अघा निविड उ्तयो वध्वान्चिर दास्य सं पिंएग्वधेनं ॥६॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) देशवयवन्‌ ! ( ममत्‌ चन ) मदयुक्त होकर 
ही (वय॑सः) विविध स्कन्धो, नाना सैन्य-क्टकोंसे बरल्ारी होकर कोद 


-शत्रु ( निविविध्वान्‌ ) विविध प्रकार से ताता हुजा यदि (ते) तेरे 


.( हनू ) हनन करने वाली दाय व्राय दोनों जोर की सेनाोंको( अफ 
-जघान ) बिनाद्ा करे तव तु (निविद्धः) खूब ताडित होकर उससे (उत्तरः) 
अधिक वल वारी ( बभूवान्‌ ) होकर ( दापस्तस्य ) प्रजा के नाश्च करने 
चाले उसके ( श्षिरः ) उत्त अंग, सख्य भाग को (वधेन) शख बरु से 
< सं पिणक्‌ ) अच्छी प्रकार पीस डाल । 
गृष्टिः संस्‌ स्थविरं त्ागाम॑नाधृष्य वुंपभं तु्रमिनद्र॑म्‌ । 
अशीं बल्लं चरथाय साता स्तयं गातुं तन्वं इच्छ मानम्‌ ॥१०॥ 
भा०-(गृष्टिः) गौ जिस प्रकार ( वस्सं दृषभ ससूव ) बच्डे भौर 
-बरुवान्‌ वैरु को जन्म देती है उक्ती प्रकार ( गृष्टिः ) उपद्रेश करने बारी 
वेद्‌ वाणी (इन्दं) उस परमेश्वर को ( स्थविरं ) सवते महान्‌ , स्थिर श्रव 
( त्वागाम्‌ ) स्वं शक्तिमान्‌ ( अनाटभ्यम्‌ ) स्त्रिजयी, (तुरम्‌ ) 
सवका प्रेरक ( भरीग्हं ) भविनाश्नी, ( वत्सं ) सवर्मे बसने वाले, ( स्वयं 
-गातं ) सवयं भपने बर से उथापने वाले (तन्वे) विस्तृत संसार को प्रकट 
करने के लिये (इच्छमार) ईच्छा खूप संकल्प करने बले भरु को ( चर~ 
आय ) कम फर प्रदान करने के छियि (ससूव) स्श्वर खूप से बतस्ती 
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~~~ 





&ै। (२ ) भौर उक्त विशेषणो से युक्त ८ तन्वे ) विस्तृत राषटरके चि 
€ गातुम्‌ ) एथिवी की कामना करने वाखा को (चरथाय) सर्वत्र बरन 
के लियि (ससूव) राजपद पर अभिषिक्त करे । 
डत साता म॑हिषमन्ववेनढमी त्वा जहति पुत्र डेवाः । 
अथात्रवीदूजमिनद्रो हनिष्यन्सचं विष्णो वितरं वि त्रमख । १९॥ 
भा०-भौर (माता) सबको उत्पन्न करने वाली यह मता प्रथिवी 
( महिषम्‌ ) महान्‌ देश्वयं के भोक्ता पुरुष को ( अनु अवेनत्‌ ) सद्‌ा जनु. 
ल होकर कामना करे, भथा हो, ( वा ) तक्षको देखकर हे ( पुत्र » 
दुखों से त्राण करने वाले राजन्‌ ! ( भमी देषाः ५येसब विजयेच्छुक बीर 
चग (तवा) वक्षे दी (जहति) परास होते देँ । ( जथ ) जनन्तर (व्रम्‌), 
बदृते हुए शतु को ( हनिष्यन्‌ ) मारने की इच्छा करता हुभा, ( द्वः) 
शबहन्ता पुरुष मित्रगण को ( मव्रवीत्‌ ) आक्ञा दे, हे (सखे) मित्रगण }' 
हे ( िष्णो ) व्यापक शक्ति से युक्त ! त्‌ ( वितरं ) अच्छी प्रकार (वि 
करमस्व) विक्रम कर ॥ ( २) इसी प्रकार माता '्रकरतिः महान्‌ उस भ्रुः 
को चाहती है । ये सव ष्देव' प्रथिवी, प्राण आदि उस मात्मा से प्रकट 
होते हे । प्रमु जगत्‌ के भावरक अव्यक्तको गति देता हुभा देवेशी 
जीवको ख्पदेश देताहै कित्‌ विविध योनिमा्मं म संक्रमण कर ।. 
(३) माता अपने प्ञ्य-गुरुमक्त घुर को चाहती है र कहती है 
कियदित्‌न देगा तो विद्वान्‌ जन तुक्षे स्याग गे । वह जज्ञानः 
का नाश करना चाहता हुभा, माचा को बोदे-हे सुद्‌ वि्याभ्यापक 
आाचाये ! तू ( वितरं ) विोष खूप घे दुःखतारक ब्रह्म ज्ञान दे। । 
कस्ते सतर कवा मचक्रचनयु कसूवाम॑जिधं खचरन्तम्‌ । 
कस्तं देवो अधि माडीक आख थत्वा; पितरं पाढगृह्यं ॥१२॥ 
भा०-हे (इन्द) दश्च॑बन्‌ राजन्‌ ! देषा तेरा कोन स शर है 
८ व्‌ ) नो (पादह) चरणों से पकड कर (ते पितर) तेरे पालक पित 
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को ८ भ्र मक्षिणाः ) घच्छी प्रक्र नाश कर सङ मौर (कः) कौन है 
जो ( ते मातरम्‌ ) तेरी माता को ( िधवाम्‌ जचक्रत्‌ ) विधवा, पति. 
हीन कर सके । ८ चरन्तं ) विहार करते हष मौर ( शयुं तवाम्‌ ) शयन, 
करते हए भी ( स्वाम्‌ ) तक्षको ( कः अजिघांसत्‌ ) कौन नाश कर, 
सकता है भौर (ते) तेरे (मा्डीकि) सुल देने वाले राञ्य मे (कः देवः). 
राज्याभिखापी है जो ( मधि लासीत ) भध्यक्च पद्‌ पर स्थित हो सके {- 
ठ पिता्णो के चरण धोकूर आश्ीवाद्‌ लेकर जपने श्ानरुननों को (भरः 
क्षिणाः ) विनाशन कर । इसी प्रद्धार पिता ओर तन्न पर प्रहार करनेः 
बले, तेरा भासन हरने वाले कोभीत्‌ नाज्ञ कर । (२) अध्या 
भ~ जीव परमेश्वर ॐा ्षान प्रहण करे सब दुःखों कोदृर करे। कम्पन 
या चेतन रहित जगन्म कृति को ( कः ) प्रजापति ही जगतूख्प मेँ 
बनाता है | भोक्ता अन्ञानी बाव्मा को वह प्रमु ज्ञान देताहै। बदी उषे 
परम सुखमय मोक्ष मे स्थापित करता है । 
अवसा शन श्चान्नासे वेच न देवं विविदे मडितास॑म्‌। ६ 
श्रपश्यं जायामनद्ीयसानामघा मे श्येनो मध्वा ज॑भार ॥१३।२६।५॥ , 
भाग्~नध्याप्मदक्तीं कहाता है, ( जवत्या ) जन्म मरण के व्यापार 
से रदित होकर मै ( छनः ) सुखस्वरूप होकर, अथवा ( अव्यां ) पुनः 
इस संसारमेंन होने के निंमत्तसे ( छनः) सुख कर परमेश्वर के 
(माश्त्राणि) हान कराने वाले गुह्य साधनों को ( पेचे ) परिपक्त कर । 
( देवेष ) एथिवी सुयादि एवं दिय ॐ जभिलापी इन्द्ियों के बीच मे 
( मडितारम्‌ ) किसी को भी परम सुख देने वाखा (न विदे) नहीं 
पाता हं । मथवा भँ अक्तानी पुरुष ( भवत्या ) राचार, भगतिक होकर 
( छनः ) तते के समान रोभी आत्मा के ( जान्त्राणि ) भीतरी मतो के 
कल्य इन ज्ञान साधन इन्द्रियां को ही ( पेचे ) परिपक् करत। हँ, उनकोः 
तप से वश्च करता हँ भोर उन (देवेष) विषयामिङाघक भ्राणों मे से एक- 
शो मी सुखप्रद नहीं पाता है| अनन्तर ( जायाम्‌ ) संसार उष्पन्न करने 
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च्वारी प्रकृति को भी मँ ( जमहीयमानाम्‌ ) महती परमेश्वरी शक्ति के 

-उल्य ( भपरयम्‌ ) नदीं देखता हँ । इतना ज्ञान कर छेने के अनन्तर 

“(श्येनः) ज्ञानस्वरूप प्रमु परमेश्वर (मे) सश्च (मघु) परम मधुर ब्रह्मज्ञान 

-(भाजभार) प्रदान करता दै | ( २ ) राञ्यपक्च मै प्रनाजन (मनस्य) 

दारिद्रय से प्रेरित होकर इत्ते के भी मार्तो को पकाता हँ मौर पमाकृ 
रोगों म किसी को भी सुखप्रद नदीं पाता, लियो तक की दुदशा होती 

देखू उस समय (रथेन) वाज क समान वीर पुरूष मेरी रक्षा ८ मघु) 

उत्तम भन्न जोर श्ुपीड्क बल प्राप करावे । इति पड्विश्षो बैः ॥ 

<इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 








अथ षष्ठोऽध्यायः 


{ १६ ] बम्देव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विर्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, & 
` निचृ्तिष्डप्‌ । ३, ५, ८ तिष्डुष्‌ । ८, ६ सुति पक्तिः । ७, १० पंक्तेः। 
११ निचृदक्तिः ॥ एङ्रादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

"वा व्वामिन्द्र वञ्चित विष्वं देवासः खद्व॑स ऊमाः । , 

-खमुभे रोदसी दृदधमृष्वं निरकमिदते वजहतयं ॥ १ ॥ 

भा०--दे ( इन्द ) शबो को हनन करने हारे ! हे ( व्रन्‌ ) 
खाख्च बर के स्वामिन्‌ ! (अव्र) हत राष्ट मे (विश्वे) समस्त ( देवासः ) 
` विद्वान्‌नन ( सहवासः ) उत्तम नाम, वचन भौर ख्यातिमान्‌ वा उत्तम 
यन, उद्धादि करने हारे वीर पुरष (ऊमाः) रक्षक रोग (जत्रहत्ये) बदते 
इषए श्च ॐो दण्डित करने के ल्थि (उभे रोदसी) राजा प्रजा दोनों वर्गो 
म ( महां इद्धम्‌ ) गुणों मौर शक्ति महान्‌ इद्ध, पूजनीय ( रष्वं ) 
सवश्ष्ट, सर्वदरष्टा ( एकम्‌ ) एक अद्वितीय जानकर (त्वाम्‌ इव) वक्चको 
(नि दरणते ) सव्र प्रकारे वरण करते दै। (२) इसी प्रकार सब 
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विद्धान्‌ जन, अद्वितीय प्रु परमेश्वर को जज्ञान नाक्ञ के ख्यि वरण. 
करते द 1 र ॥ =| 
अवासृजन्त जिबरखा न दवा सुचः सम्राठ्ठन्द्र खत्ययोानिः। 
ग्रहि परिशयानमणैः श्र व॑त॑नीर॑रदो विश्वधेनाः ॥ २॥ 
भा०-८ न्नियः देवाः न ) जीवन देने वाले सूरय-किरण जव (वः 

भखलन्त ) नीचे भूतल पर अते हे तव (सम्राट्‌ सस्ययोनिः) देदीप्यमान 
सूय॑मेघ का उत्पादक हाता ह ओौर वह ( परिश्चयानम्‌ जटिम्‌ महन्‌ ) 
केले हए मेघ को आघात करता दै, ( अणः ) जल ( विश्ववेनाः वर्तनी 
भरद्‌; ) सबको तृक्च करने वाले जल-मार्गो कोः वना ठेता दै उसी प्रकार 
( जिब्रयः ) विजयश्ीक ८ देवाः ) तेजसी षुरष (भव अद्टजन्त) प्रयाण 
कर भौर (सत्ययोनिः) सत्य न्याय का जाश्रय रूप राजा ( सुवः) इस 
भूमि का ८ सन्नाय्‌ ) तेजस्वी मदाराजहो। हे ८ इन्दर्‌ ) रेश्वयेवन्‌ !तू 
( परिश्चयानम्‌ ) सवत्र फटे ( आहम्‌ ) सामने ते याघात करने वाठ, 
विश्वकारी शत्रु को ( अहन्‌ ) विनाश्च करे जौर ( णैः ) जल के समान 
शीतर सभाव होकर ८.८ शिष्दधेनाः ) समस्त जगतत को जानन्द से दृष्ठ 
करने वारे ( वत्तनीः ) सुखदायक मागो, न्याय-श्ासनों को (घ्र जरद्भो 

| भच्छी म्रकार बना। 

। 





॥ + न~ = [द 
अतृप्रुचन्तं विय॑तमवध्यमवुध्यमानं खपुपाणमिन्द्र । 
ख प्रतिं प्रवतं आाद्ायानमहिं वज्रेस वि रिणा त्रपवैन्‌ ॥ ३॥ 


व्यापक मेघ को छिन्न भिज्न करता दै उसी प्रकार हे रानन्‌ ! ( लपन्‌ ) 
९ (~ ८ ~ 
“पव अर्थात्‌ पालन जर पूणं बर से रदित बवसर में (स्च प्रवतः प्रति). 


भाग सूयं जिस प्रकार ( वब्रेण ) तेज से ( आशयानम्‌ जहिम्‌ )` 
भधीनस्थ, नीचे के सातां प्रकृतयो को ( जाश्चयानम्‌ ) व्यपे हुए, सातो 
॥ पर अधिकार स्ि हुए, या सातोंके प्रति प्रमाद से सोते हृष मौर 
( अवृप्णुवस्तस्‌ ) विषय विरसो से वृष न होने वाले, मति विरसी,. 
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( वियतम्‌ ) विश्ठबल, अजितेन्दिय, ( भष्यम्‌ ) अज्ञानी, (जञुध्यमानं) 
-चेताने परमी न चेतने बाले, ( सुसु पानम्‌ ) खुर मदिरादि पाने 
मत्त, वा ८ सु सुपानम्‌ ) निरन्तर सोने वाले मसाव्धान, न्च कोह 
, (इन्द) ेशचयेवन्‌ ! (वननेग) शखरा बल ले (वि रिणाः) विविध प्रकार 

"से नाकच कर । 
अत्तदयच्छुव॑ख। क्षाम॑ बुधे बाणे वातस्तविषीशिरिद्ः । 
-डलद न्योघ्नादशमर॑न ्रोजोऽवमिनक्कङकभः पकैतानाम्‌ ॥ ४॥ 
पा०~-जिस प्रकार सूयं ( क्षाम ) खोले ( बुं ) भाकाश्न को 

-( शवसा ) सृष्ष्म तेज से ( अक्षोद्यत्‌ ) भर देता हे, ( नः ) मौर जिस 
भकार (वातः) प्रबल वायु का क्षंकोरा (तविपीभिः) बलवती वियतो बा 
-गतियों से (वाः) जर कोच्न्नि भिन्न करवूद्‌ २ कर देता दहै भौर 
~ पर्व॑तानाम्‌ ) जिस प्रकार वियत्‌ पवतो भौर मेघो के (क्ङ़भः) शिखरो 
-को ( जभिनत्‌ ) तोड्‌ डालता दै, उसी भकार ( भोजः उद्लमानः ) बर 
-पराक्रम की कामना करने वाला ( इन्दः ) देश्चयेवाच्‌ , शन्ुविजयी राजा 
शत्रु के ( क्षाम ) कृश, नवैर ८ बुधं ) राज्य प्रबन्ध, मोर्चे, वा गद्‌ को 
(वसा) नपने बल से ( अक्षोदयत्‌ ) चूर २ कर दे मौर (वातःवार्‌न) 
जलो को बायु के तुर्य (तदिषीभिः) बरूवती सेनाम से (वाः) घेरने बारे 
शशु बर को नष्ट करे। ( ददानि) वह शष के च्द्‌, मजबूत पुरो ओर 
सैन्यो को ( आश्व्‌ ) मटियामेद कर दे भौर ( पवेतानाम्‌ ) पवतां वा 
-मेधो के समान द्द्‌ भर दाखबर्धी शन राजानो चे (ककुभः) श्रेष्ठ २ युरषों 
-को ( भव अभिनत्‌ ) भेद्र नीति से तोड्‌ फोड़ कर नीचे गिरादे। 


-छमि प्र दद्रुजेनयो न ग्र रथां हव प्र ययुः खाकमद्र॑यः। 

'अत॑पैयो विखतं उब्ज ऊनत्वं वृत अरिणा इन्द्र॒ सिन्धून्‌ ॥५॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! (जनये गर्भ॑" न) पुत्र को उत्पन्न करने 

"खाली लिय जिस प्रकार भपने गभं॑से उत्पन्न बाखुक को छेन के स्यि 
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वेग वे भागे वदती ह उसी प्रकार ( जनयः ) बुद्ध के करने वाले ( गम्‌ 
अमि प्रदः ) खख्य पद रहण करने वाटे, सैन्यां की वागडोर संभाले 
बाले को लक्ष्य करङे मागे बद भोर (रथा इव ) रथों ॐ समान वे 
(अद्रयः) मभेद, शखधर इरुष (साकं) एक साय (प्रयदुः) भयाण कर । 
हे राजन्‌ ! त्‌ (विसृतः) विविध मार्गो वा प्रकारो से चलने वारी सेना 
वा श्रना को ( अतपेयः ) जज्ञ वेतनादि से तृक्च कर । तू ( उस्मीन्‌ ) 
उपर को उठने वाले वा भतिपक्ष को उलाड्‌ फैकने वाले लोगों को 
< उब्ज ) नमा, नीचा कर । (स्वं) त्‌ ( वृतान्‌ ) स्वीकार किये गये 
८ सिन्धूम्‌ ) महानरदो के समान र्वे शन सैन्यो को ( मरिणाः > नाञ्च 
कर नौर भषने सैन्यो को सन्मागे पर चला । अथवा ( विसृतः तपेय, 
शतान्‌ सिन्धून्‌ भरिणाः) विदिध छोटे नालो को पूणं कर ओर अनेक धिरे 
-जलपरबाहों, नहरों को प्रवाहित कर । इति प्रथमो वर्गैः ॥ 








स्वं मही्रवनिं दिश्वधेनां वुवींत॑ये वय्याय ्तर॑न्तीम्‌ । 
अरमयो नस पेजदरः तरर अृणोरिन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ६॥ 
भाग (इन्द) शत॒ हनन करने वाले राजन्‌ ! तू ( महीम्‌ ) बड़ी 
, -भारी ( विश्वधेनाम्‌ ) सबको आानन्द्‌ रस से तश्च करने बाली ( जबनि ) 
| : भौर रक्षाको देने बारी नौर ८ तुर्वीतये ) शतुभों की हिसा करने 
वाले भोर (वय्याय) रक्षा करने योग्य दोनों के छ्यि ( क्षरन्तीम्‌ ) भन्न 
रस आदि गोमाता के समान क्षरण करती इ, देती इ बाणी भौर भूमि 
को (नमसा) विनय भौर दुष्टों को नमाने वाले दण्ड से (भरमयः) भरसन्न 
कर मौर जहां ( भणैः ) जल ( एजत्‌ ) चरे उन ( सिन्धून्‌ ) वेग से 
चरने वाले महानदं को भौर उनके सदश वेगगामी सैन्योंको भी 
.( सुतरणान्‌ ) सुख से पार करने योग्य ( भङ्णोः ) बना ॥ 
अवो नसन्बोऽ न वक ष्वस्ञा ्र॑पिन्ववतीऋलज्ञाः । 


न्वान्यन्जा चरपृणक्ुषार्णो श्रधोगिन्द्रः स्तयो दं खंपलीः ॥ ७ ॥ 


| 
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भा०-(इन्दः) मेव वा सूयं जिस भकार बि हारा (भावः) परवल. 
वेग से जाने वाली ( नभन्वः ) भाकाश्च से भाने वा करारे तोडुने वाली, 
(वक्षाः) वक्र गति से जाने वाली (ध्वलाः) नगरादि का ध्वंस करने वाली. 
(कताः) जलोत्पाद्क नदयो को ( अपिन्वत्‌ ) सीं चता, पूरणं करता है । 
उसी प्रकार बह राजा ((्रायवः) नागे बद्ने वाली ( नभन्वः ) शलभं कोः 
मारने वारी ( वक्राः ) व्यूदादि से वक्र चरने वाली, (वख) शघुभो के 
किलो को तोडने वारी; (तक्ताः) सत्य भ्रति्ता वाटी (टुवतीः) खयो 
के तुल्य ही उन ङो ( भपिन्वत्‌ ) पूणे करे । (२) दती प्रकार इन्दः) 
रूष रेश्वयेवान्‌ होकर ( अञ्चवः ) विवाह के वस्र पर आगे २ चरने 
बाली, (नभन्वः) घुर को पने परेन सम्बन्ध मेँ वांधने वारी, (वकाः) 
सुन्द्र वचन बोरने वारी थवा ( वक्ता: ) वक्र, सुन्दर गति वारी, 
(खाः) खेद्‌ नाश करने वाटी अथवा (ध्वखा = अध्वलाः) सन्मागंङे 
चरने वारी ( ऋताः ) सस्य प्रतिक्ञा वाली, ( युवतीः ) खयं को म 
अपिन्वत्‌ ) वख, भूपण अन्नादिते पुष्ट करे भौर वीयादि से निषिक्त करे ॥ 
वह (धन्वानि) मर वा सूखे स्थर देशों को मेघवत्‌ (क्षणान्‌ अव्रान्‌) 
पियास माभेगामी पथिको को ( अघ्रणक्‌ ) वृक्षि करे र (द सु-पलीः) 
दाषटरको दमन करने बाया इन्द्रिय दमन्रीर वा काक्वा लोगों कीः 
पलियां को ( स्तयः ) गोगो क समान ( अधोक्‌ > पूणे करे जौर ( द॑सु- 
पजञीः ) दान्त स्वामी को पालन करने वाली भूमियों को गभो ऊँ तुस्यः 
हदे, उने कर आदि परा करे । 
एवीरुषसंः शरदश्च गूर्ता वृधं जघन्वां असृजद्धि सिन्धून्‌ । 
परष्ठता श्रदृण्द्दघानाः सीरा इन्द्रः सवितवे पृथिव्या ॥ ८॥ 
भाग निस प्रकार सू (ब्र) जगत्‌ को घेरने वाले गन्धकार को 
( जघन्वान्‌ ) नाज्ञ करके ( पूर्वी; उषसः शरदः च ) सदा से चरी माहे. 
उषार्भों भौर श्रत्‌ मादि चतुभो को (वि असन्‌ ) विक्षेप खूप 
कट करता हं भौर जिस प्रकार सयवा विदत्‌ ८ इत्र जघन्वान्‌ सिन्धून. 
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धवि भज्‌) मेध को भावात करॐ़े जरघारार्भों को भकट करता है उसी 
भकार राजा ( दत्रं जघन्वान्‌ ) बद्ते शत्रु वा विश्ठकारी बाधा कोना 
छर ( पूर्वाः उपसः ) पू, धनादि से पूण, प्रना की पारक, श्त्ुभों को 
अस्म कने वाली नौर ( गूतौः ) उयमशीर (शरदः) दिषाकारिणी वीर 
सेना्भो को (वि अखनत्‌ ) विविघ्र भकार से चवे नोर ( सिन्धून्‌ 3 
वैण से चलने वाले न्दो के समान सैन्य के रथों, अश्वो शो सन्राकिति 
करे । (इन्दः) वित्‌ जिष प्रकर (एयिभ्य) भूमि पर (खबिते) बहने 
ॐ लिये ( सीराः भतरृणत्‌ ) नदियों को काटता है उषी प्रकार वह शनरु- 
न्ता राजा ( बद्वा; ) वधादि करने बाख ( परिस्थिताः; ) जारो मोर 
खड़ी शतु सेनार्भो को (दयिभ्या) एथिकौ पर (सीराः सवितवे) रक्त की 
-भाराएुं बहाने के लिगि ( भतृणत्‌ ) मारे । 

वप्रोभिः एुव्रणर्रवो चानं ठिषेश॑नादि त्रा जमयं। 








~= 


9 1 ~ =, (~, ©| 3 ॥ ९ 
"थ घा अख्व्रदहमाद्‌ उना नभ्रदुखाच्छत्समरन्त पव ॥ &॥ 


भा०--दे (दरिः) उत्तम अश्च वैन्यं के ख्(मिन्‌ ! राजन्‌ ! (भभ्रवः) 
अदिये जित प्रकार (व्रोभिः) छोटी २ रुहे से (पुत्र) मपने ही पुत्रख्प 
तद वा तटस्थ चक्ष को उस्‌ङे ( निवेशनात्‌ ) स्थाने हर ङेती है उसी 
भारत्‌ भो (अदान) करमादि न देने वले ( पुत्रम्‌ ) पुत्र तुर्य प्रिय 
शप को मी ( निवेशनात्‌ ). उसे पद्‌ से (भा जभर्थ ) च्युत कर । 
( भिम्‌ ) सामने से आक्रमण करने बाढ़ मेव तुर्य शत्रु को भी (अन्धः 
ब) भपने अन्न या भोज्य ऊ तुर्य माहार को ( वि भखयत्‌ ) देखे भौर 
८ उखच्छित्‌ ) शतु क गति को काट देने वाले, उसका भाक्रमण रोकने 
बाले ( पव॑ ) पालक चैन्यको ८ माद्दानः ) छेता इभा वा ( उलच्छित्‌ 
पव) 'उला' अथात्‌ पानो को मेद्‌ कर तीव्र गति वेग ते छेदन करने वाले 
पीर भादि खरे निकठने बाले "पर्वः पो वाके वाणो, बन्द जादि 
भल को ( माददानः ) ठेकर ( निभूत्‌ ) वाहर निकर पदे भौर ( खम्‌ 
अरन्त) समर करे, युद्ध मे जुट जावे । “उलच्छित्‌ पव" उखा हंडिय। यः 

२८ तृ, 


४३४ वेदभाष्य तृतीयोऽष्टकः [अ०६।बद०२। १९ 
न ----------------~-~  य 
ष पात्रँ विस्फोटक पदार्था को बन्द करफे तिपम वातक प्रयोग करन, 
का वणेन मथवेवेद मे भाया है । "पव" का भथ पोरु वाला काण्ड या श्र 
है। बन्दूक, तोप, बम्बर जादि सभी भचर जो विस्फोटक पदार्थं के वल 
खे भपने स्थान को भेद्‌कर निकरं वे “उखच्छित्‌? हे । अथवा तीन गति छे 
छेदन करने वारे तीर धनुध॑र सैन्य का उपरक्षण द | 
भरते पूबोणि करणानि विप्राविद्धा आह विदुषे कलि । 
थर्थाथथा व्यानि स्वगर्तीऽपौसि राजन्नयवेवेषौः ॥ १०॥ 
भा०-हे (विप्र) विद्धन्‌ ! पुरुष ! (यथायथा) जिस जिस प्रकार के 
८ जाबिद्वान्‌ ) समस्त विद्याभों का जानने वाटा विद्वान्‌ (ते विदु) तुषः 
विद्या लाभ करने वाले के दिताथ ( पूर्वाणि ) सनातन से चले नाये, पू 
विद्यमान ( करणानि ) साधनों मौर ( करांसि ) करने योग्य कार्यो काः 
(भा) उपदेश्च करे उसी भकार से हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! त्‌ (दृष्ण्यानि). 
श्रु उत्पादक, बर से साध्य, (ख्वगृक्तौ) जपने ही उद्यम से साने योग्यः 
८ नया ) मनुभ्यों के हितकारी (जपां्ति) कर्मो को (ना विवेषीः) भादर 
पूवक स्वयं कर, बाह भौर रक्षा कर । 
नूष्टतईन्द्रन्‌ गृणान इष जरित्रे नद्यां न पीयेः । च्रकारितेः 
हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द ) रश्वय॑वन्‌ ! तु ( ने स्तुतः ) जन्यं से निरन्तरः 
स्तुति करने योग्य जोर ( गणान; ) मन्यो को उत्तम धर्म, न्यायानुकृल' 
वचन का उपदेश करता हुभा ( नद्यः न ) नदिय जिक्त प्रकार तट पर बते 
को जन्न जादे पुष्ट करती उसी प्रकारत्‌ (जरते) विद्वान्‌ पुरुष को 
(इष) भन्नादि से (पीपेः) पुष्ट कर। हे (हरिवः) उत्तम पुरुषों ओर भशवो 
केस्वामिन्‌ ! ( ते) तेरे लि यह ( नव्यम्‌ ) नया, उत्तम (बहा) देशय 
(भकार) किया जाता दै, इम तेरे बघीन (धिया) उत्तम कम॑ मौर उत्तम 
छदि ते दुक्त होकर ( सदासाः ) शत्यादि सहित (रथ्यः) रथादि सम्पद 
होकर (स्याम ) रहं । इति द्वितीयो वभः । 
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[ २० ] वामदेव ऋषिः ॥ न्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ३, ६ निचि 
४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, १० त्रिष्टुप्‌ । र पंक्तिः । ७, ९ स्वराट पक्तिः! 
११ निचत्पंक्तिः ॥ पकादशचं सक्तम्‌ ॥ 

श्न इन्द्रा इयद्‌ न आसराद्‌ाभटरूदवसं यासदभ्रः। 
श्राजचछयनपातवज्जवाइ खङ्गं खमत्ख तवाणेः पृतन्यून्‌ ॥ १॥ 
भा०-( इन्दः ) रेश्चयबान्‌ राजा ( उथ्र; ) बलवान्‌ (नृपतिः) सव 
मनुग्यां का पालक, ( वच्रवाहुः ) बाहुभों म शाख एवं बरु वीर्यको 
शरण करने वाला (समत्सु) संप्रामों मे (मोजिषटेमिः) अति पराक्रमशाली, 
वीर पुरषो द्वारा ( एतन्न्‌ ) सेना लेकर युद्ध करने की इच्छा करने वारे 
दे २ तेनापतियों को ( संगे ) एक साथ प्रतिस्पधां मेँ ( तुवंणिः ) नान्न 
करने हारा ( दुरात्‌ मासात्‌ ) दूर नौर समीप ते भी ८ अवसे ) हमारी 
शक्षाके खियि (नः) हमे ( यासत्‌ ) प्रा द्य | 
रान इन्द्रो हरिभियौत्वच्छ।वाचीनो ऽव॑से रासे च । 
तिष्ठाति बजरी सघवां विरप्शम यज्ञम नो वाजसातौ ॥ २॥ 
भा०- (दन्दः) परमैश्वयेवान्‌ राजा (गवते) रक्षा भौर (राधसे च) 
धनैश्चयं की दृ के ल्यि ( अर्वाचीनः ) वत्तमान में भी वा विनयपू॑क 
( हरिभिः ) उत्तम पुरुषों सहित ( नः मच्छ मायातु ) हमे प्राक्च हो । 
(वघ्री) शखाखों का स्वामी, बर वीय॑वान्‌ , (मघवा) धनैश्वयं से सम्पन्न, 
(विरप्शी) महान्‌ आज्ञापक, (वाजसातौ) दशयं को प्रास करने के ल्ि 
(नः) हमारे (इमं) इस (यक्तं) यज्ञ, परस्पर संगति, राञ्य भ्वन्ध को 
६ भु तिष्ठाति ) विधिपूचंक चरवे | 
इम यज्ञं त्वमस्माकमिन्द्र परा दघत्सनिष्यखि क्रतु नः 
भवश्राव वज्न्त्छनय धनानां त्वया वयस्यं भाजिञयेम ॥ ३ ॥ 


भाग हे (इन्द्र ) देशव्यवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( भस्माकम्‌ ) हमारे 
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= 
(इमं) इस (यञ) परस्पर के आदर, सस्संग, मैत्री भौर राज्यप्रबन्ध॒ को 
( पुरः दधत्‌ ) सब समक्ष धारण करे । तू. (नः) हमे ( कतुम्‌ ) उत्तम 
प्रत्ता, बुद्धि को (सनिष्यसि) प्रदान कर सकेगा । हे ( वच्चिन्‌ ) वीय बध 
से घुक्त ! (घनानां सनये) देश्या को प्राच करने के लये ( चयम्‌ ) हम 
सब ( यैः ) स्वामी होकर ( त्वया ) तेरे दवारा ( घी इ ) कितव वा 
जजर ॐ समान ( आजिम्‌ ) स्पा के लक्ष्य को (जयेम) विजय छ 
श्घठी? कितवो भवति । यास्कः निरु० ५।४।३॥ 








शन्न ष॒ णः खमन उपाके सोम॑स्य जु षुंतस्य खधघावः। , 
पा इन्द्र परतिश्रतस्य मध्वः समन्ध॑ला ममदः पृष्ठेन ॥४॥ 
भा०-हे ( स्वधावः ) ज्र आदि देश्य से युक्त! त्‌ ( सुमनाः) 
श्लोभावचित्त गौर उत्तम प्रशंसनीय कान से युक्त दोर (नः) हमारे समीप 
< सुषुतस्य सोमस्य ) उत्तम रीति से एना आदरपूच॑क प्रदत्त ८ सोमस्य ) 
देश्वय ओर ( प्रतिग्डतस्य ) प्रवयेक पुरूष से धारण करने योग्य (मध्वः) 
मधुर अन्नकाभीत्‌ही (पाः) पालन एवं उपभोग कर मौर (ष्व्येन) 
पीछे से, बा भानन्द्‌ सेवक ( अन्धता ) जीवनप्रद्‌ उस अन्नसेत्‌( सम- 
मदः ) भच्छी प्रकार हषित हो। 
वियोररप्ण ऋषिभिनेवेमदष्तो न पक्वः सृशो न जत।। 
मयो न योषामभि मन्व॑परानोऽच्छ विवक्िम पुशुदूतनिन्द्रम्‌ ॥५।३॥ 
भा०-(यः) जिसकी (नवभिः शरथिमिः) नये जभ्वापक, भ्येता, 
.ज्ञानद्रष्टा पुरुष भौ (ररपृदये) स्तुति करते द । नो ( पक्त षृक्षः न) पे 
दृक्ष के समान मधुर फलों को देने वारा भौर ( सृण्यः जेता न ) वेग षे 
लाने वाली सेना वा जयुधों के सन्नाठन म ऊुदार पुरूष के तुटय (जेता) 
समरविजयी, ( योषाम्‌ ) युवति को (अमि मन्यमानः) प्रिय मानने वाढे 
( मयैः न ) पुरुष के समान प्रजा को अपना मानता हो, उस ( इन्दं } 
-शेशवयैवान्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) बहतो से स्तुर्य पुरुष को ( अच्छ विवक्मि } 
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भच्छी प्रकार उपदेश करताटहँवा उसको मैं बहुरतव्य दन्द" नाम ते 

ुकारता ह| इति तृतीयो वगः ॥ 
शिरिने यः खतवा ऋष्व इन्द्रः खनादेव सदसे जात उग्रः 
भादरा वज स्थविरं न भौम उद्वे कोशं बुना न्युएम्‌॥६॥ 
भआ०्- (यः) जो (गिरिः न) मेव या पर्वत के समान ( स्वतवान्‌ ) 
गुणों भौर देश्र्यो से उन्नत (ऋष्वः) महान्‌ (इन्दः) रेशयेवान्‌, शरुहन्ता, 
( सनात्‌ एव >) सदा से ( सहते ) परभवकारी बर से (उग्रः) मति उम्र, 
बलवान्‌ ( जातः) रूपसे प्रसिद्ध होतादै भौर जो ( भीमः न) भति 
भयंकर होकर (स्थविरं) भति स्थुल विश्राट (ब्र) बर एवं श्राखाख का 
(मादनत्ता) आद्रपवेक स्वीकार करता है भौर जो (उद्ना कोधो इब) जल 
से पूणं मेव के तुल्य (वसुना) धनैश्चयं से (नि ऋष्ट) पूणे (कोक्ष) खजाने 
को भादत्ती >) धारण करता है वह ( इन्द्रः ) इन्द्‌ कष्ाने योग्य है | 
न यस्य॑ तां जनुषा न्वर्त न राघसर आ्रामरीता मघस्यं । 
उद्वाव्रपाणस्तविषव उग्रास्मभ्य दद्धि पुरुद्रत रायः ॥ ७॥ 
आ०-८( यस्य ) जिप्ठका (जनुषा उ) जन्म से ही (वत्ता न भस्ति) 
निवारण करने वारा कोई नहीं दै भोर जिसङॐ़ (मघस्य) पूर्य देश्ये भौर 
(राघसः) धन धनादिकाभौी (आमरीता न) नाश्च करने वाला नही हं), 
(तविषीवः).बरुबती सेना के स्वामिन्‌ | हे (उग्र) बलवन्‌ ! हे (पुरुहूत), 
हतो से स्तुध्य ! त्‌ (उद्रावृषाणः) उत्तम सुखो को मेघवत्‌ वपता 
या उत्तम पद्‌ पर ज्ान-परवन्ध करता हुभा (नमस्मभ्यं) हमे (रायः) नाना 
घनो को ( दद्धि) प्रदान कर। 
इत्ते रायः त्यस्य चषणीनाम॒त तरजमपवतासख गलनम्‌ । 
शिच्लानरः सभिथेष प्र्ाव्ान्वस्वो राशिमभिनेताक्षि भरिम्‌ ॥८॥ 
आ०-त्‌ ( चध्णीनाम्‌ ) मनुष्यो के (क्षयस्य) नवासस्थान, राष्ट 
को ( दक्षे ) खयं देखता है । ( उत ) भौर ८ गोनाम्‌ ) गौरो, बाणिर्यो 
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भूमि्यो क बीच ( व्रजम्‌ ) जाने योग्य उत्तम पुर आदि, या म्गौक्ो 
गौरो के वादको गोपाल के समान (अपवत्तासि) र्षा करने वा खोर 
वाला है। त्‌ ( समिथेष्‌ ) संप्रामों म ( शिक्षा नरः ) सव मनुष्यो छा 
शिक्षक, दण्ड नायक ! भौर ( भरहावान्‌ ) प्रेरणा करने, विजय प्रा रने 
हारा भौर (वस्वः) धनैशर्यो, राज्य मे बसे भरजाजन > ( भूरिम्‌ राशिम्‌ ) 
बहुत बडे समूह को ( भमिनेता) रने भौर ठे चलने हारा नायष् 
( भसि ) ह। 

कथा तच्छरए9े शच्था शचिष्ठ यय कृणोति खड का चिदष्वः। 
प्रु दाशुषे विचयिष्ठो भ्रहोऽध। दघाति द्रविणं जरिते ॥ ६॥ 

` भा०-( तत्‌ ) वह राजा बा परमेश्वर ( शचिष्ठ: ) सबसे भविक 
इद्धि, शक्ति मौर वाणी से युक्त, ्ञानमय, सर्वश््तिमान्‌ › (कया शच्या) 
किस वाणी, शक्ति भौर घुद्धि ते युक्त है । उत्तर-(यया) जिसे (कर्वः) 
बह महान्‌ (काचित्‌ ) कदर, अनेक कायै ( सुह ) वार २ ( कृणोति) 
करता है मौर ८ दाशचपे) बात्मसमप॑ण करने वा कर आद्‌ देने बाड 
जाजन भोर स्तुतिकत्ता विद्वान्‌ धर्मोपदेटा के स्थि (गुर अंहः) बहत सा 
पाप, भपराध ( विचिः) द्र कर देता ह, ( अथ ) भौर उसके बाद 
( दविणं ) रेशवयं भी ( दधाति › प्रदान करता है । 

मानोमघारा भरा दद्धि तन्नः प्र दाशुषे दात॑वे भूरि यत्ते । 
नव्ये देष्णे शस्ते अरमन्त उक्थे ध्र ववाम वयमिन्द्र स्तुवन्तं; ॥१०॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) देश्र्बन्‌ ! रानन्‌ ! ( नः ) त्‌ हम (मा) मत 

( मर्धीः ) विन।श कर । ( दातवे ) तेरे प्रति समर्पण करने वाले जन के 
स्मि ( यत्‌ ते) जो तेरा ( दातवे ) देने योग्य (भूरि) बहुत सा है (तद्‌ 
भाभर्‌) उसी को पाठ करा गौर (नः दद्धि) हमे प्रदान कर | (भरिमन्‌ ) 
इस (न्ये) भति उत्तम, (देष्णे) दान योग्य, (शास्ते) अति भ्र्ञस्त ( ते ) 
तेरे (उक्थे) वचन मे रते इए ( वयम्‌ ) हम रोग (स्तत्र) गुणाजुबाद 
करते इए, ( भ्र व्रराम ) मच्छी प्रकार वतर । 











॥ 
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ड्‌ ष्टुवष्रन्‌ गुफान इषं जरित्र नधो$ न पीपेः 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नवै धिया स्वाम रय्य॑ः सदालाः ॥१९।४॥ 

भा०--ग्याख्या पूं सूक्त १९ ११ मँ देखो ॥ इति चतु बै: # 

[२१ ] वामदेव षिः ॥ श्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ७, १० सुरिक, 
प्तिः । ३ स्वराड पंक्तिः । ११ निचृत पंक्तिः । ४, ५; निचृतिण्डुप्‌ | ६ ८ 

विराट्‌ तरि्डुष्‌ । £ त्रिष्टुप्‌ ॥ णकादशचं घकतम्‌ ॥ 

आ यात्वन््रोऽच॑ख उप॑ न इष स्तुतः स॑वमाकस्तु शूरः । 
-चावघानस्तवि ष्यस्व पवीर्योने क्त्रसभि भरति पुष्यात्‌ ॥ १ ॥ 

भान्द) इस रट मे (इरः) शूरवीर, शत्र नाश्षक, ( दन्दः ) 
देश्वयवान्‌ , ( स्ततः › गुणो दवारा प्रकञसित राजा ( नः ) हमारी (मवसे) 
रक्षाके खयि ( उप ञायातु ) प्रा्ठहो। वड ( बाद्रघानः ) दृता हभ 
(नः) हमारे साथ ( सधमात्‌ जस्तु ) हर्पौ से हर्षिव होनेबाला दो। 
( यस्य ) जिस्छी (पूर्वीः) पहले से विद्यमान, वा बर, कौशल पूण, राष्ट 
-पालन में ङश्षल, (तविषीः) सेनां हों भौर ८ क्षत्रम्‌ ) बर, वीयं (लौः 
जः) सूर्यं के प्रकाश्च के समान ( भमिभूति ) सबको पराजित करने वाला 
इकर ( पुष्यात्‌ ) वदे जौर राटरको पुष्ट करे। 

तस्येह सत॑व दृष्णयांनि त॒विदु्लस्थ त॒विरधखो सन्‌ । 
यस्य कतुरविदथ्ो+.न खभ्राट्‌ सादा न्तश्तो च्म्यस्ति दृष्टीः ॥२॥ 

भा०-जिस भकार सूर्य का (करतुः) जलाकषण, वैण लादि काये 
६ ृ्ीः मभि भरति ) कृषक प्रनाभों को सुखकारी होता दै उसी प्रर 

( यस्य ) जिसका ( क्रः > राज्य पालन भादि कमे ( विद्भ्यः ) य, 
-संभराम, यक्न भौर श्री के लाम के योग्य ( सन्राद्‌ न ) भ्रकाशमान्‌ सूये के 
तस्य, ( साह्वान्‌ ) सव्रको पराजित करने वाला, (तसत्रः) दुःखों षे तराने 
वाला (छरी; भसि भसित ) कृकर प्रजा ॐ छिथ जति सुखकारी जोड 
भना का कण, पीडन करने वाढ दुरे को (भमि नस्ति) पराजित ख्वङे 


4 << 
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वारा होता है । हे विद्वान्‌ परुषो ! माप रोग (तविदश्न्य) बहुत रेवै 
क स्वामी, ( त॒विराधसः ) बहुत साधनों वारे ( तस्य इत ) इसके ष्ठ 
(दृष्णवानि) मरना या सुखो की वष भौर उनक्छा भवन्ध करने वा षण; 
भौर ( नन्‌ ) उसके घुख्य नायको के ( स्तवथ ) गुण बण्न करो । 
भरा यातिवन्द्ो रिव रा पृिव्या सन्तु संसुद्ाढत ष्ठा पुरीषात्‌ ॥ 
ख॑शेरादव॑से नो सरत्व।न्‌ परावतो व। सद नाडतस्थं ॥ ३ ॥ 
मा०-( दन्दः ) रशवय॑वान्‌ पुरुष ८ मरुत्वान्‌ ) बाधुगणों सहित, 
(दिवः) भाकषाश से सूथ॑ के समान तेजस्वी होकर (मष्च) श्रीघ्र (भयात्‌), 
ह्मे भास हो । (प्रथिन्या) वह हमे भूमि से सखुबणौदि वा धम्मि के त॒स्य 
(बा) भास हो । ( सञुद्ात्‌ ) भन्तरिक्च ते मेष या विचत्‌ के तुल्य प्रष्ठ 
हो, ( पुरीषात्‌ ) जरु मसे विदयत्‌उत्‌ शुरीप" रथात्‌ दैरय मे ते प्रा 
हो । बह पुरुष ( सररात्‌ ) सूय॑वत्‌ प्रतापी नायक समूहे से (षा) 
भौर (परावतः) दूरस्य देश से नौर ( छस्य सदनःत्‌ ) सव्य ग्याय के 
परम स्थान से भी (नः) हमारे (भवते) रक्षा भादि के ल्यि ( भायात} 
इमे प्रा हो| 
॥ * | ध श | क च ॥ 
स्थुरस्य राया चतो य दशे तसु वाम ५ 
षा वायुना जयति गोमतीषु प्र घष्ाया नय॑ति वस्यो रच्छं ॥४॥ 
भार (यः) जो वीर पुरुष (हतः) बडे (स्थूरस्य) भारी (रायः) 
अनैश्चय का ( दंशे ) स्वामी है हम ( तम्‌ उ इन्द्रम्‌ ) उस शव्रुहन्ता की" 
( विदयेष ) सामों ॐ भवसरो म ( स्तवाम ) स्वति कर । (यः) जो 
( बादुना ) वादु के समान तीव गति से नाने बारे वलते ( गोमतीष ), 
सेनाभों के भाधार पर (जयति) विजय करता है मौर (छष्णुया) शुभो 
ऋ पराजय रने वाले सैन्य को (र नयति) मागे बदृता सौर (वस्यः), 
भवि श्रेष्ठ धन ( च्छ ) परा कराता दै। 
उप यो नमा नम॑सि स्तभायन्निय॑तिं वाचं जनयन्यजध्यै । 
ऋञजसानः पुरुवारं उक्थेरेन्द्रं छृरबीत सद॑नेषु हाता ॥५।५॥४ 
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भाग्-( यः ) जो राजा ( नमसि ) मन्यो के द्र सत्कार, शक्र 
जमाने का साधन बर जौर शखादि के माश्रय पर (नमः) स्वयं अन्यो के 
आद्र सत्कार, श्नु नमाने वाले बल भादि को ( स्तभयन्‌ ) वश्च करत 
इभा ( यजध्ये ) दान, मैत्री, मेल, सल्सुग करने के दिये ( वाकं 
जनयन्‌ ) उत्तम वाणी को प्रकट करता हुमा ( इयतति ) अन्यो को प्रेरित ` 
करता है वह (अज्ञसानः) सबको वश्च करता इभा, (पुरुवारः) बहुत से 
वरण करने भौर बहुत से शतरुभों का वारण करने वाला, ( होता ) सक 
देश्य का दाता है उसको ( सदनेष ) उत्तम पदों पर (इन्द) देश्यं युक्त 
रष्यक्ष स्वामी (कृण्वीत ) बनाभो ] जथवा ( सः उव्येः इन्द्रं भाः 
कृण्वीत ) वह उत्तम उपायों से देशवयं उत्पन्न करे । इति पञ्चमो वैः ॥ 
धिषा यदि धिवर्यन्तंः स ररयाभ्त्सद्‌ न्तो अद्विमोशिजस्य गोहं । 
द्मा द॒राषाः पास्त्यस्य हाता यां ना महान्त्खवरणेषु वद्धिः ॥ ६॥' 
आ०-( यद ) जब (ोश्निजस्य) मान धनादि कामना करने बे ` 
पुरुष के (गोद) गृह भं (सदन्तः) उत्तम पदां पर प्रतिष्टा प्राप्त करते हुए. 
द्वारी रोग ८ भद्म्‌ ) शत्रुओं का नाश करने वाके मोर स्वयं न डरने 
बाऊे पुरुष को ( धिषा ) उत्तम बुद्धि या वाणी से ( धिषण्यन्तः ) स्तुतिः 
करते हुष्‌ ( तम्‌ सरण्यान्‌ ) उसको प्रा हों तो ( यः ) जो (नः) हमारे ` 
ल्ि (संबरणेप) माच्छादित गूढ जन्धकार पूण स्थानों म (वाह्नः) भ्न 
डे समान तेजोमय होकर, नायक होकर ह्मे ठे चने हारादै वह 
( पास्स्यस्य ) गृहो मँ बसी प्रजा के हितकारक, देश्वयै (होता) देने बाला 
( इुरोषाः ) दुस्तर क्रोध या तेज से युक्त होकर मी हमारे प्रति (दुरोषाः) ` 
कोष रहित होकर हरमे ( जा) प्रष्ठदहो, 
छरा यदी भावैरस्य वृष्णः सिषक्घि शुष्मः स्तुवते भराय । 


गहा यदीमोशिजस्थ गोहे भ्र यद्धे धाय॑से मद्य ॥ ७॥ 
भा०-( मारस्य ब्रष्णः शुष्मः ) सबके पालक पोषक सू का ब 
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-( सत्रा सुवते भराय ) सचघुच स्तृतिकत्त जीवनगण के भरण पोषण ड 
लिय ( ई' सिषक्ति ) जल सेचन करता है उसी प्रजार (भार्वरस्य ष्णः) 
-समस्त राट्को भरण पोपण करने वाले, बलवान्‌ पुरुष का ( ष्मः ) 
शतु काशोषक वर, बा उ्योग भी ( यत्‌ ) नब ( ई" ) इस राष्ट 
( िपक्ति ) प्रा होता है तो वह ( सत्रा ) सचञ्ुच, (स्तुवते) राजा से 
भार्थना करने वाले प्रनाजन के ( भराय ) भरण पोषण के स्यि होना 
` चाहिये मौर ( भौश्िजस्य ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी राजा क (गुट) उदि 
(यत्‌ ) जो बिचार हों भोर ८ यत्‌ गोटे ) जो एकान्त स्थान से मन्त्रणा 
वे (सत्रा) सदा ( ईम्‌ ) राष्ट के (धिये प्र) उत्तम कम॑ करे भौर 
( अयमे भ्र ) उत्तम मागे पर बदने भौर (मदाय पर) सवके हव सुख के 
` ल्य ( सिषक्ति ) प्रा हो । 
वि यदव पदैतस्य षे पवोभििन्व पां जवांसि 
` अवद्द्गारस्य गवयस्य गाह यडा वाजाय ख च्व्ाञ्वषहन्त ॥ ८ ॥ 
भा०-जिस प्रकार विद्यत्‌ मेध के द्वार को खोरूता है तब जो के 
वेगवान्‌ स्रोतों को बदा देता है उसी प्रकार ८ यत्‌ ) जब राजा ( पव॑- 
` त्य ) पव॑त प्रदेश ( वरांसि ) आघ्रूत या धिरे हुए स्थानों को ( वि 
-इण्वे ) खोले तव उनमें एकत्र हए ( पयोभिः ) जल-राक्षियों से ( मपां ) 
जलो के ( जवांसि ) वेग से बहने वाले वाहं को ( जिन्वे ) बद्वे भौर 
(यदी) जब (सुभ्यः) उक्तम क्म॑कत्ता रोग (वाजाय) अन्न प्राक्च करने के 
ल्य ( वहन्ति ) खेत मे हरू बाहं तब ( गोहे ) भन्न को बचनेके स्वि 
(गौरस्य गवथस्य) गौर, गवय हरिण भौर नीलाय दन खेती नाश्च करने 
चाले पञ्च जातियोका ( षिद्द्‌ ) भी ध्यान रक्ठ | जथवा-( सुध्यः यदि 
वाजाय वदन्ति ) उद्धिमान्‌ रोग वेग बृद्धि के लिये रथादि चला तब 
* ( गौरस्य गवयस्य विदत्‌ ) हरिण नौर नीरुगाय के जाति केप को 
भास कर, उनका उपयोग करे । पर्व॑तो के एकत्र जक ताक मादिके द्वा 
च्छो खोलकर कृषिके क्वि राजा नह बहावे, वेगजान्‌ रथ के किये 
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-खग, गवयादि का उपयोग करे । तिञ्बत, दाख, भमरीका, रस भादि 
चीत देशो मे नीलगाय, याक भौर घटवाक्ा, बारदस्तिगा लादि पद्यं छे 
-गादी, बोक्षा भादि ढोने का काय स्यि जाता है| 


[4 ॥ 
अद्राते हस्ता खकतोत फणी प्रयन्तारा स्तुवते एच इन्दर 
काते निषत्तिः किमु नो ममर्छि कि नोटुदु दषे दातवा उ॥९॥ 


भा०-हे (दन्द) देश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! हे सुख भन्न मादि देने हारे ए 
(ते हस्ता) तेरे दोना हाथ (भदा) कल्याण भौर सुख करने बाठे, (उत) 
-भौर ( पाणी ) दोनों बाहुं ( सुकृता ) उत्तम काम करने म कुकर भौर 
.< स्तुवते ) विद्वान्‌ उपदेष्टा घुरुष के उपकार के लिये ८ राधः ) घनैश्वयै 
(प्रयन्तारा) खत देने हारे दों | तू विचार कर क (ते निषत्तिः का) उच पद्‌ 
-पर तेरी क्या स्थिति दै, उसका स्या प्रयोजन है १ तू (दातवा) दान देने 
ॐ लिय भला (छम्‌ ड नो ममस्सि) क्यों न प्रसन्न हुमा करे भौर (छि 
-उ नोउद्‌ उद्‌ हर्षमे छ ) ओौर क्थोनत्‌ खूत्र हित हो| भ्थात्‌ दाक 
केकायै तुके खूव प्रसन्न र्ना च्छा है। 
यवा वस्व इन्द्रः सत्यः खघ्राङ्ढन्तां वृत्रं वरिवः परव कः । 
पुरत कत्व नः शग्धि रायो भ॑क्ञीय तऽव॑सो देग्यस्य ॥ १०॥ 

भा०(इन्द्रः) देश्वयवान्‌ शनरुहन्ता, राजा (सस्यः) सज्ननों के बीच 
सजन, न्यायश्ीर, सत्यधर्म का पालक, ( वस्वः ) देशय भोर राटरम 
चसौ प्रजाका ( सम्राट्‌ ) महाराजधिराज, (वरतरं हन्ता ) मेषनाशक 
विदत्‌ के तुल्य विकारी, दुष्ट पुरुष को दण्डित करने वारा, ( प्रवे 
ष्ये को पूण करने जौर अपने बनाये राजनियमों को पालने वाङ 
भजाजन की दद्धि के लिय ( वरिवः कः ) नाना देश्वयं उत्पन्न करे । हे 
< एरस्त॒त ) बहुतां से प्रशंसित उत्तम राजन्‌ ! (नः) हरमे (क्रत्वा) काम, 
न, योग्यता वा कम॑द्ौशर के अनुसार ( रायः) धन या वेव 
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(शग्धि) प्रदान कर । मेँ परजाजन (ते) तुक्च देभ्यस्य) दानशशीर 
( भवसः ) रक्षा भौर उत्तम व्यवहार का ( भक्षीय ) उपभो 
५ 1 ~ 
नू टत इनदर नू गृणान इषं जरिञे नदोऽन षीपः। 
स [>4 [3 ॥ ॥ ॥ 
अकारे ते हरिव) ब्रह्म नभ्यं विया स्याम रथ्यं; सदासाः ॥ {९६२ 
भा व्याख्या मं०४।२०। ११ ॥ इति ष्ठो वगैः | दि 
द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ २२ | बामदेव रषिः ॥ हृद्रो देवता ॥ चन्दः--१, २ , ४, १० निचत्‌ 
क्प । ३, ४ विराट त्रिष्टुप्‌ ।*६, ७ त्रिष्टुप्‌ | = धरिक्‌ पक्तिः । ९ स्वराट्‌ 
पक्तिः । ११ निचत्‌ पक्तिः ॥ पक्ादशच सुक्तम्‌ ॥ 


रष के. 
ग कर | 





यन्न इन्दर जुजुषे यच्च वष्टि तकन सहान्करति श॒ष्म्या चित्‌ ॥ 
अहा स्तोम मघवा सोम॑सुक्था यो श्रमानं शयखा विश्चदेति ॥९# 
भा०- (यत्‌ इन्दः) जो दश्रय॑वान्‌ बरवान्‌ पुरुष, राजा (नः जपे) 
हमे प्रम करता है ( यत्त्‌ च वष्टि) जो हरमे चाहतादै भौर (यः)जो 
( शबा भस्मानं ) जर सहित विद्यत्‌ वाले मेव के समान ( शवसा 
भमान बिभ्रत्‌ ) बल सदित वन्न या शाख सैन्य को धारण पोषण. 
करता भा ( एति ) प्रा होता है ( तत्‌ ) वह ( महान्‌ छष्मी ) बडाः 
बल्चान्‌ होकर ( नः ) हमारे लिये ( ब्रह्म ) वेद्‌ विक्तान, बड़ा देश्यै, 
स्तोमं ) स्तुति योग्य बल वीये, ( सोमम्‌ ) देश्यं, पुत्र सन्तान भौर 
( कथा ) उत्तम बचन ( आ करति चित्‌ ) जाद्र पूवक प्रदान करे । 
षा दृषन चतुरस्य वराभ्यां छत॑मः शचीवान्‌ । 
श्ये पर॑म्णीसुषमांप़ ऊर्णा यस्वा; पवौणि खख्यायं विव्ये ॥२॥ 
भा (इषा) बर्वान्‌ (उग्रः) शन्रुभों मे उद्ेग उत्पन्न करने वाखा, 
तेजस्वी, शक्तिशाली, ( नतमः ) नायको मे सवंश्रेष्ट. ( शचीवान्‌ ) उत्तम 
शकि, भज्ञा भौर शकिमती प्रजा का स्वामी, ( धिये ) प्रजा को भाघ्र 
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भौर श्र को सन्ताप देने वाली राञ्यलकषमी की बद्ध के लियि, ( ऊर्णाम्‌ ) 
माच्छादुन करने वाङी, उन की बनी ( परुष्णीम ) पवं पव॑ पर्‌ उष्ण व 
छे समान ( अणम्‌ परूषगीम्‌ ) राषटरको आच्छादन करने, घेरने ओर 
-उयापने वाली, प्रति पर्वं, स्थान र पर शघरुको संतापदेने वारी वा 
नाना पव अर्थात्‌ विभागो से युक्त उस सेना मौर प्रना को ( यस्याः ) 
-निस (पर्वाणि) पाटन करने वाले सामर्थ्यो या विभागो को (सख्याय) 
-यत्रीमाव की इद्धि ॐ स्यि (विभ्ये) चाहता भौर सुरक्षित करता दै उसको 
.(पपाणः) बसाता मौर घारण करता इता (दृपन्धि) बलवान्‌ पुस्पों कोः 
धारण करने वाले ( चतुरश्रिस्‌ ) चार स्कन्धो वारे चतुरंगबल्णो 
८ बाहुभ्यां ) बाहु से ( भस्यन्‌ ) चोधारे खड्ग के समान चरावे । 
यो ढेवो ठेवतो जायमानो सहो वाजेभि्मदद्धिश्च श्चष्मैः । 
दधानो वञ्जे वाह्ोरुशन्तं चयाममेन रेजयत्पर भूम॑ ॥ ३॥ 

भा०--( यः ) जो ( देवः ) दान्ीर, सवत्‌ तेजस्वी (देवतमः) 
विजिगीपभों म सरवश्रष्ट, ( मइद्धिः ) बड़े २ (बाज्ञेभिः) बन्रादि देयौ, 
"अलं सौर ( शष्पैः ) शदुशोपक वैन्यो ते ( महः ) महान्‌ , प्य भौर 
-( जायमानः ) प्रसिद्ध हो वह ( बाहोः) बाहुभों मे (उशन्त) कान्ति वे 
-चमचमाते (व्र) खड्ग को (दघानः) धारण करता हुभा (ममेन) बलखे 
“< धाम्‌ ) भाकाज्ञ को सूयं के समान, (भूम) भूमि को (रेजयत्‌ ) कंपावे। 
(विश्वा रोधसि श्रवत॑शच पूवीं ऋष्वा निमव्रेजत प्ताः । 
आ स्रातरा भर॑ति शुष्म्या गोनबत्परिज्मनोडबन्त वाताः ॥७॥ 

भा०-निस प्रकार (दरष्वात्‌ ) महान्‌ परमेश्वर घे (विश्वा रोधांषि) 
-समस्त उन्नत रोक भौर ८ भवतः च ) भघो रोक ( पूर्वीः यौः क्षाः) 
-सन(तन से चकते माये काश्च भौर भूमि सब ( जनिमन्‌ ) जन्म ठेते है 
भौर बह ठन सबको ( रेजत ) सञ्चालित करता है । उसी अकार 
५ ऋष्वात्‌ ) महान्‌ राजा से (विश्वा रोधांसि) नदी के. उच्छं ख भवाहों 


8६ ऋभ्वेदभाष्ये तृतीयोऽष्टकः 


"` ~ 


[ स०६।ब० ८६ 








छो रोकने वाठ तों के समान प्रनाभोंको उच्छखरूता से रोक देने बा 
खाज नियम भोर ( पूर्वीः ) सनातन से ची जाने वाली निन्न या मधान 
अना भौर ( जनिमन्‌ ) उत्पन्न इए सब प्रणी, (यौः क्षाः) अानप्रकाश्च. 
शुक्त, तेजस्वी भोर भूमि मे निवासी सामान्य प्रजां भी (रेजत) उसी पे 
स्थिति राम करते भोर उसी से स्नाछित होते है । बह (ख्मी) बलवान्‌. 
श्जा( गोः) प्रथिवी के (मातरा) राजा प्रजा दोनों वर्गो को (भाभरति). 
शष्ट करे । (वाताः) वा ॐ समान तीतर बलश्नाढी वीर भौर ज्ञानी पुरषः 
{ परिज्मन्‌ ) माकाशवत्‌ भूमि मे ( नृवत्‌ ) उत्तम सजन जौर नायक केः 
जतस्य ८ नोनुवन्त ) उत्तम शब्द, उपदेश्च धौर गञन तजेनादि कर | 
वात्‌ त॑ इन्द्र महतो सानि विश्वेष्विर्ल व॑नेष॒ धरवाच्य। । 
यच्छूर धृष्णो पृषता द॑ ृ्वानदि वज्ज॑ण शजसादिवेषी; ॥५॥५॥ 
मा०-( यत्‌) जब हे ( श्यूर) शूरवीर! त्‌ ( पता ) शत्रु कोः 
राजय करने मँ समथे (वन्रेण) बल से ( जहि ) सन्मुख माये श्नु 
८ दश्ष्वान्‌ ) पराजित करता इभा (शवसा) बल से ( जाविवेषीः ) राट 
कोव्यापसङेता है, हे (ष्णो) टद्‌ पुरुष ! (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! शरुदन्तः ! 
खव (ते) लक्ष शक्तिशाली पुरुष के ( बिश्वेष सवनेष इत्‌ ) समस्त देशय 
गोर राञ्यशासनादि कार्यो मे ( ता ) वे नाना ( सदयानि ) बडेर काम, 
८ वाच्या ) उच्छृ कदे जाने योग हों | इति सक्षम बर; ॥ 
खात्‌ ते खत्या तुविनृम्ण विश्वा प्र धेनवः सिखने वृष्ण उः 
अधां ह तवदुषमणो भियानाः भ्र लिन्ध॑वो जव॑सा चक्रमन्त ॥६॥' 
भा०-हे ( तुविन्‌म्ण ) बहुत दशर्य के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे (त). 
निश्चय ते (ता) वे नाना कायं ( सस्या ) सत्य जाचरण, न्यायानुसार 
षमानष्ल हों । (ते दरष्णः) वे सुख के कर्षण करने वाले, वलवान्‌ तेरे 
ल्य ( विश्वा धेनव; ) समस्त वाण्यै भौर प्रजागण गौं के समान 
(अघन) स्तनमण्डर से इग्ध क समान ( म सिललते ) खूब रेच्य परवाहिठः 
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करं, तषे दै । मन्तरिक्ष भ विचतों के समान हे (इषमणः) बलवान्‌ दद्‌ 
चित्त बाठे | (भध ह) निश्चय से (स्वत्‌ भियानाः) तेरे से भयभीत होकर 
(सिन्धवः) महा नदं के तुल्य वेगवान्‌ रथादि सैन्य (जवसा) वेग से (मर. 
चक्रमन्त ) भागे बद्‌ | (२) अध्यात्म मँ इन्द मात्मा, "सिन्धवः" 

प्राणगण ॥ 
श्रतराह ते हरिवस्ता उ दे वीरबोभिरिन्द्र स्तवन्त खस।रः । 
यत्छीमनु प्र स॒चो व॑द्रघाना ठीर्घामन प्रसितिं स्यन्दयध्यै ॥ ७ ॥:. 
भा०-हे ( हरिवः ) उत्तम, विद्वान्‌ पुरुषों भौर अश्वादि सैन्यो के. 
खामिन्‌ [ हे सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌ ) जब त ( भत्र ) इस राभ्यकार्य 
मै (दीघा प्रसितिम्‌ अनु) बड़ी टम्ब्री, चिरकाल स्थिर रहने वारी राज्य , 
भ्यवस्था के जनुद्ल (स्यन्दयष्ये) वेग से जागे बदुने के छ्यि (बदघानाः) 
भबन्ध करने वारी वा प्रबन्ध मे बद्ध समित्ियों मौर उत्तम प्रजां कोः 
(सीम्‌ भनु प्र युचः) उनके मनोनुक्रूर युक्त या स्वतन्त्र कर देता है तब. 
(ताः उ देवीः) वे तुते चाहने वारी मौर ज्ान-प्रकाश्च से युक्त प्रजां 
भौर विहुषी चि (ससारः) परस्पर बहनों के समान प्रम भाव से रहती : 
भौर स्वयं उदेश्य तक पर्वती हु ( भवोभिः ) राज्य रक्षण, भश्रादि . 
पदाथ भौर प्रेमयुक्त व्यवहारो द्वारा ८ स्तवन्त ) तेरी प्रशंसा करं । 
पिषपीठे श्शमद्या न सिन्धरा त्वा शमी शशमानस्य शङ्खः । 
पस्मदकशुचानस्यं यम्य साने रिम तुव्योजसं गोः ॥ ८ ॥ " 
भा०-( मयः ) हप॑जनक ( अंशचः ) राज्य प्राच कराने वाडा बल: 
( सिन्धुः न ) महानद के ठस्य ( व्वा भापिपोडे ) वक्षे प्रात हो भौर 
( शशमानस्य ) उदटेगों भौर उपद्रवं को शान्त करने भौर उत्तम उपदेश . 
वा शासन नौर मधामिक जनों को उद्टघन करने वाके प्रवर पुरूष की 
(शक्तः) शक्ति जौर (शमी) क्म भी (तवा आ) तक्ष भाघ हों । (माश्चः) " 
शीप्गन्ता पुरुष (न) जिस प्रकार ८ गोः तुभ्योजसं रद्िम यच्छति तथा )» 
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-खेगसे जाने वाठे जश्च वा वरोवदं ॐ प्रवर रासंको सूबरूरलताहै उष 
भकार (भुः) रषट्र काभोक्ताराजात्‌ ( छ्ुवानख ) भति तेजल्व 
^ (गोः) एथिवी रट ॐ (तऽयोजसे) बहुत बल ते साधने योग्य (ररिमम्‌) 
-बागडोर को ( जस्मद्रयक.) हमारे सन्धुल ८ यम्याः >) निमन्वित कर| 
-छसमे ववि्ठा छृणु ज्येष्ठं नृम्णानि खवा संदुरे सहति । 
एस्मभ्यं वृत्रा सुहनानि रन्धि जदि वधर्वनुषो मत्स्य ॥ ९॥ 
भा०--दे (सरे) सहनशील ! शद पराजय करने हारे राजन्‌! ब्‌ 
‹ (अस्मे) हमरे (सत्रा) सद्‌ा अथवा वस्तुतः, (बिठा) बहुत भौर ओष्ठ) 
:{ खूब प्रशंसनीय ( नुम्गानि ) धन भौर ( सदांसि > बल (छृणु) बना । 
` (भस्मभ्य) हमारे (उत्रा) वदते शत्रुओं को (सुहनानि) सुल से हनन करते 
` योग्य कर मौर ( रन्वि ) उनका नाश कर | ( वधः वजुपः ) हव्या के 
` साधन शाञ्च को सेवने वाले ( म्यस्य ) दु पुरुप को (जहि) दण्डित 
कर | भथदा-( वनुषः म्यस्य बधः जहि ) मारने बाले मनुष्य ॐ 
“ बघादि के साधनां का नाश कर । 
छ्ठस्माकमि्छु ्टणुहि त्विन्रास्मभ्यं चिज उप्‌ मादि बाजंन्‌। 
-छस्प्भ्यं विश्वां षणः पुरन्धीरस्मा्कं ख़ म॑घन्वोधि गोरा: ॥१० 
भा०-हे ( इन्द ) रेशव्य॑वन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( ष्वम्‌ ) तू ८ भक्माक्षम्‌ 
हत्‌ ) हमारे वचन जवद्य ( सु शणुहि ) मच्छी भकार सुन । ८ भस्म 
-भ्यम्‌ ) हमारे छिथ ( चित्रान्‌ ) आश्चर्यजनक भूतपूव ( वाजान्‌ ) 
ज्ञान, घनेश्वयं भोर बर ( उप माहि ) प्रदान कर| ८ जस्मभ्यम्‌ ) ह्म 
` ( विश्वाः ) सव प्रकार की (पुरन्धीः ) बहुत से क्ञानों को धारण करने, 
वाली द्वियं मौर राट को धारण करने वाली सद्धिं (दईषणः) दे भौर 
-भेरित कर । तू (गोदाः) भूमि, वाणी, ज्ान-रर्मि मौर गौ मादि पञ्ठमों 
“को देने हारे ( मधवन्‌ ) देशवय॑वन्‌ ! तू (भस्मा) हमे (सखु बोधि) उत्तम 
“रीति से जान भौर शानवान्‌ बना । 
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न्‌ तरई्द्र न्‌ णणान इषं जरि नच्योऽ्न पीपेः 
श्रकारि ते हारवां ब्रह्म नव्य धया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११।८॥ 
भाग--भ्याख्या देखो सू° १९] ११॥ इत्यष्टमो वर्म; ॥ 

[२३ |] वामदेव श्यः ॥ ¶१--७, ११. य्द्रः| ८, १० इनदर ऋतदेवो वा 
देवता ॥ बन्ः--१, २०२०७, ८, ९ त्रि । ४, १० निचृलिष्म्‌ । 
५, ६ घुरेक्‌ पक्तिः! ११ निचृक्तिः॥ एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 

कथा महम धत्कस्थ हातुयज्ञं जषाणो अमि सोममूधः 
पवन्नशाना जुषमाण अन्धा वचन्त ष्वः शचते घनाय ॥ १ ॥ 


भा०-( क्स्य होतुः ) कित जान भौर धनादि देने वाङ दानश्ीर 
महापुरुष ॐ ( महान्‌ ) बड़ भारौ (यज्ञ) सस्संग, मैत्रीभाव, उत्तम दान 
को( जुषाणः) प्रेमपदक सेवन करता इमा (कथा) किस प्रकार ( भन्न 
धत्‌ ) बदे १ उत्तर-जेसे ( ऊधः पिवन्‌ ) स्तनपान करता हुषा बारक 
बदृता दं उसी प्रकार ( सोमम्‌ जमि पिवन्‌ ) "सोम श्रान्तिदायक र्यं 
वा भोपधिरस नोर ज्ञान का पान करता हुना वदू | वह (उश्ानः) ज्ञान, 
फेयांदि की कामना मौर ( जुषमाण 9) भ्रेमपूवक सेवन करता इञा 
(ऋष्वः) महान्‌ होकूर (न्धः) उत्तम प्राण धारक भन्न को धारण कर । 
(चते धनाय) मात्मा को पवित्र करने वाले शुद्ध धन की पराह्धि के यि 
(वकक्षे) ज्ञान का प्रवचन क्रे वाधनादवि प्रास्त करे। (२) इसी 
अकार्‌ हन्द, जाचाय ( सोमं ) चिष्यका पाटन करता इभा श्रद्द से 
भाष, पवित्र धनादि ते निमित्त क्तान का प्रवचन करे । 
का श्रस्य बीरः सधमादमाप समनश सुसतिधिः कां अस्व । 
कदस्य चिच्रं चिक्रेते कदती वरचे शुवच्छश्चखानस्यख यज्वोः ॥२॥ 
(भस्य) इसके ( सधमादम्‌ ) साथ आनन्द प्रसन्न होने का 
मवसर ( कः ) कौन (नाप) प्राप करता है १ नौर (भस्य) इसके साथ 


(खुमतिभिः) उत्तम उष्डया, विक्ञान आर विक्ानवानर्‌ पुरुषों सहित ( क 
२९ तु, 
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समानं ) कोन सत्संग करता दै १ मनुष्य जो उसका सरसं भोर 
, सहयोग भी करता है बद ( नस्य ) इसङ़े ( चित्रं ) जद्ुत सामण्यं 
८ कत्‌ ) कब ( चिकिते ) जान पाता है १ (जस्य) इस (यञ्वोः) ससघुग- 
योग्य, दाता, परम भित्र एवं ( शज्ञमानस्य ) उत्तम गुणोंसे प्रोसिव 
ओर अन्योंको शासन करने वा शखादि का जभ्यास करने वाङ पुरूष 
की (उती) रक्षा, ज्ञान. भौर अन्यो को प्रसन्न करने के साम्य॑से (इषे) 
इद्धि प्ाघठ करने के स्यि ( कत्‌ ) कव ( खुवत्‌ ) समथ होता है ! 
कथा शणोति दयमानमिन्द्रः कथा शएवन्नदखा मर्य वेद्‌ । 
का अस्य परदींरप॑मातयो ह कथेनमाहुः पुरि जरिते ॥ ३॥ 
भा०-(इन्द्‌) देश्चयवान्‌ शत्रु ओर अज्ञान का नाश करने वाला कीर 
राजा भौर बद्वान्‌ आचाय, ( द्रूयमानम्‌ ) पने से स्पधां करने बले शत 
के वचन भौर अपने प्रति दिये या सपे जाने वे शिष्य के परति ( कया 
णोति ) किस प्रकार श्रवण करे १ जौर ८ श्टण्वन्‌ ) सुनने वाला पुरुष 
( बस्य ) इस राजा भोर विद्वान्‌ के ( जवसाम्‌ ) हानो मौर रथादि 
सामर्थ्या को ( कथा वेद्‌ ) क्सि प्रकार जने १ (भस्य) इसकी (पूवी) 
देशर्यौ से पूणे, बहुतसी, पू्व॑तः तरियमान ( उपमातयः >) समीपस्थ शव 
इननकारिणी नोर मान उत्पन्न करने वाली भौर सम्मति, अनुमति देने 
वारी (का) सेना, प्रजा जौर समितिक्या २हों भौर विद्वान्‌ की 
“उपमति' मथौत्‌ ज्ञान शक्तया, मान पद्‌ जादि क्यार हों ओर (एनम्‌) 
इसको ( जरित्रे) विदान्‌ स्तुतिकत्तं पुरुप वा प्रजाजन के हितां 
८ पषुरिम्‌ ) पार्क भोर पूरक (कथा नाहुः) किस भकार कते दै । यष 
सब वात जानने योग्य है । उनको जानकर राजा प्रजा, गुर श्षिष्य परस्पद 
यथोचित ञ्यवह(र कर | 





रथा खवाघः शशमानो रस्य नशद्मि दरविणं दीध्य।नः। 
| =| ॐ =| (1 श रं 
डवो अव्वेद्‌ा म तानां नमे जगरभ्व अभि यज्जुजोंषत्‌ ॥४॥ 


(= 
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भा०-( सबाधः ) नाना. भरकरार की विघ्ठ बाधाभों नथवा (वाधा 
“विया विोडन, भनुश्षीरन, उदापोह से क्त ( शदामानः ) शम का 
अभ्यास उत्तम अचुजासन प्राप्त ति्यारथी ( दीध्यानः ) तेजस्वी होकर, 
"ध्यान धारणा का अभ्यास करता दुजा ( जस्य द्रविणं ) दस राजा ढे 
देश्य गौर गुरुवा भु के कान-धन को( कथा ममिनकत्‌ ) किस 
अकार साक्षात्‌ प्राक्च करे १ उत्तर--( नवेदाः देवः ) विलुरु न जानने 
-बाटा विद्या का इच्छुक शिष्य भौर ( नवेदाः ) सुवर्णादि धनो से रहित, 
"निर्धन (देवः). धनामिलापी, ( चत्‌ ) जव (मे नमः) मेरे लिय नमस्कार 
आदि सत्कार को ( भमि ज॒जोपत्‌ ) प्रेमपूर्वक करता है तव वह्‌ (क्तानां) 
सत्य ज्ञानां मौर भअन्रादि धनं छो ( ज्गृम्वान्‌ ) प्रहण करने वाखा 
.( सुवत्‌ ) हो जाता है । 
कथा कडस्या उषष्ठो व्युष्ो देवो मतस्य सख्यं जजजोष । 
कथा कदस्य सख्ये सखिभ्यो ये श्र॑सिमन्कामं सयुजं ततस्ते ॥५।९॥ ` 

भा०-( देवः ) तेजस्वी, स्व॑ प्रकाशक प्रु विद्वान्‌ कामनाज्ीट 
पुरुष (मत्तस्य) मनुष्य के (सख्यं) मित्र भाव को (कथा) किस प्रकार से 
ओर ( कत्‌ ) कव ( जुजोप ) प्राच कर सकता है १ उत्तर--८ भस्याः ) 


इस (उपसरः) भ्रात वेरा ॐ (युटो) विशेष खूप से दीसिमान्‌ होने पर 


-अथात्‌-( १ ) देव परमेश्वर प्रातः वेका मे भजन करने पर मनुष्य 
पर अनुप्रह करता है । (२) दाता कन्या का देने वाला पुरुष कते कव 
सय सुभ्बन्ध प्रा करता हे ? उत्तर--( भस्याः उपसः बुष्टौ ) कमनीय 
ॐन्या ॐ विरोषप भभिलापा दुक्त हो जाने पर | यदि कन्या बर को न चाषे 
“तो ससुर जमाह का भी प्रेम सम्बन्ध नहीं हो सकता । (३ ) विद्वान्‌ 
साधारण मनुष्य का कव मौर किस प्रकार सख्य प्राप करत है १ (भस्याः 
उपः व्युष्टौ ) इस पापनाशकं, तेजस्विनी वाणी के विशेष. रूप से 
कात होने पर । (४) देव, तेजस्वी राजा कब गौर किस प्रकार 
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~ 
मनुष्य प्रजा का सख्य प्रम प्रास करता ह ? उत्तर--( उपसः व्युष्टौ ) शु 


को दुग्ध करने वाली सेनाद्‌ शक्ति के विशेष चमक जाने पर्‌ | (५), 
इसी भरकार (देवः ) सु इस मनुष्य का कव भोर कस प्रकार सेः 
अधिक मित्रता या प्रेम का पात्र होता है ? उत्तर-- (उपलः व्युष्टौ) मभा 
वेरा के चमकने पर| उस समय प्राभातिक [करण भौर वायु सव 
रोगनाशक स्वास्थ्य भरद्‌ होने से सेवनीय दँ ओर वही मरणक्षीर प्राणी के 
परम मिन्न जीवन के सहायक है । (ये ) जो ( भस्मिन्‌ ) इसके माश्नय 
पर ही ( सुयुज ) भ, उत्तम रीति से योग देने वाले (कामं) जभिराषा 
को ( ततस्र ) विस्तारित करते ई उन (सखिभ्यः) मित्रों के लिये ( कथाः 
कृत्‌ भस्य सख्यं ) किस प्रकार सौर कव मित्रभाव होता है १ उत्तर बही 
है । ( उषसः व्युष्टौ ) प्रभात वेरा के चमकने पर, काम्तिमती कन्या केः 
लमिराषा करने पर, पापदाहक बाणी के प्रका होने षर जोर प्रभाते), 
इति नवमो वगः ॥ 
किमादमं खख्यं सखिभ्यः कदा नु ति ्चाच्नं प्र च॑वाम।. 
श्चिये सुशो वपुरस्य सर्गाः खर चित्रत॑ममिण तआ गोः ॥ ६॥' 
आ०- दहे विद्वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रमो ! ( सवभ्यः ) भिन्नो के स्थिः 
८ भात्‌ ) अनन्तर (ते) तेरा ८ किम्‌ कदा सख्यम्‌ ) क्या मौर कत्र 
कैसा नोर किस समय मित्र भाव मौर किस समय (त्र) भाईपने काः 
सा खेद हम (मर ्रवाम) बतला ¶ उत्तर--(जमत्रं) भपने सहवासी की 
रक्षा करने वाला, शतरुभों को पीडित करने बारा ( जमात्रम्‌ ) ओर 
भसम (जस्य) इस (सुदशः) शोभन ट्ट वाटे, उत्तम दुर्॑नीय प्रु काः 
८ वषुः ) शरीर (श्रिये) श्री, शोभा भौर राज्यलक्ष्मी धारण करने योग्य 
हो नौर ( नस्य सगः ) इसॐे सब उचोग ( स्वः सर्गाः न ) सूय के 
उत्पादित मेषादि जल के तुस्य हो भौर (गोः) सबके गमन करने योग्य, 
उत्तम पुरुष कौ वाणी का खखूप भी ( चित्रतमम्‌ ) सति भाश्चरंजनक, 
(गोः इषे) सूयं की ररम का स्वरूप जिस प्रकार अन्न भौर बृष्टि के ठियेः 
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द्धोता दै उसी प्रकार ( इषे ) एष्वी पर भन्न की वृद्धि मोर प्रनाभों द्धी 
कामना पूणं करने के ल्यि हो । 
कि) 1 _ ५ 1 (~ (स [| 

ददं जघासन्ध्वरलमाचन्द्ा ततिक्घ 1तगमा तुजघे ्रनीका । 
ऋणा छ्थत्रं ऋणया नं उग्रो दूरे अक्ञाता उवसों ववा ॥ ७॥ 

भा०-(उप्रः) शुभो को नाच करने मँ अति बलवान्‌ पुष हं) 
उबोककारिणी, ( ध्वरसम्‌ ) दसा करने वाली ( अनिन्दाम्‌ ) इन्द 
म्यात्‌ देश्चयवानू राजा से रहित शन्रु सेना को ८ जिघांसन्‌ ) मारने या 
दण्ड देने की इच्छा करता हुजा, (तुजपे) प्रजा पाठन भौर श्नु नान्न दे 
"दि (तिग्मा अनीका) तीक्ष्ण स्वभाव के सैन्यो मौर शाखा को (तेतिक्ते) 
भौर भधिक तीक्ष्ण करे । ( कटणयाः ऋणा चित्‌ ) जि प्रकार तरण 
{शेष करने बारा, भधमणं ( ऋणा ) लिय छण खूप धनो का भन्त कर 
देता है उसी प्रकार (नः) हमारा ( उम्रः) बलवान्‌ राजा ( दूरे ) द्र 
"विमान ( भक्ञाताः ) अज्ञात ( उषसः ) उषाओं को सूयं ढे समान शर 
सेनां को ( बबाध ) पीडित करे। 
ऋतस्य हि शुरुघः सन्ति पुवीछंतस्यं घीतिश्ैजिनानि हन्ति । 
तस्य छोक। बधिरा त॑तढं कण लुधानः शुचमान प्रायो; ॥८॥ 

भा०-( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान वेद की (युरुषः) ज्ञान को शी 
रोकने वारी ( पूर्वीः ) सनातन से चरी भाई, कान पूणं वाणि (सन्ति) 

। ( ध्रतस्य धीतिः ) सत्य ज्ञान, वेद का मध्ययन, धारण भौर मनन 

^ इृजिनानि ) समस्त पापों को (हन्ति) नाश्च करता है । (ऋतस्य) सस्य 
शान की (रोकः) वेदवाणी, ( श्चमानः ) पवित्र करती हुईं भौर स्वथं 
पवित्र, ( बुधान ) उत्तम बोध प्रदान कराती हहं ( जायोः ) मनुष्य के 
< बधिरा कणौ ) बहरे कानों को भी (ततद) छेद देती है मौर उन्म मी 
-अवेश करती है अथवा (बधिरा कणौ) बध, बन्धन कराने वारे शखादिं 
साधनों कोभी नाकच करती है। (२ ) ऋतः का जथ सत्य, न्याय, 
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अज्ञ जर परमेश्वर है । न्याय के उपलक्षण से न्यायाधिपति राजा भः 
श्वत, इस प्रकार न्यायवान्‌ राजा की ( शुरुधः पूर्वी; सन्ति ) शुको 
चीघ्र रोकने वारी सेनाय बहुत सी हो । उसकी (धीतिः) राट धारण की 

क्ति मौर प्रज्ञा पापों काना करे, उसकी वाणी, न्याय शासन सबको; 
विज्ञापित करती इद, सबको पवित्र करती इई बहरे कानों के भी भीतर ` 
वेश करे। (३) छरुधः? इति पदनाम । जाश्यरोधनात्‌, शमो, 
नाद्रा ॥ “कत सत्य स्वरूप परमेश्वर की सनातन शक्तया है, उसका 
घ्यान पापनाश्चक है उसकी वाणी नौर स्तुति वधिरों को भी ज्ञान प्रदानः 
करती द । (४) अथवा-- श्वम्‌" इत्यन्ननाम | जन्न की ष्युषा 
निवारक भौर पारक बहुत सी शक्तया हँ । मन्न का धारण पाप नाश्चक. 
है, भूखे पाप करते है, अन्न से सख्द्ध जनों मे पाप नदीं आते । भल्नकी 
चात ही ( बधिरा) वध वा वंन करने वारे ( करणा ) साधनों कोभीः 
८ ततद ) नाज्ञ करती है । । 
ऋतस्य उट्टहा धरणानि सन्ति प॒रुणि चन्द्रा युषे वपूषि 
ऋतन दाधामिषरन्त पृत्त ऋतेन गाव तमा विवशः ॥ ६ ॥ 

भा<-( ऋतस्य >) सत्य के (ददा) दद (घरूणानि) धारक लाच्र 

( सन्ति) इभा करते ह जौर ८ तस्य वषुपे ) सस्याचरण करने वारेः 
ऋरीरधारी के ( पुरूणि ) बहुत से ( चन्द्रा ) जाह्वादजनक (वपि) नाना 
सहयोगी बन्धुजनो के शरीर मी उते प्रास्र होते द । (क्रतेन) सस्याचरणः 
द्वारा बदिमान्‌ रोग (दीषेम्‌ पक्षः) जल से ग्न के तुल्य दीघ॑कार तकः 
भश्रादि जीवन भौर शान्ति सुख (इषणन्त) परास करते द । (तेन) सत्य 
ज्ञान वा सव्याचरण से ( गावः) वाणि मी ( ऋतम्‌ ) सस्य श्व्पः 
परमेश्वर को ८ आ विवेशय; ) प्रा करती ह । इसी प्रकार न्यायाचारी के 
श्रय दद्‌ भौर उसके नाना सुन्दर ख्प रोक मे कट होते दै, उसी हे 
षछोग दीघं ( पक्षः ) सस्संग चाहते ह उसी से (गावः) गतिश्चीर जन य 
आणी, न्याय, भन्न भोर सत्य ज्ञान को प्रा् करते दै । 
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छतं येमरान छतमिद्वनोस्यु तस्य शुष्मस्तुरया उ गव्युः । 
छतां पृथ्वी वहूले गरे चछूतायं चेनू प॑रमे उंहते ॥ १०॥ 
भ०--जिस प्रकार (ऋत येमानः ऋतम्‌ वनोति) जल को नियन्त्रण 
त्रै रखने वाखा शिद्पी बा कृषक शक्ति वा अन्न को प्राप्त करता दै उसी 
प्रकार (क्रत) सव्याचरण कों (यमानः) (नयम पचक पाटन करता इना 
( ऋतम्‌ इत्‌ ) सत्य बल को दी ( वनोति ) चाहा करता है । ( ऋतस्य 
शुष्मः ) जल वा अन्न का बरु जिस प्रकार ( तुरया गब्युः ) भति श्र 
भूमि, इन्दिय ओर वाणी को प्रास होता द उसी भ्रकार (कतस्य द्युमः) 
सव्याचरण भौर धन का बर (तुरया) अति श्रीघ्र ही (गव्युः) गो जात्‌, 
वाणी भौर पार्थिव सम्पदा की लृद्ध करता दै । (कताय) भन्न भौर जर 
के उत्पन्न करने के टिये,जप् प्रकार (परष्वी) भूमि भौर काश्च है उसी 
श्रकार ( ऋताय ) सव्य न्यायश्ील राजा के हितार्थं ( पृथ्वी ) भूमि गौर 
भाकाश्च के समान विस्तृत ( बहुरे ) बहत देश्वये देने वारी ( गभीरे ) 
गम्भीर राजव सौर प्रजाव्ं ( दुहाते ) नाना देश्वयै प्रदान करते ह भौर 
{ ऋताय ) यज्ञ ॐ ल्यि जिस भकार (परमे) उत्तम दोनो ( धेनू ) वाणी 
भौर गौ (दुहाते) दुध नौर ज्ञान प्रदान करती है उसरी प्रकार ( ऋताय ) 
नर युक्त, सव्य युक्त पुरुप मौर यज्ञादियुक्त राष्ट्र के ल्थि दोनों रोक, 
वाणी भौर क्रिया, प्रजा भौर सेना दोनों ही ( परमे ) परम ( धेनू इव ) 
गोभों के तुल्य ८ दुहाते ) सम्पदां प्रदान करती दै । 
नृषतदहन्द्रन्‌ गतान दष जारञे नदाञन पपः। 
अकारे त हरिवा व्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११।१०॥ 
भा०~-ग्याख्या देखो पूसूक्त ॥ इति दशमो वगः ॥ 








[२७ ] बाम्देव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चनः :--4, ५, ७ त्रिष्ड१्‌ । ३ ६ 
चिचतरष्टप्‌ । ४ विरा तरष्टप्‌ । २, ८ भुरिक्‌ पृक्तः । ६ स्वरार्‌ पक्तिः ॥ 
११ निचत्‌ पक्तः । १० निचृदनुष्टुप्‌ ॥ स्तयेकादशचं षक्तम्‌ ॥ 
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का सुष्टुतिः शवसः सयुमिन्द्रमर्वाचीनं राधस श्रा च॑वतंत्‌ । 
[+ *॥ १ [कष 
उदिष्िं वीरो गुणे वनि ल गोप॑तिरजिस्षिधौ नो जनालः ॥१॥ 


ट 

भा०-(का) वह कोनसी ८ सुस्तुतिः ) उत्तम स्तुति है नो 
८ शवसः ) बलो सैन्यो के ( सुनुम्‌ ) प्रेरक ( जर्वाचीनस्‌ ) हमारे परति 
भवर, प्रिय ( इन्दम्‌ ) देश्चर्यबान्‌ राजा वा प्रयु के प्रति ( राघवे ) हे 
धनैश्वयं की बृद्धि मौर आराधना के स्थि ( जाववर्च॑त्‌ ) पर्त्त करे १ 
अर्थात राजामे रते कौनसे गुणै भौर वह कोनसी भरु ङो फीत्तिटै 
जो हमे भाराधना के ल्थिराजा व भगवान्‌ की ओर छकाती है। & 
(जनासः) मनुष्यो ! (सः) बह (नः) हमारा ( निः ण्षिघाम्‌ ) इरे मारत 
से हटाने वाले श्ासनों भौर शासको, जाचार मयादाभों द्धी ( गोपतिः ) 
चाणी या भाज्ञारमो, श्ाल-वचनों का पालक वही ( निष्षिधाम्‌ ) सब 
शासको मे से सबसे उचा (गोपतिः) भूमि का स्वामी है । ( सः मृणते ) 
वह विद्वान्‌, उपदेष्टा युरष को (वसूनि) समस्त देश्य को (ददिः हि) 
निश्चय से दान करने हारा, ( वीरः ) ञ्ूरवीर है । 
ख छंजहत्ये हव्यः ईंडथः स ष्टुत इन्द्र॑ः खत्यरघाः। 
स यामन्ना मघवा मर्या ब्रह्मएयते सष्य॑के वरिवो घात्‌ ॥ २॥ 

मार (सः) वह (इन्दः) देशवयबान्‌ शाबरुहन्ता पुरुष ही, (उत्रहत्ये) 
वदते शतु के नाश करने के कार्य, सम्रामें ( हव्यः ) पुकारने योग्य 
३ । (सः) बह (ई॑व्यः) स्तुति करने योग्य दै । (सः सुस्तुतः) वह उत्तम 
रूप ते भरशंसित (सस्यराधाः) सत्य न्धाय रूप धन का घनी हो । ( सः 
यामन्‌ ) वह उत्तम माग म चलने वाला ८ ब्रह्मण्यते ) धर्म पूवक धन के 
चाहने बाठे, ( सुष्वये ) रेश्वयं पाने के उद्योग करने वाड ८ मस्याय ) 
मनुष्य को ( वरिवः ) नाना केयं ( नाघात्‌ ) प्रदान करता है । 
तमिन्नरो वि हयन्ते सके रिरि सस्तन्व॑ः करवत जाम्‌ । 
भियो य्यागमुभयांखो श्रमजरस्तोकर्य तन॑यस्य खातो ॥३॥ 
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न 
भा०-( यत्‌ ) जिस ( व्य।गम्‌ ) दानश्षील पुरुष को रक्षय कर 
(नरः) नायक रोग भौर साधारण जन एवं पक्ष प्रतिपश्च ( उभयासः 
दोनों रोग ( तोकस्य तनयस्य सातो ) पुत्र पौत्र के निमित्त घन, वेतनादि 
-लाम भौर न्यायानुकरूर संविभाग के निमित्त (मिथः) परस्पर सह सम्मति 
करके ८ मग्मन्‌ ) जाते हे । ( रिरिकांसः ) देहो भौर करादि घनो का 
-स्याग करने वाले ( नरः ) बीर ओर प्रजाजन भी, ( समीके ) संम्ामर्मे 
.( तम्‌ इत्‌ ) उसको दी ( विह्वयन्ते ) विविध प्रका से पुकार मौर 
.(तन्वः) अपने शरीर का ( त्राम्‌ ) रश्चकभीउसीको८( कृणुत ) करं { 
करतूयन्ति छितच्रो योग॑ उध्राश्ुषाखासो शिथो श्रणसातो । 
-सं यद्विशोऽवन्रजन्त युष्मा आदिन्नेमं इन्द्रयन्ते श्रभौके ॥ ४॥ 
भा०- हे ( उथ्र ) दर्वान्‌ ! इन्दर ! एेश्वयवन्‌ ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! 
(योगे) योगाभ्यास काल मँ तन्ते प्राच करने के व्यि (क्षितयः) तेरे मेही 
निवास करने वाटे योगीजन (जाञुपाणाप्तः) आदूर पूवक पने देह का 
शोषण करते हुए, तपस्वी (अण॑सातौ) जान भौर सुख को प्राक्च करने क 
पिये ( क्रतूयन्ति ) ज्ञान जौर कर्म॑ का मनुष्टान करते हें । वे ८ यत्‌ )} 
जब ( विशः) तेरेमे प्रवेश कने बाले होकर ८ युध्माः ) मपने भीतरी 
काम क्रोघ मादि दुर शारु से लङते हए (सं भवधरत्रन्त) सब प्रकार से 
धिर जाते तववे (नेमे) यम नियम का पालन करने हारे होकर 
(अभीके) युद्ध मे (इन्दयन्ते) त रेशवर्यवान्‌ ध्रसु की कामना करते है । 
(२ ) इसी प्रकार ( क्षितयः ) राष्ट निवासी ( योगे ) परस्पर मरकर 
संग के अवसर पर ( अ्णैसातौ ) धन, जल अन्नादि के राभ भौर 
-संबिभाग के निमित्त ( मिथः आाञ्चुषाणासः ) परस्पर शीघ्रता करते इए 
५ ऋतूयन्ति ) उत्तम प्रज्ञा, विवेक चाहते हँ भौर ८ यत्‌ ) जब (बुष्माः) 
परस्पर भ्रहार करने वारी ( बि्ञः ) प्रजाएं (सं भवड्रन्त) परस्पर एक 
सरे को नीचे उपर का सा उ्यवहार करं परस्पर को दाये (भात्‌ इत्‌) 
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सब ही (नेमे) नियन्ता वा ङ न्यायश्रीर घुरप (जमी) भपने समोप 

{ इन्द्रयन्ते ) देश्वय॑वान्‌ , जर्थ॑पति राजा को बनाना चाहते है । 
प्ादिदध नेमं इन्द्रियं यजन्त आ्रदित्पक्घिः पुरोव्टाश रिंरत्यात्‌॥ 
चादित्सोमरो वि पपूच्छादसुष्बीनादिज्डुंनोष वृषभं यजध्यै ५१६ 
भार-( जात्‌ इत्‌ ) भनन्तर ( नेमे ) ङंछ जन ( ह ) निश्चय से 
(इन्दियं ) इन्द्‌, भाव्मा के देश्यं को ( यजन्ते ) भाक्त करते हे बौर 
( भादित्‌ ) अनन्तर ( पक्तिः ) परिपाक जिस भकार ( पुरोडान् ) उत्मः 
भन्न को (.रिरिव्यात्‌ ) अधिकं गुण सम्पन्न कर देतादहै उक प्रकार 
( पक्तिः ) ज्ञान मोर तप की परिपक्तता ( पुरोडाशं ) भस्तुत भि मात्मा 
को ( रिरिच्यात्‌ ) भधिक शक्तिशाली बना देता हे । ( आत्‌ इत्‌ ) नौर 
अनन्तर ( सोमः ) श्ररीर के देश्वये को बदाने वाला वीर्यं या वीर्यवान्‌ 
अरुष ( असुष्वीन्‌ ) प्राणों द्वारा चरने वाले इन्द्रियगण को ( वि पप. 
श्यात्‌ ) विषय सम्पकं से शियल करने मे समथे दोता दै । ( भात्‌ इत्‌ ) 
उसके अनन्तर वह ( बरषभं ) अन्तःकरण सुखो की वर्षा करने बाले षमः 
भेष खूप प्रसु को ( यजध्ये ) उपासना भौर प्राच करने के दिये (जजोष), 
, अमपूवंक चाहने कगता है | (२) राषटपक्च मे--नियन्ता लोग इन्‌, 
गाना केरा को सुब्यवस्थित कर| परिपाक उत्तम अन्न को भौर 
शृणकारी करे, खेती पके पर काटी जाय | ( जघुष्वीन्‌ ) प्राणी जनो कोः 
{ सोमः ) अञ्न, गोपधिरस विशेष खूप से प्रकट करे भौर लोग बबन 
येेदाता, भवन्धक को भास्र करने मे प्रेम दुव । इव्येकादश्चो व॑ः 
कृणोत्यसमे वरिवो य इत्येनं सोमम्शते खनोति । 
शभ्नीचीनेन मनसाविवेनन्तमित्सख।यं छृखते खमस ॥ ६॥ 
य भाग-(यः) जो ( इत्था ) वस्तुतः ( सोमम्‌ ) मभिषेक, भौर 
शयं शासन की (उशते) कामना करने बाठे (इन्द्राय) शरु नाशचकारी, 
व््वानू, राजा होने योग्य पुरुष को ८ सुनोति ) श्वय का पद्‌ प्रदा 
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करता है मौर जो ( भिवेनन्‌ ) भपनी विश्चेप कामगा से रदित होकर 
ही ( सथ्रीचीनेन मनसा ) साथ लगे, साद्र चित्त से (समस्सु) संमरामो - 
मरौर हर्षाद के जवसरो मे ( तम्‌ इत्‌ सखायं ) उस्तको ही अपना मिदर, 
८ कृणुते ) बना लेता है वह (लस्मै) इसको (वरिवः कृणोति) रेश्वय॑ देताः 
रौर अस्यन्त सेवा करता है । ( २ ) जध्याम े--परमेश्वर सवौक्षदाम 
होने से “उश्त्‌' है । जो अपने "सोम जीव को पुत्र वा श्षिष्य के समान ' 
सीप देतादहै, बह उसको विभूति देता है, जीव स्वयं निव्कःम होकर ` 
सहयोगी चित्त से श्रु को ञआनन्दाजुभवों मे मित्र बना ठे। 








य इनद्र॑य सुनवत्लोमस्यं पचात्पक्तीरुत भृज्जातिं धानाः । 
प्रतिं मनायोखचथानि दयैन्तसमन्दधदूष॑सं शुष्मिन ॥ ७ ॥ ` 
भा०-८ यः ) जो प्रजाजन (इन्द्राय) देशव्य॑बान्‌ शनुहन्ता राजा वा ` 
सेनापति के ख्यि ( नद्य) जाज के समान सदा ( सोमम्‌ ) लन्रादि 
लोषधिरस, रेश्चयै ८ सुनवत्‌ ) उत्पन्न करता है, ८ पक्तीः पचात्‌ >) . 
परिपक्त करने योग्य बरूवीयं, विया, ज्ञान एवं मन्ादि उसीके षयि: 
परिपक्त करे, ( उत ) मौर ( धानाः ) खील के समान राटरको धारण 
पोषण करने वाली शक्तियों को ८ श्छजाति ) मौर भी परपक्त करता मौर 
पीदादायकों को सन्तक्च करता है नौर ( मनायोः ) प्रशसा की कामना ` 
करने बठे के (उचथानि) कहने योग्य वचनं की ( प्रतिहन्‌ ) कामना ; 
करता हुभा (इन्द्रः) बड शाद्ुहन्ता, वीर पुरुप ( तस्मिन्‌ ) उस प्रजाजन 
म, उसके भाश्रय पर ही (वृषण) जपने प्रबन्धकारी जौर रेशवय॑ सुखो के ` 
देने वाजे ( शुष्मं ) बर को धारण करता है । 
चदा स्मरं व्यचेदटघावा दीर्घं यदाजिश्राभ्यस्थंदयेः । 
भचिक्रददूष॑यां पट्यच्छ दुरोण त्रा निशितं सोसरखुद्धिः ॥ ८॥ 
भा (यदा) जब (करघावा) शचरुमां को नाश करनेमं समथ राजाः 
(समयम्‌ ) मरने मारे वाड वीर षुरषों के एकतर होने योग्य सा” 
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को ( वि भवेत्‌ ) विशेष ख्प से जान ठे ( अर्थः ) स्वामी होकर (यव) 
जब वह ( भानिम्‌ दी्ेम्‌ ) शतरभों को उखाड़ पने ढे कायकोभमी 
` लम्बा देर तक चरने वाला ( मि नख्यत्‌ ) देखे तब निसं भकार 
` ( सोमसु्धिः भानिकिते इृषणं घुरषं पल्ली दुरोणे अच्छ अचिक्रदत्‌ ) भन्च 
` भोषधिरसों से ष्ट करने वाठे उपायज्ञो द्वारा तीक्ष्ण वा बर्न्‌ कयि 
-गये, हृष्ट पुष्ट पुरुष को पल प्रेम युक्त होकर रती दै, उसी प्रकार 
^-( सोमसुद्भिः ) रेश्र्यो को उत्पन्न करने वाछे विद्वान्‌ षुर्षों से ( आनि- 
क्षितम्‌ ) सब प्रकार से तीक्ष्ण तेजस्वी बनाये गये ( षणं ) वलवान्‌ 
अबन्धक पुरुष को (दुरोणे) उच पद्‌ पर (पल्ली) पल्ली के समान रायै 
` पालक भरजा (भच्छ) बादर पूव॑क ( भविक्रदत्‌ 9) ल्के, स्थापित करे | 
भूयसा वस्नम॑चरत्कनीयोऽविंकीतो श्रकानिषं पुनन्‌ । 
--ख सृयखा कनीयो नारिरेचीदीना दल्ञा वि दुहन्ति भ वारम्‌ ॥६॥ 
भा०--राजा (मूयस्ला) बहुत वदे भारी कायै ते भी (कनीयः) भद 
स्वल्प ( ञ्जम्‌ अचरत्‌ ) मू्य भ्रजा से प्राच करे । बह ( एनः यन्‌ ) 
` वार २ भ्रयाण करता हुभाभी ( अविक्रोतः ) प्रजा से वेतन द्वारा भपने 
आपन वेचा जाकर ( जकानिषम्‌ ) अति दीषिघुक्त होवे । ( सः ) बह 
भना ऋा रक्षक, राजा ( भूयसा ) बहुतसे बल या त्याग से ( कनीयः } 
रषे रोदे रोदे ञंश को मी (न अरिरेचीत्‌) त्याग न करे, अथवा 
भजा के बहुत बदेभाग से मति जल्प अंशको बद्नेनदे। क्योकि 
` (वीना) गरीव भौर (दशाः) चतुर भमीर रोग सभी उसके ( वाणम्‌ ) 
"द्वयं वा आज्ञा को (वि प्र दुहन्ति) विविध प्रकारो से भरते, पूणं करते 
-हते ह । 
क इमं दशभिममेनद्रं ऋणाति बेुभिः। 
यदा वृनाणि जङ्धनदथैनं मे पुन॑देदत्‌ ॥ ९० ॥ 
भार (मम) सन पजा क (इमं इन्द) इस देशवय॑वान्‌, शवुहन्ता 
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शना वा सेनापति को ( द्राभिः ) दश्च ( पेनुभिः ) गौभों क तस्य दसो ` 
प्रथिवियों से या दस गुणा भूमिसे भी ( कः) कौन ( ऋणाति ) खरीद: - 
सकता दै । ( यदा इत्राणि जंघनत्‌ ) वह जव वदते श की सेनाम कोः 
मार चुकता है वा नाना वेश्वयं प्रास करता है ( भथ ) उस वाद्‌ (एन) 


इसको (मे) ख प्रजा को ( एुनः ददत्‌ ) फिर वापस दे देताहै। ही 


अकार राजाभी कटतादे (मे इमं इन्द्रम्‌ ) मेरे इस राषरखूप देश्वयैको - 


(कः दशभिः पेदुभिः क्रीणाति ) कोन दसो भूमि्यों से मी खरीद्‌ सकता 


है यह राष्ट्र ज्र ( दत्राणि जंवनत्‌ ) दरद्धि्ील वेर्यो को प्राप्त होता है. 
तब र यह ( एनं) इस देशय को वह राष्‌ ( मे एनः ददत्‌ ) शुके ही : 


बार २ सौपदेता दै । इति द्वादशो वगः ॥ 
॥ | ० (= ० ^ 
मूषटुत इन्द्रनु गृणान इषे जरित्र नश्चोऽन पीपेः 


न 4 ~ । ॥ 
श्रकारि ते हरिवो ब्रह्म च्य (या स्याम रथ्यः सासः ॥११।१२॥ 


आन्~-ग्याख्या देखो पूं सूक्त मं० ५११॥ 


[ २५ | गमदव ऋषिः । इन्द्रो दवता ॥ चन्दः--१ निचत्‌ पृक्तिः । २, ८ 
स्वरा्‌ पाक्त । ४) & युरिक्‌ पंक्तिः । ३, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ श्रटचै सूक्तम्‌ ॥ , 


ष [3 ॥ <~ ॥ 
को श्रध नयो देवकाम उशचिनद्रंस्य सख्यं अजोष । 
~| ^~ ० <~ 
को वां स॒हेऽवछे पायौय समिद्ध अपनो खृतसोम इट ॥ १॥ 
भा०-८ कः ) दौन (अद्य) वत्तमान मे (नयैः) मनुष्यों वा नायक 


पुरषो मे सवोत्तम, सवका हितकारी दै १ [ उत्तर ]-जो ( उशन्‌ ) उत्तम , 


कामना से युक्त होकर सबको चाहता इभा ( इन्द्रस ) रेचर्यबान्‌ प्रस के 
(सख्य) प्रेम भाव का ( ज़जोप ) सेवन करता है ] [ भश्च |-(बा) भौर 
(कः) कौनसा घुरुप ( महे नयमे ) बड़ी रक्षा कलने म समर्थ ह! 
[ उत्तर ]--जो (पार्याय) पार पचाने मे समर्थ पुरुष ॐ छि ( समिद 


भप्नो ) भञ्मि के प्रदीक् हो जाने पर ८ सुतसोमः ) सोम भथौत्‌ देशय ¦ 


उत्पन्न करङ़े ( इडे ) रेश््य प्राक्च करता है । 


~~~ ~~ ~ 


॥ 





क, 
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को न॑नाम वच॑सा सोम्यायं मनायुवौ भवति वस्तं उस्ना । 
< इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को भ्रां व॑ष्टि कवये क ऊती ॥२॥ 
भा०-८ सोम्याय ) "सोम" भात्‌ उत्तम रेश्व्यौ के योग्य भौर 
-ज्ञान, शान्ति बादि गुणों ते युक्त शिष्य पुत्रादि के जधिकारी गुर्‌ ड 
आद्रा (वचसा) वचन द्वारा (कः नानाम) कोन विनीत होता है १ भौर 
, ( कः ) कोन एुरुष ( मनायुः ) ज्ञान की कामना करता दै १ (क ) कोन 
“युरूष ८ उस्राः ) किरणों को सुय के तुल्य, गोभो को गोपालक के तुल्य, 
उत्तम अननदात्री भूमिय को राजा के तुस्य (बस्ते) माच्छादित करता है, 
उने रहता, उनद्धा पाटन करता हे? (कः) कौन (इन्द्रस्य) एेश्चयैवान्‌, 
` अन्ञानहन्ता गु के ( युग्यं ) सहयोग ओर सौहादंकी ८ बश ) कामना 
~ करता ह १ (कः) कोन (सखिष्वं वष्टि) उसङॐ़ मित्रमाव की कामना करता 
है, (कः श्रातं वष्टि) कौन उसके साथ माई चारा करना चाहता है ! 
, (कवये) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ को (ऊती) रक्षा, ज्ञान आदि साधन के लियि 
(कः वष्टि ) कौन चाष्टता हे १ [ उत्तर ] ८ मनायुः ) हान का इच्छुक, 
` होकर (यः उराः वस्ते) जो वेद्‌ बाणयों ३ प्रहणार्थं गुर्‌ ॐ भधीन वास 
-करता है । 
को देवानामवो श्रा दरीते क आदित्या श्रितिं ज्योतिसं । 
" कस्यान्वनावच्द्रा। अञ्चः खतस्यश्चः: पबान्त मनसावचनम्‌ ॥३॥ 
भा०--( अद्य ) जा वतमान में ( देवानाम्‌ >) ज्ञान, देश्वयं के देने 
चाले गुरुजने की ( भवः ) रक्षा को (कः वृणीते) कोन वरण करता है १ 
+ मादिव्यान्‌ कः ) १२ हों मासो के समान "अदिति सूय तुल्य तेजस्वी 
मुषं से उत्पन्न विद्वानों भौर ( घदितिं ) अदीन, अखण्ड विद्यावान्‌ 
- तेजस्वी गुरु को (कः वृणीते) कोन बरण करता है १ (अध्रिनौ) खी मौर 
` युरुष ( इन्द्रः ) रेश्वयबान्‌ , ज्ञानवान्‌ भौर (अक्षिः) अग्रणी नायक, अग्नि 
` तस्य तेजस्वी पुरुष ( कसय सुतस्य अंशोः ) भमिषपिक्त, बियानिष्णात, 


----- 
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त्रवत्‌ प्रिय, भपने ही किर तष्य किसके भन्नादि का (अवि वेनं ) 
-निष्काम होकर ( मनसा ) भिय चित्त से ( पिबन्ति ) पान करते १ 
उत्तर--(यः ज्योतिः इई) जो रिष्यदत्‌ ज्योति, ज्ञान प्रकाश प्राह करना 
-चाहता है । 
-तस्मा अदचिर्मार॑तः शम यंखञ्ज्योकपश्यार्द्यैमुच्चरन्तम्‌ । 
नय इन्द्र॑य सुनवामेत्याह नरे नयौ चत॑माय नृणाम्‌ ॥ ४॥ 
भाग्-(यः) जो ( नरे) सवे प्रणेता (नयौय) सब मयुष्यों दे 
हितकारी एवं उनमें सवे कुशल, (नृणां नृतमाय) सव नायको के बीच 
मँ सवम श्रे, पुरषोत्तम, (इन्द्राय) ेश्वयवान्‌ शन का नाच करने वाङ, 
-राजा ढे तुस्य अज्ञान के नारक गुद के ण्थि ही (सुनवाम) उत्तम देशव 
-वा उसकेक्ञान का सम्पादन शूरं ( इत्याह) इस प्रकार की प्रतिन्ञा 


करताहै जोर जो (ज्योक्‌ ) चिरङाल तक ( उत्‌ चरन्तं सूर्यम्‌ ) ऊर्ध्वं 


भाकाश् मे विचरते हुए सूयं के तुल्य गुरु को सदा ( पयात्‌ ) भाद्र 
-माव घे देखता है ( तस्मै ) उसको (भारतः) सवं मनुष्यो का हितकारी 
“(अश्निः) भश्चि ढे तुल्य तेजस्वी ज्ञानवान्‌ धुरप वा प्रस (शम॑) शरण नौर्‌ 
-सुख ( यंसत्‌ ) प्रदान करतादह। (२) जो प्रजा जपने श्रेष्ट राजाद्े 
लये भन्नादि श्वय उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा करं उसको सूर्यवत्‌ उन्नठ 
दें ( भारतः ) भरजाहितैषी राजा उस प्रजा को शरण दे । (३ ) इष 
कार जो मनुष्य परमेश्वर छ्छी पूना करने ङा व्रत करता मौर सूर्यवत्‌ 
-सर्वोप्रि व्यापक मानता है वह प्रु सवव्यापक उसको सुख देता है । 
"न तं जिनन्ति वहवो न दशा उरस्मा अदितिः शम यंसत्‌ । 
क्रियः सुरृत्पिय इन्द्र मनायुः धियः खराब; प्रियो अस्य खोमी ५।१३ 
भा०-(द्नाः न) जल्प वीय के (बहवः) बहुत से भी जिस भकार 
अर्वान्‌ पुरुप को नहीं पराजय करते उसी प्रकार ( बहवः ) बहुत से 
५८ त्नाः ) एदेषक शन्ु भी ( ते न जिनन्ति) उसको नहीं जीत सकते, 
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` ` `~ 
(भस्मा) उसको (भदितिः) सूये के तुल्य गुर (उर) बहुत अधिक (शम॑ 

यंसत्‌ ) सुख शरण प्राद्न करे | ( मस्य ) उसका ( सुकृत्‌ ) उत्तम कमं 

करने भोर उत्तम भाचरण करने वाखा ( प्रियः ) परिय होता & ( स्पे) 
अज्ञाननाशक गुर के जधीन रहकर (मनायुः) ज्ञान प्राक्च करने की इच्छा 

वाखा शिष्य ( अस्य प्रियः ) उसको रिय होता दै । (सु प्राचीः) उत्त 

रौति से वीये रक्षा करने वाला न्िन्दिय (सोमी) वीर्यवान्‌ शिष्य (मस्य; 
प्रियः ) उसका प्रिय होता दहै । इति त्रयोदश्चो वर्मः ॥ 








खश्राव्यः प्राशुषाद्ष वीर; सुष्वेः प्त छते केलेन्दरः । 
नाखष्वेरापिनं सखा न जामिद्टषपराव्य।ऽवहन्तदवाचः ॥ ६॥ 
भा०-राजा (एषः) बह (सुप्राच्यः) उत्तम रीति से प्रजा पालनः 
शक, ( प्राञ्चुषाट्‌ ) शीघ्र शबुभां को पराजय करने वाला, ( वीर ) 
श्रबीर, (इन्द्रः) रेशच्यवान्‌ होकर (सुषवे) उक्तम रीति से अश्रादि देशव 
उत्पन्न करने वाले प्रजाजन के हित के स्थि ( केवला ) लकेखा ( पक्ति ) 
अन्नादि का सूयं के तुर्य शुग का परिताप ( कृणुते ) करता हे । बह 
(असुषवेः) देश्वयं मन्नादि उत्पन्न करने वाठे निकम्मे मनुष्य का (न मापि) 
न बन्धु ह, (न सखा) न मित्र है, (न जामिः) न माई है । वह (अवाचः). 
जयोग्य निन्दित वाणी बोलने वले पुरूष छा ( अव-इन्ता ) नाशकारीः 
होकर ( दुष््ाञ्यः ) दुःख से प्राक्च करने योग्य है । 
न रेवत। पिन खख्यमिनद्रो ऽसन्वता स॒तपाः सं गृणीते । 
अस्य वेदः खिदति हन्ति जं वि सुष्वय पक्त्र केवलो भूत्‌ ॥॥ 
भा०--(रवता) धनवान्‌ (भसुन्वतः) राज्य के निमित्त दश्च उत्पन्न 
न करने बाले (पणिना) व्यापारी के साथ (सतप्राः) रेश्वयबुक्त रार का 
पारक ( इन्दः ) श्वयेवान्‌ राजा ( सख्यं ) भित्रमाव की (न संगृणीते) 
अतिज्ञा नहीं करता । ( जस्य ) देसे लोमी धनी के (वेदः) धन को षह 
( भा छिदति ) छीन केता है, टे (नभ) स्तुत्तिबाणी से रहित या वाणीः 


+... 
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पर स्थिर न रहने वाले जसस्यवादी निलन को ( हन्ति ) दण्ड देता है | 
(सष्वये) राजा के देश्वय की छृद्धि करने वाले, प्रनाजन के हित के {यि 
वह राजा (केवलः) जङेरा ही, (पक्तये) उत्तम अन्नादि सद क {ल्यि 
भौर शत्रु सन्ताप के ल्थि (वि भूत्‌ ) विविध प्रकार ते समथं होता है| 
हनद्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्ताऽव॑ल्िताक्त इन्द्रम्‌ । 
इनदरं क्िघन्तं उत युध्यमाना इनदरं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥८]१४॥ 
भा०-(परे) उत्तम, बहुत ज्ञानी जन, (भवरे) निङ्ृष्ट कोटि के भ्फ 
ज्ञानी भौर ( मभ्यमासः ) बीच की श्रेणी के लोग ( इन्द्रं हवन्ते ) इन्द्र, 
दश्रयवान्‌ प्रमु को दही पुङारते द । ( यान्तः ) वे प्रयाण करते हुए भौर 
( अवसितासः ) स्थिर निश्चय वाले भी उसी ( इन्द्रं हन्ते ) “इन्द 
शन्ुहन्ता पुरुष द्धी याद्‌ करते दै । (क्वियन्तः) राष्ट म निवास करने वाङ 
( इत ) मौर (युद्धयमानाः) बुद्ध करने हारे भोर (वाजयन्तः नरः) बुद्ध, 
रेशचय॑, ज्ञान भौर वर का सम्पादन करने वाले, (नरः) वीर नायक जन 
मी ( इन्द्रं हवन्ते ) देश्वयेवान्‌ शच्च दल के विदारक वीर पुरुष को ही 
पुकारते हे । (र) सभी राजा के समान परमेश्वर की उपासना करते दँ + 
इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 

[ ९६ ] बम्देव श्मिः ॥ सद्र देवता ॥ न्दः--१ पंक्तिः । २ भुरिक्‌ 
पक्तिः २, ७ स्वराट्‌ पक्तिः । ४ निचृचतिष्टप्‌ । ५ स्वरारुतरिषटुप्‌ । 8 तरि्डप्‌ ॥ 
सक्चच॑ सक्तम्‌ ॥ 

हं मनुरभवं सूयैश्वाहं कन्तीर्वा ऋषिरस्मि विप्रः। 

शह कुत्समाजुनयं न्य ञजेऽहं कविखुशना पश्यतामा॥ १॥ 
भाग परमेश्वर कता है-( अहं मनुः भभवम्‌ ) मेँ मननश्चीर, 

चराचर काक्ञाता हं । ( महं सू्ैः च) मै सृं के समान स्वयं प्रहा, 

सवका प्रेरक हँ, मे ८ कश्चीवान्‌ ) समस्त रोका मे भ्यापक, भवन्ध- 

कवरशक्ति का स्वामी ह । म ( विप्रः ) मेधावी, विशेष खूप से संसार को 
३० तृ, 


नि 
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पूणं करने भौर ज्ञान, कमेफर का दाता, ( वरपिः मस्मि ) सवक 
ज्ञान का प्रकाशक, विद्वान्‌ हूँ । ( महम्‌ ) मँ ( माजनेयं ) बिदा 
से बनाये ( कुस्सं ) श्ाख के तुस्य सव व्रिघ्तनाश्षक ओर ऋ मागे पए 
चरने पुवं स्तुति के करने वाले विद्वान्‌ भक्त को (कलै) भपनाता ६। 
( हं ) मै (कविः) क्रान्तदर्शी (उशनाः) सबको प्रेम ते चाहने वाखा 
( मा ) स्॒ञको (पश्यत) साक्षात्‌ करो । (२ ) परमात्म इन गुणो प 
-युक्त है । उसङे अनुकरण म उसङी गुणों की उपासना करता हभ 
मनुष्य भ्ाथना करे ( अहं मनुः मवम्‌ ) मेँ जानी होड, सूर्यवत्‌ तेजली 
होऽ, सवं विद्या युक्त बुद्धि का स्वामी, मन्त्रा, विद्वान्‌ होडं । चै बीर 
जनोचित शख नोर धमासमोवित ज्ञान स्त॒ति की साधना कर | नै कान्त 
“दर्शी मौर सव॑प्रिय हों । 


1 दण, 
चू पुरुप 


अहं भूमिमद्‌ढामायौयाहं चष्ट दाश्ये मत्य । 
अहमपो अनयं वावशाना मम॑ उेवाखो प्रनु केतमावन्‌ ॥ २॥ 


भार (अहं) मँ परमेश्रर ( नायाय भूमिम्‌ अदद्पम्‌ ) मायै, श्रेष्ठ 
एरु को "भूमिः प्रदान करता, राजा घ्रे पुरूष ऊे हाथमे भूमि 
दान कर | मे गृहपति भूमि ख्पक्न्याको मीके केदायदू। त 
परमेश्वर ( दशे मरस्याय 9) दानशीर मनुष्य के हाथ ( ब्रष्टिस्‌ भददम्‌ ) 
नाना समृद्धि-वप प्रदान करता हुं । मँ राजा करभद राजा के मति देष 
खे हायदू। ( नहम्‌ ) म ही (वावशानाः) कामना करने वाठे (भपः) 
लिङ्ग शरीरो, प्राणों जौर वायु मौर जलो को ( मनयम्‌ ) इत संसारम 
लता मौर चलता ह (देवासः) सूर्यादि रोक सौर ज्ञानी विद्धान्‌ भौर 
ऋामनाशशील जीव ( मम ) मेरे ( केतम्‌ भनु आयन्‌ ) ज्ञान वा बुदि का 
अनुसरण करते हँ । (२) नीव बा राजा आना समै सशव 
जलूधाराभों को वा सकाम भ्रजाजनों को सत्‌ मा एर चराञं, दरान्‌ 
जोर विजिगी मेरे जान भौर बुद्धि का अनुगमन करं । 


अ०३।्‌०२६।४] ऋेदभाष्ये चतुथे मण्डलम्‌ ४६७ 


व 97 ~~ 


२ र 
खं पुल मन्दखन) व्रं नव खाकं नवतीः शस्थरस्य । 


शततम वदेव खव्रताता दद्‌ चद्ालमतायचग्वं यदातम्‌ ॥३॥ 
म(०-( भदम्‌ ) मँ ( सवेताता ) सवत्र जगत्‌ मं (ततम) सौव 
घषै मं वत्तमान ( दिबोदासम्‌ ) प्रकाश के देने बले सूयं के तुद्य तेजस्वी 
(८ भतिथिमवम्‌ ) व्याप किरणों के तुद्य. वाणी को प्रसार करने वाङ 
पुरुष को ( यद्‌ भावम्‌ ) जबर पाटन करता हं तत ( शम्बरस्य ) शान्ति 
चाहने वाले उस जीर के ( नवतीः नव पुरः ) ९९ संख्या वाली पूण वषँ 
को (साकं) एक साथदी (षि दरम्‌ ) विशेष ङ९ से स्ालिति करता 
ह| मुष्यकीसौ वपेक्तो जायुकामोग भी परमेशवरकेही हाथ है। 
अथवा--इस मन्त्र मे जाद्मा कहता है कि ( शम्बरस्य ) शान्ति सुखमय 
अध्यात्म जानन्द्‌ का रोकने वारी ९९ नाद्यो कोषए्कही साथ दूर्‌ 
करं, प्रकाश ज्ञानदाता उयापक्‌ किरण वाले सूयं वा तेजस्वी (वेशय) वेश 
मर्थात्‌ उत्तम पद्‌ पर वा देह में प्रविष्ट १०० व सास्ाको मँ प्रष्ठ करं। 








~~~ 


घ्रसुषविभ्पोः मण्तो विरुस्तु प्र श्येनः शयैनेभ्यं त्राणुपत्वां । 
अचक्रथा यत्स्वययः पणो हञ्यं भरन्म्बे देवजुष्टम्‌ ॥ ४॥ 
भा०्-(भाश्ुपत्वा इयेनः यथा इयेनेभ्यः विभ्यः प्र सु {प वेगसे 
गति करने वारा द्रेन", वाज पक्षी अन्य बाज जातिके पक्षर्योकी 
.अवेक्ना उत्तम गिना जाता है बह ( सुपणेः अचक्रया स्वधया देबलष्टम्‌ 
हम्यं ख्वथथा मनवे भरत्‌ ) उत्तम पक्षों से शुक्त होकर भपनी चक्र रहित 
स्वधा अथात्‌ अपने भाकाश्च म थामे रखने की क्रिया से ही सननक्ीर 
पुरुष को दिद्वानों द्वारा महदण योग्य विक्ञान प्रदान करता है उसी भकार 
( मरूतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( शयेनः ) इथेन ऊ आकार का जाकाशयान 
(भ ध्युपस्बा) सूत्र वेग से जाने हारा दो, जो (उयेनेभ्यः षिभ्यः) भन्य 
श्थन(<५२, पक्षियों भौर आकाश्यानो से मी भधिक (प्र सु भस्तु) उत्तम 
टिक तिद्ध हो| ८ यत्‌ ) जो ( सुप्णैः) गति ङे उत्तम स(वनों 8 
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> 
सक्त होकर (अवक्रय!) विना चक्र ॐ ही (स्वध्या) घपने को आकाश 


थामे रखने की शक्ति से ( देवजुष्टं हभ्यं ) उत्तम विद्वानों स भाप क 
योग्य देश्यं ( मनवे ) ज्ञानी शिल्पी को ( दरत्‌ ) परा दरावे । (२) 
अध्यात्म मे--'दयेनः जात्मा वा परमात्मा अन्य गतिमान्‌ "दयेन मो 
वा जीवों की पक्षा उत्तम है| “भचक्रा स्वधा" भन्य करणो १ 
होकर भी स्वसत्ता को धारण करने वाटी दिति श्ष्ति ते "मन्ता" मनवा 
भाष्मा को हव्यं" भोग्य ज्ञान, सुख दुःखादि या परमानन्द सुख प्रा 
करतादहै। जो इन्द्ियादि वा विद्वानों से सेवने योग्य होता है । (३) 
वाज केवेग सेशनरु पर जक्रमण करने वाला सेनापति श्रथेनः ह 
सबते बदुकर रहै.। वट उत्तम रथ बाहनादि चे युक्त होकर 'सुपणं" है । 
वह चक्राकार व्यूहके विनादी ( स्वधया) घपनी तेना सेराजाको 
भ्य विजययोग्य रेश्वयं प्राक्च करावे | 
भरुधदि विरलो विजान पथोरुणा मनोजवा अलजि । 
तूयं यथो मधुना सोम्येनोत श्रवो विविदे येना चरतं ॥ ५॥ 
भा०-(यदि) निस प्रकार (विः श्येनः) वेग से युक्त पक्षी, बान, 
(भवः वेविजानः) इस प्रथिवी लोक मे पश्चों को कंपाता इभा ( हरत्‌ ) 
वेग से गमन करता है जौर ( ठरुणा पथा मनोजवाः असज ) बडे भासी 
आकाश्.मागौ से मन ॐ समान वेगवान्‌ हो नाता है भौर ( तूयं ययौ ) 
बहत शीघ्र जाता है जोर ( श्रवः विविदे ) ख्याति या श्रवण योग्य शब्द 
उत्पन्न करता दै उसी भकारं (यदि) जव (येनः) ज्ञानवान्‌ पुरुष (विः) 
तेजस्वी, बा संसार क सुल का मोका होकर (वेविजानः) उद्विश्न होकर 
उनको कपा दे, फाड्‌ दे, भवभूत, असंग हो जावे वा (विरतः) विषयों घे 
विरत हो जावे भौर ( उरुणा पथा ) महान्‌ ्ानमा्म से ८ भरत्‌ ) गति 
करे तव वह ( मनोजवाः भसनि ) मन से ही यथा संकल्पित रोकं को 
जाने मेँ समथ॑हो नाता ह| बह ( सोमेन मधुना ) परमानन्द सुख देन 
बाले मधुर चान द्वारा ( वं चयौ ) शीर ही उस पद्‌. तक पटुता है । 


[0 
| 
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चह ( इयेनः ) उत्तम गति प्राक्त करॐ़े ( भत्र ) वहां (श्रवः) श्रदण योग्य 
परम बरह्म जान को प्रा कशता दै | (३) राजा, (वेविजान) स्व भौर 
पर दोनों पक्षों कोदपाता इजा पक्षी के समान जव जाता है तव वह्‌ 
मनोवेण ते जाने बाली तेना को पदा करे । ( सोम्येन मधुना ) रेशवयै 
क्च करने योग्य सैन्यबल वा ओपभ्यादि से युक्त अदादि सहित वेग चे 
भागे वदे । ( भच्र ) इस रोक मे (श्रवः विविदे) यश्च, रेशवय॑ प्राक्त करे 
भौर ( इमेनः ) प्रशंसनीय लाचरण वाला प्रसिद्ध हो। 


( 1 व ४ 
चूज्ीपी श्थेनो ददमानो ऊं परावतः शनो अनदरं मद॑म्‌ । 
५ 1८. _ ॥ 
सोम भरद!द्हाणो दे बावान्दिवो असुष्सादु्चराढाद्‌ायं ॥ ६ ॥ 


भा०- जिस प्रकार ( ऋजीपी श्येनः शकुनिः अंशु ददमानः मन्दर 
मदं सोमम्‌ भरत्‌ ) सीधी गतिसे जने वाला इयेन पक्षी वेग धारण 
छरता हुआ भिस्तुस्य सद्‌ गौर वीयं को धारण करता दै । उसी प्रकार 
( करजीपी ) सरल, धमं मागं से जाने वाला (कयेनः) उत्तम बाचारणवान्‌ 
ज्ञानी पुरुप ( पराइतः ) परम पद्‌ पर स्थित प्रमु से ( ञं ददमानः) 
उत्तम ज्ञान के प्रकाश को स्वयं धारण करता भौर अन्यं को प्रदान करता 
हृभा (शङ्कनः) उन्नत पद्‌ पर परटुचने मे समथ, शक्तिमान्‌ , शान्तिमान्‌, 
शमदम का अभ्यासी पुरूष ( मन्द्रं) अति आनन्दननक, प्रशंसनीय 
( मदम्‌ ) दषे भौर ( सोमं ) देश्वयै, क्ञान भौर वीय॑को ८ नञुष्मात्‌ ) 
उस ( उत्तरात्‌ ) सबसे उक्छृष्ट परम प्रु से ( दाय ) प्राक्च करके 
( भरत्‌ ) धारण करता है भौर स्वयं ( दद्दाणः ) उत्तरोत्तर द्द्‌ भौर 
( देवान्‌ ) किरणों से युक्त सुर्य के तुद्य तेजस्वी भौर "देव विद्वानों, 
विचा ङे इच्छुक शिष्यो भौर इन्द्रियां का भी ख्रामी हो जाता है। (२) 
रा मे-न्यायङे सरल मामं से जने भौर राष्‌ का पालन भौर 
उप्मोग कने वाटा राजा च्तजीपी है, बाज के समान बरारी होने 
से शयेनः है वह ( परावतः अंशुं ददमानः ) द्र देशसेमी कर रेता 
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इभा देश्वये धारण करे, भपने से उत्तम ज्ञानी विजिगीष से सहाय रेष 
भपने को दद्‌ गौर वीर योद्धाभों का स्रामी बनावे । 
छादायं शनो श्रभरत्सोम सहस सर्वो चरत च सखाकम्‌। 
अत्रा पुरन्धिरजहाद रालीमेढे सोम॑स्य सूरः ब्रसूरः ॥ ७॥ १५॥ 
भा०-( श्येनः यथा सोमम्‌ अभरत्‌ ) वाज पक्ची जिस भकार वेग 
भौर वीय॑ को धारण करता है, ( मदे भरातीः अजहात्‌ ) बल के गवे 
शनभ को मारता है उसी प्रकार (कयेनः) वाज के तुल्य, वेग षे शन प्र 
भाक्रमण करने मे समथ राजा, ( साकम्‌ ) जपने साथ ( सहनं भयुतं 
च सवान्‌ मादाय ) हजारों नौर लाखों अरीन वैन्यो भौर रेशव्यौ को 
छेकर ( सोमम्‌ अभरत्‌ ) राष्ट्र को धारण करे] (८ अत्र) दस राष्ट 
रहकर ( पुरन्धिः ) समस्त राको एक पुर के समान धारण करे भौर 
स्वयं ( अमूरः ) कभी मोही, प्रमादी न होकर, ( मरा: ) मुदु (भरती) 
श्तु सेनानां को ( सोमस्य मदे ) देश्यं के दमन करने के निमित्त (भज. 
हात्‌ ) प्राणों से वियुक्त करे, मारे। (२) नध्यारम मै ज्ञानी पुर 
वीये सम्पादन करके सदसो देश्वयं प्राच करे, वह परमानन्द ॐ सुख 
मोह रहित होकर समस्त भीतरी शत्रु खूप काम क्रोधादि मोह युक्त 
वासनां का त्याग करे । इति पञ्चदकषो बमः ॥ 
[२७ ] बामदेव ऋषिः ॥ सनद्रो देवता छन्दः--१, ४ . निचृततरभ्डिप्‌। २ 
विगा्‌व्रि्प्‌ । ३ तरिम्‌ । ५ निचृच्छकरी ॥ पतरर्चं स्म्‌ ॥ 
भर लु सजन्देषामवेदपरहं देवानां जनिमानि विश्व । 
शतं सा पुर श्रायसाररजञन्नधं श्येनो जवसा निरदीयम्‌ ॥ १॥ 
 भा०-जीबका वणेन] ( नहम्‌ ) मै जीव ( गर्भै ) गभं म (ङ 
सन्‌ ) प्रष्ठ होकर ही ( एषां ) इन (देवाना) चक्चु, श्रोत्र जादि इन्दिया 
क ( विश्वा ) समस्त ( जनिमानि ) परदुमाबों, अरकट रूपों को( नकु 
भवेदम्‌ ) भपने भुर विष्यो क ग्रहण. करने म साघन खूप ते प्रा 








। अ०।त्‌२५।२] ऋऋम्वेदभाष्ये चतुथे मण्डलम्‌ ४०१ 
न~ न~~ 
करता ह| ( भायस्तीः एरः ) राजा को रोह वा सुवणै की वनी दृद 
गरि के समान (मा) स्न जीव को (शं) सैकडों (भायसीः) जागमन 
भौर निरममन, भावागमन या चेतना से युक्त ( शतं पुरः ) सकद इच्छ 
पत्ति करने बाली देह ख्प नगरियां ( अरक्षन्‌ ) रक्षा करती ६ । (अध) 
भौर मै ८ इयेनः ) उत्तम, प्रश्ञसनीय गति वाला जौर कानयुत्त होकर, 
घोँसके से बाज के समान, वा नगर पे प्रयाण करने वाठ बीर राजा के 
समान ( जवसा ) बडे वेग वे ( निर्‌.भदीयम्‌ ) देहबन्धन को ठोढ्‌ कर 
निकल जाता मौर सक्त हो जाताद्वँ। (२) राष् पक्चर्म-( एषां 
देवानां गभ ज सन्‌ एषां विश्वा जनिमानि अवेदम्‌ ) इन विज्येच्छुक 
ोगों के बीच म उनको वश्च करने के कामे रहकर उनके सब 
सामर्थ्यो कोम प्राक्च करं । लैक्डां दद्‌ नगरी मेरी रक्चा करमवेगके 

शतु पर घावा करं । 
नघास माभप जोषं जभाराभीमांख त्वक्त॑सा यण । 
हमा पुरन्िरजह।दरातीरुत वार्त षतरच्छशुवानः ॥ २ ॥ 
भा-(सः) वह परमेश्वर ( जोष) संसार को सेवन करते हुए 
(माम्‌ ) युक्षको(न घ जप जहार ) भपबगं की भोर कमी नहींले 
जाता । जथबा--(जोपे) प्रीति युक्तं युक्च नीव को वह प्रमु कभी(नष 
भप जभार) कुमाय में नहीं जाता ( ईम्‌ ) प्र्युत मै उस परमेश्वर 
को रक्षय करॐे ( वक्ष्ता ) तेजस्वी ( वीर्थेण ) बल पराक्रम यात्पसे 
(दईैम्‌ अभि मास ) उनकी भोर होता गौर उसका साक्षात्‌ करता हँ | 
भथवा-( २) वह परमेश्वर ( ववक्षसा वीर्येण ) इस जगत्‌ की रचना 
करने वाटे, तेजोधुक्त बर वी से ( अमि आस ) सव प्रकार भौर सक 
भोर से व्याप रहा है | वह (ईमा) सब जगत्‌ का सञ्ालक, (पुरन्धिः) 
राना ॐ तुस्य इस समस्त विश्व कोपुरके समान धारण करने वाला 
भसु ( भरातीः ) समस्त दुःखादि देने बाले शबरुभों, बाधां या पीडाभां 
को ( भजहात्‌ ) चुडा देता दै, ( उत्‌ ) भौर ( श्वानः ) वही महान्‌ 
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रुष ( वातान्‌ ) इन प्राणों को ( जतरन्‌ ) प्रदान करता है भथवा-_ 
( हेम ) देह का सञ्चालक यह जीव ( बुरन्धिः 9 देह को पुरवत्‌ धारण 
करता हुजा ( मरातीः ) कामक्रोधादि सुखन देने वा शबरुभां को 
( भजहात्‌ ) छेड दे भौर (शू ्युत्रानः) स्वयं शक्ति से बदृता हुभा 
(वातान्‌ उत) हन प्राणो को भी युद्ध मे बलवान्‌ वीरों को प्रबल राजाङे 
चस्य ( मतरत्‌ ) तर जावे, उनङे बन्धनोंते पारदो जावे । (३) 
राषटपक्च मे-(सः) वह राजा सन्न प्रजाप्रेमी जन दो (न घ अप जभार) 
भरण न करे न लुट, बह सुक्षे शदुनाशक तीक्ष्ण वीयं, बल पराक्रम ते 
यपि, शतु को पराजय करै, वह (दर्मा) राज्य सञ्चालक, पुरपति शव्ुभो 
कोद्र करे, स्वयं बद्ता इभा वादु वेगसे आक्रमण करने वे वीरां को 
चद्पवे भोर पेते शच्रुओों से स्वयं अधिक बलवान्‌ हो । 


भव यच्छयनो श्रस्वनीदश दयोविं यद्यदि वा त॑ उः पुरन्धिम्‌। 
शूजधद स्मा श्रव॑ ह क्लिपज्जयां कृशानुरस्ता मच॑साः सुरणयन्‌ ॥३॥ 


भार; यत्‌ ) जिस जीबको ( श्येनः ) उक्तम क्षंसनीय गमन, 
आचरण मौर ज्ञान तप वाला पुरुष वा प्रयु (योः) प्रकाश्चमय ज्ञान का 
(€ भव भस्वनीत्‌ ) अपने भीन रख कर उपदेश करता ह ( यत्‌ यदि ) 
मौर जव भिस प्रकार ( रन्धिम्‌ ) दे्धारक जीव को ( जतः ) इस 
संसार्‌ बन्धन से (ते उदः) वे ज्ञानी जन ऊपर उडा ठते भौर (कशाजः) 
भस्नि के तुर्य सब पापां को भस्म कर देने बाला, गुह या प्रस (मनसा) 
जान के बक ते ( सुरण्यन्‌ ) इस जीव का पालन करता है| ( भस्त 
यथा ञं क्षिपत्‌ भव सनत्‌ ) धनुर जिस प्रकार डोरी चलाता भौर 
चाण फकता है उसी प्रकार (भस्ता) सब दुःखो, बन्धनं को दूर फक देने 
वाला गुरु या अञ (मस) इस जीव की (जरया) हानि करने बारी भिधा 
को (क्षिप्‌ ) द्र रता भा (जव सृजत्‌ ) उपे बन्धनो पे यु 
करता है। (२ ). राषट्पक्ष म-८ श्येनः यत्‌ योः मव भख्रनीत्‌ ) 
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क्रमक बरुवान्‌ राजा जब विजय छा डा बजाता हुभा घोषणा करे । 
उसको नव श्च भादि यान नगर से बाहर रे जाते ह तव्र ( भस्म 
छृशाजुः ) उसका तेजस्वी सेनापति ( जस्ता ) जख चालक, सैन्यगण 
( मनसा सरण्यन्‌ ) चित्त से जागे बदृता जर उसकी रक्षा करता हमा 
८ भव सृजत्‌ ) वाणां रो रके, (ञयां जव क्षिपत ) घचुष कौ डोरी बा 
श्रतु नाशकारणी सेना को जागे बहुवि, शरञ्च की नाशक सेनाको नाक्न 
करे, वाश्रतरु की भूमि को भाक्रमण कर वश कमे । 
जप्य ई।मन्द्रावता न भ्रञ्यु शयना जभार वहता त्रच स्णाः 1 
छ्रन्तः पतत्पतञ्यस्य पणम्रघध यामनि ध्रसितस्य तद्धेः ॥ ४॥ 
भआ०--८ इयेनः युज्यं न ) वेगवान्‌ लश्च जित प्रकार भपने पार्क 
पुरुष को भपने पर चदा करके जाता दहै उसरी प्रकार ( छजिष्यः) 
घमाौत्मा पुरपो में श्रेष्ट (दयेनः) उत्तम रीति से गमन, प्रयाण नौर जाच- 
रण करने वाला मात्मा ज्ञानी ( जहतः ) बडे भरी (स्रोः) मानन्द्‌ वषेण 
करने वाजे ( इन्द्रवतः ) देश्वयं युक्त परम पद से ( इम्‌ ) इस ( सभ्यं ) 
भोक्ता जीव को ( अधि जभार ) धारण करता है, ( मघ ) अनन्तर 
(यामनि) संयम माम से (प्रसितस्य) अति सुसंयत घौर उत्तम, श्रमं 
हुए ( वेः ) कान्तिमान्‌ (अस्य) इसका (पतत्रि) इधर उधर जाने वाला 
( पणै' ) ,मीतसी साधन, मन (वेः पणैम्‌ ) सूये की किरण के समान 
८ तत्‌ ) उस परमारम तत्व की भर ही ( पतत्‌ ) चला जाता है । (र) 
राषट्पक्च म--घमांस्मा, सदाचारी, वलबान्‌ राजा इस भोग्य राष्ट को 
रशे युक्त ( खोः ) दयायुक्त पद्‌ ते धारण करे । ( भस्य अन्तः पतत्र 
पणेम्‌ ) उस तेजस्वी रार के प्रवद्ध कानून मे संयत राजा का भी वेगवान्‌ 
रथ भौर पालन बरु वा शासन राष्ट के भीतर चले । 
अरघ श्तं कलशं गोभिरक्कमापिप्यानं मघवा शुक्रमन्धः । 
छषध्वयु।भः. प्रयतं मध्वा अध्रमिन्द्रा मदाय प्राते घलत्पवध्य 
शरा मदाय प्रति घत्पिवध्ये ॥ ५॥ १६॥ 
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भा०- जिस भकार ( मघवा इन्दः ) जग्रद्‌ सुं ( गोभिः भक 

शक्रम्‌ भन्धः जापिप्यानं श्वेतं कलक्षं मध्वः अग्रम्‌ पिवध्ये प्रति ध्‌ ) 
किरणों से ्यक्त हुए जल को भौर भन्न बदाने षाठ घ को भौर जल ढे 
शष्ठ शाको पान कराने के स्थि धारण करता है उसी प्रकार ( शूरः ) 
शूरवीर, (मघवा) देशवय॑वान्‌ , (दन्दः) शत्रुहन्ता राजा ( गोभिः भक्तम्‌ ) 
ज्ञान वाणियों द्वारा प्रकाक्षित होने वा (खेत) चश्च, स्वच्छ. (कलश) १६ 
कलानां से युक्त, इस आत्मा को (जापिप्यान) वृक या बृद्धि कने वाठ 
( क्रम्‌ ) तेजो युक्त वीय॑ भौर ८ मन्ध; 9) जीवन धारण करने दाङ 
भन्न को भौर ( भध्वयुभिः प्रयत्‌ ) नाशन होने बाले प्राणों भौर 
विद्वानों द्वारा प्रदान कयि इए ( मध्वः जभ्स्‌ ) बरह्म षान के श्रेष्ट खर्प 
को ( मदाय ) परमानन्द प्राच ( पिबध्यै ) भौर उपभोग के लिथि (परति 
धत्‌ ) प्रतिक्षण धारण करे | वह ( मदाय पिबध्य प्रति धत्‌ ) हषं बृद्धि 
भौर उपभोग के छथि ही धारण करे । इति षोडशो वभः ॥ 


[अ०६।ब०१५॥१ 


| २८ ] बामदेव ऋषिः ॥ स्नद्रासोमौ देवते ॥ चन्दः-- निचत्‌ । त्रष्ड्‌ 
३ विराट्‌ तरिष्डम्‌ । ४ ्रिष्ुष्‌ | २ खरिक्‌ पक्तिः । ५ पक्तेः ॥ पंचर्चं सक्तम्‌ ॥ 
त्वा युजा तच तत्सोम छस्व दन्दो शपो मन॑वे खसुत॑स्कः । 
अहजहिमरिणात्छप् सिन्धूनपावृणोद पिदितेड खानि ॥.१॥ 
भा०-हे ( सोम ) रेशवय॑युकत परजाजन | हे राष्‌ ! (स्वा युजा) तश्च 
सहायक से मौर (तब सख्ये) तेरे मित्रमाव मे रहकर (इन्दः) दश्वयवानू 
राजा ( मनवे ) मनुष्य मात्र के हिताय सूयं जिस प्रकार जल धारां 
बरसाता है उसी प्रकार ( सखतः भपः कः ) जलो को न्तम रसो षे 
बने वार। बनावे, नरं खोरे | ( भदिम्‌ ) मेघ को सूर्यवत्‌ , विघ्नकरी 
शतु आदि या स्वत्‌ दिर जन को ( महन्‌ ) दण्ड दै। (सष 
सिन्धून्‌ ) चलने .बाञे वेगवान्‌ अश्वों भौर श्ववैन्यों को ( भरिणात्‌ ) 
लवे, (भपि.हिता इब) ठकी इहे सी (लानि) इन्द्रियो को जिस प्रकारं 
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आत्मा देह मे प्रकट करता है उसी प्रकार (अपिहिता इव खानि) ठे ष 
इश्रतिके द्वारो को ( मप भच्रणोत्‌ ) खोर देवे । (२) भध्यात्न मै-- 
सोम, भोषधि मादि रस द्वारा विद्वान्‌ पुरूष देह के रुधिरादि प्रवाहो के 
उत्तम करे । रोग को नाशे, सातां प्राणो को गति दे, इन्दरियच्छिद्रो मौर 
रोम-कूपों को स्वच्छ, मल रोधादि से रदित करे। 
त्वा युजा नि खिदत्खयैस्यनद्रशचकरं सदसा सदय इन्द्‌ । 
श्रथ ष्णुन। बृहता वतमानं सहो दहा अपं दिश्वायुं घायि ॥द्‌॥ 
भा०--दे (इन्दो) दयां हदय ! चन्द्र के समान कान्ति मौर देशचयै 
से युक्त प्रनाजन ! (इन्दः) वायु वा विद्यत जिस प्रकार जरु की सहायतह 
से सूर्यं के उयोतिमण्डल को दीनकान्ति बना देता है उसी प्रकार ( त्वा 
युजा ) वृश्च सहायक से ही {दन्दः) शब्ुमों का नाज्ञ करने हारा, वियत्‌ 
के समान गजेन, देदन-मेद्नश्चीट, वायु के तुर्य शु-वक्षो को कंपने 
हारा, बलवान्‌ पुरुष (सूर्यस्य) सू के तुस्य तेजष्ी राजा के भी (चक्र) 
राजय-चक्र को ( सहसा ) भपने शच्ुविजय सैन्यबकर से ( सदयः ) अहिः 
शीघ्र (नि खिदत्‌ ) बिल्ल दीन-हीन कर सकता दै मौर ( बहता } 
बहुत बडे (स्नुना) उपरिस्थित, वा दुर २ तक फैकानि वाङ सैन्य बल लेः 
(अधि वर्दमान) जभ्यक्ष खूप से कायै करने बाले ( दुहः ) दोदी श के 
(महः) बडे (विश्वायु) सवं जीवन सामथ्यै, सवेत्रगामी बरु को भी (नफ 
धायि) दूर हदा देने म समथ होता है । 
श्रनिनदरो अदंददश्चिरिन्दो पुरा दस्यून्ध्यन्धिनाहमीके । 
टे &रोरे क्ल्छा न यातां पुरू खदख्ा शवा नि वर्त्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-८ इन्दः ) सूर्यं के तुरस्य शरहन्ता राजा (अभीके) संम्ाम मै 
( मध्यन्दिनात्‌ ) मध्याह्न कारके तापके समान भसा मताप से 
( दस्यून्‌ ) दुष्ट, प्रजा-नाश्चक पुरूषो को ( भहन्‌ ) विनाश करे जोर वह 
हे ८ इन्दो ) दयाद स्वभाव, देशव्य॑वन्‌ विद्वन्‌ ! एव॑.भनाजन ! ( भश्निः)" 
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"अमि के तुर्य तेजस्दी, भग्मणी नायक उसी प्रकार इश पुरुषो को ( भद्‌, 
हत्‌ ) भस्म करे ( दुरोणे ) घर मे ( क्रत्वा ) यज्तसे निस प्रकार मनुष्य 
^< बात ) पीदादायक ( युर सहक्ना शवा ) बहुत ते जास दिसाकार, 
रोग बाधां का नाश करता दै, ( न ) उसी मकार (दुर्ग) ढ्‌ में स्थित 
'दोकर (क्रत्वा) अपनी प्रज्ञा भौर कमे कोशल से ही (यात) प्रयाण करने 
वले पोडादायक शुभं के (र सहला शवो) नेक हजारो हिषाकारी 
सेन्यो वा शाषवातों को (नि बर्हीत्‌ ) निवारण करे। एकः शतं 
-योधयति । पञ्चन््र ॥ 
-विन्वस्मात्लीमघरमो इन्दर दस्य॒न्विशो दासींररूणोरभ्रशस्ताः । 
अवाघेशामम्र॑एतं नि शच्रनविन्देथामप॑चिलि व्॑तेः ॥ ४॥ 
भा०-हे ( इन्द ) रेशवर्यबन्‌ ! हे शतु का नाश करने वाङ 
रानन्‌ ! त्‌ ( सीम्‌ ) सुं के तुर्य होकर ( दस्यून्‌ ) प्रजा का नाज्च कटने 
वाले ( मधमान्‌ ) नीच दुरुषां को ( विश्वस्मात्‌ ) समह्तराषटरषे प्रथक्‌ 
(भङृणोः) कर उनको दण्ड दे मौर (विशः) अजानां को (दासीः भङ्गो) 
`दानशौरू बना नौर ( अप्रशस्ताः ) जो उत्तम भवार ग्यवहार वारी नहीं 
हं उनको भी (दासी; विशः मङ्णोः) कर देने तथा राट म बसने योग्य 
बना | हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तुम दोनो मिलकर ( शत्रून्‌ नि अबपेथाम्‌ ) 
शुमा को सू पीदित करो ( वधत्रे ) बधकारी जर्खो से (नि मस्तं) 
खूब मारो नोर (मपनिति) पूजा, सस्कार को (भबिन्देथाम्‌ ) प्रास् करो | 
“एवा सत्यं मघवाना युवे तदिन्द्र॑श्च सोमो्वमश््यं गोः । 
आदृदटेतमपिंदितान्यश्च! रिरिचथुः त्ाश्चिचत॑तदाना ॥ ५॥ १७॥ 
भा०--श्े( सोम) भश्रादि सम्दधि उत्पन्न करने वाङ प्रजाजन | 
< इन्द्रः च) भौर दश्वयेवान्‌ राजा ( युवं ) भाष दोनों (मघवान) रेश्वय 
, सक्त होकर (गोः) वाणी के ( तव्‌ ) उस (सव्यं) सत्य ततान भौर (गोः) 
थिशे $ ( तत्‌ ) उस ( उव्‌ ) शबुहिसक ८ भश्भ्यम्‌ ) घोड़ों के बने 


॥ 
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सैन्य को ( जाददतम्‌ ) भाद्रपूदेक स्वीकार करो नोर (क्षा; चित्‌ ). 
भूमिं मौर हस्तक शचु-षेनःजं को ( ततृदाना ) कपि, खनि भौर युद्ध 
दवारा लोदते नौर तोडते हद्‌ ( अन्ना ) नाना प्रकार के भोग्य बन्न, 
सुवणादि देश्यो को ( रिरिचथुः ) परा करो । इति सशतदशो वमः ॥ 
| २६ ] बामदेव ऋषिः ॥ द्नद्रो देव्ता ॥ चन्द--9 विरा विषम्‌ । इ, 
निचृत्त्डप्‌ । ४, २ व्रिष्डप्‌ । ५ स्वराट्‌ पकरि ॥ पंचर्चं सकम्‌ ॥ 
श्रा नः स्तुत उप वाजेभिरूती इन्द्र याहि हरिमर्गन्दसानः । 
तिरध्चिढ्यंः सव॑ना पुरूरदांङ्गषेभिरमेणानः सत्वराः ॥ १॥ 
भा०--हं ( इ ) देश्चयंवनू ! राजन्‌ ! आप (मन्दसानः) हषैयुक्त 
होकर ( वाजेभिः ) बलवान्‌ वीर पुरपों मौर (इरिभि.) विद्वान्‌ पुरुषों ओ 
( स्तुतः ) प्रकशंसितर होकर ( उती ) रक्षण माद सामथ्यं सहित (नः उप 
यादि) हम पर्ठ हो भौर च्‌ ( अयः ) सवका स्वामी (सत्यराधाः) स्यः 
देशयेवान्‌ , न्यायज्ञील होकर (आंगूवेमिः) उत्तम स्तुतियां भौर उपदेशो 
द्वारा ( गृणानः ) स्तुति भौर उपदेश करता हुभा, (पुरूणि सवना) बहुतः 
ते रेश्वर्यो को ( तिरः चित्‌ > ्ादरपूर्वक हमें प्रा करा | 
श्राह ष्छा याति नर्य॑श्चिकित्वान्हरयम।नः खोतभिरुपं यज्ञम्‌ । 
स्वश्वो यो त्रभीसमेन्यमानः स्ुष्वाणोथिमद॑ति सं ह वीरैः ॥२॥ 
भा०-(चिकिल्वान्‌ नयैः) मनुष्यों म उत्तम ज्ञानी पुरष (सोतृभिः); 
श्चयै उत्पन्न करने ओर भभिषेक आदि करने वज पुरुषों सदित ( हूय- 
मानः) भाद्रपूचेक स्तुति को प्राक्च होता हुजा ( नायाति स्म हि ) सदैवः 
भावे ओर ८ यज्ञं ) राजा प्रजा के परस्पर संगत व्यवहार नौर मैत्री, 
समागम सख्यमाव को ( उपयाति ) प्रा हो | (यः) जो (सु-गश्वः) 
उत्तम भश्च सैन्य से युक्त होकर ( गभीरः ) शन्ु से भय नदीं करता बह 
( पमानः ) आदर सस्कार को प्राप्च करता इभा ( सुस्ानेभिः ) उत्तम 
हप ध्वनि युक्त (वीरः) वीर पुरुषों सहित (ह) निश्चय से ( सं मदति) , 
लष हप, भानन्द्‌ टाम करता है । 
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गि 
अवयेदस्य कणौ वाजयध्यै जुष्टम प दिशं मन्दयप्यै | 
उद्वादृषारो राच तुविष्मान्करन्न इन्द्रः घुतीयाभ॑यं च ॥ ३॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! माचाय ! उपदेशक ! (अस्य) इस वीर पुरूष $ 
( कणां ) दोनों कानों को (वाजयध्यै) ज्ञान सम्पन्न करने के ल्थि (मन्द 
यध्यै) मौर खूब हरित करने के लिये (ज) विद्वान्‌ सदर्पं से तवित, 
भजा द्वारा प्रम युक्त ( दिशम्‌ ) क्ञान दिशा को भजुगमन करने ङ णि 
( मघ श्रावय, प्र श्रावय ) मनुर भौर उत्तम उपदेल कर | ( इन्दः) 
देश्वयेवान्‌ राजा ( उद्‌ बाह्षाणः ) ऊध्वं स्थित मेष फे समान भरना पर 
सुखो की वषा करता हुभा एवं उत्तम पद्‌ पर स्थित वरुबान्‌ , प्रबन्धक, 
«< बिष्मान्‌ ) बलवान्‌ पुरुष ( नः ) हमारे ( राधते ) धन मौर भाराध्य 
सुख ॐ प्राक करने भौर बद्नि के लियि, हमारे राष्ट ८ सुतीथा ) दुभ्बो 
-से पार्‌ उतारने बारे आचाय, ब्रह्मचर्य, सत्य मापणापि युक्त विद्वानों, 
बियामठे नौर सेतु आदि ( करत्‌ ) बनावे भौर ( भथ च) प्रजाको 
चोर, भ्याघ्रादि भय से रहित ( करत्‌ ) करे । 
शरच्छा यो गन्ता नाघमानमूती इत्यः विशं हव॑वाने यृरनत॑म्‌। 
उण त्मनि दधानो धुखौऽशुल्त्खहस्नाशि शतानि चदाह; ॥ ४॥ 
भा०-(यः) नो (त्मनि) अपने जघन (सहस्राणि शतानि) हजार 
दभोरसौर ॐ दरू.बद्र ( ञा्ून्‌ घुया ) वेग से जाने वाले धुरा ढेने 
योग्य अशो जोर धुरन्धर घरां को ( दधानः ) धारण भौर उनको शत्य 
रूप ते भरण पोषण करता हुआ ( वल्नबाहुः ) बाहों मै बलवी्, 
शबाल्ादि धारता हुभा, (इ्या) सत्य न्यायानुद्धल (नाधमानं) भधिक्ार 
याचना करते हुए (उती) रश्चा के निमित्त (गृणन्तं ददमान) स्तरति भौर 
भाथेना करते इण (विग्र) विद्वान्‌ पुरुष को (भच्छ गन्ता) प्रष्ठ होता है, 
चह राजा प्रजा को जभय करे | 
स्वोतासो मघवन्निन्द्र विप्र वथं ते स्याम स्रो गृणन्तः । 
भेजानासो वृहदिवरुथ राय त्र काय्य॑स्थ दवन पुरुषतो: ॥५।१८॥ 


न 
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भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेशवयवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( स्वा उतास ) तेरे 
द्वारा सुरक्षित ( वर्यं ) हम (विप्राः) विद्वान्‌ मौर (सूरयः) विदामो को 
अकासित करने बाले होकर ( गृणन्तः स्याम ) उत्तम ज्ञानो का उपदेश 
करने वाठ हों । मथवा ( ते गृणन्तः स्याम ) तेरी स्तुति करने वाठ हों । 
हम (भेजानासः) तेरा भजन, सेवन करते हुए (भाकाय्यस्य) अतिस्तुस्य 
एं सब प्रकार से काया देह को सुखदायी (इृहद्‌-दिदस्य) मति प्रकाश्च- 
युक्त (पुरुक्षोः) वहत से जन्नादि घे युक्त (रायः) धन, ज्ञान के (दावने) 
देने वाठे ( ते ) तेरे {हतेपी हां । इव्यष्टादश्षो वैः ॥ 
[ २० ] वामदेव श्यः ॥ १--८, १२२४ न्द्रः ९--११ इद्र उपाश्च 
देवते चन्दः--१, ३, ५ ६; १११ १२१६१ १८, १६, २३ निचृदूगायत्र । 
२, १०) ७, १३, १४, १५) १७१ २१,२२ गायत्री । ४, ६ विराडगायत्री । 
२० पिपौलिकामध्या गायत्री | ८, २४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ चतुर्विशतचं सक्तम्‌ ॥ 
नकिरिन्द्र्‌ त्वदुचरां न ज्याया अस्ति चृ्रहन्‌ । 
नकेरवा यथा स्म्‌ ॥९॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेधय॑वन्‌ ! हे ( वृत्रहन्‌ ) वदते श्रु गौर वाधक 
बिके नाश करने वाले राजनू | हे प्रभो ! ( स्वत्‌ उत्तरः नकिः ) तुक्षते 
बदुकर, तेरा प्रतिपष्ची कोहं नहीं ( त्वत्‌ ज्यायान्‌ नकिः अस्ति ) तुक्नषे 
बडा भी कोद नहीं। (यथा स्वम्‌ ) जै्ा तू वैक्ता तेरे सच्यभी 
(नकिः एव ) कोद नहीं है। 
खत्राते तुं कृषो विश्व चकर वावृतुः । 
खा सह्‌ ्राज्लिश्चतः ॥२॥ 
भाग-(सन्रा) बरबान्‌ भौर सव्य न्याय से युक्त (ते) तेरे (भनु) 
भीन रहने वारी (दिश्वाः कृष्टयः) समस्त मनुष्य प्रजाप जोर शत्ुपीड्न 
करने वाली सेनाएं भी ( चक्रा इव ) गाडी म रुगे पियो के समान 
( पवरृतुः ) तेरे अनुद्रु होकर चल | तू भी (सूत्रा) सस्य व्यवहार से ही 
८ मान्‌ ) महान्‌, पूञ्य भोर ( श्रतः ) भसिद्ध ( नसि ) है । 
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विश्व चनढना त्वा ढवास इन्द्र युयुधुः । 
यदह नक्कमातिरः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (इन्द) शबुहन्तः ! (विश्वै चन देवासः) सभी विजयचयुक 
रोग ( जना व्वा ) त्न जीवनदायके को प्राप कर ( बुधः ) युद्ध क 
( यत्‌ ) जिससे ( महा नक्तम्‌ ) दिन रात त्‌ शतरभों को ( जा भति ) 
सब तरफ नाश करे 
योत बाधितेभ्य॑शचकरं कुत्सय यु्यते । 
मुषाय इन्द्र सूयम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( यत्र ) जिस संग्राम में ( वाधितेभ्यः ) शतरुभों से पीदित 
भ्रजाजनों ओर (युद्धधते) युद्ध करने वाले (ङस्साय) शाख से युक्त सैन्य 
के दिता हे ( इन्द्र ) शुहन्तः ! तू ( सूथम्‌ ) सूयं के समान तेजसी 
(चकर) पर सैन्य चक्र को (सुषयः) संहार कर भौर भपने सैन्य चक्र की 
रक्षा कर । 
य र्वो ऋघायतो विश्वो श्रयुभ्य एक इत्‌ । 
स्वमिन्द्र चरनूरहंन्‌ ॥ ५॥ १६ ॥ 
भा०-मौर ( यत्र ) जिस संमामर्मे (ऋघायतः) हिंसा करने वहे 
( विश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त विजिगी वीर पुरुषों को ( एकः इत्‌ ) त्‌ 
भकेला ही (अयुभ्यः) खद्‌, र्दा लेने म समथ ह बह (स्वम्‌ ) तृहीष 
( इन्द्‌ ) शतुदन्तः ! ( वनून्‌ ) अधार्मिक शघुभों को ( भन्‌ ) विनाशा 
कर । इत्येकोनविशे व॑; ॥ 
यञ्नोत मत्यौय कमरिणा इन्द्र खयम्‌ । 
भाजः शचींभिरेत॑शम्‌ ॥ ६ ॥ 
भार (यत्र) जिस संम म हे (दनद) शतुनाश्षक ! ठ (मर्त्याय) 
भना पुरुषां भौर श्ु-मारक सैन्य जन के हिताथं ( सूर्य॑म्‌ ) सूयं ॐ 
समान तेजस्वी राजचक्र को भी (भरिणाः) सज्चाटित करे वहां (इचीभिः) 
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| सेनारनो नौर जल्ला वा लानवाणि्यो द्वारा ( प्तशम्‌ ) भपने जश्च, 
। वैन्य सड राषटरको८ प्रावः ) जच्छी प्रकार रक्ष! कर । 

किमादुतासिं तृजहन्मघंवन्मन्युमनत॑मः 1 
अ्र्राह द्‌नुमातिरः ॥ ७॥ 
भा०-( इत्रहन्‌ ) हे भावरणकारी अन्धकारो वा मेधो के वुस्य 
नगरादि को रोधने वाले शुभो भोर वि्नोंका नाश करने वाठ राजन्‌ ! 
८ भात्‌ उत किम्‌ ) ओर क्या! जाप तो ( मन्युमत्तमः अति ) ससे 
भधिक मन्यु अथात्‌ दुष्टों पर कोप धारण करने वारे हो, ( मत्र मह ) 
निश्वय से दस राट मे भाप ८ दानुम्‌ अतिरः ) दानशील राष्‌ को बदाभो 
भौर प्रजा के छेदक भदक दस्यु को नाश करो | 
एतद्धेत जीय मिन्द्रं चकं पौंस्यम्‌ । 
खिघ्रं यदर्णायुलं वधीं दंहितरं दिवः ॥ ८॥ 
भा०--हे ( इन्द ) सुयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( एतत्‌ च इत्‌ उत ) भौर 
यह भीत्‌ ही ( पोस्यम्‌ ) पुरपोनचित ८ वौर्यम्‌ ) बरु वीयं पराक्रम 
( चकर्थ ) कर ( यत्‌) कि जिस प्रकार सुं (दिवः दुहितर) भका से 
उष्पज्ञ उषा शो प्राक्च होता वा उसका नाश करता है उसी प्रकारतू भी 
( इहणायुवं ) वदी कठिनता ते नाश करने योग्य प्रबल शुनायक की 
रामना करने चारी ( लियं ) संघात वना कर आक्रमण करने वाी शत्र 
सेना को (वधीः) विनाश्च ऊर भौर (दिवः) शतु विजिगीषा को (दुहितर) 
पणे करने वाली ( दु्हणाछुवं ) कठिनता से वघ योग्य, प्रबल नायक को 
चाहने वाली ( चयं ) प्रवल संघात वाली स्वसेना को ( दिवः दुहितरं ) 
कामना को पूणे करने वाली खी के समान ही प्रिय जानकर पति के तुल्य 
(वधीः) त्‌ प्राप्त कर । हन हिंसागव्योः | अत्र इङेषपुखेनाथदरयमप्युप- 
युज्यते । 
दिःिद्घा दुहितरं महान्म॑हीयमनाम्‌ । 
उ।कमिनदर सं पिंणब्छ ॥ ६ ॥ 
३१ तु. 
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भा०-( दिवः दुहितरं चित्‌ उषासं सं पिणक ) जि भकार सष 
महान्‌ प्रकाश्च ते उत्पन्न, प्रकाश को दोहन करने या देने वाली ख्षाको 
अच्छी प्रकार छितरा वितरा देता, धूली के समान माकाश भर नँ फैला 
देत भौर कट कर देता है उसी प्रकार दे ( दनद) वन्‌ ! ह 
शबुहन्तः ! त (दवः) विजय की कामना करने वाङेराजा ङी दहितर 
समस्त कामनामों को पूणं करने वारी ( महीयमानाम्‌ ) भति विशार, 
पूज्य ( उषासम्‌ ) शत्रु को भस्म करने वाटी कान्तिमती, तेजखिनी पर. 
सेना को ( सं पिणक्‌ ) लच्छी प्रकार पीस कर चूर्णं कर, न्ट कर भौर 
स्वसेना को ( सं पिणक्‌ ) लच्छी प्रकार खण्ड र्‌ करके दूर तक केरा, 
भकाशित करे | राजा प्रेमपूरवक स्वपेना को नियन्त्रित कर युद्धादि कायौ 
म उसमे खूब काम ले अधवा (सं पिणक्‌ = संदणक्‌ वर्ण्यस्य) अच्छी 
प्रकार ऽसरसे संपकं बनाये रहे | 


च ॥ 1 ॥ (~ ~ 
श्रपाष। न्रनसः सरत्सन्पिष्टारह विभ्युर्षी । 
नि यत्स शिश्चथद्रष! ॥ १० ॥ २० ॥ 


भा०--जव ( वृषा ) सुखो का बपेक, बरबान्‌ सूयं ( सीम्‌ ) सक 
भकार से, सव भोर से ( रिश्वथत्‌ ) ्याप ठेतादै, प्रकाशत छी किर 
फंश्ताहै, तब जिस प्रकार ( संपिष्टात्‌ अनसः बिभ्युषी जप सरत्‌) 
दटते दते रथ से भयभीत वधू निकल भागे उसी प्रकार बह उपा मी 
( संपिष्टात्‌ ) खव सञ्चूणित भौर सर्वतो भ्यास (जनः) जीवनपरद सूर्य 
ख्परथसेही (भपसरत्‌ ) निकर भागती है । उसी प्रकार ( षा ) 
शनरुजं पर भनवरत वारणा, शखाचों की वर्षा वाला भौर सेना भौर राट 
का उत्तम मरबन्ध करने हारा बलान्‌ राजा ( यत्‌ ) जव ( सीम्‌ ) सब 
ओर से ( शिश्चथत्‌ 9 पर सेनाको निष्पीडित करके शिथिल, लावार कर 
देता है तो वह ( उपा ) दाहकारिणी सेना ( सम्पिटात्‌ भनसः ) जच्छी 
भकार चूणित शकट रथादि भ्यूह से ( दिभ्युषी ) भय करती हहं (भप 
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सरत्‌) भागजाती दै। (२) अध्यात्मे उषा विति शक्ति, बरृष्ा 
भयु, पम्मेष, "जनः! द । इति विशो वर्मः ॥ . 
पएतदस्था त्रनः शच छुखम्पष्टं विपाश्या । 
खल्लार सीं परावतः ॥ ११ ॥. 
भा०-( जसाः ) इस सन्युख खड़ी शद सेना का ( भनः ) श्राकर फ 
रथादि समूह वा शकट तुल्य सुद्द्‌ ्यूह ( विपादया ) विविधखूपते 
पाटने वाली भपनी सेनाघे ( सुंपिष्टं शये ) खव चृणित, छिन्न भिन्न 
होकर, निशरेट दौ जाय, तव व (परावतः) दूर २ देशों को ( ससार) 
नाय | ( २) भध्यात्म र्म (विपाश्लीः मुक्ति । 
छत सिन्धुं विव(र्यं वितस्थनामधि क्षमि । 
परि छठा इनदर साययां ॥ ६२॥ 
भा०--दे ( इन्दर ) ेशरयंवन्‌ ! त्‌ ( मायया ) बुद्धि बल मे (मति 
क्षमि ) प्रभ्वी पर ( वितस्थानाम्‌ ) विविध प्रकारो ते स्थिति प्ाप्च करने 
बाली भजा को (विवाल्यं) विविध बल कायंकाने मे समर्थं (सिन्घु) वेग 
से युक्त महानद्‌ के तुल्य सैन्य सधुद्र के (मधि परस्याः ) उपर 
भध्यक्ष रूप से स्थित हो भौर विविध देशों मे जाने वाली नदी भौर वल 
ते जाने बले नदं पर भी वश कर| 
॥ ~ 
उत ष्यस्य धृष्णुया प्र खो श्नमि वेद॑नम्‌ । 
पुरो यद॑स्य खम्पिणक्‌ ॥ ९३॥ ` 
भा०--हे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो त्‌ (जस्य) दस शश्र के (पुरः) नगो 
को ( संपिणक्‌ ) नट करे (उत) नौर (खश्णस्) श्रु ॐ शोपक वल का 
(ष्णुया) घषक होकर ( वेदनम्‌ ) धन को भी (अमि रक्षः) बत्‌ 
विजय कर | 
उत दाखं कोलितरं वहतः पैतादधि । 
शरवाहिन्द्र शस्चरम्‌ ॥ १४ ॥ 


------------ ~. 
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भा०- सूय, बाबु या षिद्युत्‌ जस प्रकार ( बहतः पवतात्‌ दासं 
कोलितरं शम्बरं भधि अवाहन्‌ ) बडे भारी मेघ या पवैत से जर्रद भेष 
या जलूको विताद्ति करता दै उतत प्रकार हे ८ दन्द) शत्रु क हतै 
करने वाठ ! त्‌ (उत) भी (ब्रहतः पवंतात्‌ मधि) बडे भारी पालक पुरुष 
के पएोरर से बने दण्डवल वासैन्य केभी उपर पियमान मध्य 
< दासं ) दानक्ञीर ओर अपने प्रजा वान्य छो नाश करने बाहे 
( कौलितरम्‌ ) कल जर्थात्‌ नाना जन समूह गृह परिवारो मै श्रेष्ट (शम्ब. 
रम्‌ ) शान्ति के नाशक उपद्रवी शत्रु को ( अव अहन्‌ ) नीचे गिरा कर 
मार, उसे पदच्युति का दण्ड दे। 
उत दलस्य वचिनः खहस्न॑णि शताद॑घीः। 
अथि पञ्च प्रचीरिव ॥ ६५ ॥ २१॥ 
भा०-( उत ) मोर ( वर्चिनः ) अच्च, घन, सम्पदावान्‌ (दासख) 
अरजा के नाशकारी श्रु के ( सहन्नाणि ) हजारो भौर ८ शता ) वैको 
सैन्यो को भी ( जबधीः ) विनाश कर मौर ८ दासस्य ) दानश्चील, सेवक 
तस्य भौर (बचिनः) धनधान्य से समदध प्रजाजन वा राट छी (सदक्नाणि 
शता पच्च ) हजारों नौर सैकड़ों पाचों भकार के जनों को ( प्रधीः इब ) 
नाभि के चारों भोर र्गी परिधियों के समान रक्षको के तुल्य ( मधि 
अवधीः ) भध्यक्ष होकर प्राक्च हो, उनका पार्न कर | जध्यासमरम 
“पञ्चप्रधी" पांच इन्द्रिय ई | राष्ट मँ पव्चजन | इत्येकरविश्षो वर्मः ॥ 
च उत तयं जमः पराणे शतक्त । 
उक्थाष्वन््र श्र भजत्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--{ इन्द्रः ) देश्वयवानू पुरुष ( उक्थेषु ) भ््ंसनीय कार्यो 
(उत ) भी ( व्यं ) ऽस (अभवः पुत्रस्‌ इव) मग्रगण्य, बिबादित पत्ती के 
घुश्र के तुर्य उत्तम जानकर ( भ्चवः ) जग्रगामिनी सेना ॐ ( त्रम्‌ ) 
हुरो से बहुतां को त्राण करने वाले, ( परां ) स्वथं व्यः, _ वे रहित 
खरष को ( भाभजत्‌ ) प्रा करे । 
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उत त्या त॒दश्चायद्‌ श्रस्नातारा शचीपतिः। 
इन्द्रो विद्ध श्रपारयत्‌ ॥ ९७ ॥ 
भा०-( षचीपतिः ) सेना नौर उ्यवस्थापक वाणी का पालकः 

८ इन्दः ) देश्चयवान्‌ ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ वा राज्यश्री को लाभ करने 
बाला पुरुष ( तुर्॑श्-यद्‌ ) धमे, जथ, काम मोक्ष चतुर्द की कामना 
करने बारे यलश्ञीर प्रजास्थ खी पुरुष दोनों वर्गो को जो ( अल्नतारौ ) 
लात, अभिषिक्त या कतकस्य न इर्‌ हों मथवा ( तुव॑श्च यद्‌ ) शतुर्ओं को 
मारने वले क्षत्रिय ओर उद्यमश्नीर व्यवसायी श्चत्रिय भौर वैश्य दोनो, 
जो पदाभिपिक्त न हए हों उन दोनों को ( जपारयत्‌ ) पालन करे सौर 
संकट से पार करके कृतकरत्य करे । वेद्‌ वाणी का विद्धान्‌ पुष आचार्य 
( तुर्व्ा-यद्‌ ) शीप्र इन्दियो के वशकारी जितेन्द्रिय मौर विद्याभ्यास मे 
यन्नवान्‌ दोनों प्रकार के विद्यार्थी जनोंको जो विद्याव्रतं सरातक न हुए 
उनको ( अपारयत्‌ ) विद्या मौर चत के पार करे । 

उत त्या ख्य त्रायौ खरयोरन्द्र पारतः । 

अणाचिचर्थावघाः ॥ १८ ॥ 

भा०-(छत) भौर हे (इन्द्र) रेशवय॑बम्‌ ! (मणा-वित्ररथा) जरु मे 

चित्र विचित्र आश्चयंजनक रथ चाने वाले ( जायाँ ) श्रेष्ट भाचार वाके 
(स्या ) उन दोनों मित्र मौर शरु जनों को भी (सरयोः पारतः) प्रशस्त 
वेग ते जने वले सैन्यबलं के पालक ब पूणे सामध्य॑ से ( मबधघीः) 
विनाश कर भौर ( २ ) हे विद्वन्‌ ! ( जाया ) उत्तम सुसभाव ( भणा- 
चित्ररथा ) जरू सागर के तुर्य विज्ञानम जिन्न विचित्र खूप से रमण 
करने वावेग से जाने वाढ दोनों प्रकार के विद्यार्थी जनों को ( सयः ) 
शीघ्री ( सरयोः ) उत्तम क्ञान से दुक्त वेद ज्ञान के ( पारतः ) पार 
( भवधीः ) परहुवा । 

श्रन्‌ द्वा जाहेता नयाऽन्धं श्राण च वच्रहन्‌। 

न तत्त खन्नमष्टवं ॥ १६ ॥ 
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भा०--हे ( एत्रहन्‌ ) भावरणकारी भक्ान गौर वित्र को नाच 
करने हारे नोर शानुनाशक राजन्‌ ! यदि त्‌ (अन्धे) रोचनदीन, ज्ञानी 
भरजा केदुःखों केन देखने वारे, प्रजाके सुख दुःखो की उपेक्षा । 
घाले, मस मीक्ष्कारी भौर (श्रोणं च ) बहरे, प्रजाकी पीढायुक्त चीख 
शकारो कोन सुनने बाट (द्वा) दोनों प्रकार के ( जहिता ) प्रजा को 
स्यागने वाले दु्ट राजा भोर प्रजा दोनों वर्गो को ( भनुनयः ) भपते 
अनुदर करॐ सन्मार पर चलाव लो (ते) तेरे ( तत्‌ ) अपूवं (सुननम्‌) 
सुखयुक्त राट जोर यश को(न जष्टवे ) कोद भी प्राक्च न कर्‌ स 
भथवा--हे पुरुष ! यदि भन्धो मौर बरा को, जिनको बन्धु्भों ने छोड 
द्विया दै, सन्मागं दिखाते तो यह पुण्य कार्यं तेरा न्यो के द्वारा भोगने 
कोन हो, वह तुक्षे मदितीय पुण्य हो। 





शतम॑श्मन्मयीनां परामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । 
दिवोदासाय दाशद ॥ २०॥ २२ ॥ 
भा०-(इन्दः) सूयं जिस प्रकार (दिबोदासाय) प्रकाश्च के हप्चुक 
भरजा के स्यि ( भङमन्मयीनां पुराम्‌ शतं वि भास्यत्‌ ) मेघो ते बनी 
जलधारां को नीचे गरा देता ३, उप्ती प्रकार ( दाञ्चपे ) करादि देने 
जले ( दिबः दासाय ) भूमिका सेवन करने वाले प्रजा के उपकार ॐ 
ट्ि (इन्द्रः) शश्रहन्ता राजा (जहमन्मयीना) पत्थरों की बनी, ष्द्‌ (पर) 
शद नगरिया को ( वि भास्यत्‌ ) विविध प्रकार से तोद फोड्‌ दे । इति 
दवावश्षो बगेः॥ 
अरख।पयदमीत॑पे खस शतं दथः । 
¦ , दासानामिन््रो मायय। ॥ २९ ॥ 
भा०-(इन्दः) श्लु हनन करने बारा राजा, (मायया) शक्ति मौ 
बरसे ( दासानां) भ्रजाके नाच करने वाके शन्ुभों के (तरितं सहला) 
सीन सौ इजार [ ६००,००० ] दैन्यं को ( दभीतये ) विनाश करने क 
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ननन ~~~ 





न 
लियि (दयैः ) दूर तक व्यापने वा हनन करने वारे भख, बा भौर 
भन्यान्य साधना ते ( मस्रापयत्‌ ) सुला दे, परथ्वी पर गिरा दे। 
स घटता वृ्रहन्त्समान ईन्द्र गोपतिः । 
यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ २२॥ 
भा०--हे ( इत्रहन्‌ ) शवं के नाश करने हारे ( इन्द्र ) देशय. 
कारक | रानन्‌ | (यः) जोत ( ता) उन ( विश्वानि ) शतरुतैन्यों को 
( चिच्युषे ) रणस्थान से विचलित करता भौर स्वसैन्यो डो सञ्चालित 
करतादै, (सः उ उत) वह तू निश्चय से ( समानः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, 
माननीय, निष्पक्षपात, ( गोपततिः ) भूमिका स्वामी (भि) है । (२) 
इन्द्र गोपति वेद्बाणी का स्वामी विद्वान्‌ समस्त भक्ञानों को दूर 
करतादै। 
उत नृनं यदिन्द्रियं करिष्या इम्ट पौस्य॑म्‌ । 
अद्या नकिष्टदा भिनत्‌ ॥ २३॥ 
भा०-( उत) मौर दे ( इन्द्र) देश्र्थवन्‌ ! (यत्‌)जो त्‌ 
( पौस्यम्‌ ) सव मनुष्यों के बीच, उनङ़ हितकर, पुरुपोचित ८ इन्दं ) 
चर, सामथ्यं मोर देश्य (करिष्याः) करता है (नून) निश्चय से ( तत्‌ ) 
उसको ( द्य ) वत्तमानमे भी ( नङकिः मामिनत्‌ ) कोद नाश नहीं 
कर सकता | 
वामेवामं त आदुरे ढेवो द॑दात्वयंमा । 
वामं पूषा वामं भगो वामं देवः करूढती ॥ २४ ॥ २३॥ 
भा०-हे ८ भादुरे ) सब नोर शवरुभों के नाश्च करने वाठ | भथवा 
शे भाद्र करने योग्य राजन्‌ ! ( अयमा ) शत्रुम का नियन्ता भौर 
सवस्वामिवत्‌ मान पाने योग्य न्यायङारी शासक, ( देवः › ज्ञान भौर 
सत्य न्यायकादेने वाला पुरुष (ते ) तुश्षे ( बामं-वामं ददातु ) सब 
छत्तम २ दशवये प्रदान करे | ( पूषा देवः ) सर्वपोषक प्रनाजन, वा कर्‌ 
सम्राहक जध्यक्ष बा पथ्वी का प्रबन्धक भी (ते वामं ददातु) वक्षे उत्तम 
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श्वय दे नौर (भगः) देश्य का स्वामी सुख, कल्याण का कतत मध्यकष 
भी तक्षे ( वामं ददातु ) कमनीय, सेवन योग्य देश्य भदान करे घोर ३ 
तीनों भध्यक्षजन ( क्न्ती ) कटे दातों वारे हयं जर्थात्‌ राजा ढे कर 
भादि रशवम सेस्वयं काट कर खनेवले नहं । न्यायाधीश 
कराध्यक्ष भौर कोषाध्यक्ष तीनों ही रेतेहोंजो भथेदृण्ड, कर्‌ नौर च 
केद्रवकोन खासकर इति त्रयोधिशो वर्म; ॥ 

[३१ ] बामदेव षिः ॥ सनद्रो देवता चन्दः--4 ७, ८, ६, १०, १४ 
गायत्र । २, ६, १२, १३, १५ निचृदूणायत्री | ३ त्रिपाद्गायत्री । ४, ५ 
विराड्गायत्रौ । ११ पिपीलिकरामष्या गायत्री ॥ पंचदराच सूक्म्‌ ॥ 

कयां नश्छिन आ। श॑वदृती खदावुयः ससत । 
कया शचिष्ठया घृता ॥ १ ॥ 
भा०--हे मभो ! राजन्‌ ! त्‌ ( कया उती ) क्सि रक्वा, ज्ञान भौर 
साधन से मोर (कया) किस (शचिष्ठया) उत्तम शक्ति, वाणी मौर बुद्धि 
से भौर ( कया दृता ) किस व्यवहार से (नः ) हमारे ख्यि (चित्रः) 
भहु गुण, कम, सभाव वाला, भाद्र, सत्कार योग्य, (सदा्धः) सदा 
स्वयं बद्ने भौर नन्यों को बढ़ने हारा मौर ( सखा ) सबका मित्र 
( भासुवत्‌ ) खूप से हो १ उत्तर--( कया ) सुखभरद्‌ रक्षा, वाणी भौर 
्यवहार से । 
कस्त्वा सत्यो मदानां मदिष्ठ मल्छदन्य॑सः। 
इन्दा चिदारुजे वं ॥ २॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! प्रभो । (कः) वह कौन है जो (सत्यः) सजनो 
का हितैषी, सवते उत्तम (मदानां) नानन्दकारक पदार्थो मौर (भन्धसः) 
भन्रादि का (महिष्ठः) भति दानशील होडर ८ स्वा मत्सत्‌ ) सुश्े भानन्द 
से युक्त करता भौर (ष्डा)शन्रुकेद्द्‌ दुगौ भौर (वसु). नाना धनं को 
, (भास्जे) तोडने मौर भ्रा करने ॐ ठि ( चित्‌ ) भी उत्साहित कर्ता 
है १ उत्तर--( सत्यः ) सस्य न्याय । 
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शमीषुणः ससतीनामकिता ज॑रितृणाम्‌ । 
| शतं भवास्यूतिभिः ॥ ३॥ 
| भा०--दे राजन्‌ ! प्रभो ! तु ( उतिभिः ) रक्चा्भो भौर ज्ञानो मौर 
वृ्िकारक, सुखजनक क्रियानों ते ( सखीनाम्‌ ) मित्र भौर (जरितृणाम्‌ ), 
स्तुति करने वले (नः) हम रोगों का (शतं) सेकं प्रकारो से मौर सौः 
बरस तक ( भविता ) रक्षक ( अमि भवासि ) बना रह | 
कभी न आ व॑वृत्स्व चक्रं न वृत्तमतः । 
नियुद्धिश्चषेणीनाम्‌ ॥४॥ 
भा०-जिसर भ्रकार भश्च (जवंतः) गतिशील रथ के ८ इत्तम्‌ चक्रम्‌, 
न अभि मावततयति) द्द्‌ चक्र को चरने मे समर्थ है उसी प्रकार हे. 
राजन्‌ ! तू (चषणीनाम्‌ ) ज्ञान सत्य के देखने बाले विद्वानों भौर हर्दि: 
कषेक प्रजां के जोर (नः क्तं चक्रम्‌ ) हमारे द्द चक्र, राट भौर, 
राजचक्र को ( घभि घा वदस्व ) अच्छी भकार सज्चारित कर । 
ध्वता हि क्रतंनामा इ पदेव गच्छसि । 
श्रभक्ति सूयं खच। ॥ ५॥ २७४ ॥ 
भार मौर ( हि ) निश्चय से हे राजन्‌ ! प्रभो ! ( क्रतूनां ) यज्ञो. 
उत्तम बुद्धि मौर करम के ( प्रवता ) निश्न, विनययुक्त वा उत्तम मागं से 
(षदा-इब) पैरों के सध्श ज्ञान द्वारा (भा गच्छसि) प्रा ह्यो गौर (सूर्य) 
सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के भधीन (सचा) सदा साथ रहकर मै (भक्ष), 
सदा भोग करं वा तेरा भजन करं । दति चतुरि शो बः ॥ 
सं त्त दन्द्र मन्यः सं चक्राणि दध्रे । 
श्रघत्वे श्रव सु ॥६॥ 
भा०-हे ( इन्द ) रेश्वर॑वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरे (मन्यवः), 
मननकनीर पुरुष ( सं दधन्विरे ) एक साथ मिलकर धारण करते ह भौर 
(य्‌ ) लो भी वे (चक्राणि) करने योग्य क्मौ को ( सं द्घन्विरे ) एकः 
साथ भपने उपर उठतिरैवे ( भधव्वे) भीतेरै ही भाश्रय, तेरे ही 
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भषीन रहकर करते द,.( मध सूर्ये ) मौर जिस प्रकार सूथैम किरि 
स्थित होकर ताप भौर प्रकाश धारते द उषी प्रकारवे 
तेरे मीन रहकर ज्ञान भौर कर्मो को धारण कर| 
उतस्प्रा हि त्वासाहुरिन्मघवानं शचीपते । 
द्‌।तारमविद्घयुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( उत हि ) भौर भी हे (शचीपते) रज्ञा, कमं, शक्ति भौर 
सेना के पालक ! स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! भात्सन्‌ ! ( स्वाम्‌ ) तुक्च 
को दिहान्‌ रोग (दातारम्‌ ) दुनश्ील ( मघवानम्‌ ) दे्रयवान्‌ भौर 
€ भविदीषधुम्‌ ) श्रूतादिमे द्भ्य नाक्ञ न करने वाखा ( माहुः) 
चतरूते दै । वैसा ही वे भन्यों को रहने का उपदेश करते | 
उत स्मा खय इत्परि शशमानाय सुन्धते । 
परू चिन्महषे वह्यं ॥ ८ ॥ 
भा०-८( उत स्म) भौर हे राजन्‌! त्‌ ( सयः इत्‌ ) शीघ ही, 
( शशमानाय ) उत्तम वचनं का अनुशासन या शिक्षा करने वाले, 
भशसित माचारवान्‌, विद्यावान्‌ (सुन्वते) अन्यो को भोर स्वयं मी ज्ञान 
भौर धनैशयो का सम्पादन करने करानि वा को ( परि ) आद्रपूवेक 
५ रू बसु ) बहुत सा जीबनोपयोगी घन ८ मंहते ) प्रदान करता है। 
नहि ष्मा ते शतं चन राघो वर॑न्त च्नासुरः । 
न च्योलानिं करिष्यतः ॥ ६॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (माञुरः) चारो भोर से भाघात करने वारे भौर 
रोग पीडादिजनक रोग ( ते शते चन राधः ) तेरे वैष्डों ेशर्योकोभी 
( नहि वरन्तस्म ) कमी वरण नहीं कर सकते वा नकीं धाक 
सकते, (उ्यौतानि) नाना बर कार्मोको (करिष्यतः) करना चाहने वारे 
तेरे बर्णोकोभी वे नहीं रोक सकते | 
 श्स्मां अवन्तुते श॒तमस्मान्त्छहस्नमूतयः। 
अस्मान्विश्वा ्मिष्टयः ॥ १०॥ २५ ॥ 


सूच॑सटश पुरुष 
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भा-हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( ते शतं उतयः ) तेरे सैको शिक्षा 
भौर क्ञान के कमं ( मस्मान्‌ भवन्तु ) हमारी रक्षा करं, र्मे प्राप्त ्ों। 
{ते सल्‌ ऊतयः भस्मान्‌ मन्तु) तेरी सहस्रो रक्षां, विद्यां हमारी 
रक्षा करं, ज्ञान दै मौर (ते विश्वाः जमिष्टयः भस्मानू बवन्तु ) तेरी 
समस्त मभिलापा्एं भौर प्ररणाएं भौर सख्यादि हमे पालन करं । इति 
पञ्चविश्षो र्गः ॥ 
क्स्म ददा इणीष्व छख्याय स्वस्तये । 
सहो राये दिदित्भते ॥ ११ ॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! त्‌ ( इह ) इस ससार मे ८ भस्मान्‌ ) 
हमको ( सखाय ) मित्रता, ( स्वस्तये ) सुखपवंक कट्याण जीवन भौर 
(महः दिविस्मते राये) बड़े भारी न्याय, प्रकाश जादि से युक्त, समुञ्ज्क 
धन सम्पदादि की प्राचि गौर इद्धि के लियि ( वृणीष्व ) मित्र, शस्य भौर 
सहायक खूप से स्वीकार कर | 
गरस्मा गरषिड्टि विश्वहेन्द्र राया परीरखा। 
च्रस्मान्विश्व।यिरूतिभिः ॥ १२॥ 
भाग-हे ( इन्द्‌ ) रेश्वयेवन्‌ ! ज्तानवच्‌ ! तू ( भस्मान्‌ ) हरम 
( विश्वहा ) सदा, (परीणसा राया) बहत धन-सम्पद्‌ा ते (भविद्ध) युक्त 
कर भौर ८ विश्वाभिः उतिभिः भस्मान्‌ अविहि ) सव प्रकार छी रक्षा 
सेना सहित हममे प्रवेश फर, हममे बस्त । 
शस्मभ्यं ता छप वृधि वर्ज अरस्तव गोमतः । 
नवा॑भिरिन््रोतिभिः ॥ १३॥ 
भा०--हे (इन्दर) रेश्वय॑वन्‌ ! विद्वन्‌ ! तृ (नवाभिः उतिभिः) नये २ 
रक्षा साधनों भौर नदं २ भाविष्छृत विभां से ( नस्मभ्यं ) हमारे 
उपकार के रिय ( तान्‌ ) उन ८ गोमतः ) गौं के ( व्रजान्‌ ) वादों के 
हस्य ररिमरयो, ज्ञान.वाणियों भौर भूमि समूह को (भस्ता इव) गृहो के 
समान ( भप वृधि ) खोर दे, प्रकट कर । 








------------ 
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स्माकं चष्णया रथो दर्मो इ्द्रानंपच्युतः। 
गव्युर॑श्वयुरींयते ॥ ९७ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ | विद्वन्‌ ! ( जस्माकं ) हमारा (ष्णा) शो 
को पराजय करने बाला, द्द्‌, ( दमान्‌ ) दीष युक्त (भनपच्युतः) नक्ष 
से रदित (गश्युः) उत्तम गमन साधनों भौर (जश्वलुः) उत्तम शीघ्रा 
भश्चादि, यन्त्रकलादि से युक्त ( रथः ) रथ नौर काम क्रोध को जीते 
बारा, तेजोयुक्त भविनाशी, धम मागं रे दद्‌, जनेन्दिय, कर्मन्द का 
स्वामी (रथः) रथस्वरूप, बा देह से देहान्तर जाने वाला भाव्म, (ईयते) 
भच्छी भकार से गमन करे, जाना जावे । 
छरसमाकसुक्तमं छषि श्रवो ठेवेषु सर्व । 
वर्षिष्ठे चामिंवोपरि ॥ १५ ॥ २६ ॥ 
भा०--हे (सूय) सूयेवत्‌ तेजसि ! सूर्य॑ जेते ( वर्षिष्ठं याम्‌ उपरि 
करोति ) प्रचुर जर वर्षाने वाला भकाश्च सर्दोपरि रहकर करता है उसी 
भकार तू भो ( भस्माकं ) हमारा (उत्तमं श्रवः) उत्तम ज्ञान, यश्च, देश्य 
भौर ( देवेष ) विद्वानों मौर धनाभिलापियो के बीच ( वर्षं चयम्‌ ) 
सर्वोत्तम कामना ( कृषि ) पूर्णं ङर | इति षड्विंशो वगः ॥ 
[ ३२ | बामदेव शषः ॥ १--२२ श्रः । ९३, २४ सन्दे ॥ १, 
=9 ९, १००१४ १६, १८, २२, २३ गायत्री । २, ४, ७ विशडगात्री । 
व ९, २०, २१ निचृदुगायक्री । ११ 
पिपीलिकामध्या गायन्ती । १७ णदनिनचृद्गायत्री । २४ स्वराड। चीं गायत्री ॥ 
चर्ापरात्युचं सुक्तम्‌ ॥ 
आत्‌ नदन व॒त्रहन्नस्माकमधमा ग॑हि । 
,  सहान्सहीभिरुतिभमिः॥ १॥ ` 
` भा०-ह ( इन्द ) देशयवन्‌ ! विद्वन्‌ !. ८ इतरहन्‌ ) शवो, वघ 
भौर शज्ञान के नाशा कने हारे १ तु(नः) ह्म (वु) शीघ्र भा होभौर 
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( मक्ीभिः उतिभिः महान्‌ ) बड़ी रक्षा कारिणी शक्तियो से महान्‌ त्‌ 
( भस्माकम्‌ भधेम्‌ ) हमारे सष राटरको (भा गहि ) प्रा हो| 
श्रमिंश्चिद्‌ घालि तूत॑जिरा चित्र चित्रिणीष्वा । 
चिं छणोभ्यतये ॥ २॥ 
भा०--दहे (चित्र) पूजनीय ! हे महुत गुण-कर्म-सवभाव ! त्‌ (मिः) 
भरमणश्षील ( चित्‌ ) दोर (चित्रिणीपु) ाश्र्यजनक कायं करने वाली, 
चित्र विचित्र, विविध सेनागों जर प्रनाभों मे ( तृ तुजि; ) पालक होकर 
( तये ) रक्षा, स्वामित्व, धनप्र, प्रजा बृद्धि जादि कार्योकेल्यि 
(चित्रं) विविध प्रकार का धन, ज्ञान भोर वल ( दधासि ) धारण कर 
भौर ८ चित्रं कृणोषि >) जद्धुत कायं कर | 
दभ्रेभिशिच्छशींयांखं ईसि वाधन्तमोजला । 
सखिभि त्वे खच ॥ ३ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( दश्नेभिः ) भल्प संख्या वा जस्प बर षाठे वा 
शबर हिसक ( सखिभिः ) उन मित्रों से मिलकर (ये व्वासचा) जो तेरे 
साथ रहते दहै, ( शश्लीयांसं ) धमं मयादा भौर तेरी भूमि सीमाको 
रघकर जाने बाले ( नराधन्तं ) प्रजा के नाज्ञ करने बले दुष्ट पुरुषको 
८ भोजसा ) भपने बर पराक्रम ते ( हंसि ) दण्डित कर । 
वयमिन्द्र त्वे सचां वयं त्वाभि नोचुमः। 
रस्म अस्म इदुद॑व ॥ ४ ॥ 
भाग-हे (इन्द) रेश्वयवन्‌ ! शबुहन्तः ! ८ वयम्‌ ) हम (तवे सचा) 
तेरे भीन समवाय बनाकर रहं । ( वयं ) हम (तवा ममि नोयुमः) वे 
भाद्र, , नमस्कार करं | तू ( भस्मानु मस्मान्‌ इत्‌ ) हम सबको वार २ 
{ उत्‌ भव ) उत्तम रीति से रश्चा कर नौर उन्नत पद्‌ पर पचा । 
स नश्चिज्राभिरद्विवोऽनववाभिंरूतिभिंः। 
त्रनाधृष्टाभिरा गहि ॥ ५॥ २७॥ 











------------------ 
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भा०-हे ( मद्विवः) पव॑त के तुस्य दानक्षीरु रौर द्‌ पुरषो & 
स्वामिन्‌ ! (सः नः ) बह ( चित्राभिः ) अहुत, विविध, & 
शनिन्दिति, ( भनाषटष्टामिः ) शतरुभों से पराजित, ध्ण वा लपमानितने 
होने योग्य ( उतिभिः) रक्षाकारिणी सेनार्नो, विभूतियो, ए. 
सम्पदां भोर सण, भिय प्रजां सहित ( नः › हमे (बा गहि) 
प्रा हो । इति सक्षविशो वगः ॥ 
मृयामो घु.त्वाव॑तः सखाय इन्द्र गोप॑तः । 
य॒ज्ञो वाजाय घृष्वये ॥ ६ ॥ 
भा०-हे इन्द्र) ेश्वय॑वन्‌ ! (सबावतः) तेरे सदश (गोमतः) भूमि, 
वाणी, इन्द्रियों से सम्पश्न, तेजस्वी सूय॑वत्‌ प्रकाश्षमान्‌ पुरुष के हम लोग 
( शष्वये बाजाय ) प्रतिपक्षियों से संघष भौर बल, रेशवर्य, ज्ञान भौर 
संम्राम विजय के छ्य ( युजः सु भूयाम उ ) नच्छे सहयोगी होवे | 
सवं हयक हेशिष इन्दर वाजस्य गोम॑तः । 
सनो यन्धि स्रहीमिष॑म्‌ ॥ ७॥ 
भा०-दे ( इन्द ) दशवयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! मात्मन ! ( स्वं हि ) तूही 
निश्चय से ( एकः ) भकेडा, अद्वितीय ( गो मत्तः वाजस्य >) प्रथिबरी, वाणी 
इन्द्रियादि पञ्च सम्पदा से युक्त (वाजस्य) श्वय, ज्ञान, बर, भन्न भादि 
का ( देशिषे ) स्वामी दहै । (सः) बह त्‌ (नः) > ( महीम्‌ इषम्‌ ) बदी 
भारौ भन्न जादि सम्पदा ( यन्धि) प्रदान कर नौर (नः हषम्‌ यधि) 
हमारी सेना को संयत कर | 
न त्वा बरन्ते अन्यथा यद्दित्स॑सि स्तुतो घम्‌ । 
स्ताठ्भ्यं इन्द्र गिर्वणः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे ( गिव॑णः ) उत्तम वाणियो द्वारा 
सेवनीय, स्तुत्य, प्राथनीय राजन्‌ ! प्रभो ! विद्भन्‌ ! ( यत ) क्योकि त्‌ 
( स्तुतः ) प्रशेसित होकर ही (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वाले विद्वानों को 
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(मघम्‌ ) देश्यं ( दिष्ससि ) देना चाहता है, इसलियि रोग (खवा) क्ष 
( भन्यथा ) भौर क्सि (र स ( न बरन्ते ) नहीं बरण करते | ४ 

ञ्मित्वा मोलमा शिरानूषत प्र दावने । 
इन्द्र वाजख घ॒ष्वय॥ &॥ 
भा०--हे ( इन्द ) रेर्यरद ! राजन्‌ ! विदन्‌ ! ( चृष्वये ) भति 
घर्षण बो प्राप, वाद्विवादादि से परिष्कृत, (वाजाय) वेग, बल, विद्यतादिः 
शक्ति, दीश धन भौर छद्ध ज्ञान भोर अन्न भ्ाक्षकरने के लियि (गोतमाः) 
उत्तम भूमि के स्वामी, वाणी के ज्ञाता घौर विद्वान्‌ पुरुष एव वैल बाङे 
कृषक जन (दावने) दान परास्त करने के लिय (गिरा) वाणी ते (व्वा भमि) 
तुते रक्षय कर ८ प्र अनूषन ) खृत् स्तुति कर ।. 
प्रते वोचाम उीयां उया.म॑न्दसान श्रार॑जः | 
. पुरो दाली रभीत्यं ॥ १०॥ २८॥ 
भाग--हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( याः ) जिन (दासीः) राष्‌ के नाशक 
श्रु की ( घुर; ) नगारयों को ( मभीव्य ) माक्रमण करर (मन्दसानः), 
भसञ्नता पूवक (मा अरुजः) सव तरफ से तोड्‌ दे हम विद्वान्‌ जन (ते) 
तेरे उन ( वीयां ) बल पराक्रम के कार्यौ को (म वोचाम) अच्छी प्रकार 
वणन कर, तक्ति उनका उपदेश कर । इत्यशा्विश्चो वर्मः ॥ 
ता ते गृणन्ति केघसो यानि चकर्थ पस्य । 
सुतेष्विन्द्र गिवंणः ॥ ११॥ 
भार-हे (इन्द) रेश्वर्थवन्‌ ! हे (गिर्वणः) बाणी द्वारा प्रार्थना करने 
भा सत्कार करने योग्य राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (सुतेषु) घो के हस्य, देश्ये. 
यक्त, भभिपेक द्वारा प्राप्त राट मे (यानि पया) जिन पौरुष दुक्त कमः 
कोत्‌ (चकथं) करे (वेधसः) विद्वान्‌ लोग (ता) उन २ तेरे नाना कमो 
का( ते गृणन्ति) ठक्षे उपदेश्च क। 
च्रशीबृघन्त गोत॑ा इन्द्र सवे स्तोम॑वाहसः । 


षु घा वीरवद्यशः ॥ १२ ॥ 
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" भा०--जिस प्रकार (गोतमाः सूर मेवे वा स्तोमवाहस; भवीद्ृषनत 
सः एष यक्षः मादधाति ) उत्तम गौ, बैर आदि वा किसान सूर्य था 
भेष के निमित्त वा आश्रय रहकर स्तुति करते भौर भचर भन्न पते 
-भौर वह उनम उत्तम भन्न देता है उसी पकार हे ( इन्दर ) यवन्‌ | " 
< स्तोमवाहसः ) स्तति्यो, उत्तम प्रजा समूहो, बरवीये को धारण करो 
-बाे दिद्रान्‌ ( गोतमाः ) भूमि, नाणी के स्वामी जन (तवे) तेरे माभि 
रह कर (मर्वीदरधन्त) बे जौर त्‌ (एषु) उनमें (वीरवत्‌ यशः) वीर पुरषो 
-से युक्त यश, न्न (भाधाः ) धारण छरा | 

यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साध रफ॒रत्वम्‌ ! 
ते त्वा वयं हवामहे ॥ १३ ॥ 
भाग-हे ( इन्द ) रश्वयैवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (यः) जो (ल्वीत्‌ 
( श्श्वतां चित्‌ ) अनादि सनातन से चरे आये, सत्‌ तत्वों मे परमेश्वर 
-फ तुय, पूवं से प्राच प्रजां के बीच (साधारणः मि) सवको समान, 
-निष्पश्च होकर धारण करने हारा दै, ( तं स्वा ) उस लक्षो (वर्थ) हम 
"( हवामहे ) पुकारते, स्तुति करते भौर राजा स्वीकार करते है । 
घकाचीनो वसो भवास्मे खु सत्स्वान्धंसः । 
सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥ १४ ॥ 
भा०-हे (वसो) रष मै प्रनागण को वसाने हारे राजन्‌ ! शिष्यो 
"को जपने अधीन बसाने वारे माचा ! हे देह मे बसने हारे भावन्‌ | 
(इन्द) दे्यंवन्‌ ! द्रष्टः ! त्‌ (सोमपाः) भन्नादि मोषधि के तुय समस्त 
रश्यो का उपभोग करने हारा, सोमवत्‌ भ्रजारभों बा शिष्यो का पारक 
है । त्‌ ( जरवाचीनः ) परा्ष होकर ( भस्मे ) हमरे (भन्धसः) भग्र भौर 
< सोमानाम्‌ ) देशवयौ के उपभोग से ( सु मस्ख ) भच्छी प्रकार भानन्द 
-लाम कर । 
छस्माकं त्वा मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छतु। 
छवांगा वतया हरी ॥ १५॥ 
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भा०-हे ( इन्द ) रेश्वयेवन्‌ ! ( मतीनां ) मननश्नीर, मतिमान्‌ 
(भस्माकं) हमारा वा इम मे ते मतिमान्‌ पुरूषो का (स्तोमः) समूह घा 
उनका स्ततिनक्त उत्तम ववन ( स्वा ) तक्ष (यच्छतु) नियम मँ बाधे | तू 
` (हरी) रष क्षी-पुद्प दोनो वर्गो को रथ मे रुगे अश्व के तुल्य ( अर्वाग्‌ 
भा बत्तय ) मयादा म चस । 
परोव्ठाशं च नो घल जोषय।खे गिर नः। 
वश्रयुरि योष॑णाम्‌ ॥ १६ ॥ २६ ॥ 
= 
भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ (नः) इमारे (पुरोव्यं) माद्र सत्कार पूर्वक 
दिये, उत्तम रीति से बनाये भन्न को ( घसः ) उपभोग कर भौर (वधूयुः 
हव ) षध प्रा करने की खामना वाला पुरुप जिस्‌ प्रकार ( योषणाम्‌ ) 
भेम शक्त खीको परेम स्वीकार करता है उती भकार त्‌ भी ( नः) 
हमारी (गिरः च) बागियों (जोषयासे) स्वीकार कर । दयेकोनध्रो वर्मः ॥ 
खसं व्यतीनां युक्तानाभिन्द्र॑मी महे । 
शतं सोवस्य खयै; ।॥ १७ ॥ 
भार--दम (युक्तानां) डते हए (ग्यतीनां) विशेष वेग वे जाने बाड 
भवं र नियुक्त वेतनवद रक्षक तेनाभो, भोगादि पाने वाटी पनाम 
ॐ बीच ( सहस ) सवं सहनशील, बवान ८ इन्द्रम्‌ ) देश्वयवान्‌ राजा 
याराञ्य की हम (ईमहे) याचना करते ह कि (सोमस्य) भोषधि अन्नाद 
ॐ ( खायः शतं ) सैकड़ों मन हमे प्रा हों | 
ख्स्ना त जता वयं गामा च्यांवयामखि । 
घ्स्स्रा राघं पतु ते ॥ १८॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! धनाधिपते ! (ते) तेरी ( सश््ला शता गवाम्‌ ) 
हजारो, सेकडों गौ्भो, भूमिय मौर बाणियों को ( बयम्‌ ) हम रोग 
(भा च्यावयापमसि) प्रा कः | (ते) तेरा (राधः) देश्य (भस्मन्रा एतु) 
इमं रास हो| हमारे ऊपर तेरा देश्यं निभ॑र हो । 
दर्त्‌, 
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दशं ते कलशानां हिरर्यानामर्वामहि । 
9) 


२रेदा श्रसि वृत्रहन्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०--हे ( इतरन्‌ ) विघ्रकारी, बद्ते शु, विधतो मौर भक्ता क्षो, 
नारा करने हारे ! राजन्‌, विद्वन्‌ ! तू ( भूरिदा; जसि ) बहुत देने हरा 
है । (ते) तेरे (दिरण्यानां) हित भौर रमणीय, धन पूणे (कलशानां द) 
दश कटशों के सदश हितकारी मनोहर वेदवाणियों, दश्च मण्डो कोह 
( भधीमहि ) धारण कर, स्वाध्याय कर, मनन क | 
भूरिदा भूरि देहि नो मादस्रं सूयां भ॑र। 
[र धादेन्द्र देव्सास | २०॥ 
भा०--दे ( इन्द ) रेश्चयैवन्‌ ! विद्वन्‌ ! रान्‌ ! रभो ! त (घ ) 
निश्चय से ( भूरि दिस्ससि ) बहत सा देश्य हरं देना चाहता है।त्‌ 
(भूरिदाः) बहुत धन ज्ञानादि का दाता होकर (नः) हमे (भूरि देष 
बहत दे, (मा दभर) स्वल्प घन एवं पीडादायक धन मत दे। (भूरिभा 
भर ) बहुत २ एेश्वयं, ज्ञान मरा करा । 
भरदा ह्यसि रुतः स्वा शुर वृध्न्‌ । 
आना भजस्व राघसि। २१॥ 
भा०- हे ( शूर इृतरहन्‌ ) श्रूरवीर, दुष्टो के नाश करने हारे ! तू 
(रिदा हि) बहुत देश्वयादि देने हारा रेतः भसि) प्रसिद्ध दै । तू (नः) 
हमे ( राघसि ) घन के निमित्त ( भा भजस्व ) स्वीकार कर, उसमे 
भागी बना । | 
परते वरू विचक्षण शेख।मि गोषणो नपात्‌ । 
माभ्यां गा श्रनु शिश्चथः ।॥ २२॥ 
भारे (विचक्षण) विक्ेष ज्ञान को देखने हारे ! हे ८ गो-सखनः ) 
वेदवाणी भौर पृथिवी ढे दान करने हारे ! हे ( नपात्‌ ) स्वयं न गिरने, 
भ्यो कोन गिरने देने हारे ! (ते) हेरे ( बभ ) मरण पोषण के 
वाङ बिद, दाशर खी रपो, माता पितारं मौर भश्चवत्‌ रा 
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कोके जाने वारो की ( प्ररंसामि ) श्रश्साक्रता ह तृ ( आभ्याम्‌ ) 
हन दोनों ते सिक्षित होकर ( गाः ) बागियों मौर राषटकी भूमि्यो वा 
गौरो के तस्य धनादिके देने वाली प्रजां के प्रति (मा भु शिश्नथः ) 
भने को शिधिर मत कर मौर प्रजाोंकोभी शिथिल, लेदषटीन.मत 

हने दे। ५ | (~ भ, =| 1 
कनीनकव विद्धं नवे द्रुपदे श्रभैक । 

वश्च यमेषु शोभेते ॥ २२॥ 
भा०-(यामेष्‌) गमन करने योग्य मार्ग त निस्त भकार (बभ्र) 
लाररंगके दो धोद ( अभंके हुपदे विद्रधे शोभते ) डे से द्द्‌ सूट 
वषे शोभा पाते ह उसी प्रकार ( याप्रेप्‌ ) यम नियम के पालन छ कार्यौ 
म ( बभर ) तेजस्वी खी छुरप वं, कषिष्य भौर भावार्थ दोनों ( भभ॑के) 
छे (विद्रधे) द्द्‌ (नवे) नये, अ तिस्तु्य (हृपदे) खट के तुल्य ट्थिर त 
म ( शोभेते ) शोभा पति हँ मौर वे दोनो (कनीनका-इव) आंखों की दो 
एुतक्यिों के समान परस्पर परेम से युक्त हं (२) इसी प्रकार (यामेष) 
षट संयमन भादि कार्या मे राजा भजा भी मालो की पुतल्यों ॐ ठब्य 
नये, दृद, बारुवत्‌ पोपणीय, राञ्य कां म एक दृसरे के पोषक ष | 
(३) गृहमे सी पुरुष मलुरक्त एुतलियों के सदश धरम या वारक खूप 
दे से वधे रहकर भी भाल पसं ( बभर ) एक दूसरे के पोषक, 
समसन चित्त रहकर शोभा देते है । 
भरं म उस्जथाम्णेऽरमनुखयास्ते । 
बभू यामिष्वखिध|॥ २४॥ ३०॥ ६॥ ३॥ 

भा०--हे राजन्‌ | आपङ़ ( बभ्रू) राष्ट्रका भरण पोषण करने 
वाले शासक बर्गो की दोनो भ्रेणिय से भशं के समान (यामेषु) गमन 
योग्य उत्तम मागो स (अक्िघा) प्रनाके हिसकनद्ं। वे (उस्रयाग्णे) 
ल तेजाने षाकेया ( भगुस्रयाम्णे ) बिना वैरो से जाने बाड सुश्च 
भनानन का भी ( भरम्‌ ) बहुत २ सुख देने बे हो । उसी भकार 
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` 
किरणों से युक्त, उसे शरिरदित शीतोष्ण देशे भी वे (बभू) | 


पालने बलि हां । इति त्रिंशो वैः ॥ इति तृतीयोऽतुवाकः । ह 
"षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 








अथ सप्तमोऽध्यायः 
[३३ ] वामदेव ऋषिः ॥ ऋषभो देवता ॥ इन्दः--१ घि कि्‌। 
२, ४५५, ११ त्रिष्‌ । ३, ६, १० निचृलतिषडुप्‌ । ७, ८ सरक्‌ पक्षः 
१ स्वराट्‌ पक्तेः॥ 
अ ऋभुभ्यो दूतमिंव वाच॑मिष्य उपस्तिरे श्वेद॑रीं बेली । 
-थे वात॑लूतास्तरातिभिरेवेः परि धां घो शरपसों वभ्रुः ॥ १। 
भा०-जिस्र प्रकार ( पसः ) क्रियाशीरु गतिक्षीर जलादि के 
` परमाणु ( तरणिभिः ) गति देने वाले (एवैः) साधन, सुर्यं किरणादि ्े | 
भौर ( बातजूताः ) वायु से प्रेरित होकर (यां परि बभूवुः ) माकाश 
चद्‌ जाते द उसी प्रकार जो ( भपसः ) क्म करने वाले मनुष्य (तर. 
` णिनिः) संकटों ते पार उतारने वले ( एवैः ) दूर तक या उदेश्य तक 
` पटुचा देने वाले साधनों या सहायकं चे युक्त होकर ( वातनूताः ) वा 
के समान परर शक्तिमान्‌ भौर ज्ञानवान्‌ घुरषों द्वारा भरित शेक 
"( सयः ) शीघ्र ही (यां परि बभूवु) ज्ञान को प्रा होते ह जो बकान्‌ 
`राजशक्ति से धरित होकर (दयं) भूमि को भासत करते है मँ उन (कम्य) 
सस्य ज्ञान से मरकारित होने वाङ शिक्षित मनुष्यों के दिताथं (दूतम्‌ छव 
वाचम्‌ ) बाणी को दूत के समान ( इष्ये ). कहता ह मौर ( उपस्ति ) 
उस भमिप्राय को सरत फलाने क क्थ (तरीं) लति शद्ध लानमयी 
'( धैलम्‌ ) ज्ञान धारण करने वाली. वाणी भौर उदधि को ( दंड ) परा 
-शीऊं नौर उसको भ्यो ॐ प्रति प्रस्तुत कर । 
 अदारमकरननृभव॑ः पितभ्चां परिविष्टी वेषणं ठंसन।भिः । 
आदिद वान सुप _खख्यमाचन्वीरांसः पष्िम॑वहन्मन्धयै ॥ २॥ 


ज्यः 
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भा०-( करभवः ) सस्य ज्ञान के प्रकाश तेप्रकारित होने वाः 
विद्वान्‌ जन ( यदा ) जव ( पितृभ्याम्‌ ) माप्त भौर पितासे उनको 


` ( परिविष्टी ) परिचयं भौर (वेषणा) ता प्रासि की साधना मौर 


(दंसनाभिः) उत्तम कर्मौ द्वारा ( मरम्‌ ) बहुत जधिक ( अक्रन्‌ ) परि 
श्रम करते है ( भात्‌ इत्‌ ) तभी वे ( देवानाम्‌ ) विद्धान्‌ , बिद्या मादि 
क दाता गुरु जनों के ( सख्यम्‌ ) मित्रभावको प्राक्च करते है भौर वे 
( षीरासः ) बुद्धिमन्‌, ध्यान धारणा वाले होकर (मना) मनन करने 
योग्य विद्या की ( पुष्टिम्‌ ) बृद्धि को ( अवहन्‌ ) धारण करते टै, 
(२) भध्याम मं--करसु" प्राण । 


नये चुः पितरा युवाला सना यूं जरणा श्याना । 
ते बाजो विर्व भुरिनद्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ॥३॥ 
भा०-( एनः ) नौर ये) जो (युपा इव) यूप" भर्थात्‌ स्तम्भो के 
समान दद्‌ (युवानौ पितरौ) यु षा माता पिता को (सना) उत्तम दानज्ञील, 
( नरणा ) जीण, दध जौर (शयाना) सस्युशचय्या पर सोने वाटा (चक्रः). 
कर देते ई अथात्‌ माता पिता की बृद्धावस्था भौर स्यु पयैन्त सेवाः 
करते है (ते) वे (बाजः) बरब्ान्‌ , ज्ञानवान्‌ , (विभ्वा) बडे भारी क्ञावी,. 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर के भनुभ्रह से युक्त, (कऋमुः) भौर ऋत, स्य ज्ञान सेः 
प्रकाशित, भति तेजस्वी ये सभी (इन्द्रवण्तः) देश्वयैव न्‌, ज्ञानवान्‌ , गुखः 
भादि भज्ञान नाशक जनों वाले, ( मघु-प्सरसः ) मधुर, सौम्यञ्ुल एवं 
मधु, ज्ञान भौर त्तम भन्न लल का उपयोग करने वाले, साए्विकः 
पर्ष (नः यज्ञम्‌ अवन्तु) हमारे यज्ञ, मैत्रीभाव, सस्संगति, ज्ञान, धनादि 
क दानादान भौर गुरु जनों के पूजा सत्कार भादि कमी की रक्षा कर। 


(२) टम तीन प्रकार के सख्य व्यक्ति हो ( १) "वाज जो बरवान्‌ः 
(२) "विसु", धिश्ञेष सामभ्य भौर रेश्चय॑वान्‌ , सत्ताबान्‌ , (३) 


कमु, स्य न्यायबान्‌ वे सब भपने भपने उपर दन््र, राजा को धारण 
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न~ \ 
करं । मधु मक्लियों से संगृहीत मधु $ तुर्य समस्त प्रना से क्‌ 
करे उस पर भपना वेतनादि प्राप करं | वे राष्ट्र के राना. 
संगति मादि छी रक्षा कर| 


र संपृहष | 
प्रजा-ष्य व्र, 


यर्खंबत्संसभवो गामरलन्यत्संवत्संमृभतो मा अविशन्‌ । 
यत्संवत्छमभरन्भासो ्रस्यास्तासिः शमीभिर मृतत्वमा्ः ॥४॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिन कर्मो से (ऋभवः) सस्य ञान से युक्त बिद्‌ 
जन ( संव्सम्‌ गाम्‌ ) बच्डे से संयुक्त गौ के समान, कहने योग 
भमिणय, वाच्य भथ से युक्त वाणी की ( मरक्षन्‌ ) रक्षा करते ह भौर 
< ऋभवः ) सस्यज्ञान के द्वारा मधिक सामध्येवान्‌ होने वाके विद्वानूजन 
८ यत्‌ ) जिन उपायों से ( संवतम्‌ ) बन्दना करने या कने योग्य, तत 
के सित वत्तेमान ( माः ) प्रजारजो, ज्ञानो को ( भविन्‌ ) प्रकट करते 
डं भौर ८ यत्‌ ) जिन उपायो से (मस्याः) इस वेद्‌ बाणी की ( भासः ) 
नाना अथं भरकाश्चकं कान्तिरयो को ( संवस्सम्‌ ) उत्तम प्रकार ते कहन 
योग्य गुर के भघौीन रहकर भ्रा करने योग्य तस्व ज्ञान सहित ( भम. 
रन्‌ ) धारण करते ह (ताभिः) उन (शमीभिः) शान्तिदायक तप, वैराग्य, 
` स्वाध्याय आदिकर्म से विद्वान्‌ रोग ( भशतस्वम्‌ ) भश्तस्वरूप मोक्ष 
को प्राक्त करते दै। (२) राष्रमे क्रत सव्य न्याय के प्रकाशक जन 
< संबव्सम्‌ ) राष्ट्र म बसे प्रजाजन सहित भूमि की रक्षा जिन उप्यते 
कर, उन सहित राषट-निरमाण करने वारी ज्ञान समितिर्यो को बन, इस 
भूमि ॐ तेजोयुक्तं रादि पदार्थो को उनॐे ज्ञाता सहित भरण करै, उन 
कर्मा द्वारा वे परम सुख प्राप्तकर भौर शन्रु रोगादि सेग््युकोदृर कर 
दीय का भोग करं । 
ज्येष्ठ श्राह चमसा दा करेति कनीयान्धीन्टरवामेत्याह । 
ङनिष्ठ ह चतुर॑स्करेति त्वष्ट ऋभवस्तस्पन द्वच वः ॥५१। 
भा (उेष्टः) सवपे श्रेष्ट पुरुष (माह) कता है कि (हा चमस। 











अ०४।स्‌०३३।६] ऋम्वेदमा्ये चतुथं मण्डलम्‌ ५०३ 
त 
करः इति ) न मौर काम इन भोग करने योग्य दो पुराथ का 
सम्पादन करो मौर ( कनीयान्‌ ) उसमे भधिक दीतिमान्‌ पुरूष (भाह) 
कहता है कि (त्रन्‌ कृणवाम इति ) हम रोग धर्म, जथ भौर काम इन 
तीनों पुरषार्थो का सम्पादन केर । ( कनिष्ठः माह ) सवते भधिक 
दीसिमान्‌ तेजस्वी पुरुप कहता दै कि ( चहुरः करः इति ) धर्म, जथ, 
काम, मोक्ष इन चरो को सम्पादन करो । (त्वष्टा) विश्च का बनने वाला, 
भक्ञान का नाश्रक तेजस्वी गुर, हे (ऋभवः) स्य ज्ञान भौर उत्तम देशवयै 
्े प्रकाल, सामभ्य युक्त रुपो ! (वः) माप लर्ो ॐ (तत्‌ वचः) उस 
वचन की ( पनयत्‌ ) भरधासा, वा उपदे कर भौर शिल्पी उसको 
यवहार योग्य खूप दे । दति प्रथमो वगेः ॥ 





घमथीबुच्यते श्रेयः; कामार्थौ धर्मं एव च| 
रथं एवेह वा श्रेयछ्वगं इति तु स्थिठिः | मनु० २। २२४ ॥ 
बमृक्ून्‌ प्र्युपदेशो न समूक्ून्‌ । सुशक्षूणां तु मोक्ष एव श्रेयान्‌ इति 
चष्टे वक्ष्यते । इति ऊुरटकभटः । 
खव्यमचुनैर पवा दि चक्रल स्वधामभवो जग्मुरेताम्‌। 
विघ्ाजमानंश्चसरसौ अहे वावेनखष्टा चतुरो। ददभ्वान्‌ ॥ ६॥ 
भा०-( नरः ) मनुष्य (सव्यम्‌ अचुः) सस्य बोट (एव हि) उसी 
प्रकार वे ( सत्यम्‌ अनु चक्रः ) सस्य ज्ञान के भनुसार ही कम कर । 
(ऋभवः सवघाम्‌ ) मत प्रकाशमान सुं के किरण निस भकार जल को 
भ्हण करते हे उस प्रकार (ऋभवः) “ऋतः सव्य ज्ञान, तेज भौर देश्वयै 
से प्रकाशित होने वाङ विद्वान्‌ जन ( एताम्‌ स्वधाम्‌ ) इस स्यमयी 
'स्वधा' भत्मा की धारण पोषण शक्तिको (जग्मुः) प्राप्त हं। 
< इशरान्‌ ) सस्य का दुन करने वाका (ववष्टा) सूर्यवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ 
परुष ( भह पब ) निश्चय ते, सदा ही ( चतुशः चमसान्‌ ) भोग करने 
योर धम मर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को ही मेघ ढे तस्य, भोग्य 





1. 
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पदार्थो के दाता, मन्नवत्‌ भौर ( विश्राजमानाच्‌ ) विशेष कान्ति से चम्‌. | 
कते हुए देखं भौर उनकी ( भवेनत्‌ ) कामना ९रे 
दादश दूभ्यदगोह्यस्यातिथ्ये ररीभ्नृभव॑ः खस्त॑; 
खक्ेषाङूएवन्नन॑यन्त सिन्धन्धन्वातिंन्नाषधौर्निञ्नमापः ॥ ७॥ 
भा०- जिस प्रकार से ( भगो्यस्य भातिष्ये ) प्रस्यक्ष परकाशमानू 
सूयं के आधिपत्य म ( ससन्तः दभवः ) विमान प्रकाक्ष की किर 
( दादश धयन्‌ रणन्‌ ) १२ हं मासो को रौनकदार बनाते हे, ८ सुक्षत्र 
ङ्ृण्वन्‌ ) खेत छो उप्तम कर देते है, ( सिन्धून्‌ मनयन्‌ >) जलधाराएुं 
आप्त कराते ह मोर जिस प्रकार ( धन्व भोपधी; अतिष्ठन्‌ ) स्थलं 
भोषधियां नौर ( निश्नम्‌ शापः ) नीचे भागम जल चले जाते हसी 
भकार ( पमवः ) सत्य क्ञान, रेश्वय, विक्रम, तेज से प्रकाशित विद्वान्‌ 
नन, (भगोद्यस्य) सूयेवत्‌ तेजस्वी, निरकार तक भप्रकट ख्पसेन रह 
सकने वाले, स्वयं जपने गुणों ते प्रकाश्चमान युरूष के ( आतिथ्ये) 
अतिथिवत्‌ आद्र सत्कार बा आधिपत्य मं (ससन्तः) सुख सेर इते हृष 
` ( दवाद् धून ) १२ मासके दिनों ( रणन्‌ ) मानन्द प्रसन्न हो, 
(सक्षेत्राणि) उत्तम २ क्षेत्र ( यङृण्वन्‌ ) बना | उने ( सिन्धून्‌ ) जल 
वाहं को ( अनयन्त ) ठे जादे, ( घन्व ) स्थर भाग पर ( भोषधौीः ) 
भज्ञादि भोपषधिये ( भतिषठन्‌ ) खी हों भोर ( भापः निश्नम्‌ ) गहर 
तालाब जादि स्थान म जल रहे। (२) नध्यारम मे-- जिसको ठढांपन 
सके पसा भपरिमित मरु "जगोद्य' है । परशु जीद उसके पूजा सत्कार 
भ १२हामास पसन्र होकर सुख ते रहते ह, वे स्तुति प्राथैना व क्ञान 
विधा का भभ्यास करं । भपने छत्तम आमा वा देहो को प्राषठ करं, जन्मे 
, सरक कट, ( धिन्धून्‌ ) प्राणो को भोर नाडा को ग्यवस्था अ रक्तं । 
र्थंये चुः सवतं नरेष्ठां ये धेल विंश्वजुव विश्वरूपाम्‌ । 
त श्रा त॑चतनतवृम्ों रायि नः खवव॑खः सपं; खष्टस्त।; ॥ ८॥ 
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पि 

भा०-(ये) जो विद्वान्‌ पुरुप (सुहत) सुख घे चरने योग्य, सुख. 

पूर्वक वत्ते वाले (नरष) ले जाने वाले चक्र, या श्रादि के तुल्य प्रधान 

नायक परप पर आश्रित, वा मनुष्यो के वैठने योग्य, (रथं) रथ मोर 

इसके समान राट को (चक्रुः) बनाते ह मौर ये) जो (धेल) गौ के चव्य 

कामदुघा, (विश्वजवं) सव प्रकार के क्ञानों से युक्त भौर ( विशरूपाम्‌ ) 





५ भ € > ॐ 
सब भकार के पदार्था का वणन करने वाली वाणी वो ( चक्रः ) प्रकट: 


करते दै (ते) वे (करभवः) सत्य ज्ञान के प्रकाशक विद्वान्‌ ८ सु-वसः ) 
उत्तम रक्षादि साधन से युक्त ( सु जपसः) उत्तम कमं करने वारे, 


(सुदस्ताः) उत्तम हार्थो वाले, तिद्धदस्त, कर्मकुशल होकर श्षिल्पियों के. 


हल्य (नः) हमारे छले (रचि) नाना देशचय॑ (भा तक्षन्तु). उत्पन्न कर । 
शरणे होषामजुन्त देवा उभि क्रत्वा मना द्भ्यानाः। 

= ॥ [*8 
वाजो देवानांमभवत्छुकमेन्दरस्य ऋसुत्ता वरणस्य विम्ब ॥ ९॥ 


भा०--(देवः) दानशील पुरूष ( क्रत्वा ) कमं भौर (मनसा) जान. 
से ( दीध्यानाः ) चमकते हए ( एषाम्‌ ) इन शिल्पी आदि विदानो के. 


(भपः) कर्म को ( अभि अजुषन्त ) प्रमपू्॑ङ स्वीकार करं । ( वाजः ) 


बरूवान्‌, देश्चयवान्‌ भन्नादिसचद्‌ ८ सुकमां ) उत्तम कर्मकुशल पुरुष 


( देवानाम्‌ ) कामना करने वारे वदानां वा प्रजाभों के पालने 


( मभवत्‌ ) समथे हो नौर (कक्षाः) महान्‌ तेजस पुरुष ( इन्द्रस्य ) 
शबहन्ता सेनापति वा राजा के पद्‌ पर स्थित हो | ८ विभ्वा ) व्यापक, 


शक्ति, विशेष सामथ्यं से युक्त पुरुष ( बरुणस्य ) सवेशरेष्ठ मौर दुं क 
वारण करने के पद्‌ पर नियुक्त हो । ै 

भ 
थ हरी मेघथोक्था मद॑स्त दन्द्र॑य चकुः सुयुजा ये श्रश्व । 


भ ॐ 4 |) 
ते रायस्पोषं द्रविणान्यस्मे धन्त ऋभवः त्तेभरयन्तो न भित्रम्‌॥१०॥ 


५ जो विद्वान्‌ पुरुष ( मेधया ) इद्धि से ( 609 
जनां से (मदन्तः) स्वयं दर्षत होते इए ( इन्द्राय ) रेश्वय बृद्धि के ल्य 


~~~ 
~-~~^~ -~~^~~~~~~~ ~ 
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(हरी) रथादि ठे चराने मेँ समथं घस्चि जलो को (जश्वा) भश् के छ 


(सुयुजा) रथादि मँ लगने योग्य (चकरुः) बना ठेते है मौर जो (हरी अश्रा 
सुयुजा चक्रः) शये बृद्धि के व्यि खी पुरुष दोनों को रथ कै अशं 
समान उत्तम रीति से सहयोगी साथी बनते द (ते) वे ( ऋभवः ) 
स्यज्तानी विद्वान्‌ (सिव न) मित्र के तुर्य ( क्षेमयन्तः ) कल्याण, केन 
को कामना करते इप्‌ ( अस्मे ) हरमे ( रायस्पोपं ) देश्वय॑की पुटि नौर 
(विणानि) नाना धन (धत्त) प्रदान करं । 
इदाह्नः पीतिमुत वो मदं घने छते श्रान्तस्य खख्यापं ठेवा; । 
ते नृनमस्मे ऋभवो वखनि तृतीये छरस्मन्स्लव॑ने दधात ॥११।२॥ 
भा०-- (ऋभवः) विद्वान्‌ रोग (वः) जाप रोगों को ( मह्धः ) दिन 
मँ सूर्यं के किरणों के तुल्य ( पीतिम्‌ उत मदम्‌ ) पान योग्य उत्तम जल 
अर हपदायी, तृखिकारक अन्न (घुः) प्रदान करं । क्या (देवाः) विद्वान्‌ 
सुरुष मेघ सूयादि के समान (ऋते) भन्न, देश्यं जौर सव्य ज्ञान के लियि 
ई श्रान्तस्य ) श्रम करने बल पुरपार्थी के ( सख्याय >) मित्रभाव के स्प 
नहीं होते१होतेहीहै। (ते) वे ( रभवः ) महान्‌ तेजसी लोग, 
( भस्मन्‌ ) इस (तृतीये) तीरे, सर्वोरछृष्ट (सवने) देश्व्ययुक्त, उच्च पद 
सया मायके तृतीय भाग, ५० से ऊपर के वयस्‌ मेँ स्थित होकर 


< नूलम्‌ ) निश्चय से (भस्मे) हरमे (वसूनि) नाना देश्वयै (दधात) प्रदान 
र । इति द्वितीयो वगः ॥ 

[३७] वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ चन्द ः--१ विराट ति्‌ । २ यत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७, ८, ९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्रष्प्‌ । ३, ११ खाद्‌ 
पाकः । ५ मुरिक्‌ पक्तिः ॥ एकाद शच॑ सुक्तम्‌ ॥ 

चसुविभ्बा वाज इन्द्र नो श्रच्छेमं यज्ञं रत्नधेयोप यात । 
दा हि वां धिषण देव्य हमघ।न्पीति सं मद्‌ श्रता वः ॥१॥ 
;.. भाग (कः) सस्य जान, बर मोर न्यायादि से प्रकाशमान (विभ्वा) 


कन 
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यापक सामथ्यं से चुक्त (वाजः) बलवान्‌ जना का स्वामी मौर (दन्दः) 
यवान्‌ › शुहन्वा प ये सव (इये) इस ( नः यजं) हमारे यज्‌, 
सत्संग, मेत्रीभाव, दान प्रतिदान के कार्यको (रल-धेया) रमणीय, ज्ञान, 
पुल, रे्वयं तथा बृद्धि के ल्यि (उप यात) भरा हों । हे विद्यान्‌ षुरूपो ॥ 
(बः) भाप लोगों की (धिषणा) मति भोर वाणी ( देवी ) ज्ञान देने भौर 
त्वो को परकारित करने मे समथ होकर ( बहवस्‌ ) दिनो मे सुध की 
दीषि के तद्य बहुत दिनों तक ( पीतिम्‌ भधात्‌ › जञानरस का पान इरे 
भौर (मदाः) मानन्द भौर मात्मा के तृत्ि योग (वः सम्‌ अग्मत) जाप 
रोगां को सदा प्राप्त होवें | 
विदानाखो जन्मनो वाजरल्ला उत क्ूतुमिकभवो मादयध्वम्‌ । 
सं बो मढा अग्मत सं पुरन्धिः खवीरस्मे रयिमेस्यभ्वम्‌ ॥२॥ 
भाग-हे ( ऋभवः ) सस्य ज्ञान से चमक्ने बा विद्वान्‌ पुरुषो ! 
भाप लोग (जन्मनः) जन्म से (विदानासः) ज्ञान टाम करते हुए (उत्त) 
भौर (वाजरलाः) बल, ज्ञान, रेशच्याद्‌ ॐ रलः जथात्‌ रमण करने योग्य 
सुख प्रात करते हए ( ऋतुभिः ) ज्ञानवान्‌ पुरुपां सहित वा (कत्रमिः) 
बसन्तादि ऋतुं के भयुसार ( मादयध्वम्‌ ) खयं भौर धन्यो को भी 
मरसन्न करो | (वः मदाः सम्‌ अग्मत) भाप रोगों को हैक देश्यं प्राप 
हों भौर (वः पुरंधिः) भाप रोगों को पुरादि धारण करने बाला राजा, 
वा गृहादि धारण करने वाली खीप्राषठहो। भाष लोग ( भस्त ) हम 
{ खवीराम्‌ रथिमू ) उत्तम वीरो भौर त्रं से युक्त देश्य को ( भा 
देरयध्वम्‌ ) सब प्रकारो वे प्रा कराभो । 
रयं वो यश्च ऋभवोऽकारि यमा म॑नुष्वतपरादेवो दधिध्वे । 
प वोऽच्छा जुजुषाणासो तरसथुरभूत्‌ विश्वं श्श्रियोत वाजाः ॥३॥ 
भा०--हे (कमः) सस्य ज्ञान घे प्रकाशित होने वाले विद्वान्‌ घुरुषो ! 
(बः) भाप लोगों का ( भयम्‌ ) यह (यज्ञः) विदा देशवयादि का दान- 
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शरतिदान, सत्संग, मत्री, दश्वरोपासना आदि (जद्ारि) किया जावे (यम्‌) 
जिसको भाप रोग स्वयं ( प्रदिवः ) उत्तम ज्ञान, उत्तम कामना भौर 
व्यवहारो से युक्त होकर ८ मनुष्वत्‌ ) मननशील पुरुष के तुल्य (भा 
दधिध्वे ) सब प्रकार ते धारण करो | हे (वाजाः) ज्ञानैश््य-बलो से ुकत 
फुरुषो ! (वः) जाप रोगो मेँ से जो उस यज्ञ की (जच्छ) उत्तम रीति से 
मादरप्वेक (ज॒लुषाणासः) प्रमपूरव॑क सेवन करते हुए (घ्र स्थुः) उ्नति 
की मोर वदते हे ( विश्वे ) वे समी ( जभ्रिया उत वाजाः अभूत ) भम्र, 
सख्य पद के योग्य ओर सम्पन्न हो जाते है । 

श्रभूटु वो विधते रंत्नचेय॑मिद्‌ा नशो दाशे म्यच । 





पिबत वाजा ऋभवो ठदे वा महिं तृतीचं सव॑नं सदश्व ॥ ४॥ 
भा०--हे (नरः) नायक तस्य उत्तम पुरूषो ! हे (वाजाः) बलवान्‌, 
जानवान्‌ देश्वयेवान्‌ पुरुषो ! हे ( करमवः ) सत्य ज्ञान जौर तेज से 
भरकाशित पुरषो ! (विधते) उत्तम श्रेष्ट काम करने वारे, उत्तम रीति से 
, सेवा करने वाडे मौर (दाष) ज्ञान आदि देने वारे, ( मस्यौय » मनुष्य 
स्थितो (वः) भाप लोगों का ( रतघेयम्‌ ) रमणीय पदार्थो का दान 
( भभूद्‌ उ ) दोना चाहिये । मँ परमेश्वर दा मुख्य पुदप जो कुछ ( बः 
ददे ) भापको क्ञान मौर धनैशवयादि प्रदान कर माप लोग उस ( महि ) 
सति पूजनीय ( तृतीयं ) सवते उच्छृ (सब) रेश्चये को (मदाय) अपने 
५ भानन्द्‌ की बृद्धि के लिये ( पिबत ) उत्तम रस के तुल्य पान करो । 
उसका रसाखाद छेते हए उपयोग कई जौर उससे वृश्च, सुखी, ष्ट हो । 
श्रा वाजा यातोपंन ऋभुत्ता महो नरो दरविणसो गरणानाः। 
श्रा वः पीतयोऽभिपित्वे हरिमा असत नवस्व इव गमन्‌ ॥५।२॥ 
भा०-हे (वाजाः) विज्ञान. देशव, बर से युक, (कयुक्षा) णां 
ते महान्‌ पुरुषो ! भाप लोग ( महः ) भति उत्तम ( दविणसः ) धनों 
विचयाभों का (गणाना) उपदेश करते इए (नः उप यात) हमे प्रा हो । 
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(बह्याम्‌ भभि-पिष्वे) दिनो के समा मे (दमा) ये (षीतयः) उत्तम दुर्ध 
भादि पान योग्य पदाथ (भस्तं नचस्वः दव) नभर २ सुख प्रा करने वाले 
कोग जगे घर को माते ह वा नव.रसूता गोप जेते जाप से जाप गृहको 
भा जाती है वेषे तर्द ( ना ग्मन्‌ ) नित्य प्रा हो । इति तृतीयो वः 

श्रा न॑पातः शवसो चात्नोपमं यज्ञं नम॑सा हूयमानाः । 
सजोषसः रयो यस्य॑ च स्थ मध्व॑ः पात रसना इन्द्रवन्तः ॥६॥ 
भा०- निस रकार ( नमसा हूयमानाः ) अन्न द्वारा नाति प्राघ् 
करके देह मेँ प्राण गण ( शवसः नपातः यज्ञं यान्ति ) देहकेवरुकोन 
गिरने देने वाले होकर जीवन यक्त कोया भस्मा को प्राक होतेहेवे 
< इन्द्रवन्तः मध्वः पिबन्ति ) इन्द्र, नास्मा ते युक्त होकर मधुर भन्न का 
उपभोग करते है, उसी प्रकार हे ( सूरयः ) सूरं के तुर्य तेजस्ती विद्वान्‌ 
रुषो ! जाप रोग ( नमन्ला ) भाद्र सत्कार पूर्वक (दयमानाः) बुये 
जाकर, सत्कार पूवक दान दिये जाकर, परतिस्पद्धा- एक दूसरे से गुणों 
म मधिक बद्ने की इच्छा-करते इए भौर ( शवसः नपातः ) भपने बर 
ची कोन गिरने देकर वर्जये का पाटन करते हुए ( इमं यजम्‌ ) 
इस शरेष्ठ कमं, यज्ञ, परस्पर संगति, दान-प्तिदान, अध्ययन, मध्यावन 
मैत्री, सोहदै जादि को ( उपयातन ) प्राक करो । ( सजोषसः ) परस्पर 
भीतिुक्त होक९ (इन्द्रवन्तः) ेशर्यवान्‌, शनुहन्ता, अक्ञानना शक विदान्‌ 
से युक्त वा स्वयं 'इन्द्रवान्‌?, मात्मवान्‌ , दश्येवान्‌ होकर ( यस च ) 
जिसके पास घे भाप लोग (मध्वः) मधुर ज्ञान रस का (पात) पान कर 
( तस ) उसको ८ रन्नधाः स्थ ) उत्तम २ रेश्वयं देने बल हों । 
खजोषां इन्द्र॒ ब्णेन सोर सजोषाः पाहि गिषैणो भरद्धिः। 
शथेपाभिकरतुपामिः खजोवा प्नास्पलीमी रत्नधाभिः खजोष{ः॥०॥ 
भा०--हे (इन्द) देशवय॑वन्‌ ! क्ञानवन्‌ ! तू (वरणेन) उत्तम पुरुषाय 
भी शरेष्ठ परप से ( सजोषाः ) समान प्रीति युक्त होकर ( सोमं पाहि ) 
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जोषधि, भञ्ञादि पदाथ, रेश्वयै मौर ज्ञान का उपभोग कर, इनका 
पारन कर । हे ( गिवंणः ) वाणि्यो दवारा स्तुति योग्य, ज्ञान वाणि 
को भन्य शिष्यो को देने हारे विद्वान्‌ पुरुप ! त्‌ ( मरद्धिः ) बाघुभों क 
त्य गतिक्ञीर, तीतर बुद्धियुक्त, मनारुसी शिष्यो से ( सजोषाः ) प्रीति 
युक्त होकर (सोमं पाहि) ज्ञान की रक्षा कर ] राजा वायु तुस्य बरुवानू 
शबु-कर्पी सैन्यो से मिलकर रटू-देयं॑की रक्षा करे । हे देश्वयैवन्‌ ! तू 
(म्रेपाभिः) मागे के यख्य पदों का पाटन करने वाले ओौर (ह-पाभिः) 
सस्य क्ञान सत्य धमां वारे नौर प्राणों के पालक भौर “करत्‌ अर्थात्‌ वपं 
के वसन्तादि, नाना विभागों के तुल्य प्रजा का पालन करने वाले श्षासषकों 
से (सजोषाः) मरीतिषुक्त होकर नौर (र्वाभिः) रमणीय रतो को धारण 
करने बाली ( ्ना-पल्ीभिः ) गमन करने योग्य, उत्तम पल्लियो भौर 
देशचयघारक, प्रयाण करने मेँ कुशल राट की पालक सेनादि शक्तियो से 
( सजोषाः ) समान भीतिदुक्त होकर ( सोम पाहि ) तू गृहस्थ के तुष्य 

लश्नादिवत्‌ एेश्वयं का उपभोग भौर पाटन कर । 
खजोष॑स आरदित्येमोदयभ्वं खजोषसल क्रुभवः पश्चतेभिः । 
खजोषलो दैव्येना सिता खजोष॑सः सिन्धुम रत्नधोिः॥ ८॥ 
भा०-- दे (कभवः) विद्वान्‌ , महान्‌ पुरषो ! भाप लोग ( नादिः 
सनोषसः मादयध्वम्‌ ) सू के समान तेजस्वी, आदान-भ्ति-दान मे डर 
व्यापारियों बा “जदिति' म्थात्‌ प्रथिवी के स्वामियों बा ५ २ मासोके 
सुख से युक्त होकर जाननदु-लाभ करो | भप रोग ( पर्व॑तेभिः ) पवतो 
क समान भचल नौर मेषो के त्य उदार, दानशीर, शखवर्धी कीरो के 
साय ( सजोषसः मादयध्वम्‌ ) समान प्रीतियुक्तं होकर हरषित होभो 1 
भाप रोग ( दै्येन सवित्रा सजोपस; माद्यध्वस्‌ ) देव, प्रकाशमान 
पिण्डों के बीच उत्तम भकाशयुक्त सविता सूयं के तस्य ज्ञान के अभिला- 
पक शिष्यो के हितकारी, माचायं वा तेजस्वी विद्वान्‌ क साथ प्रीतिुक् 
होकर प्रसश्न रहो भौर भाप रोग ( रन्धेभिः सिन्धुभिः सजोषसः 
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मादयध्वम्‌ ) सयुदरों के समान रलो के धारण भौर प्रदान करने वा 
उत्तम गम्भीर पुरपों से प्रीतियुक्तं जानन्दित होकर रहो । 
यं अआश्वना च पितरा य ऊता धु ततच्चु्छभवा य श्वा। 
ये श्रसत्रा य ऋधभग्रादखा य वेस्ला नरः खपत्यानि चक्रः ॥६॥॥ 
भार--(ये) जो (भवः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित, विद्वान्‌ रोग 
( भध्िनौ ) सूयं चन्द्र वारात्रि दिन के समान जितेन्द्रिय द्री पुरषं कोः 
(ततक्षुः) तैयार करते द । (ये पितरा) जो विद्वान्‌ पुष माता मौर पिता 
दोनों की ( ततश्ुः ) सेवा करते द (ये ऊती धेनुं ततक्षुः) जो अपनी रक्षा 
भौर ज्ञान, तृक्षि ओर तेजस्विता के लियिगौ के तव्य वाणी जौर पुथ्दी 
का रक्षण करते हं} ये नश्चा) जो उत्तम ज्शोंकोतैयार करते ड, जे 
( अंसत्रा ) न्धं को बचाने वाले कवच बनाते है, (ये कषद रोदसी 
चक्रः) जो आकाश नौर पए्वी दोनों का यथार्थ ख्पसेक्ञान करते मौर 
(ये) जो ( विभ्वः नरः ) सामथ्यैवान्‌ पुरुष (सुञपस्यानि चक्रः) उत्तम 
सन्तानो को उत्पन्न करते दँ वे छसु कटाने योग्य हे । 
यं गामन्तं वाजवन्तं सुवीरं राये धत्थ वसुमन्तं पुरुन्लम्‌ । 


ते ्न्रेपा ऋभवो मंद खाना च्रस्मे घ्॑त ये च॑ राति गृणन्ति १०} 


भा०-(ये) जो रोग ( गोमन्तम्‌ ) गौ मादि पञ्च॒ भौर पएरध्वी 
आदि से युक्त ( वाजवन्तं ) जश्चादि से युक्त, ८ सुवीरम्‌ ) उत्तम बीर 
रक्षकं से युक्त जौर ( वसुमन्तम्‌ ) उत्तम बसने, वसाने वाले राजा 
भादि जीव वर्गौ से युक्तः ( पुरु्ुम्‌ ) बहुत से भन्न सस्यादि से सम्पच्च 
( रयिम्‌ ) देश्य को ( धत्थ ) आप लोग धारण करते ह (ते) वे माप 
लोग ( करमवः ) उत्तम, सस्य ज्ञान जौर न्याय ते भ्रकारित रमु" होः 
भौर (येच राति गृणन्ति ) जो दान धम का उपदेश्च करते द वे माप 
खोग ( भम्रेपाः ) मागे ते रक्षा करने वाले प्रयुख ( मन्दसानाः ) स्थे 
भानन्द्‌ प्रसन्न नौर गौरो को जानन्दित करते हए (अस्मे) हमारे निमित 
(रथि धत्त ) देशवयं प्रदान क । 





` 
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नाप॑मृत न बोऽतीठषामानिःशस्ता ऋभवो यक्ञे अस्मिम्‌ । 
समिन्द्रेण मदथ सं रद्भिः सं राजभी रल्लघेयांय देवाः ॥१६९५ 
माग्-हे (कभवः) सस्य, ज्ञान, तेज के सामध्थवान्‌ पुरुषो । ल 
खोग (नप भूत) हमे दूर मत हों । (स्मन्‌ यज्ञ) हस सुसंगत 
माद्र सत्कार, मैत्रीभाबादि से पूणं व्यवहार मँ जाप सव रोग ( मनिः 
शस्ताः) भनिन्दित हों | ( वा ) माप रोगों को (न जतीतृपाम) कमी न्‌ 
-तरसावं । आप रोग (इन्द्रेण) रेश्वयवान्‌ राजा भौर ( मर्धः ) बानुवत्‌ 
चलबान्‌ पुरुषों सहित ( सं मदथ ) मच्छी रकार जानन्दित होषो | 
(देवाः) दानशील पुरषो ! माप रोग ( रल्च धेयाय ) उत्तम रमणीय धन 


केने के निमित्त, ( राजभिः ) राजा के समान पुरुषों सहित ( सं मद्थ ) . 


नच्छी प्रकार हषे भनुभव करो । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 
[ ३५ | बामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ चन्दः--१, २, ४, ९,७, ६ 


निच त्रि्डम्‌ । ८ त्रिषटुम्‌ | ३ सुरिकं पाक्तिः । ५ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ नच सक्तम्‌ ॥ 


इहोप यात शवसो नपातः खोषन्वना ऋभवो माप॑ सूत। 
छ्वास्पेद्ि वः सवने रत्नधेयं गमन्तवन्द्रमनु वो मद।सः ॥ १॥ 
भा०-हे ( सौधन्वनाः ) उत्तम धन की जाकोश्चा एवं सेवन करने 
चाठे, भन्तरिक्ष मे किष्णों के समान, उत्तम भूमि माग के स्वामी जनो! 
हे उत्तम धनुष भादि भरो को धारण करने नालो! पराक्रमश्षीर 
रुषो ! हे (करभवः) सव्य ज्ञान, तेज, न्याय से भ्रात, बहुत भधिक 
समथ, बहुत संख्या मे विद्यमान भरना, सेना के पुरुषो ! भाप रोग 
(शवसः) बलवान्‌ भौर (नप,तः) भपने पश्च फो नीचे न गिरने देने वलि 
होकर ( इद उपयात ) दत रट मं प्रा होभो । ( मस्मिन्‌ सवने ) इस 
राज्य का्यमेही (बः) भाप रोगोंका ( रलल-धेयम्‌ ) उत्तम घनैश्चय है 
भौर ( वः मदासः ) भाप लोगों के सब है, सुखादि भी ८ इन्द्रम्‌ 
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भनु गमन्तु ) रेश्वयैयुक्त जन वा राट के भनुसार ही हों । उसके मघौन 
हो उच्छखलुन हो| 
¢ 5 त्वि (त्नयेयमभत्सोभ॑ य॒ ६। पी ४ 
श्ागन्नुमूणासेह रत्न 4. २ स्य खषतस्य पीतिः | 
| „< ५ ५ 
घुकृत्यया यत्स्व॑पस्य चँ पक विचक्र च॑म॒सं च॑तुधां ॥ २॥ 





भा०--८( यत्‌ ) जिस कारण से ( सुकृत्यया स्वपस्यया ) उत्तम 
माचरण भौर श्चोभन कमो कोके की भ्र्रत्तिसे ही विद्वान्‌ लेग 
(कं चमसं) सुख भारूप एक दर्थाथै को ही (चतुधा) चार भकार 
से(वि चक्र) विभाग कर देते ह । जेते ष्पी रोग एक ही रथ को 
उत्तम क्रिया कोशल से चार प्रदार का वना देते है जिससे यह रथ उपर, 
नीचे, बीच म भौर तिरा भी गति कर सकता है | इसते ( ऋभूणाम्‌ ) 
सव्य बरसे समथे विद्धानां का( इह ) इस जगत्‌ मेँ ( सनेयम्‌ भा 
भगन्‌ ) देशय भरा होता है मौर ८ सु.सुतस्य सोमख ) उत्तम रीति से 
उत्पादित देश्चयै का (पीतिः) पान, उपभोग व पालन भी भन्न जोषध्यादि 
बा प्रजा के समान घमा ही ( मभूत्‌ ) होता है । राजाभों का एक 
चमस भयात्‌ उपभोगपात्र प्रजा वा राट, व्ण मेद्‌ से बार प्रकार का हो 
नाता है । शघ्रुसैन्य को निगर जाने बाला दैन्य रथ, गज, बाजि, पदाति 
मेद्‌ से चार प्रकारका चतुरंगष्षो जाता है, मेघ से उस्पन्न जक का 
रदिमयों दवारा चार प्रकार का परिणाम होता है कन्दमूल पूर फलादि 
लीव शरीर भौर जर, वियत्‌, भ्न, भोपयि है । 
व्यकृणोत चथरलं च॑लुधा सखे वि शिकेतय॑व्रवीत । 
भेत वाजा सस्य पन्थ गणं डेवान रभवः खदस्ताः ॥ ३॥ 

भा०--हे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ सस्यज्ञानी पुरुषो ! माप रोग (एक) 
१९ (चमसं) चमस, उपभोग्य पात्र को (चतुधा बि-अङृणोत) चार रूपों 
सै परक्ट करो भौर लान प्राप्त करने के स्थि भाप ( सखे वि शिक्ष इतिः 
भववीत ) हे मित्र! विशेष जान भासत कर, इस प्रकार कहा ररे । 

३३ त्‌, 


= 
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(भथ) इस प्रकार ज्ञान प्राक्च कर ठेने के जनन्तर भाप लोग 
सस्य ज्ञान से भरकाशित जौर (सुदस्ताः) उत्तम कम कुशर | ( वानः) 
ज्ञान, बल, रेश्वयोद्‌ से युक्त पुरुषो ! ( अमृतस्य पन्ाम्‌ ) 1 
आत्मत्व ज्ञान के मागेको मौर ८ देवानां गणम्‌ ) उतम च 
क्ानप्रकाशक विद्वानों कोभी (एत) प्रास्र दोवे। जते एक मेघ किरं 
द्वारा चार सखूपांर्मे छन्न भिन्नदहो जाता दहै उसी प्रकार विदधानूजन एकं 
जासंघ को चार्‌ वणो म, एकं जीवन को चार भाश्रमों मं मौर एक 
चमस-कम यज्ञ को अस्िहोत्र आदि भेद से चार भद मे र एक ग 
तत्व को भभ्चि, जरु, प्रथिवी, वायु रूपमे, एक पुरुपा्थको चार 
षस्षाथो म. एक सैन्य को चार अंगों मे भौर एक द्रीय ज्ञान वेद्‌ न 
क्क्‌, साम, यजु, ब्रह्म, इन चार प्रकारो म उपदेश्च कर| 


हे ( कभवः) 


किमयं: सिच्च पष श्राख यं काव्यैन चतुर विचक्र 
अथा खठष्ठं सव॑नं मद्‌।य पात ऋभगो मधुनः खोम्यस्यं ॥ ४॥ 

भार चमस का स्वखूप--( एषः चमसः ) यह `चमक्त' (किमयः 
स्वित्‌ ) किंस पदाथ कावना ( जास) है ८( यं) जि्तको ( काष्येन ) 
क्रान्तदर्शी विद्वानों का कोकशषङ ( चतुरः) चार रूपों मे (वि चक्र) 
परिणत कर देता है । हे (ऋभवः) ्ञानवान्‌ पुरुषो ! माप रोग (मदाय) 
मानम्द्‌ लाम के लिये, ( सवनं ) उत्तम देशय, यज्ञ, मपत्याद्‌ (घुदुध्व) 
करो मौर ( मघुनः सोम्यस् पात ) सोम; परमानन्द से दुक्त मधुरं बह्म 
रस वा जन्नादि का पान, उपभोग करो | प्रश्न--यह पूर्वोक्त चमस [ककष 
पदाथ का वना, कैसा है १ उत्तर--जमस 'कि.मयः है मा्‌ दच्छ ब 
को उखाड़ फंकने वाला सैन्य, तुच्छ जज्ञान का नाश्चक ज्ञानस्वरूप, "8" 
भश्च के योग्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेशप्रद "वेद है । 
शवच्यांकतं पितरा युवाना शच्य।कक्तं चमसं देटपान॑म्‌ । ` 


५ 


शच्या हरी घनुंतरावतचेन्द्रवाहाव्भवो वाजरत्नाः ॥ ५॥ ५॥ ` 








~~  ---------~-~-~~ ~ ~ 
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भार--हे ( ऋभवः ) सस्य, न्याय, ज्ञान से भकाशचान्‌ पुरुपो | हे 
(बाज-रकनाः) तान, जन्नेश्व्यादि रमणीय पदार्थौ ॐ स्वामियो | भाप रोग 
(श्या) शनी, शक्तिशालिनी बुद्धि, वाणी, शक्ति ओर सेनादि के वर्स 
ही ( चमसं ) भोग योग्य, भोगप्रद्‌ पदार्थं राषटरादिको ८ देवपानम्‌ ) 
बदरान्‌ , विजिगीप्‌ जादि ते उपभोग करने योग्य (करं) करो नौर माकं 
लोग (श्या) वाणी भोर द्धि से ही (इन्दवाहौ दरी) देशव्यनान्‌ राजा 
को बहन करने, उसको धारण करने वले भर्व ऊ तुल्य सन्मां पर 
चरने वाले ची पुरुषों को (धनुतरौ मतष्ट) शीघ्रगामी बनाते हो । (२) 
शिल्पी रोग वेगवान्‌ रथ, छ्रत्रिम भश्वादि को बुद्धि से बनाते, उत्तम २ 
वख बनार्य | सूय की किरणै जल वायु को जगत्‌ का पालक भोर मन्न 
को प्राणदाय बनते है, परक ताप को तीन वेगगामी करते दै । इकति 
पञ्चमो वर्गः ॥ 
यो व॑ः सुनोत्य॑भिपिखे ज्ञौ तीवं वाजाः सव॑नं मद्‌।य । 
तक्ष रथिस्र॑भवः सवैवीरमा त॑क्तत वृषणो मम्द्घानाः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( ऋभवः ) सस्य ज्ञान के प्रकाशक, हे (वृषणः) बरवानू 
सुखो ॐ वपक. हे (वाजासः) वलवान्‌ ज्ञानवान्‌ पुरूषो ! हे (मन्दसानाः) 
हपानन्द्‌ लाभ के इच्छुक जनो ! (यः) जो (अह्वाम मभि-प्व्वि) दिनांके 
भबसान मे (बः) माप लोगो के श्ये (तीव्र) भति उत्तम, सर्वातिन्लायी, ` 
( सवनं ) देश्यं ( मदाय ) जानन्द्‌ हवै काभ ॐ ल्य (सुनोति) उत्पचच 
करता है ( तस्म ) उसकी बद्ध के लिये जाप रोग भी ( सर्व॑वीरम्‌ )' 
समस्त श्कार क वीरो, पुत्रो ौर प्राणां से युक्त ( रयम्‌ ) रेश्य॑को 
(भा तक्षत ) उस्पन्न करो। 





शतः सुतमपिबो हरयश्च माध्यन्दिनं सव॑नं केव॑लं ते । 
समृभुभिः पिवख रत्नधेभिः सखी इन्द्र चकषे कुल्या ॥ 4 : 
भा०--हे ( हर्॑श्च ) तीत्र वेगवान्‌ भवो के स्वामिन | हे जलरण. : 
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| 


शीर फिरणों से प्रकाश फैराने वाले सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ 1, 
भातःकार जीवन वा रा्यप्रा्ि के प्रारम्भ काल म (सुतम्‌ भपिवः) 
मं उत्पन्न बर बीय॑ का पारन भौर देश्यं का उपभोग कर | (त) सा 
( सबन ) उत्तम देश्य ( माध्यन्दिनं ) मध्याह्न समय के प्रसर सुच 
समान ( केबरं ) सवते भरद्वितीय हो । उस समय (रज्येभिः ऋुभिः) 
उत्तम प्रकाशयुक्त किरणों से जिर प्रकार सूयं जर का पान करता १ 
उती प्रकार तू मी (रल्येभिः) हे भाचायं ! रल्ख्प वीय को धारण कृले 
शाले तेनस्वी ब्रह्मचारी शिष्यो छलौर दे राजन्‌ ( याच ) निनको तू 
(खङ्घस्या) उत्तम कमं से भपना (सखीन्‌ चक्षे) सखा, मित्र बना केता ह 
( रलञ-धेभिः ) रेशवर्यो वा रलो को धारण करने वाङे उन ( फरमुमिः) 
तेजस्वी पुरुषों सहित ( सवनं सं पिबस्व ) क्ान छा पान भौर श्यै क्या 
उपभोग कर । 


श ~, (1५ 


ये डेवाखो श्रमवता खुकृत्या भ्येना इवेदाधिं िवि निंषेद । 
ड ः । 
ते रलं घात शवसो नपातः सौध॑न्वना श्रभ॑वतामृतांस्ः ॥ ८॥ 


मा०-(ये) नो ( देवासः ) उत्तम सुख की कामना करने घाठे 
विद्वान्‌ पुरुष ८ सुकृत्या ) उत्तम भाचरण से ( श्येनाः हव ) तीत्रगामी 
पक्षियों के समान ऊंचे चद्ने वाले, उत्तम पद्‌ या मार्गं की मोर जाने 
वाले प्रशंसनीय भाचरण बाङे ( भभवत ) दो जाते है वे ( दिवि मधि) 
लानमय प्रु परमेश्वर मे, मोक्च मे, ज्ञानमय प्रकाशर्मे भौर प्रथिवी के 
उपर (निषेदुः) भाद्र से विराजते द । हे (शवसः नपातः) वल वीय कषा 
नाशन होने देने हारे वलवान्‌, ज्ञानवान्‌ पुरुषो ! बा बर वा ज्षान द्वारा 
उत्पन्न वीरो ! विद्वान्‌ शिष्यो ! हे (सौघन्बनाः) उत्तम धनुर्धरो ! उततम 
-मनोभूमि पर भष्ढ साधको ! (ते) वे जाप रोग (रलं घात) रमणीय 
चीयं काधारण पाटन करो, देशय को घारो भौर ८ भृताः) 
विनाशी, खक्त, दीवंजीवी, ( भमवत ) होमो । 
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यत्ततीयं सवनं रत्नघयमङखुध्वं खपस्या सुहस्ताः 
तद॑भवः परिषिक्तं व एतत्सं मदेभिरिन्दरियेभिः पिवध्वम्‌ ॥६।६॥ 
भा०-हे ( सुहस्ताः ) उत्तम हनन साधनां से सम्पन्न वीरो ! ह 
उत्तम कम करने मे शल हाथो बा रिघनाशक साधनों वाले ! सिद्ध हस्त 
विद्वानो ! माप लोग (स्वपस्या) उत्तम कमं करने की इच्छा से ( यत्‌ ) 
जव ( तृतीयं ) तीसरे सवेश्रेष्ठ कोटि के ( रत-घेयम्‌ ) रमणीय वीर्य 
धारण के कायं मात्‌ ४८ वर्क ब्रह्मचर्यं को ( नकृणुध्वम्‌ ) कर को 
सी प्रकार दहे वीरो ! जव त॒म सव श्रेष्ट शवयं प्रा कर रो | ( तत्‌ ) 

तव हे ( भवः ) विद्वानो ! वीरो ! सव्य, न्याय ते श्षोभा पाने वारो! 
(बः) तुम्हारा ( एतत्‌ ) यह (पर सिक्तम्‌ मस्तु) सन्तानाथ निपिक्त हो 
भौर राञ्यमे प्रजा की बृद्धि के ल्यि मेव के जरके तुल्य सर्वोगकारा्थ 
दान दिया जाय भौर जाप लोग स्वयं (इन्द्रियेभिः मदेभिः) इन्द मात्मा 
केद्वारा प्राक्च नध्यात्म नन्दो से ( सं पि्रध्वम्‌ ) उसका उपभोग भौर 
पालन करो | हे वीरो ! त॒म उस देश्वयेको ( इन्द्रियेभिः मदेभिः) 
हन्द्रियों के दमनो सहित वा इन्द्र, राजा द्वारा प्रदत्त तृ्िकारक भोजनः 
वेतनादि खूप से उसका उपभोग करो । इति षष्टो वगः ॥ 

[ ३६ ] बामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ अन्दः--१, ६, = स्वराट्‌ त्रि्टुप्‌ 1 
६ त्र्डुष्‌ । २, ३, ४, ५ विराट्‌ जगती । ७ जगती ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
श्वो जातो अन॑भीश॒रुकथ्योभरथंलिचक्रः परि वतैते रजः । 

महत्तद्वा देव्यस्य प्रवाचनं द्याम्नभवः पृथिव। यच्च पुष्यथ ॥१॥ 
भार-जिस प्रकार ( अनश्वः अनभीश्ुः त्रिचक्रः रथः ) विना भश्च 

निना गाम का तीन चक्रो कारथ जनो ८ रजः परि वत्तते ) सवत्र लोकां 

बा भन्तरिक् मे धूम स बह (उक्थ्यः) स्तुति योग्य उत्तम होता है भौर 
उपे शिव्पियो की प्रदासा होती है उसी भकार हे ( ऋभवः ) बिद्वान्‌ 
एषो ! (रथ ) रमण करने वाखा भस्मा, वा यह रथ खूप देह (भनश्वः) 





म 
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अश्वके प्टृश बाह्य गत्सिधन से रहित, वा स्वयं ा्मा, ( भन 
भोक्ता न होकर) ( अनीयः ) गाम भादि बाद्य साधनां से रहित 
(तरिचक्रः) मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय अथवा मन, प्राण जौर 


‡ ~ ९५. ५ पब्तान हन 
तीन कारकं से युक्त होकर (रजः परिवर्तते ) लोकान्तरं मे, 


बा पकृति 
के रजस्तव्व को भा होकर देहादि से मावत होता है। (यत्‌ च ५ने 
भाप रोग (याम्‌ एरथवीम्‌ च पुष्यथ) सूय॑.र्िमयों के समान मक्ष 


च प्रथिवी, ज्ञानवान्‌ पुरुषों ओर सामान्य रोद को भी ष कते 
< तत्‌ ) बह (वः) माप लोगो के (देभ्यस्य) विद्वानों के योभ्य ज्ञान की 
< महत्‌ ) बड़ा भारी ( प्रवाचनम्‌ ) उत्तम ख्याति भौर उपदेश दै। 
रथं ये चक्रः सुतं ख॒चेतसोऽविंढरन्तं मन॑खस्परि ष्या । 
ता ङ्‌ न्वस्य सवनस्य पीतय श्रा वों वाजा भवो वेदयामसि २ 
भाग (ये) जो ( सुचेतसः ) उत्तम चित्त वारे भौर उत्तम ज्ञानी 
होकर (मनसः परि भ्यया) मन ङी विशेष चिन्तन वा ज्ञान के ष 
भ्यास से (भवि हन्त) कुटिल गति से न जाने वाले, ( सुतं ) उत्तम 
रीति से चरने बले (रथं चक्रः) रथ को बनाते हें । भभ्यास्मर्मे- जो 
उत्तम ज्ञानवान्‌ मोर छम चित्त से युक्त जाना पुरुष ( ध्यया) संघ्या 
थात ध्यान के मभ्यास॒ से ( मनसः परि ) मन से भी परे विद्यमान 
(भवि हरन्त) भङ्कटल, य, ( सुदं ) उत्तम आचारवान्‌ ( रथ ) रस- 
स्वरूप त्मा को ( चक्रः ) बना छेते है उसकी साघना करतेदै। 8 
(उदमवः) सस्य ज्ञान से .्रकारित विद्वान्‌ पुरुषो ! हे (वाजाः) बवान्‌, 
रुशचयेवान्‌ पुरषो ! ( तान्‌ ह नु बः ) उन भाप रोगों से ( भस्य सवनश 
पीतये) इस देशवयं # उपभोग के लिये (मा वेदयामसि) निवेदन करते ६। 
तदधो वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवषु विभ्वो त्रभवन्मदित्छनम्‌ 
जिघ्र यत्लन्ता पितर सनाजुरा पुनयवाना चरथाय तक्तथ | 
भारे (बाजाः) देशव, बर से दुक्त ! हे ( ऋभवः ) सत्य लति 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 
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भौर तेजा वे युक्त ! हे (विभ्वः) विशेष देशव वा विद्यादि से युक्त विद्वान्‌ 
ननो ! ( यत्‌ ) जो तुम रोग (जिव्री) नरावस्था को प्राप्त ( सन्ता ) इष 
(खना जरा) तप, दान भादि से चरृदध, (पितरा) माता पिता, वा पारक 
इद एरपां को (चरथाय) जान वित्तरण मौर जीवन यापन के लये (णनः 
युवाना तक्षथ) पुन युवानो ॐे तुल्य मधिक सामथ्ये नौर उस्साह युक्त 
हो (बः) आप लोगों का ( तत्‌ ) वही ८ सु-म-वाचनम्‌ ) उत्तम ख्याति 
भौर उत्तम विद्याभ्यास्च दै भोर वही भाप रोगों का ( देवेष) बदरान्‌ 
वि्यादाताभों के बीच ८ महित्वनम्‌ ) महान्‌ कर््तञ्य दै । 
दकं वि च॑क्र चसरसं चतुवेयं निश्चमेणो गाम॑रिणीत धीता: । 
श्रथ देवष्वम्रतत्वमानश् श्रु चाजा ऋभवस्तद्ध उक्थ्यम्‌ ॥४॥ 
भाग्~-मध्यास्म म--हे ( वाजाः क्भवः ) बल धारण करने वाङ 
भौर छत भर्थात्‌ अन्न से उत्पश्न होने मोर चमकने वले प्राणो ! (वः तत्‌ 
उक्थ्यम्‌ ) जाप लोगों का यही स्तुतियोग्य कम है कि जाप लोग ( एकं 
चमसं चतुर्वयं वि चक्र ) वाद्य पदार्थौ के भोगने वाले एक अन्तःकरण को 
चार शाखा प्रकट कर देते हो, मन, बुद्धि, चित्त, महंकार एकदही 
धम्तःकरण के ये चार ख्प प्राणक्लक्ति से होते दै । जथबा--प्राणों द्वारा 
हीएक भोग्य जीवन (चतुर्वय ' भथाीत्‌ चार लवस्थाभों वाखा हो जाता है, 
बार, यौवन, सम्पूणाता (किचित्‌ परिहाणि), वा्धक्य मौर भप प्राणगण 
(धीतिभिः) ध्यान, घारणाभों द्वारा (चमणः) चमं जादि की बनी जिया, 
ता, सुखादि भवय्वां से ( गाम्‌ निर्‌ अरिणीत ) व्यक्त बाणी को प्रकट 
करते हो | (अथ) नौर (देवेष) बाह्य विषयों के ज्ञान की कामना करने 
वारे इन्दो मे (्रष्टी) अति श्ीघ्रतापूवंक, वा अन्न द्वारा ( भरतत्वम्‌ ) 
चतन्य (भानश्च) प्राक्च कराते हो | (२) विद्वान्‌ एक राषटरको ४ भागों 
मै.बारते है, मूमि को गोचम॑से विभक्त करते, [ "गो चरभे" एक माप है, 
वेते एक वर्यं गज ], विद्वानों भौर वीरों म दीधं जीवन छत्पच्च करते हो, 
यह भापङ्ा बड़ा महत्व का काय है | 








> 


1 


| 
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मुतो रयिः प्रथमश्चवस्तस्ो वारश्चेताखो यमजीजनन्नरः। | 
 विभ्डलथे विदथेषु शरावाचछो यं दासो ऽव॑ स विचः ५५ 
भा०--( वाजश्रतासः ) ज्ञान को श्रवण करने पाले भौर भादि 
फेश्यो से प्रसिद्ध होने वाले विद्वान्‌ एवं वीर ( नरः ) नायक, भग्रगण्य 
(यम्‌ ) जिस देश्वयै को ( अजीजनन्‌ ) उत्पन्न करते ह वह (रयि; 
फेय ( करभुतः ) महान्‌ सत्य ज्ञान ते प्रकाशित युर वा भ्र ते प्रा 
होकर (प्रथमश्रवस्तमः) सबसे श्रेष्ट, सवते उत्तम श्रवण करने योग्य वेद्‌ 
है । (सः) वह वेद्‌।खय ज्ञान (विचपणिः) विनिध गृढ्‌ रदस्य को दिखने ` 
वाला है । (यं) जिसको हे (देवासः) विद्वान्‌ पुरषो ! आप रोग (भवथ) 
रक्षा करते हो मौर वह ८ विभ्बतष्टः ) विशेष सामथ्यंवान्‌ पुरुषों बा 
व्यापक परमेश्वर दवारा प्रकट किया है भौर ( विद्धेप॒ ) यज्ञो मौर ज्ञान 
प्राति के जवसरों पर (भ्रवाच्यः) गुर द्वारा शिष्यो ढे परति प्रवचन दवारा 
उपदेश करने योग्य होता है । दति सश्षमो वर्मः ॥ 
स जाज्यर्जा स छषिवैचस्यश्चा ख शरो त्रस्त पृत॑ना दरः ॥ 
स रायस्पोषं स खुवीर्थ दधे यं वाजो विर्व भवो यमाः ६ 
भा०--( यत्‌ ) निकी ८ वाजः बिभ्वा वभव; ) बलवान्‌ , पेशवय- 
वान्‌ बिशेष सामथ्यै नौर वियावान्‌ मौर ज्ञान तेज भौर सत्य के बल ते 
तेजस्वी पुरुष (भाविषः) रक्षा करते, प्रा होते, क्षानादि से पूणं करते दै 
(सः वाजी) वह पेशवय॑बान्‌ (भवी) अश्च के समान बलवान्‌, अन्यो को 
खदेदय तक पहुचाने बारा, शाता का नाशक होता दहै | (वचस्या कपिः) 
उत्तम वाणी भोर स्तुति से मन्त्ा्थो का दष्टा, ऋषि, ( सः >) वह (श्रः) 
शूरवीर, ( भस्ता ) मखो से शच को पराजय करने वारा, ( प्रतनाु 
इस्‌-तरः ) सेनामों के बीच कठिनता से विजय करने योग्य होता है \ 
(सः रायः पोप दधे) देशय की सदधि को धारण करता नौर ( सः सु- 
बीं दधे ) वह उत्तम बीयै, बर को धारण करता दै । 





॥ न 
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पश्चा श्राय चाय दृश्चत स्तामा वाजा छठभवस्त जुज्एठन। 
हि ठा कवयो विपश्चित॒स्तान्व एना ब्रह्मणा वेदयामसि ७ 
भा०-दे ( वाजाः ) वरूवान्‌ नौर दधि मे तीव्र वेग बा दिष्य 
जनो हे ( भवः ) सत्य-क्तान से प्रकाशित होने वालो ! जिसके दाराः 
(वः) भाप रोगों का (श्रेष्ठ) सबपे उत्तम (दशत पेश्षः) दक्षनीय स्वरूप 
(धायि) धारण किया जाय जोर सवेश (स्तोमः धायि) वेदोपदे च स्थिर 
किया जा सके, जाप रोग (तंजजुष्टन) उसी सेवा करो भौरजो लोग" 
( घीरासः ) धीर पुरुष, ध्यानवान्‌ मौर ( कवयः ) विद्वान्‌ , कऋरान्तद्शी 
( विपश्चितः ) ज्ञानं कमो जानने वाले मेधावी है ( तान्‌ ) उनको: 
लक्षय करे हम ( वः ) भाप लोगों को ( एना ब्रह्मणा ) इस वेद ज्ञान 
ब्रह्मचयादि के निमित्त ८ आावेदयापरसि ) बतला भौर नाप रोग मी 
( धीरासः कवयः स्थ ) धीर, वीर सौर विद्वान्‌ हो जाभो | 
यथसस्मभ् धिषण॑भ्थस्परिं विद्धालो विशा नयणि भोज॑ना । 
मन्तं वाजं दृषशु्मसुक्तममा नो रयिखभवस्तक्चता वय॑; ॥८॥ 
भा०--हे ( विद्वांसः ऋभवः ) बिद्वान्‌ महोदयो ! (यूर) भाप लोगः- 
( धिषणाभ्यः परि ) उुद्धियों ते विचार कर ( विश्वा नयाणि भोजनानि 
तक्षत ) सवर प्रकार के लोकोपकारक भोजनों मौर भोग्य पदार्थो का 
निमण करो भौर ( चयमन्तं वाजं ) तेजस्वी भक युक्त ज्ञान, बर भौर 
( पं ष्मम्‌ ) बलवान्‌ पुरुपों के बल रूप ८ उत्तमं रयिम्‌ ) उत्तम : 
श्वय को भी उतपश्न करो । 
इह प्रजामिह रयि रराणा इह श्रवो वीरवत्तत्तता नः 
यत वयं चितयमाव्यन्यान्तं वाजे चित्रसखभवो ददा नः ॥६॥८॥ 
भा०-( कभवः ) सत्य, न्याय, तेज विद्यादि से प्रकाशित पुरुषो {` 
भाष रोग (इह) इस राट्‌ म ( प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को मौर ( इह रथिः 
रराणः) इस लोक में उत्तम रेश्चयं भौर (इइ श्रवः रराणा) इस रोरूरमः 
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उत्तम भन्न भौर ज्ञान का पदान करते हुए ( नः तक्षत ) हमे म्यवस्थित 
ओर उत्तम बनाभो भौर ( येन ) जिसमे ( वयम्‌ ) हम रोग ( जनयन्‌ 
अति) भौर सबको भतिक्रमण करे ( चितयेम ) ज्ञानवान्‌ हो भौर (त 
चित्र वाजं ) उस, जह्भुत वा पूञ्य ज्ञान भौर रेशवय॑को (नः दद) ह 
अदान करो ] इत्यष्टमो वर्मः ॥ 

[ ३७ ] वामदेव ऋषिः ॥ ऋभवो देवता । दन्दः--१ विराय्‌ वरिष । 
र त्रि्डुट्‌ । ३, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पक्तिः ॥ 

निचृदनुष्टुप्‌ ॥ श्रटच क्तम्‌ ॥ 

प नो वाजा श्रष्वरगुमुक्ना द्वा यात पथिभिर्दवयाततः । 

यथा यज्ञं मनुषो विदवाखु द॑धिषे ररवाः खदिनेष्वह॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे (बाजाः) बर्वान्‌ पुरुषो ! हे (ऋसुश्चाः) बडे रोगो । ह 

(देवाः) दानश्ीर विद्वान्‌ रोगो ! जाप लोग (देवयानैः पथिभिः) विद्वां 
से जाने योग्य उत्तम मार्गो ओौर गमन साधन रथादि से (नः) हमारे 
"(भध्वरं) हिसारदित भौर क्सिीषेन नश्च होने बाजे यज्ञ भौर द्द्राष्टर. 
को (उप यात) प्रास होभो मौर भाप रोग (मञुषः रण्वाः) मननशील, 
रमणीय, मनोहर आचरण करते इए ( महाम्‌ सु. दिनेष ) दिनों ॐे बच 
उत्तम दिनं ( भासु चिच ) इन प्रजां मं ( यथा ) यथावत्‌ ( यज्ञं 
दधिष्व) परस्पर दान भतिदान, संगति, मैत्री भादि को बनाये किये रके | 
तते बो दृदे मनसे सन्त च्ञ जसो अघ घतनिरिजो गुः । 


५, ७ श्रनुष्टु प्‌ ॥ 


भ वः सुतासो हरन्त पृाः करत्वे दन्ताय दर्षयन्त पीताः ॥ २॥ 

भाद विद्वान्‌ गोगो | ( वः ) भाप रोगों के ( ते ) वे (यज्ञाः) 
यक्त भादि उत्तम करम, परष्पर मत्रतादि क भाव, दवं दान, स्कार 
भादि सच्कमं भौर पूजनीय घुष भी, (द्य) वत्तेमान मे ( ृतनि्णिजः ) 
डत वा जलादिके संसग ते श्चद्ध पवित्र मौर (ल्टातः) प्रेमपूर्दक सेवन 
करने योग्य होकर (गुः) प्रा हों भौर वे ( हृदे मनते सन्तु ) हदय नौर 
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अननक्षीर चित्त को भी सन्तुष्ट करने बजे हों हे विद्वान्‌ पुरषो ! (वः) 
भाष लोगो के ( सुतासः ) उत्पन्न कि सन्तान मर देशव (पूरणा ) 
पारित, पोषित मोर गुणा स १० होकर (वः हरयन्त) तुमह प्रम से चाहें 
भौर वे ( पीताः ) उपयुक्त वा पाछित, सुरक्षित रहकर ( क्षवे दक्षाय ) 
उत्त¶ ज्ञान, कमं, बर, उत्साह क ब्रृद्ध के स्यि (हषयन्त) रसश्च चत्त 
रहं, भन को हान.उत्सादादि से प्रसन्न र | 
इय॒दायं देवहितं थथ। वः स्तामो वाजा छमुत्तणो द । 
जुह्वे मनुष्बदुपरास् चिच्च युष्मे सचा वृहदिवेषु सोम॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( वाजाः ) जानवान्‌ ( ऋमुक्षणः ) महानू तजी पूञ्य 
पुरुषो ! ( वः ) जाप रोगों का ( स्तोमः ) वचन सभ, स्तुति, उपदेश्च 
८ यथा ) जिस भकार (त्र-उद्य देव-हित ददे) तीनों भकार के मभ्धुद्य 
के देने वाङ विद्वानों के हितकारी सुख का प्रदान करता है, उसी प्रहार 
मँ मी (स्तोमः) स्तुतिकत्त, भवत्ता होकर तीनों भभ्युद्यकारी हितदचन 
(वः द्द) भापलोगोकोदूं मौर निस्त भ्रकार ( मनुष्वत्‌ ) सननशशाख 
विदान्‌ के सध्श (उपरासु वक्चु) समीप बसी भजाना के बीच मँ (सोमम्‌ 
जुह्व) भन्नाद्‌ पदषथ दुं उसी रकार (बरहद्‌-दिवेष) बड़ २ ज्ञानवान्‌ रुषां 
के बीचमे मै (सबा) सगत होकर (युष्मे सोमं जुह्व) भाप रोगोंकोभी 
भन्न, फ्याद्‌ प्रदान करं | 
पीवो र्वाः शुचद्र॑थ। ह श्रतायं॑ः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
इन्द्रस्य खनो शवसो नणतोऽचुं बश्चेव्यश्रियं मदाय ॥ ४॥ 
` भा०-ह (इन्द्रस्य सूनो) ज्ञानवान्‌ , बिद्रान्‌ मौर बलवान्‌. शतुहन्ता 
राजा के पुत्र के समान प्रिय ! भौर हे (दसः नपातः) बर भौर ज्ञान के 
द्वारा भपने भापको उसपे बाधने बाले वा बर का नाशन होने देने बाढे 
शिष्य एवं सैनिक वीर पुरुषो ! भाप रोग ( पीवो-भश्वाः ) खूब हृष्ट पुष्ट 
सशो वाले, € छचद्रथाः. ) कान्तिमान्‌ रथों वाले, (जयः-शिपरा-वाजिनः) 
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खलम वा नाक पर रोहेवासोने की बनी र्गाम वा पटरी को धारण 
करने वाजे वेगवान्‌ अर्के तुस्य वीर भी ( जयः-शचिप्ाः वाजिनः 
स्वणादि के बने कुण्डलादि भाभूषरणो को गण्डस्थर पर धारण करने वाङ 
भौर बवान्‌ , रेश्चर्यवान्‌ ( सुनिष्काः ) कण्ठ म उत्तम सुवर्णं पदकाहि 
धारण करने वाले, (भूत्‌ हि) इभा करं । इसी प्रकार चायं के मघीन 
िष्यगण बरवान्‌ इन्दिरयो वाले, शु पवित्र देह वारे, ज्ञानमय वेद कोः 
खख मे धारण करने वाले, ज्ञानवान्‌ उत्तम निष्काम कर्म करने वारे हं ।; 
(वः) माप लोगों के बीच ( जभ्रियम्‌ ) जगे का मुख्य पद्‌ (भनु मदाय) 
भनुकूल रहकर हे प्रास्त करने के लिये ( चेति > जाना जाता है । 8 
बिद्वानो ! (वः नग्रियं मदाय अन चेति) माप रोगों का अभ्रिम बरह्मच 
भाश्चम इन्द्िय-द्मन के ल्यि उपयुक्त जाना जाता है । 

ऋसुसखमुक्तणो रयिं बजे वाजिन्त॑सं युजम्‌ । 

इन्द्र न्तं हवामहे सदढासासममम्बिनम्‌ ॥ ५॥ ६ ॥ 

भा०--हे (कसुक्षणः) महोदयो ! हम. रोग (बाजे) ज्ञान मौर बरु 
के काये, संप्ामादि के निमित्त ( कसुम्‌ रयिम्‌ ) बहुत धिक देशवय॑ 
को प्राघ्ठ कर भौर ( वसुम्‌ > बहुत जधिक तेजस्वी, सस्य, जान, तेज घे 
चमकने वाले, ( रयिम्‌ ) देश्यवान्‌ ( वाजिन्तमम्‌ ) उत्तम वेगान्‌ 
भश्वादि साधनों के स्वामी, ( युज्‌ ) सवर संयोजक, सवर चिन्त का 
समाधान करने वाले, ८ इन्द्रखन्तं ) देश्य के स्वामी, सद्‌ा दानक्षीर, 
( अध्िनम्‌ ) उत्तम ञ्ोके स्वामी को ८ हवामहे ) प्राप्त करं | इसी, 
प्रकार श्रेष्ठ जानी, श्ंका्भों के समाधाता, ज्ञानप्रद, उत्तम जितेन्द्रिय, इन्द्‌ 
पदयुक्त पुरुष को ज्ञान प्राति के ल्थि स्वीकार कर | इति नवमो बः ॥ 

सेदो यमव॑थ यूयमिन्द्र म्यम्‌ । 

स छीभिर॑स्तु सनिता म्रघस।ता सो अक्षता ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (करमबः) बिद्वान्‌ , तेजस्वी घुरुषो ! ( यम्‌ मस्यम्‌ ) नि 
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अजुष्य को (यूयम्‌ दन्दः च भवथ) तुम जोर देशव्यबान्‌ राजा रक्षा करते 
हैया चाहते हं वस्तुतः ( सः इत्‌ ) वही परे है । बही (धीभिः) उत्तम 
अञ मौर कर्मो से ( सनिता ) सस्यासस्य का विवेक करने बाला, अन्यो 
को क्ञानैशरय देने वारा ( भस्तु ) दो भौर ( मेवसाता ) पवित्र यज्ञ ढे 








- करने, पित्र मन्न डे देने मौर ध्मके संप्राममें (सः) वही (भवता) 


उत्तम ज्ञान, उत्तम टेश्वय भोर उत्तम भश्च के सहित हो| 
[+ | ^~ ५ 
वि नो वाजा छऋु्तणः पथश्चितन यष्टवे । 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा श्राशास्तीषतिं ॥ ७ ॥ 


भा०--हे ( वाजाः ) कान भौर बल से युक्त (ऋभुक्षणः) गुणो 
महान्‌ मौर (स्तुताः सूरयः) प्रशंसित विद्धान्‌ पुरषो ! माप रोग (यवे) 
दान, मैत्री, सत्संग, देवपूजन मादि सत्कमं करने के लिये उत्तम २ (पथः 
चितन) माग का उपदेश करो, जानो मौर (अस्मभ्यं) हम मे (तरीषणि) 
संसार-सागर से पार उत्तरने का सामथ्ये जोर ८ विश्वा माज्ञाः ) हमारी 
समस्त उत्तम माकांक्चानों को पूणे करो । मथवा--सब दिक्षाभों को 
अरपूवंक पार कर जाने ढे साम्य का उपदेश करो । 


० क| 1 [4 
तंनो वजा छऋथत्तए इन्द्र नासत्या रयिम्‌ । 
समभ्वं चपेशिभ्य श्रा पु श॑स्त मघत्तये ॥ ८ ॥ १०॥ 


भा०-हे ( वाजाः ) दानश्लीर, रेशवयैवान्‌ रोगो ! हे (कसुक्षणः) 
चदे रोगो ! हे (इन्द) शबुहन्तः ! हे ८ नासस्या ) भसत्याचरण न करने 
हारे सभापति, न्यायपति ! भाप रोग ( नः चषणिभ्यः ) हम रोगो को 
(क भश्च रथि) उप्त महान्‌ घन की (सम्‌ आ शस्त) अच्छी प्रकार प्रशंसा 
च उपदेश क्रं । जो ( र ) बहर्तो को पालन करने मे समथ भौर 
€ मघत्तये ) उत्तम धन दान करने के लिये हो । इति दक्मो वगेः ॥ 
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(3 वापृथिन्यो [स क 
{ ३८ ] वामदव ऋषिः ॥ १ चवापृथिन्यो | २-१० दधिक्रा देवता ॥ कन 
१,४ विरार्‌ पाक्तिः | & रक्‌ पाकतः | २; ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ ५; ८, & श 
~ ~ ~ < 1.५) 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रष्डप्‌ ॥ दशचं सक्तम्‌ ॥ 


न्द्‌ -- 


तो हि वा टा्रा सन्ति पूवां या पृरुभ्य॑खरस्दस्यर्नितोशे । 
छेश्नासां द द्थ॒रूगाखां घनं दस्युभ्यो छभिभूतिसुधरम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( या ) जिन उत्तम पदार्थौ ष्ठो ( त्रसदस्युः › दुष्ट पुरुपा को 
भयभीत करने बाला भौर भयमीत श्रु को उखाड फेंकने वारा वीर 
सेनापति ( नितोज्ञे ) प्रदान करता है हे ( चावा पथिग्यौ ) राजा भौर 
परजाजनो ! वे (दात्रा) दान योग्य (पूव) पूवं विद्यमान समी पदाथ (वाम्‌ 
हि) निश्वयसे तेम दोनों के डी दै । क्योकि, जाप दोनों दी ( क्षेत्रासां 
उ्वरास्ां घनं ददथुः) रणक्षेत्र वा कृषि क्षेत्रः अर श्रेष्ठ धन भूमि को पराप 
कराने वाला शनरुनाश्चक सैन्यबरू प्रस्तुत करते हो| आप दोनों ही 
( दस्युभ्यः ) प्रजानाश्चक दुष्ट पुरुषों को नाश् करने ॐ छिथ (उग्रम्‌ घनं) 
उम्र ायुघ नौर ( अनिभूतिम्‌ ददथुः ) पराजय प्रदान करते हो । 
डत छाजिनं पुरुनिष्षिष्वानं दधिकासुं ददथुरविश्वरूष्िम्‌ । 
छऋकिष्यं शयेनं धवित माशु चक्छस्य॑सयो नपति न शूरम ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार खी पुरुप ( वाजिनं द्धिक्राम्‌ इयेनम्‌ मार 
ददथुः) वेगवान्‌ , बरुवान्‌ , पीठ पर ठेकर चने वाङ, उत्तम चार वाले, 
तत्र वेगवान्‌ अश्च को पाते पोसते दै उसी रकार राजा.भजानगे भी 
( वाजिनम्‌ ) एेयेवान्‌ , बलवान्‌, ( णुकं निः-पिध्वानं ) बहुत तरभा को 
परे हश देने वके, ( दधिश्राम्‌ ) राषटर को धारण करे वाटे, बल से 
भगे वदने बारे, ( विश्वकृष्टि ) समस्त कृषक ओर शन्ुकपैक गरनानो, 
पेनारनो ॐ स्वामी ( ्रजिष्टं ) सरल घाभिक जनो के पालको मे उत्तम, 
८ श्येनम्‌ ) श्येन पकी ॐ समान वेग से शन पर. मक्रमण करने वले वां 
रक्तम्‌ भाचरणगान्‌ , उत्तम क्ञानयुक्त ( रषितप्सुम्‌ ) चखिग्ध सास्विक 
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भौर परिपक्त पदार्थो का भोजन करने वाले, ( मं ) वेगवान्‌, चुस्त 
( चत्यम्‌ ) काय करने में कुशल, (मयैः युर) घातु @ प्रति शरव 
(नपति न) भजास्थ पु्पो के पालक के तुरय नायको के भी पालक पुरुष 
ठो ( ददथुः ) सव एेश्रय प्रदान करं मौर जने उपर रस | 











~~~ 


यं सीमन रवतन द्रवन्तं विश्वः प्रमदति हषमाण्‌ः । 
पड्मिर्ग्य॑न्तं मघगुं न शूरं रथतुरं वातेमिव ध्रज॑न्तम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--जिस प्रकार (पड्निः दबन्तं रथतुरं विश्वः हषैमाणः मदति), 
पैर से दौदते हुए रथ म ले तेज नश्च को देखकर समी प्रसन्न होकर 
उसकी शसा करते द उसी प्रकार ८ प्रवता हब द्रवन्तं ) नीचे माम सै 
वेगे बहते जल के समान (सीम्‌ पड्भिः द्वन्त) गमन साधनों से सवः 
तरफ ह्ुतगति से जाने बाले ८ गृध्यन्दे ) जन्य रष्टकी विजय कानना 
करते हए ( मेधयुं न श्रुरं ) संग्राम के इष्टुक, उत्साही शूरवीर के सदश, 
भौर ( धजन्तम्‌ ) वेग से जाने वाले, (वातम्‌ इन) वायु के समान (रथ 
तुरम्‌ ) रथस वेग से जाने वाले महारथी कों राजा प्रजा दोनों घारण, 
कर, उसको देल प्रसन्न हा । 
यः स्मांरुन्धानो गध्या समत्सु सनुतरश्चरति गोपु गच्छन्‌ । 
शराविद्ैजीको विदथां जिचिकय॑त्तिरो श्ररति पया ्रायोः ॥४७॥ 
भा०-(यः) जो (समस्सु) संग्रामो में (गध्या) परस्पर मिटने वाके 
उभय पक्ष के बीरों को ( जारन्धानः ) सब प्रकार से रोक्ता रदता ह 
भौर नो. ( सनुतर चरा ) सवते नाघक दानज्ञार वा विवेकी होकर 
भाचरण करता ई, जो ( गोष गच्छन्‌ ) भू॑मर्थो भौर क्वान वाणियो मे 
विचरता हुभ। ( भाबिःवर्जकः ) सरक धमं मागो को साक्षात्‌ प्रकट 
करता हुभा ( विदथा विविक्षयत्‌ ) नाना ज्ञानो भौर 'घनों को भच्छ 
अकार जान लेता मौर प्राक्च कर ठेतादै, बह पुरुष ( नापः भगः अरः 
तिम्‌ पार ) माष्ठ पुरुष या प्रा प्रजाजन के दुःखो को दूर क्राद४ 


(म 
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इत स्मैनं वख्मधि न तायुमच क्रोशन्ति क्षितयो भष । 
-जीचायमानं जयुरिं न श्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च वथम्‌ ।५।११। 
भा०-(भरेष्‌ = हरे८ बखमथि तायुम्‌ न भनुक्रोश्न्ति) चो 
डोने पर जिस प्रकार वखादि पदार्थौ को बलवान्‌ हरने वाले चोरक 
रोग नाना प्रकार ते कोते ह उसी प्रकार (मरेष) संग्रामो मँ (क्षितयः) 
-राषटरवापी रोग ( वखमथि ) रहने के मकान आदि वास योग्य पदार्थो ढक 
नाश करने वाले चोरवत्‌ ( एनं ) इस राजाको भी (भयुक्रोशन्ति) बुरा 
अला कहा करते ई भौर ( श्येनं न ) पक्ष्यो के नाशक बाज पश्च $ 
स्य, वेग से (श्रवः) भन्न भोर ( पञ्मत्‌ च यूथम्‌ ) पञ्चमो ॐ रेवड़ को 
€ भच्छ ) लक्ष्य करके ( नीचायमानं ) नीचता का साचरण करने वाड 
-( जघुरिं ) भजा पर॒ नाक्रमण करने बाले हिंसक राजाकोभी (भव 
-कोशन्ति) परजाजन उुरा भला कहते है । स्तुति पक्ष मे वखहर नोर ङे 
"समान (वखमथि) ढांप रेने वाले मेव को किरणो से मथने वारे, सूथ॑वत्‌ 
-भाबरणकारी, शतु वैन्य का मथन करने वाले, (एनं जभि) इस बिजयी 
राजा को देखकर संमरामों म ( क्षितयः ) राष्ट दासी प्रजाजन (भनु 
'कोशन्ति ) उस भनुकूक उ तकी स्तुति करते है । हसी भार ८ शयेनं ) 
'भशंसनीय ज्ञान भौर कर्माचरण वाङ ( नीचायमानं ) नीचे द्ुकने वे, 
"विनयी भौर ८ श्रवः ) श्रवण योग्य ज्ञान भौर कीत्ति तथा ( पश्चमव्‌ 
"यूथम्‌ ) पञ्च से युक्त युथ, बा बिषर्थों के देखने वाले चक्रु भादि इन्दि 
"गणो को रक्ष्य करके मी उसकी ही स्तुति करते हे । दष्येकादषो बर्मः ॥ 
-डत स्मा प्रथमः स॑रिष्यन्नि वेवेति प्रेणिंभी रथानाम्‌ । 
खजं छृएवानो जन्यो न शुभ्वा रें रेरि्त्किरणं दभ्वा ॥६॥ 
भा०-( उत स्र ) नौर ( भासु ) जो सेनाभों के बीच ( रथानां 
अणिमिः ) रथों की पंक्तियां सदित ( खरिष्यन्‌ हव ) श्रु पर भाक्रमण 
ऊरने की इृच्डा करतः इभा ( नि विदेति ) सव भकार से तमतमाता 


रियो $ 
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^ 
रौर जिप्त प्रकार सूर्यं ( जन्यः ) प्रकट होता, सव जनं का हितकर 
(म्बा) भति शोभायमान रूप ते ( किरणं ददश्वान्‌ ) किरणों को प्रदान 
करता इभा ( सरजं कृण्वानः ) सग बा भ्यापक किरणों को प्रकट करता 
इभा, ( रें ररित ) रेण र व्याप लेता है । वा जित प्रकार ( किरणं 
दद्शवान्‌ शुभ्वा खजं कृण्वानः जन्यः रेणुं रेरिहत्‌ ) संह म रगे ोहलण्ड 
चा लगाम को चवाता हुभा, श्रेत, सजासजाया, माला पहने घोडा धूल 
उदात, या चाटता दै उसी प्रकार प्रतापी राजा, ( जन्यः ) जनों मे शरेष्ठ, 
सवहितकारी, उत्तम रूप से प्रकट होने वाला, ( श्म्वा ) शोमायसान, 
छम गुणकमसम्पन्च मौर (लजं क्ृण्वानः) माला धारण करे (न्यः न) 
षधू के भभिलापी वर के तुल्य सज धज कर ( किरणं दद्श्वान्‌ ) तेजको 
धारण करता हुभा वाशन्रु को तितर तितर कर देने वाले शखाख वर्थ 
को धारण करता हुभा, ८ रेणु रेरिहत्‌ ) अपने सैन्य द्वारा धूलि को 
डाव, भथबा "रेणु" जयात्‌ दिसक दुष्ट भौर तुच्छ जन को नाश करे । 





~ ------- 


उत स्य वाजी सडरिचछैताला शुश्षमाणस्तन्वां सभ्य । 
लर चती लुर्थभ्नृ्िप्यो ऽधि शवोः किंते रेणुमृञजन्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( वाजी सहरि; सपर्य तन्वा श्चश्रषमाणः तुरं यतीष तुरयन्‌ 
रेणम्‌ ऋजन्‌ भ्रवोः अधिकुरते ) जिस प्रकार वेगवान्‌ भश्च सहनी 
होकर संप्रा में शरीर षे सेवा करता हुभा वेग से जाने वाली सेनाभों के 
बीच वेगघे जाता हुमा, धूल उदाता हना, अपने भौहों के उपरभी 
धू डा देता है उसी रकार ८ स्यः ) जो (बाजी) देः्रयवान्‌ , बख्वानू 
भौर ज्ञानवाम्‌ पुरुष ( ऋतावा ) भन्न, धन तेज भौर ज्ञान से सम्पन्न 
होकर ( सम्य ) संराम में भौर उत्तम, समान घरों ॐ सहयोग मे, 
भन्तेवासी या जोर सुहदो के वीच (तन्वा) भपने देह से (शश्रषमाणः) 
देशवा गुरु घादिकी छश्रषा करता इभा, वेदादि सत्‌ श्नाखों के भ्रण 
कएने कौ इच्छा करता इमा, ( तुरं यतीष ) वेग से जाने बाङी सेना , 
३४्ब्‌, 
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सौर प्यत्नशीर प्रजां के बीच ८ तुरं तुरथन्‌ ) वेगान्‌ रथादि त 
को वेग वे चराता इना, ( करजप्यः ) सरल धापिकों षा पारक ध 
८ रेणुम्‌ जन्‌ ) धूलि के समान तुच्छ श्रु-द को वश्च करता ठु 
८ श्रवोः माध ) मोहो ॐ सन्नारन मात्र से, जल के दशारे भर स 
पर भह के वक्र करोघमाग दु्मनेमात्र से (अधि किरते) उन पर भात 
बषौ करता दै । 
डत स्मास्य तन्यतोरि द्योघायतो सियुं मयन्ते । 
यदा खहसखमरमि पीमयोघीदवैयौः स्मा भवानि सीम ऋञ्जन्‌ 
भा०- (चोः तन्यतोः इव) निस प्रकार नमचमाती घातक विली 
ते रोग उरते ई उक्ती प्रकार (भस्य) उस (चोः) विजयञ्लीर, (वायतः) 
शत्रु कौ हिसा करने हारे, ( मभियुजः ) साक्रमणकारी सेनापति ते श्त 
रोग (भयन्ते) भय करते है ! (यदा) ज्व वह ( सीम्‌ ) सब ओर स्थित 
( सहस्रम्‌ ) समस्त हजारों शरु सैन्यो के मुकाबले पर (ममि मयोधीत्‌) 
डट कर सव पर प्रहार करता भौर सवपे एक साथ युद्ध करता दै, तव 
वह ( लन्‌ ) शतरुभां को वज्ञ करता हुमा (दुवैतः) कःठनता से वारण 
करने योग्य ओर ( भीमः ) मति भयंकर ( भवति स्म ) हो जाता है। 
त स्मास्य पनयन्ति जना ज्ञि छिरो श्नमि भतिमाशोः । 
डतेनमाहुः समिथे च्ियन्तः पर द्‌ःधक्ा असरत्लहस्ैः ॥ ६॥ 
भा०-( उत ) नौर निस प्रकार ( जनाः ृपिप्रः जूति पनयन्ति ) 
रोग कषण करने योग्य, रथादि को पूर्णं करने षाला, उसका अगन 
होकर जते हुए भश्चके वेग को कायं व्यवहार सँ लाते भौर उसकी स्तात 
करते दँ भौर जिस प्रकार ८ भाश्लोः अभिभूतिम्‌ ) भ्यापक दत्‌ ॥ 
सवत्र व्यापन गुण को विद्वान्‌ जन काय लाति मौर वणन करते दि 
भ्रकार (बि यन्तः) विविध मार्गौ वा उपायों से जाने बाले रोग ( | 
एनम्‌ आः) प्रा होने पर कहते है कि बह (दधिक्राः सहेः परा भस 


9 
। 
| 


गनत 
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रत्‌ ) धारण करङ़े ले चरने मेँ समर्थं वियत्‌ या जश्रादि हजारों भौर 

वेगो घे दूर तक जाने मे समथ होता है उसी भकार (जनाः) लोग (उत) 








.~---- 


भी ( भस्य ) इस (कृषटिप्रः) कृष्टि" जथा राषटवासी परनाजनों को एेश्वय॑ " 


सशृद्धि से पूणे करने हारे राजा के ( जूतिम्‌ ) माक्रमणकारिणी वेगवती |] 
घेना की मौर ( माश्ोः ) अति वेगवान्‌ चौघ्रकारी सके ( मभिभूतिम्‌ ) | 
शु पराजयकारी सामथ्यं की (पनयन्ति) स्तुति ऋरते ह भौर (वियन्तः) 
विध मार्गौ भौर चालो से जने वटे वीर रोग ( समिधे ) संममामढे 
अवसर पर ( एनम्‌ आदुः ) उसके विषय से कहते ह छि ( दधिना; | 
सवको जपने वशम धारण करके शत्रु पर आक्रमण करने से समर्थ 
वीर पुरुप ही ( सहेः ) शद पर विजय प्राक्च करने बडे सरलो वा 
बलघानू वैन्यो सहित ( परा असरत्‌ ) दूर तक भाक्रमण करने स 
समथ है । 

श दधिक्राः शव॑ पञ्च॑ कृषीः सू इव ज्योतिषापस्दतान । 
खहखरसाः शन खा जाज्यवा परक मध्वा समिमा वचसि १०।१२ 


भा०--( सयं इतर ज्योतिषा जपः ततान ) सूर्य॑ निस भकार प्रकाश 
या तेन के धल से जर्मय मेधो को विस्तारित करता दै, उसी प्रकार 
(दधिक्राः) राष्ट्र को धारण करे शत्रु पर माक्रमण करने या उसको 
रथवत्‌ चलाने मं शरु पुरुष (दावस्ता) जपने वल वे (पन्न कृष्टीः) पाचों 
प्राजनो को ( भा ततान ) विस्तृत करे, वश्च करे । वह ( सहल-साः ) 
सहस्रो को दैने वारा मौर ( शत-साः ) सैकदा का दाता, (वाजी) भन, 
कान, श्व्यादि का स्वामी (अरवा) शहिसक होकर भी (हमा बचांसि) 
हन वचनां को ( मध्वा ) मधुर गुण से ( सं प्णक्तु ) युक्त करे | (२ ) 
शान धारण करके अन्यो को उपदेश्ष करने से विद्धान्‌ पुष (दधिक्राः 
दै। वह ्ञान भयोत से सबको भ्यापे, वचना के मधुर रान से युक्त 
करे । इति द्वादशो वनैः ॥ 
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[ अन ।॥० १ ३ ।२ 








[ ३६ ] वामदेव ऋषिः ॥ दभिक्रा देवता ॥ बन्दः--१, २, ५ 
त्रिष्टुप्‌ । २, ४ स्वराट्‌ पक्तिः| ६ भ्रनुष्टुप्‌ ॥ षडचं सतम्‌ ॥ 
छाश दधिक्रां तसु लु बाम दिवस्प्रिव्या उत च॑रकिराम । 
उच्छन्तीमामुषलंः सूदथन््वति विश्वानि दुरिता॑निं पषन्‌ ॥ १॥ 
मा०- (नाञ्च) वेगबान्‌ ( दधिक्रास्‌ ) धारण करके, पीठ पर रेक 
चलने मे समथ भश्च के तुर्य ( दिवः एथिष्याः दधिक्राम ) जाकाश्च भौर 
ूमि दोनों को धारण करने वाले भौर चलाने वाले ( तम्‌ अनु ) उष 
परमेश्वर की ही निश्चय से हम स्तुति करं ८ उतत) ओौर (तम्‌ भु 
चर्किराम) उसके गुणो को सवत्र फैला ] (उच्छन्ती) अन्धकार को दूर 
करती हदं (उषसः) प्रभात वेलाभों के समान ्ान-दीियां मौर धार्मिक 
भभ्निय ८ माम्‌ षुदयन्तु ) युक्ते रस प्रदान करे ओर वे सुक्षे ( विशवानि 
दुरितानि पधन्‌ ) समस्त बुराइयों से पार करं । ( २ ) राषटपक्च मर 
का धारक, सवालक बिद्ान्‌ दधिक्राः है। राजा जो तेजसी ज्ञानवान्‌ 
पुरूषो भौर सामान्य भूमि निबासी प्रजा दोनों को धारण करता है, श्र 
दाहक सेनां युक्त राष्‌ परजा को देश्वये दे भौर सन दुःखदायी संक ते 
“पार कर । भथवा उत्तरार्धं मन्त्र राजा का सेनां या प्रजार्भो के प्रति, 
कि वे प्रमात वेा के समान (उच्छन्तीः) मनोभावं को प्रकट करती हई 
( माम्‌ सूदयन्त ) सुकन राजा का अभिषेक करं भोर सब पपांषे 
पार करं । 
सहश्चकेस्यंवेतः क्रतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुवारस्य चरणः । 
यं पूरुभ्यो दिवां सं नाचि ददथुर्मिज्ावरुफा ततुरिम्‌ ॥ २॥ 
मा०-(दधि.कराब्णः) जनेश्वयै के धारक विद्वानों कौ कामना करने 
चारे, ( पुर-वारस्य ) बहुत सों से वरण करने योग्य, ( ष्णः ) मेष 
अजा पर सुखां कौ इष्टि करने बाङे पुरुष के ( अर्व॑तः ) विदानो भौर 
< कवुभाः ) उसके क्ञानां कौर यज्ञो को पूण कएने बा ( मदः ) बद २ 


निच 


। 
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पुरुं की मँ ( चकि ) सेवा करता हँ भथवा, मै ज्ञानप्रक रूष, उस 
महान्‌ श्िसक की सेना करं ( यं ) जिसको ( मित्रावरुणा ) दिन राक 
निस प्रकार सूयं को धारण करते भौर प्राण उदान जिस भकार देह म 
भावमा को धारण करते दै उसी प्रकार मित्र भौर वरुण, न्यायपति भौर 
सेनापति दोनों ८ दीदिवांसं ) तेजस्वी ८ भश्जिम्‌ ) भभ्निके तुर्य भौर 
( तरिम्‌ ) शीघ्र कायंकारी, अप्रमादी बुरुष को भय्मणी नायक रूपे 
( पूदभ्यः ) सड प्रजाजनों के हिताय ( ददथुः ) देते दै । 
यो श्रश्वस्य दधिक्राव्णो अकारीच्समिदधे ्रघ्ना उषसो व्यु । 
अनागसं तमदितिः छृणोतु स भित्रेण ख वरुणेना खजोषा; ॥३॥ 
भआ०-(यः) जो षुरप ( नश्वस्य ) विद्याों में व्यापक, बलवान्‌ 
(दधिक्राग्णः) चत धारण करने वारो को मागे के सत्पथ पर चराने वाते 
परमेश्वर वा भावाय की (अनौ समिद्धे) भश्चि के प्रञ्वलिति होने पर भौर 
( उषसः ब्युषटौ ) उषा के समान जीवन के प्रभात, बाल्यकार मे ( भका- 
रत्‌) सेवा भौर छश्रषा करता है ( तम्‌ ) उसो ( भदितिः ) माता 
पिता व बन्धुवम वा व्रह्मचयं का भखण्ड ब्रती बा सूर॑वत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ 
( अनागसं ) पापरदित (कृणोतु) करे भौर बह (मित्रेण) मित्र, लेही बं 
भौर श्रेष्ठ पुरषो के साथ (सजोषाः) प्रमपूवंक रहता है । ( २ ) परमेश्वर 
पक्ष मे--दधिक्रावा, दिति, मित्र, वरुण सब प्रञुके नाम, भघ्नि 
ज्वलित कर यज्ञम भौर प्रभात वेखा मे उस व्यापक सबके धारक प्रभु 
ढी उपासना करता है, गखण्ड प्रयु उसङ्छो आापदू-रदित करता है वह 
परमेश्वर मित्र भौर बरणीय रूप ते प्रेम करता दै । 
दधिक्राब्य हष ऊर्जो महो यदम॑न्महि मरुतां नाम द्रम्‌ । 
स्वस्तये वणं भिसि हवामह इन्द्रं वज्ञ वाहम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिस ८ दयिक्रा्णः ) विश्च के घारक पञ्चमहाभूतों 
को मी धारण करने वाठे परमेश्वर छी ( इषः ) सर्वग्ररक शक्ति भौर 
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(उजः.) बल का ( भद्रम्‌ नाम ) कल्याणकारी स्वरूप हम 
भाणो ; बा विद्वानों के बीच ( जमन्महि ) ज्ञान करं उसी 


( मरुताम्‌ ) 
| ध: ८4 च ( वरुणं मिनन 
भशि इन्द्रं वघ्रबाहुम्‌ ) सर्वश्रेष्ट, सबके मित्र, सबके प्का्लक, स 
धथवान्‌ , ज्ञान से अज्ञान का नाश्च करने बाले परमेश्वर को हम (सस्ते) 
पने कल्याण के व्यि (हवामहे) स्तुति करं । (२ > अन्नाद के सवामी, 
पराक्रमी राषटरूषारक नायकों के भी सञ्चालक पुरुष के स्े-घुखकारी 
स्वरूप को हम, पष्टवान। उत सर्वश्रेष्ठ, सके मित्र, नायक, तेली, 
रेश्चयंवान्‌ सवंशक्तिधर को हम कल्याण के ल्यि स्वीकार रं | 
इन्द्रामवदुभय वि इयन्त उर्दारांणा य्ञुपश्रयन्त॑ः । 
उथिक्रामु सदनं मत्यौय ठदथुमिजावद्णा नो श्ण्ल॑म्‌ ॥ ५॥ 
भा०--(उद्‌ दैराणाः) उचयोग करने वारे मौर (यन्ञम्‌ उपप्रयन्तः) 
य॒क्ञ बा उपास्य इष्टदेव की उपासना करने वाले वा युद्धोपयोगी संघ 
चना कर स्थित प्रजाजन ( उभये ) दोनों ही ( इन्दम्‌ इव इत्‌ ) उस 
पेश्वयेवान्‌. परमेश्वर मौर उसके समान अन्य रेश्चयैवान्‌ कोही (वि 
ह्यन्ते ) विबिध प्रकार से एकारते, याद्‌ करते दै जौर (मित्रा वरुणा) है 
दनि भौर रात्रि के तस्य भित्र मौर षरुण, सवं खेही नोर सवे श्रेष्ठ 
घुरुषो ! भाष. दोनां ही (नः) हमारे (मस्याय) मनुष्य मात्र के कल्याण के 
च्थि (सूदन्‌ उ ददधुः) सव्र प्रकार के सुख सर्द्धि के दाता वा जभिषेक 
योस्य ( दधिक्राम्‌ ) स्व.धारण कत्ता भध्यक्षां से बद्कर भौर उनके 
सन्नाऊक पुरुष का ह्मे ( ददुः ) भ्रदान करो | 
इधिकान्णो श्रकारिषं, जिष्णारश्वस्य -वाजिनः । | 
इरमि नौ घुल। करप ख आयू तारिषत्‌ ॥ ६॥ १३॥ 
भागम (दधिक्राब्णः) न्याय माम पर चरने वाले वा सर्वधारक, 
सूवचालक, ( जिष्णो; ) सवेविजयी (अश्वस्य) स्ैग्यापक, सबके उत्तम 
शणो के धारङ, ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌, देश्वयवाच्‌ , ईश्वर. भौर राजा-के 
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( कारिं ) उपासना भौर नाक्ताका पालन करं | वह ( नः ) हमारे 

(खषा) च्छ्व आद्‌ दन्य खूप जगांको( सुराम करत्‌ ) उत्तम कमं 

करने मेँ समथ, ददे करे जीर ( नः ) दमारे ( आष ) नीबनों की (प्र 

तारिपत ) सुतर हाद करे । इति त्रयोदशो वगेः ॥ 

[ ० ] वामदेव ्पिः ॥ १-४ दधिक्रावा) ५ सूर्यश्च देवता॥ चन्दः--१ 

निचत्‌ तिष्डप्‌ । २ त्िष्ट्प्‌ । ३ स्वराट्‌ त्रि्डप्‌ । ४ ञचारक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ 


ध नचृल्जगता ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


दधिक्राव्ण हदु चु चर्किराम विभृत्वा इन्मासुषसंः सूदयन्तु । 

छरपामघरेरुषलः सयैस्य वृदस्पतेराङ्गएसस्यं क्ष्णः ॥ १ ॥ 

„ आ हम प्रजागण ( दाधक्राब्णः इत्‌ उ ) विश्व को धारण करने 
वाले मूल कारणों को प्रेरित करने बाङे परमेश्वर के समान ही राषरषारक 
श्यक्षां के सन्नालक राजा के गुणों को सवत्र कैद । राजा चाह कि 
( विश्वाः इत्‌ ) समस्त ( उपसरः ) चाहने वाली, कामनाश्ल प्रजाप भौर 
तेजस्विनी नां , माम्‌ ) सक्च राजा का ( सूदयन्तु ) भमिषेक करे, वे 
श्वौ से तेच कर उत ्रृक्षवत्‌ बढाव भोर हम ( भपाम्‌ ) माक्तजनों के 
(भश्नः) अग्रणी, तेजस्वी विद्वान्‌ के (उषसः) कान्तिमती वा कामना वारी 
विदुषी खी या चा्चद्ाहक सेना के, (सूयेस्य) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष के नौर्‌ 
 बरहस्पतेः ) बड़े भारी राष्‌ पालक भौर वेदक्ञ विद्वान्‌ के भौर ( भाङ्ग 
रसस्य ) प्राणों के बीच स्थित भस्मवत्‌ खुख्य तेजस पुरुष के भोर 
( जिष्णोः ) विजयश्शील पुरूष के ( चर्किराम ) गुणो को सर्वत्र फैलाव । 
(२) परमेक्वर पश्च मै--उसके गुणों को फैरावे सब नये दिन घश्च 
वदाव । ( भपाम्‌ ) ञ्यापक, (भञ्नः) पकाशक, (उषसः) पापा कं दाहक 
( सखस्य ) सूर्यवत्‌ स्वयं प्रकाश, तेजोमय (बहस्पतेः) मदान्‌ ब्रह्माण्ड के 
पारक (भाङ्ग सस्य) तेज स्यो सँ भति तेजस्वो, (जिष्णोः) सवोतिशायी 
शरमेववर के गुणों का हम स्तवन. करं । ३ 
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[| रिषो 1 = | सड ॥ श ॥ 
सत्वा भरिषो गविषो दुवन्यसच्टरवस्याठिष उषस॑स्तुरएयसत्‌। 
शत्यो द्रवो द्र॑वरः पतङ्गे द॑धिक्रावेषसू स्वजंनत्‌॥ २॥ 

भा०-परमेश्वर भौर राजा के समान गुण । वह्‌ मसु परोदषर 
( सत्वा ) सवभ्यापक, ( भरिषः ) सबको धारण पोषण करने वाला, 
( गविषः ) ज्ञान बाणिर्यो को प्रेरणा करने वाला, ( दुषन्यसत्‌ ) भपते 
सेवक भक्तजनों को चाहने बाला ( तुरण्यसत्‌ ) घति वेग से जाने वा 
वियत्‌ प्रकाशचादि पदार्थौ म म्यापक दै, वद ८ इषः ) भन्न बृटियों भौर 
( उषसः ) भ्रभात वेला के सूयं के तुल्य ( दषः ) समस्त कामना मौर 
(उषसः) पापनाशशक, ज्ञान प्रकाशो को प्राक्च करे । वह (सत्यः) समस्ते 
सत्‌ कारणों म विद्यमान, सत्य स्वरूप ( दवः ) सर्वं व्यापक, रस॒ $ 
समान सवमे बहता हुमा, ( द्रवरः ) समस्त द्रव पदार्थो वा से्ारि रतौ 
का प्रदाता, (पतङ्गरः) सदा गतिज्ञीर, वायु, जश्चि जादि भी शक्तिको 
देने बाला, ( दधिक्रावा ) जगत्‌ के धारक त्वो छा चरने मौर सबको 
स्वयं धारण कर समस्त जगत्‌ को चलने बाला दै | वह हरमे ( इषम्‌ ) 
भन्न, उत्तम इच्छा, ( उजेमू ) बर मौर ८ स्वः ) सुख भौर परम उपदेश 
( जनत्‌ ) उरपन्न करे । ( २ ) राजा ( सत्वा ) बलवान्‌, श्रना पालक, 
भूमिरयो का शासक, सेवको के बीच स्थित ( इषः ) सेनां नौर चाहने 
वारो उत्तम परजां को चलाने बाला, ( सष्यः ) सजनं मे सवोत्तम, 
सस्य न्यायपरायण, ( दरवरः ) दयार, खे से दान देने बारा, (पतङ्गरः) 
वायु बा जन्निवत्‌ प्रकाश चा जीवन का दाता, ( दधिक्रावः ) धारक 
भष्यक्षां का सज्रालक हो | वट ( हषम्‌ उः स्वः जनत्‌ › राट म मनर, 
बर भौर सुख शान्ति उतपश्न करे । 


. श ॥ 9 
इत स्मास्च ब्रव॑तस्तुरणएयतः परी न वेरं वाति परगर्धिनः । 
ॐ = [4 न ~, 4 
श्ेनस्ये व धज॑तो अङ्कसं परि द्विक्राव्णंः खोजा तरि्रतः॥२ 
भा०-(रण्वतः बेः पर्णः न) जिस प्रकार वेग से जाने वाङे पक्षा 
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बाबाण का पंख उसके पीछे वायु वेग से जाते है उसी प्रकार ( भस्य ) 
हसं ( द्वतः ) वेगसेक्नन्ु पर चदाह करते इए (तुरण्यत ) अति शनी 
गामी भरो से जागे बद्ते इए, ( प्रगधिनः ) अति उत्तमता से राष्रकोः 
लेने की काक्षा करते हुए ( वेः ) कान्तिमान तेजसी इस राजा के ( उत 
स्म) भी ( पणैम्‌ अनु वाति ) भनुषटल पालक बरु, सैन्य भादि चे } 
(रजतः शयेनस्य इव भद्कसे) वेग घे जाते इए इथेन के जिस प्रकार छाती 
के उपर ( पणम्‌ ) पंख लिपट जाते है उसी प्रकार (दयेनस्य) प्रशंसनीय 
प्रयाण करने वाले वा उक्त आचरणश्लीर ( धजतः ) वेग से मागे बदते 
इए, ( दधिक्राव्णः ) धारक पोपको के सज्चारुक भौर ( उजं सह ) बक 
पूर्वक ८ तरित्रतः ) स्वयं पारदो जाने भौर राटरको भी संकट ते पार 
उतारने वाले पुरुष के (अकसं परि) लक्षणानुसार, पदानुसार ही (पण) 
पालक वर, सैन्यादि दों (२) इसी प्रकार ( द्वतः प्रगषिन. वे पणै' 
अनु वाति) शरीर ते प्रारीरान्तर म जाने वाले कामनाशीर जीव के "पणेः 
गमन साघन, कम॑, धर्माधमं उसके साथ जाता दै । (उजौ सह तरित्रतः 
ब्रह्म ज्ञान के साथ संसार बन्धनं से पार उतरते इए के ८ इयेनस्य 
भ्रजतः ) अति वेग स्े जाने वाले ज्ञानी पुरुष का ( लङ्कसं परि ) ज्ञानः 
सर्वोपरि रहता है । 
^ =) ^ 1 [का , | ५ । ¢ 

उत स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति ग्रीवाया बद्धा ्रपिकन्त ्ञालनि ॥ 
करतु दधिक्रा अचु संतवीत्वत्पथ।मङ्कस्यन्वापर्ौफणत्‌ ॥ ४ ॥' 

भा०-( मरीबायां बद्धः भपिकक्षे भासनि बद्धः बाजी क्षिपणि तुर 
ण्यति ) गदैन, कमर भौर जुं म वधा इमा वेगवान्‌ अश्च जिस प्रकार 
शीघ्रता से ले जाने वाछे सवार कोवेगसे ङे जाता दै । बा ( क्षिपणि 
तरण्यति) सज्(टनी का को देखकर वष्ट वेग से भागता है उसी भकार 
( स्यः वाजी ) बह ज्ञानवान्‌ जीव ८ म्रीवायां बद्धः ) निगलने वाली मोग 
कामना वा गैन, ( भपिकक्षे ) पादवं मौर ( भासनि ) सुख जादि देहा. 
वयो म बद्ध होकर भी (क्षिपणि) सब अज्ञान बन्धनो को द्र कंक देके 





| 


५३८ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो ऽष्टकः 


[ स ०७ ।व9 १ श | ५ 
--------------------------------------~~-~ ~. 


वाली ज्ञान घुदरा को भा कर ( तुरण्यति ) वेग से, आने वदता है मौर 
जिस प्रकार ( दधिक्राः अनु सं तबौप्वत्‌ ) अपनी पीड पर लकर चरते 
जाला भरव बराबर वेग म चरता रहता है नौर (पथाम्‌ अकसि) मारौ 
के सब विह धो पार कर जाता है. उसी भार (दधिक्राः) ध्यान वेग तै 
भागे -बदने वाला ज्ञानी पुरुष ( क्रतुम्‌ भनु संतवीत्वत्‌ ) कमं भौर भका 
ङ भनुसार भगे बढ़े भौर ( पथाम्‌ ) जान मार्गो के ( अकास ) स्प 
को. (अनु भाः पनीफणत्‌ ) क्रम से प्राप्त करे भौर वराबर मगरे 
दृता जाय । 


. 


०, (~ ॥ > श ^ 1 
सः शचिषद्घ्ुरंतरिक्षसलद्धोत। वेडिषदतिंयिदुंगेफलत्‌। 
नुषद्वरसद॑ंतसद्वथोश्रलदग्जा गोज ऋतजा अदिनः ऋ तम्‌ ।५।१७ 


न्प्र 


भा०भात्सा केताहै१ ( दंसः) दंत के समान ना र.क्षीरवत्‌ 
-संत्यासत्थ का ।ववेद्धी मोर स्वयं बन्धनो का नाश्चक, (खच-सद्‌) ` शुद्ध. 
स्वरूप मं विद्यमान, ( भन्तरिक्ष-सत्‌ ) वायु के तुल्य मन्तारक्ष या 
"अन्तरात्मा चित्त के भी मीतर विद्यमान, (होता) सुख दुःखों का नोक्त, 
^(्दिषद्‌) वेद भं होता के तुल्य, सुख दुःख प्रा करान वारी देह यूनि 
म विराजमान, ( तिथिः ) भातय के समान धरते षरे घूमने. बाले 
पृरिरानकवत्‌, ( दुरोण-सद्‌ ) गृह मे गहपति के तु्य विरानने बाल, 
-(न्‌ सद्‌) नायक मे सुख्या्यक्ष के तुल्य देह के नेता प्राणगण म विराजः 
मान, (रसद) वरण करने योग्य जन्न के तुर्य र्ठ ब्रह्म सं विराजमान, 
-( यौम-सद्‌ ) भाकाशच म स्थित सूर्य वा वायु के तुख्य, विविध रक्षाते 
उक्त प्रमेदबर को शरणे विद्यमान, ( जन्जाः ) जलो मे भनायात 
भङ्ट कमलवत्‌ प्राणों मे शक्ति खूप से प्रकट, (गोजाः) गौभों मै गोरसं 
भार किरणों मे काश्च क तल्य, ज्ानेन्दियों मे ज्ञान खूप से प्रकट) 
<कतनाः ) सव्य मे स्थित, (द्रजः). मेकां १ जरत्‌ अखण्ड ऋ ५ 
थत, स्वयं (कतम्‌ ) ज्ानमय ब्रह ऋ ल(म करे । इति चतुद भो वगः । ` 
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{४९ ] वामदेव ऋषिः ॥ दनद्रावरुण। देवते ॥ बन्दः--१, ५, ९, १ श 
क्षप्‌ | २५ ४ नचत्‌ न्र्ड५ । ३, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।: ७ पधि | ८, १७ 
स्वराट्‌ पाक्तः ॥ पकादशच सुक्तम्‌ ॥ 


# | १ 4 _ 
द्रा को वँ वरुणा दुञ्चनाप स्तोमो हविषं श्रसृतो न हत । 
( त ) ५५ छ. । ७ 84. 
योवा हृदि क्रतम श्रस्म्ुक्कः परस्पशाद्‌न्द्रवकहणा नखान्‌ ॥१॥ 


भाग--हे ( इन्द्रावरुणा ) एेदवयैवन्‌ | हे शनरुहन्तः ! हे वरुण करने 
योग्य ओर दुः के बारण करने हारे जनो ! ( षाम्‌ ) त॒म दोनों म षे 
८कः) कोन रेसादै जो ( स्तोमः ) स्तुति करने योग्य ( हविष्मान्‌ ) 
भन्नादि ग्राह्य पदार्थो का स्वामी, (दोता न) दानशील के समान (भर्तः) 
ममर, दघजीरवं। होकर ( स॒ुञ्चम्‌ ) सुख वा उत्तम रीति से मनन करने 
योग्य ज्ञान को ( जाप ) प्राक्च करे । वा स्तुत्य, भञ्नादि से सरद, दता, 
दीधेनीवी होकर ( वां खु्नम्‌ भाप ) तम दोनों के सुख-भानन्द्‌ को कोन 
प्रा करता ह १ [ उत्तर ] (यः) जो ( कठमान्‌ ) कम॑ भौर ज्ञान से 
युक्त ( नमस्वान्‌ ) जन्नादि दातम्य पदार्थो ौर नमस्कार, सत्कार आदि 
साधनों से विनयश्चीर होकर हे ( इन्द्रा-वरुणा ) इन्दे भौर वरण ! हे 
न्ञाननाशक हे दु खवारक विद्वानो ! ( वां हृदि ) भाप दोनों -के हृदय म 
( पस्पष्ात्‌ ) स्पचे करे, हदय मे हृदय मिलाकर एक चित्त, प्रिय, प्रेम- 
प्रात्र जावे वह ( मस्मदु उक्तः) हम से मी श्रशंसा योग्य होता दै 1 
(२) इन्द्‌ भौर वरण. गुरजन द | | प्रश्च | उने विध्ानन्द्‌ व! ज्ञान 
को कोन आयुष्मान्‌ त्यागी ( स्तोमः ) स्तुत्य, उपदेष्टभ्य शिष्य भाघ कहं 
करता दै [उत्तर | जो ( नमस्वान्‌ ) अति विनयशीक प्रज्ञावान्‌ एवं 
कियावान्‌ होकर उनके हदम मे स्पश करे, उनके चित्त को पकड ले । 
बही उनके मननयोम्य ज्ञान को प्रा करता दै । : गुड शिष्य दोनो हदय 
सश करके एक दूसरे का चित्त प्रण करते ह र्ती पदति" वेदारम्भ 
। म दयोती३े। ८३) रेश्र्यवान्‌ होने से न्द्र" रुष दै । वरण 





१ 
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करने से पतिवरा खी वरुण" है । पर्न कि भाप दोनों भ षे 
स्तुत्य, भन्नादि का स्वामी दीघायु, स्यागी दोकर संख पाता है ! 
भाप दोनां मे से जो प्रज्ञावान्‌, क्रियावान्‌, अनादि ते युक्त भौर 
विनयादि से युक्त एक दूसरे का हृद्य स्पक्षं कर ऊ वहीभ 
खख पा सकता दै । इस प्रकार खी पुरषो भ से दोनों विवाह म परसपर 
हदय स्पशे करते है । प्रमी रहकर ही वे एक दूसरे का सुख पा सक्ते 
ह । गुरु शिष्य दोनों मे सूयेवद्‌ गुर “दनद्र' भौर वरण करने ते क्षिय 
वरण" है । राजा “इनदर, भौर वरण करे ते प्रजा ष्वरुणः है | स॑ 
“इन्द 'प्रष्वी वा जल "वरुणः है । दिन "इन्द्र" ओर रत्नि बरुण है | प्राण 
“इन्द' नौर भपान "वरुणः है | भध्यात्म भ प्राणवान्‌ का सुल वह 
भश्रवान्‌ भोक्ता मात्मा वा साघकपाता हैजो ज्ञानवान्‌, क्रियाक्चम 
होकर "हदय यन्त्र वा मसितिष्क पर वश करता ह | 
इन्द्रा ह यो वरुणा चक्र कापी ठेवो मक्षः ख्याय प्रय॑खान्‌ । 
स हन्ति दषा संशरिथेषु शद्नवोभिरवा सदद्धिः स पर श्वरे ॥२्‌ 
भागे ( इन्दा-वरणा 9 पूवं कटे इन्द्र भोर वरण ! शरु 
एवं वरण करने योग्य भौर एक दूसरे का वरण करने वाले जनो ! ह 
(देवौ) ज्ञान के भ्रकाश, विद्या एवं सत्संग के भमिलाषी जनो ! भाप दोनो 
को (यः) जो (मततः) मनुष्य, ( सख्याय >) मित्र भाव की बृद्धि के स्थि 
( भ्रयस््ानू ) अति उत्तम रीति से यज्नबान्‌ होकर भाप दोनों को (भाषी 
जक्ते) एक दूसरे को प्रास्त करने वाला बन्धु बनाता दै (सः) बह (समि. 
येष शात्रन्‌ ) सम्रामों म शबरुभों मौर परस्पर मिलने के भवसरों (न) 
विरतो को (हन्ति) विना करता दै भौर (सः) वही ( महद्भिः भवोमिः ) 
बद २ रक्षा साधनो, ज्ञानो भौर भच्ादि तृतिकारक उपायो से (भ ट्व) 
खब प्रसिद्ध हो जाता है । 
इन्दा ह रत्नं वर॑ चेषठत्था च्यः शशमानेभ्यस्ता ^ 
यदी सखाया ख्याय सोम; खतेभिः सुश्रयस। सादयेते ॥ २ 


[उत्‌] 
सर्र 
पप दोन 


--------~ | 


| 
| 
| 


| 
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भा०-हे ( इन्द्रा बरुणा ) पूर्वोक इन्द्र भौर वरुण ! रे्यैवन्‌ | 
जर एक दूसरे को प्रेम से स्वीकार करने बाले खी पुरूषो ! राजा ग्रना 
जनो ! (ता) वे भाप दोनां (शशमानभ्यः नभ्यः) उत्तम ज्ञान का सनु- 
शासन या उपदेश करने वाले विद्वान्‌ पुरूपों मौर प्रधान नायको को 
(त्न) उत्तम रल, रमण करन योग्य ज्ञान, अन्न आद्‌ का (धेष्ठा) देने 
चाले होभो । (यदि) जव कि साथ ही माप दोनो ( सखाया ) एक दूसरे 
2 मित्र रहते इए (सोमैः) उस्पन्न क्रि हुए (सुतेमिः) पुत्रों भौर उत्पन्न 
किये रेशर्यौ सहित (सुप्रयसा) उत्तम प्रयत्न भौर नादि ते ( मादयेते ) 
सख्यं भानन्द्‌ राभ करो, भौरों को भी सुखी करो । 





पर ------ 


इन्द्रा यवं व॑रुणा ठिदुभरिमिन्नोजिषठसुश्रानि व॑धिषटं वज्र॑म्‌ । 
यो नें दुरेवो घरकतिठेभीलिस्तस्मिन्मिमाथास्भिभ्रत्योज; ॥ ७ ॥ 
भा०--हे (इन्दा बरणा) शश्च हनन करने वारे, हे दु के निवारण 
करने बारे (युवं) जाप दोना (उपरा) बर्वान्‌ होमो जौर (यः) जो (नः) 
इममे षे, (दुरेवः) दुराचारी, दु्ट कम करने बारा, ( वृकतिः ) चोर वा 
भेदिये ॐ समान छली, ( दभीतिः ) हध्याकारी हौ ( मस्मिन्‌ ) उस पर 
( दिचयम्‌ ) चमकता ( भोजं न्नम्‌ ) मति तेजस्वी शख ( नि वधिष्ठम्‌ ) 
प्रहार करो भौर ( तस्मिन्‌ ) उस पर ही (भभिभूति भोजः) परपराजय. 
कारी पराक्रम भी ( भिमाथाम्‌ ) करो | जध्यात्म -्मै नोजिष्ठ वन्न, 
त्प, ज्ञान, वैराग्य है । 
न्द्रा घव वर्णा अ्रतष्स्या घयः प्रताय चषभवं चनाः। 
खाना दृहयघयवसंच गत्वा खहख्धारा पयसा सहा गाः ॥५।१५॥ 
भा०-हे (इन्द्रा बरूणा) देश्वयैवान्‌ भौर वरण करने योग्य जनो ! 
( धेनोः इषमा इव प्रेतारा ) जि भकार बीयं सेचन मे समथ इषम गौ 
को परा करते ई भौर (सा गौः यबसा इव गत्वी सहस्रधारा पयसा दही- 
यत्‌ ) वह गौ भन्न भुस आदि से युक्त होकर सदं धार बारी होकर 
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धमे घर को भरपूर करती, बहुत दृध दषाती है 
(धेनो प्रेलारा वृषभा हव) पने मेँ धारण करने वा दो बलवान वैरगादी 
के भागे शाकर जते ह भौर ८ मही गौः ) बड़ी गाडी ८ सषलधारा 
सों भष्ादि पदार्थो को धारण करने वारी होकर ( पयसा न 
हुशीयत्‌ ) भन्न से घर भर देती है ¦ उसी प्रकार ( धेनोः ) समस्त जानं 
को धारण करने, सब आनन्द रसो का पान छराने वारी (धियः) धारणा. 
बती बुद्धि भौर वाणी को ( प्रेतारौ ) प्राक्च करने बारे भौर उस पृष्ट 
सर्वोत्तम रहस्य तक पहुचाने वारे ८ युवं भतम्‌ ) बाप दोनो होवो । 
(सा) वह (मही) अति पूज्य ( गौः) अर्थौ काज्ञान कराने वाङी वाणी 
भौर भूमि ८ यवसौ इव ) भर्येक तस्व को पृथक २ विवेक से ( गी ) 
श होकर ( सहस्रधारा ) सहसो वाणिथों से युक्त होकर ( पयसा ) 
पोषक ्ञान रसस ( नः दुहीयत्‌ ) हमं पूणं करे । इति छदो व॑ः ॥ 
लाके दिते तन॑य उवैरा खरो दीक च्रषणश्छ पस्य । 
इन्द्रा जा च्चच्र वरुणा स्याताप्वोधिदेस्मा परितक्म्यायाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०- जस प्रकार ( परितक्म्यायाम्‌ ) रात्रि कारु व्यतीत हो जाने 
पर (दशके) दशनीय प्रकाश के देने मै (उर्वरासु) वहतत मधिक वरणीय 
मभात वेलां म ( सूरः अवोभिः दस्मो भवति ) सुय प्रदी तियो सहित 
भन्धकार का नाश करने वाला होता दै गौर जिश्ल प्ररार ( परितक्म्या 
याम्‌ ) जच्नाभाव से स्त्र कष्टसाध्य संकट वेला मेँ ( पौस्ये ) पुरषो 
हितकारी भन्न प्रदान करने मं ( उरवरास वृषणः च ) उर्वरा, अरोत्पाद्क 
भूमिय म बण शील मेघ (अवोभिः दम्मा मवति) तृ्कारक म्नो दरार 
- संकट क्षुधा. मकाल जादि का नाश करने वाला होता है उसी प्रकारहे 
इन्दा गरणा) सुर वत शबुहन्तः ! मघवत सब करटो के वारक ! राजा 
भमात्यजनो ! (उकैरासु) भन्ञोर्पादक भूमयो जौर प्रजोस्णदक दारारथो, 
पेशवरयो^पादक प्रजाज्नों मौर ज्ञानाट्कुरोत्पादक दिष्य मतिणो म. (द्भीके) 
दशनीय, ञान, भकाञ्च (पस्य) दक्षन बर, पौरष जौर (तोके हिते 0. 


जौर निस प्रभा 
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दिहकारी पुत्र पौत्र सादि के रक्षा ॐ निमित्त सी ( परितकभ्यायाम्‌ ) सद, 
तरफ कष्टापन् ददाम भी (जत्र) हस राष्ट (मवोभिः) राष्री रक्षा करनैः 
वाले वैन्यादि साधनो से (दस्मा) विघ्नो मौर शनो के नाकषक (स्याताम्‌) 
होवो । (२) खी पुरुष, पति वल्ली, सुये मौर मेघवत्‌ वीर वान्‌ भौर निषेक 
समर्थं हो, पुरूष उवरा दाश मै दशनीय, वीययुक्त पुमान्‌ संतति केः 
निमित्त आधान कः मौत रोगादि कीक्ष्ट दशा मभीवे दोनों गृहम 
रहर समस्त (अवोभिः) अन्न जादि रक्चा, वृक्षि जादि के साधनों से दुख; 
का नाकच करते रहं । 
य॑वाभिद्धथचवस्े पव्थाख परि प्रभरुती गविषः खापी | 
तगीम्रह्‌ खख्यायं व्रयाय श्रा माहा एतरव शस्मू॥७॥ 
1०- जिस प्रकार ( प्रियाय )} श्रिय पुत्र को प्राक्त करने के ल्क 
(पितरा इव) माता मौर पिता (मूती) उत्तम घन धान्यादि ते सम्पन्न, 
(स्वापी) उत्तम लादर पूर्वक एक दुसरे को प्राक्त, उत्तम बन्धु ( सदिष्ठा ) 
अति दानशील, ( शू ) एक दृसरे के कल्याणकारक होकर ( सख्याय 
मवतः) परम सखिभाव, प्रेम भाव निमाने के व्यि होतेह उसी प्रकारः 
हम रोग (गावः) वा'णयों ओर उत्तम भूमियों को प्राक्च करने की इच्छा 
वाटे शिष्य भौर वीर लन ( पू्याय अवते ) पूवं जनों से प्रष्ठ ज्ञान कौ 
प्राचि भौर पूर्दं राजाओं से स्थापित राष्ट्ररक्षा के छ्य ( प्रभूती ) उत्तमः 
सामध्य॑वान्‌ , (स्वापी) प्रजा के प्रति उत्तम बन्धु, ( मंहिष्ठ ) अति दान- 
शीर, ( शभू ) शान्तिदायक, कल्याणकारी ( शूरा ) श्यूरवीर ( युवाम्‌) 
तुम दोनों गुरु, उपदेशक जौर राजा भौर अमाव्य को (प्रियाय सख्याय) 
भर्तिभ्य, प्रीति कारक मित्र भाव क्षी वृद्धि के ल्य ( परि इणीमहे.) 
स्वीकार करते वरण करते वा घेर कर वैरते दै । 


५ ८ अ 
ता चरां धयाऽवसे वाज्यन्तींराजि न जग्मुयुवयूः छदानू । 





श्चि न गाज उप सोममस्थरिनद्रं गरो वरणं मे मनौषाः ॥ ८॥, 


41 
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------ 
भा०-हे देश्वयवन्‌ ! हे वरण योग्य शर पुरुषो ! निष 


-सेनाएं ( भाजि न जगुः ) संग्राम को रक्ष्य करके आगे बद्ती है 
“भकार हे ८ सुदानू ) उत्तम दारश्ीर पुरुषो ! (वा) जाप दोनों दी (षिः) 
उद्धिथं भौर क्रियां ( युवयूः ) मौर भाप दोनों को प्रेम से चाहने वारी 
'(धियः) पोषक प्रजाए मी (भवते) रक्चा के स्थि ( वाजयन्तीः ) भकार 
-श्रवये से युक्त होकर ( भाजि जग्धः ) शतु को उखाद्‌ पंकने वारे 
भौर सव जोर विजयश्चीर पुरुष को रास हों भौर जस्त भकार ( गावः 
-सोमम्‌ श्चिये न ) गो-दुग्ध अधिक कान्ति उत्पन्न करनेके लियि सोप 
-आादि भोषधि को प्रास करते हँ उसी प्रकार (गावः) अमिय मौर गोप 
-भा'द सम्पदां (श्रिये) मधिकं दवय बरद्धि के लिये (सोमम्‌ उप भा्यु) 
'देशवथवान्‌ वा अभिषिक्त राजा को प्राक्च हो जौर ( गावः ) ज्ञान वाण्यि 
*( सोमम्‌ ) सोम्य व्रह्मच'री शिष्य को उसकी तेजः सम्पर्ति बदृने के 
च्वि भास हों । (मे) मेरी ( गिरः ) वाणिय मौर ( मे मनीषाः ) बुद्विया 
भी (इन्दं बरणं उप अस्थुः) ुशव्य॑वान्‌ भौर सवं दुःखष्ारी राजा भौर 
-म्रसु को प्रास्र हों, हम उसकी उपासना, स्त॒ति न कर । 
इमा इन्द्रं वख्णं मे मनीषा तरग्मन्लप द्रविणभिच्छमानाः। 
-उपेमस्थुजोष्टारं इ वस्वो र ष्छीरिंव श्रव॑खो भिक्त माणः ॥६॥ 
भा०- जैत (वस्वः) धन को ( जोष्टारः ) चाहने वाले सेवक लोग 
“(इन्द्रं उप भस्थुः) एेदवथ॑वान्‌ घुरुष के पास उपस्थित होते दै भौर जिस 
भकार (रघ्वी) रघु मवस्था वाली भजा, कुमार कमारी, ब्रह्मचारी ब्रहम 
-जाररिणय (श्रवसः भिक्षमाणाः) भन्न वा श्रवण योग्य ज्ञान की याचना 
करती हु (इन्द) भज्ञाननाशक तत्वदर्शी के पास पटंबती ह उसी भकार 
-(भ) मेरौ (दमाः) ये (मनीषाः) मन की इच्छा, ( द्रविणम्‌ ) जान कौ 
" (दच्छमानाः) कामना करती हु ( इन्द्रं वरुणम्‌ ) परमैदवयैवान्‌ नौर 
-सबपे वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ प्सु एवं भावाय को ( ज्मन्‌ ) आरा 
हं | (२) राष्पक्ष म-८ वस्वः ) राष्ट मै बसने वादी अजाप & 


| 
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(रषवीः ) वेग से जाने वाली सेना जोर ( मनीषाः ) मननशतीर मनसी 
प्रजाप ( जोशारः ) प्रेम से सेवा करने बाली होकर ( श्रवसः भिक्षमाणा 
द्रविणम्‌ -च्छमानाः ) अन्न मौर दवय दी कामना करती हृ ( इमम 
हृदं वरुणं उप भस्थुः ) इस ददवयवान्‌ श्रेष्ठ, सर्व वरणीय, शतुवारक 
राजा वा देनापति को प्राश हों । (३) जिस मकार याचक घनी से चन 
भौर क्षिष्य गुर से ज्ञान की याचना करते दै उसी प्रकार हमारे चित्त वा 
ुद्धियां मगवान्‌ से सान, घन, य्न, भन्नादि की याचना करं | 
श्र्व्य॑स्य॒ त्मना रथ्य॑स्य पुष्रनित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम । 
ता चक्राणा ऊतिथिनैन्यंसीभिरस्मत्ा रायो नियुत॑ः सचन्ताम्‌ १० 
भागम रोग ( घर्यस्य ) भक््वों से युक्त भौर (र्यस्य) र्थो 
से युक्त (पुष्टेः) पोषक (नित्यस्य रायः) निस्य, चिरस्थायी, धन के (स्सना) 
छ्य जपने सामथ्यं से (पतयः) पालक, खामी, (स्याम) होवे । (ता) के 
दोनो खी पुरुष ( नभ्यसीभिः ) नये से नये ( उतिभिः ) रक्षा साधनो से 
(चक्राणा) काम करने बाले हो मौर (भस्मन्रा) हमे (नियुतः रायः) रक्षो 
घन ( सचन्ताम्‌ ) प्राप हों । 





श्रा ने। बृहन्ता वृहतीभिंरूती इनदरं यातं ब॑रुण़ वाज॑खातौ । 
धदिधवः पृतनासु प्रक छान्तस्यं वां स्थाम सनितारं श्नाजेः ११।१६ 

भा०-हे (इन्द्र वरुण) देश्वय॑वन्‌ ! हे सर्श्रेष्ठ ! हे शबुदन्तः ! हे 
शश्ुवारक ! भाप दोनों ( बन्ता ) बडे शक्तिशाली दो] भाप दोनों 
(वाजसातौ) संम्राम, भन्न भौर पशव्य के छाम व( विभाग के मवसरम 
( नः धायातम्‌ ) हमे भ्रष्ठ होम । ८ यत्‌ ) जब ( दिवः ) चमचमाते 
शख भोर शाखघारी सैनिक एवं विद्याबिनय-सम्पन्न जन (तनासु) सेनाभों 
भौर मयुष्यों के बीच ८ प्रदीयन्‌ ) नाना उककृष्ट युद्ध क्रीडां करं तक 
(त्ख बां भाजः) भाप दोनों के उस सं्रास के हम ( सनितारः ) भागी 
( स्याम ) हों । इति पोडशषो वर्मः ॥ 

३५ तृ, 
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( ४ ] त्रसदस्युः पोरुकुत्स्य शऋषिः ॥ १ ४; भार्मा । ७--१* सदर 
देवते ॥ छन्दः- १, २३ ०२४१ ६9 ई ६ 4 | ७ विराट्‌ विषु । 
८ भुरिक्‌ त्रि्डप्‌ । १० तरिष्डप्‌ । ५ निचत्‌ पक्तिः ॥ दशर्य ूक्षम्‌ ॥ त 
ममं द्विता रा ्विय॑स्य विभ्वायोिभ्व असता यथ॑ नः । 
कतै सचन्ते वर्णस्य देवा राजामि कृषेदणमस्यं ववे: ॥ १॥ 
भा०-राजा ॐ कतत॑म्य । ( विश्वायोः ) सव मनुष्यों ॐ खा 
< क्षत्रियस्य ) बरुबान्‌ क्षत्रिय का ( राम्‌ ) राष्ट अथात्‌ ( द्विता ) राजा 
अजा दोनों देसे रहं ( यथा ) जिससे ( नः ) हमारे ( विश्वे ) सब रोग 
(अग्धताः) दीघायु भम्र हों । (देवाः) दानश्ीक, दिजिगीष सौर धनार्थी 
रोग ( वरणस्य ) सब दुःखों के वारक, एवं सवसे उत्तम वरण करने 
योग्य प्रधान पुरुष के (करतु) ज्ञान जौर उपदिष्ट च्म को (सचन्ते) ए 
सत होकर स्वीकार कर, उसका भनुकरण करं मौर (उपमस्य) समीपस्य 
(कवेः) सुरूप बा युषे राजा वरण करने वारे ( कृष्टैः ) प्रजाजन का 
(राजामि) राजा बनू | उनङे द्वारा मै शोमा प्राक्च करं | जथवा (उपमस्य 
वरः) समीपस्थ शनरुबारक (कष्टः) शन को कदैण, पीडन करने मँ समथ 
वा हृद्यदारी बर के द्वारा सँ ( राजामि ) खूब प्रदी होऊं । 
हं राजा वर्णो महो तान्यसु्याणि प्रथमा धारयन्त । 
ऋतु सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरपमस्यं चतरे; ॥ २॥ 
भा०-( भहं वरुणः ) मै सबसे श्रेष्ट, सवके द्वारा भधान वरे जाने 
योग्य, प्रजा के सव दुःखो भौर शातुभो को वारण करने भौर सवम 
पेश्वयै का उचित विभाग करने वाका ( राजा ) राजा हों । ( महम्‌ 
मेरे च्चि ही (देवाः) सब मनुष्य प्रजाप कर देने वाठे भौर विजयोत्ु, 
युवं विद्वान्‌ रोग (तानि) उन २ नाना प्रकार ॐ (असुर्याणि) जीवन ४. 
ओर पराण शक्ति मे रमने वाले बलवान पुरुषों के योग्य (थमा) श्ट २ 
नैशो रोव भौर जानां को ( भणारयन्त ) धारण करं । वे (बरगस्य 
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क्तं सचन्ते ) जपने दृत राजा के कायं मौर मति के साथ सदमति कर 
इं । मै (उपमस्य वव्रेः) समीपस्थ प्रिय वरणश्ीर ( कृ ) . शतुपीडक, 
भूमि कृषक दोनों भकार की प्रजा का ( राजामि ) राजा बन | (८२) 
परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ होने से "वरुणः है । उसके ही बलो को सब सूयं भक्नि 
भादि धारण करते द। वह सव रूपवान्‌ देषाब्रूत जीवों के बीच 
कषोभता है । 
क | |. 1 ० 
श्रहमिन््रो वरुणस्ते महित्वा्वी गभीरे रजसी घुमेके । 
स्वैव विश्वा सु्रनानि लिद्धान्त्सतरस्यं रोद॑सी घारय॑ च ॥ ३॥ 
भा०-( जहम्‌ ) मै ( इन्दः ) ेशवर्यवान्‌ (वरणः) सर्वश्रेष्ठ वरण 
करने योग्य सर्वसंकट निवार टोकर ( ते ) उन दोनों (उर्वी) विश्नाल, 
(गभीरे) गम्भीर, (सुमे) उत्तम ॒रीति से एक दूसरे का सेचन, अभिषेक 
चा ्रद्धि करने वाले (रजसी) दोनों रोका को (स्वश इव रोदसी) माकाञ्च 
जर भूमि को सूय के तुस्य ( महिववा ) महान्‌ सामथ्यै षे ( देरयम्‌ ) 
सन्चार्ति करं भौर ( विश्वा सवनानि ) समस्त कार्या को जानता हुमा 
(धारयं च) धारण कं । (२) परमेश्वर ही इर, वरुण हे बही महान्‌ 
सुरक्षित, भूमि भाश दोनों को मदान्‌ सामभ्य से बलाता मौर धारण 
करता है । 
शदमपो श्रपिन्वसुक्तमाणं धारयं दिं सद॑न तस्यं । 
ऋतेन पत्रो अदितेऋतावोत च्रिघातु प्रथवद्धि भूम॑ ॥ ७॥ 
भा०-८ महम्‌ ) मैराजादही (उक्षमाणाः लपः) सेचन करते वा 
नरो को सूर्यवत्‌ , राट की बृद्धि करने वाङी आघत प्रजां को ( भषि- 
स्वम्‌ ) सेचन करता ह, उनकी बृद्धि करता हँ मौर ( तस्य ) ऋत, 
सत्यन्याय के (सदने) भासन पर स्थित होकर मेँ (दिव) इस प्रवी 
बा प्रजा के प्रकाशमान व्यवहार भौर तेज को ( धारयम्‌ ) धारण करता 
६। (अदितेः) माता के (पुत्रः) पुत्र ॐ समान भखण्ड शरासन वाकी भूमि 
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का पुत्र, उसके दलों को पुत्र के समान दुर करने वाला होकर ( भरतेन 
सत्य न्याय बर भौर घनैश्चयं ते ही ( ऋतावा ) सस्य भौर श 
ख््रामी होकर ( त्रिधातु भूम वि ्रथयत्‌ ), तीन धातुके नाना मा 
द्भ्यो को विविध प्रकार से प्रचरित करे। (२) (नात्मा भह्रवान 
देद को बहाने बाह (भपः) भाणो को बलवान्‌ करता है (कतस्य) भ्न ड 
साश्रय पर (दिवं) कामनाया इच्छाश्क्ति को धारण करता है | (भदित) 
भविनाशी मात्मा का पुत्र पाण ( ऋतेन ) जन्न ऊे द्वारा पुष्ट होकर 
(त्रिघातु) तीन धातु वात पित्त कफ से बने शरीरां को विविध प्रकार ते 
भरकट करता दै । ( ३ ) परमेश्वर जलो को अन्तरिक्ष ते बर्साता है, वह 
सस्यं के बक पर (दिवं) सूय॑ को धारण करता दै । अविनात्ती द्धि का 
रक्षक प्रसु सत्य भौर तेज, जक ओर भन्न से ज्ञानवान्‌ , बरवान्‌ देथ. 
वान्‌ होकर त्रिगुणात्मक संसार वा कारण प्रक्रृतिको विविध दूपे 
कराता, प्रकट करता दै । 
मां नरः खण्वां वाजयन्तो मां चताः समरणे हवन्ते ॥ 
कृणोम्थाजि स्घवाहमिन्दर इय॑मिं रेणुमभि भूत्योजाः ॥ ४ ॥ १७॥ 
भा०-( सु-भश्वाः ) उत्तम भरश्वो, जश्च सैन्यो के ख्वामी (नरः) 
नेता, नायक रोग ( वाजयन्तः ) देश्वयै, बर भौर भन्न की कामना करते 
इर (इताः) पने भीन प्रजाजनो से वरण कयि जाकर ( सम्‌.भरणे ्‌ 
समाम भोर एकत्र होने के स्थान मे (मां हवन्ते) ख्चको एुकारते, भाद्र 
पूवक प्रथान पद स्वीकार करते ई । ( भषम्‌ ) म (मघवा) उत्तम धक. 
शयं का स्वामी, होकर (भानिम्‌ कृणोमि) सं्राम करता ह ओौर (भमि 
भूस्योजाः) रेश्व्यो भौर पराक्रमो का स्वामी, श्रु पराजयकारी पराक्रम 
का करने वारा (इन्द्‌ः) देश्व्यबान्‌ राजा होकर ८ रेणुम्‌ ) प्रजा के नाशछ 
श्र भूर के समान (इयमि) उदा देता हः थवा (रेणुम्‌ इयमि) भूलि 
कणो के तुस्य भगणित भरजाजन वा वैन्यो को प्राक करता हैँ । (२) शकष 
परमेश्र को सव रोग एकव्र होकर स्मरण करते द । मै सवैविजवी 
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जिजय प्रदान करता, समस्त ( रेणुम्‌ ) रोका मौर ूलि के कणरे्ँ 
जया ह । इति सदो वैः ॥ 
टं ता विश्व चकर नकि दैव्यं सषा वरते श्रप्रतीतम्‌ । 
यना सोमौसो समन्वदुक्थोभे भ॑येते रजसी श्रणारे ॥ ६॥ 
भा०-् राजा (ता) उन नाना (विश्व) समस्त कार्यां को ( चक- 
रम्‌ ) करता ह मौर ( जम्रतीते ) किसी से सुकाला न क्िया जाकर 
(मां) उश्वरो भौर मेरे ( दैव्यं सहः ) विजिगीप राजा के योग्य, शत 
यराजयकारी ब को (नकिः वरते) कोद वारण नद करता मौर ( यत्‌ ) 
निस '( मा ) बुह्छके ( सोमासः ) नाना रेश्चयै भौर ( यत्‌ ) जिसको 
(उक्था) नानः स्तुति वचन ( ममदन्‌ ) हपित करते ई उस युक्तम (उभे) 
दोनो! ( मपरे ) गपार, जगणितत (रजसी) स्वपक्ष परपक्ष क सैन्य मौर 
भज्ञाजन ( भयेते ) भय करते ह । ( २) मँ परमेश्वर समस्त लोकां को 
चनाने बाला ‹विदवकर्मा" हं । मेरे ( भमरतीतं ) अप्रात, देव, समदि मेँ 
विमान बल भौर स्वरूप को सव सर्वोपरि मानते ई, उसकी स्पद्ध 
कोई नीं करता, सब उस्पन्न पदाथ, जीवाद भौर सब स्तुति युषे 
प्रसन्न करते, दोनों जपार माकाश भौर भूमि घते भय करते इए मेरी 
शक्ति से चरु रहे दै 4 
शविदुष्टे विश्वा सुवनानि तस्य ता भ्र ्रवीषि वसणाय वेधः 
स्व काशि म्टग्ववे जघन्वान्त्वं वर्तौ ऋररिणा दनद सिभ्धून ॥७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( ता विष्वा सुवनानि ) वे नाना समस्त इष्पन्न 
पदा राट के उतपन्न जीवगण को ( तस्य ते विदुः ) उस तेरे ही भाधीन 
जानते है । हे ( वेधः ) राञ्यकसैः ! विद्वन्‌ ! त्‌ (बरणाय) सब कठो के 
वारक, स्श्रष्ट, सवै वरणीय राजा को ( ता ) इन नाना कार्याका(प्र 
खबीपि) भच्छी प्रकार उपदेश कर । हे राजन्‌ ! (वव) त्‌ (त्राणि) बदृते 


शुभो भौर [वो को ( जवन्वान्‌ ) मारता हुमा भौर सव घनां 
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भास करता इभा, मेघो को समाघात करते हृष वघ्र के तुर्य ( श्व 
सवत्र सुना जाय । (तवं) तृ हे (इन्द्र) देश्वयैवन्‌ ! शचुनाशक ! (दृत 
सुरक्षित या ञ्यवहारकुशर ८ सिन्धून्‌ ) वेगवान्‌ मदवादि सैन्यो व 
मेषस्थ जरो को बिद्त्‌ के तुल्य (भरिणाः) प्रेरित कर | (२ ) परमेश्वर 
प्च मँ--बिद्धान्‌ लोग सब रोक उस परमेश्वर के ही आधीन जानते है। 
वह परमेश्वर, विधाता उन सब क्तानोंका श्रेष्ट जनों को उपदा करता 
है । वही व्र दु्टोकानाश् करतासुनाजालादहै, वही वेगवान्‌ मद, 
समुद्रादि को चरा रहारै। 


रन 


गेहे वध्यमाने । 
त श्रायजन्त उसखद॑म्युमस्या इन्द्रं न द तुरंभर्धैडेवम्‌ ॥ ८॥ 
भा०-८ दौगहे ) शन्रु जिसको बडी कटिनता से विजय कर सङ 
पसे क्लिया राषटरूके ( बध्यमाने ) वंध जाने, प्रवंघ द्वारा सुभ्य्बास्थत 
करने पर ( स्च ऋषयः ) देह में हिरस्थ प्राणों के तुल्य सात प्रकार ङे 
(ले ऋषयः) वे दा विद्वान्‌ पुरुष ही (जच्र) इस राट म ( भस्माकम्‌ ) 
हमारे (पितरः) पालक ( नासन्‌ ) होते ई । (ते) वे ही ( त्रसदस्य॒म्‌ ) 
दस्युं को भयभीत करने वाले भौर भयभीत शननुभों को श्लाड्‌ देने 
बटे, ( भस्याः इन्द्रं न) इस भूमि के स्वामी सूय के तुल्य तेजसी 
( तरतुरम्‌ ) व्घ्िकारी गणों के नाश्यक ( घधदेवम्‌ ) राषटरके समृद्ध 
अश की कामना वाले वा सबके बरावर राघ्र्‌ का माधा अंश्चलेनेहाह 
बर्वान्‌ पुरुष को ( भा जयजन्त ) भादर पूर्वक प्राप्त करते है । (२) 
अध्यात्म मे-दौगह देष ह उसमे जीव बद्ध है, उसके सातों श्िरस्थ 
भाण कषिह।वे दही मात्मा की उपासना स्वामिवत्‌ करते द । 


छस्माकमन्न पितरस्त श्रसन्त्स्त ऋषयो दौ 


परुकुत्सानी हि वामद्‌।शद्धव्येभिरि> भिः । 

ख 7 हि वामद्‌ाशद्ध नद्रावख्णा नमो 

मथा राजानं च्रसदंस्युमम्या वव्र ददथुर धदेवम्‌ ॥ & १ 
-भा०~हे ( इन्दा वरणा ) इन्दर ! रेश्वरःवन्‌ } हे वर्ण, श्र 





~~ ~ ~~~ 
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संकटो भौर शदो क वारण करने हारे ! (पुरुङ्त्सानी) बहुत से वद्रधर्‌ 
तैनिकां को ठे जाने वाली बदी सेना ( इव्येभिः ) स्वीकार करने योग्य 
नमस्कार, भाद्र वचनो भोर भरनो दवारा ( वाम्‌ अदाशत्‌ ) घाप दोनोः 
का भादर करती दै । ८ अथ ) उसके वाद्‌ बाप दोनो भी (्रसदस्य) दुष्ट 
रमो को भयकारी ( वृत्रहणं ) विघ्तकारि्यों के नाशक ( अध-देवम्‌ ) 
भाघ जगत्‌ के भकाशक सु्यवत्‌ तेजस्वी, वा सण्द्ध राष्ट के इच्छुक 
८ राजानम्‌ ) सर्व॑भ्रकाश्षर राजा को ( मस्या ) इस भूमि के शासनाथै. 
पति रूप से ( ददथुः ) प्रदान करता दै । 
राया षयं संखवांसों मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव॑ः । 
तां चनुमिन्द्ावरुणा युवं नो विश्वाहा घन्तमरनपस्फुःएतीम्‌॥ १०१८ 
भाग्--(गावः यववेन) गौ भाद्‌ पञ बुस भाद्‌ से जिस प्रकारं 
सू प्रसन्न भौर तृच होते दै । उसी प्रकार ( वरं ) हम खोग ( देवा) 
दानी, तेजष्वी, विद्वान्‌ पुरुष ( हव्येन ) दान देने वा लेने योभ्य ज्ञान 
बा घन मादि षे ( राया) देश्चयं से ( ससवांसः ) सुखपूवक रहते इष 
( मदेम ) सुखी हों । हे उक्त दोनों विद्वान्‌ जनो ! ( युवं ) भाप दोन 
(विश्व-हा) सवेदा, (इन्दा वर्णा) इन्दर भौर वरुण ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) 
न तद्पती गौ के समान कटो से पदति न होती हु ( तां धेनुम्‌ ) उस 
संवैरवर्-दुघा, भजा, भूमि र उत्तम दद्‌ निश्चय वाली भ्रनाको देने 
वाली वाणी को ( धत्तम्‌ ) धारण पोषण करो ओर भर्या को भदान 
करो | इ्यष्टदशो वगः ॥ 
[ ४३] परमी्डामीकदै सौदात्रःदृषी ॥ श्रवन देवत ॥ छन्दः --१, भिष्डप्‌ 
२५ ३, ४, ६, ७ निचत्‌ षड्‌ । ४ स्वराट पक्तिः ॥ सपतच स्म्‌ ॥ 
क उं श्रवत्कतमो यक्चिया{नां वन्दा ठेवः कतमो जुरते 
कस्यमां ेवीमखतैष ्रेष्ठौ हृदि श्रेषाम सुषटुति खंहव्याम्‌ ॥ १॥ 
` ` भा०-ी एरूषो ॐ उत्तम गुणो का वणेन । ( कः उ भवत्‌ ) कोन 
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स्तुतियों उत्तम वाण्यो को श्रवण करता है १ भौर 
भयात्‌ दान, मान, सस्कार भौर पूजा योग्य पुरुषों म से ८ कतमः ) 
देवः) दानशीर, षा कामनाशीरु, विज्येच्छु्, है जो ( वन्दार ) बन्न 
योग्य, स्तुति वचन फो (शुषाते) स्वीकार करता ३ १ भौर (अशतेष) दीष 
जीबी, भत, भमरणधमा धुरं मे से (कस्य) किस ( हदि ) हदय 
< भरष्ठाम्‌ ) भति प्रिय ८ सुस्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति से युक ( सु-हम्याम्‌) 
उत्तम रीति से भादरपूवंक ग्रहण योग्य ( देवीम्‌ ) छ्ुभ कामना बारी 
विदुषी खी को (भ्ेषाम) रगार्चे जात्‌ उत्तम सुशील, ङन्यारन्न किसको दै} 
को सवत कतम आग॑मिष्ठो ठेवानासु कतमः शम्भ॑विष्ठः । 
रथं कमाहुद्रैवदश्वमाशं यं स्ैस्य दुह्िताद्रणीत ॥ २॥ 
भा०-( यम्‌ ) जिसको ( सूयंस्य ) सुय के समान तेजस्वी विद्वन्‌ 
उरुष की (दुहिता) पचनी, उषा या प्रमात् वेला के समान उञ्ञ गुणप 
चारी कन्या ( ब्रृणीतत ) पति खूप से वरण करे । ठेसे (म्‌ ) किस 
( इवद्‌-भक्वम्‌ ) भति तीव्र वेग से जाने वाङ अद्वों ते युक्त ( रथम्‌ ) 
रथ के समान (_ दवत्‌-महवम्‌ ) हुत, मेमपूण भात्मा चाके ८ रथं ) रमण 
योग्य पुरुष को (नाटः) विद्वान्‌ रोग बतलाति हे १ ( कः ग्लाति ) कौन 
शरुष कन्या को सुल देने म समथ है १ (कतमः) कौन सा (भा-गमिष्ट) 
आने वालं मं सते श्रेष्ट, भाद्र योग्य है  ( देवानाम्‌ उ › कन्या को 
चाहने बाले विद्वान्‌ वरो मे से भी (कतमः) कोनसा (शं-भविष्ठः) सबपे 
भधिक्‌ कल्याण भौर सुख देने वाला है १ यद्च॒निणैय कर उसी परप 
को कन्या वरण करे | 
` स्त दि प्प्रा गच्छथ हवत धूनिन्द्रो न शक्तिं परितक्म्यायाम्‌ । 
डिव भ्राजता दिव्या संपणां कथा शचीनां भवथः शविष्ठा ॥३॥ 
भा०-( परितक्म्यायाम्‌ ) रात्रि फे म्यतीत टौ जाने पर जिस 

अकार्‌ ( इन्द्रः ) सूर्यं ( देवतः धन्‌ ) गुजरते हए गतिश्चीरु प्रकाशं को 


< यज्ञियान ) यश 


911 
| 
| 
| 
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क्च होता भौर ( इर्ति ) उत्तरोत्तर शक्ति, भषिर साम्यं को गच्छति 
आ पराच करता है । उसी प्रकार हे वर, वधू! हे खी पुरूषो ! भाप दोनों 
भी ( इवत धन्‌ ) मागामी दिवसो मं ( परितक्म्यायाम्‌ ) सब तरफ से 
कष्ट बा उपहास बारी सृष्टम यावेलार्म (मक्षु) शीतर ही ( शक्ति 
गच्छथः स्म) अधिाधिक शक्ति को प्राप्त करो | कितना ठी संकटवा 
जकहसाई हो तो भी माप दोनों उत्तरोत्तर शक्ति भाच करते नाभो ॥ 
भाप दोनो ( दिष्या सुपण ) सूर्य॑ से उस्पश्न दिष्य दो रद्विमयों के तुल्य 
(दिवः भाजाता ) एक दूसरे की कामनाते आद्रपूव॑क एक दृसरे के 
श्रय पर रक्ते हुए । (दम्या सुपणा) द्रप कान्तियुक्त छम, सुखकारी 
पाटन शक्ति घे युक्त कर ( शवनां ) उत्तम शक्यां वाणि्यो भौर्‌ 
बुद्धया े वीच मे भी (कयः) मति सुखमय मति या बाणौ से (शचिष्ठ) 
अतिशय शक्ति मौर बाणी से वुक्त, शरेष्ठ ( भवथः ) होकर रदो । शक्ति 

युक्त होने से खी पुरुप दोन शची" ह। 


॥ _ 
कषा वौ सुदुप॑मालिः कयां = श्रभविना गमथो हूयमाना । 

(+ च ॥ त च 
कोवा मदश्चिरयजसो अभीकं उरुष्यतं माध्वी दख न उतरी ॥४॥ 


भा०--हे वर वधू! विवाहित स्ी पुरुषो ! (षां) वम दोनों की 
(का) कोनसी ( उपमातिः भूत्‌ ) उपमा हो । ह ( भिना ) एक दूसरे 
ढ़ लिये 'जश्व' न्यात्‌ भोक्ता भस्मा से युक्त) वा चभ गुणो से युक्त खी 
पुरुषो ! या उत्तम श्वा पर आर्द्‌ वर बधू ! माप दोनो ( कया » क्सि 
बाणी से ( हुयमाना ) स्तुति किये जाकर (नः भागतः) हरम भरा दोते 
शे । हमारे बीच भ परमपूद॑क रहो । (वौ) भाष दोन के बीच म ( कः) 
छन (महः जित्‌ स्यजसः) बदु पूञ्य स्यागी है ॥ भाप दोनो ८ माध्वी ) 
मधुर बनो घा गुणों से युक्त ( इला ) दुख के नाशक होकर (नः उती) 
इमारी जान, रक्षा, भचनादि तृसिकारक साधन ते (भमीके) समीप रहर 
८ उद्ष्यतम्‌ ) रक्चा कसे । 
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इर वां रथः परिः नक्षति चामा यत्स॑मुद्राढमि वसते वाम्‌। 
मभ्वां माध्वी मघं वां घुषाचन्यत्ली! जां पुत्तो अरजन्त पका; 
भार-(बां) लाप दोनों का (रथः) रथ ( यास्‌ ) परथिवी भाक 
को (उर नक्षति ) खूब व्यि, भूमि पर वेगे चछे भौर ( यत्‌ जे 
( वाम्‌ ) त॒म दोनों का रथ ( सथदराद्‌ भमि घा नक्षत्‌ ) सयुदर तकभ 
नावे । विद्वान्‌ रोग ( माध्वी ) मधुर गुणो से सकत (वां) भाप दोनों एर 
(मध्वा) मधुर अञ्जस (मधु मृपायन्‌ ) मघुर पदार्थो की बृष्टि क। 
( बम्‌ ) माप दोनों को (पक्षः) प्रेम से सम्बद्ध जन ८ सीम्‌ ) सब भोर 
ते प्राष हों मौर (पकाः वां सीं सुरजन्त) परिपक् ज्ञान वाठे वि्याबधो- 
बद्ध नन जाप दोनों को सब भोर से प्रा्ठहो। 
सिन्ध वां रसया सिञचदभ्वन्घृा वये} ऽरुषाखः परि गन्‌ । 


॥५॥ 


तदू षु वामज्ञिरं चेति यानं येन पती मथः सख्यायाः ॥ ६॥ 
भाग (सिन्धुः) नदी वा सुद्‌ के समान क्ञानप्रवाह भौर गंभीर 
अगाध कान बाला रष (वां) माप दोनों को ( रसया ) उत्तम वाणी घे 
( भसिज्चत्‌ ) अभिषिक्त करे, विद्वान्‌ खातक बनावे भोर (वयः) कानत 
मान्‌ › रक्षाकारी ( भरषासः ) दोषरहित, दी ्षयुक्त जन ( षृणा ) दीति 
भोर जेह घे ( परि म्मन्‌ ) किरणो क तुसय कुषं रा हो भोर ( वम्‌) 
छम दोनो का ( यानं ) गमन-साधन 'रथादि वा संसार माम का गमन 
( तत्‌ उ ) उसी प्रकार पूर्वपरा्च शिक्षाजुसार, ( भजिरं ) शीघ्रतादु्त बा 
हानरहित (सु चेति) जाना जाय (येन) जसपते भाप दोनों ( सूयायाः) 
सु*्की कान्तिकेसदा (पली-मवथ) परिपाल्क होकर रहो | कमी हन 
भाचार पे कलङ्धित न होकर सदा तेजस्वी बने रहो । सुय का प्रकासि 
सष्यता है । सदा सचाईं पर रो । 
इड यद्धौ ससन! पशत सेयभस्मे सुंभतिबौजरला । 
डरुष्यते जरितारं य॒वं हं श्रितः कामों नासस्या युवद्विक्‌ ॥५१५॥ 





अ०४।स्‌०४४।१] ऋछग्वेदभाष्ये चतुथे मण्डलम्‌ 
न्न 
भा०--हे खी पुरुषो ! ( इह इह ) इस जगत्‌ भँ स्थान २ पड" 
(यत्‌ ) जो व्यवहार, वाणी वा ( सुमतिः ) उत्तम ज्ञान गाली द्धि; 
(समना वौ) समान चित्त वारे त॒म दोनों को (पपरष) सुसंगत करे, प्रेमः 
से सम्बद्ध कर मिलाय रण्खे ( सा इयम्‌ ) वह यह छम मति ( जसम ) 
हयै मी प्राम हो | हे ( वाजरनञा ) ज्ञान, भन्न, ेश्वयादि म रमण करने' 
वाहे खी परुषो ! (युवं) भा दोन (जरितारं) उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष की 
( उरुष्यतम ) सदा रक्षा करो | हे ( नासस्या ) कमी असत्याचरण नः 
करने बाठे खी पुरषो ! दोनों कौ (कामः) परस्पर की कामना ( युवद्क्‌. 
श्रितः ह) भाप दोनोंमे एक्‌ दूसरे पर ञश्रित हो। द्येकोन, 
विक्षो जगैः ॥ 
[५५] परुमीग्दाजमीष्डो सोदोघराषी ॥ श्रनिनौ देवते ॥ चन्दः--१, २, ६, ५ 
निवत्‌ त्रिप । २ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । सुरिक्‌ पक्तिः ॥ स्च सक्तम्‌ ॥. 


५५९५; 








तवां रथ वयमा हुवेम परथ॒ज्रथमश्िना सङ्गति गोः । 
घ सूर्या वहेति वन्धुरायुर्ि तैसं पुरुतमं वसुम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (भशिना) पूर्वोक्त रूप से जश्च अथात्‌ इन्द्रियां को अरो 
ॐ समान बधा करने वाले सखी पुरुषो ! (अध) माज ( वयम्‌ ) हम लोगं. 
(वाम्‌ ) भाप दोनो के ८ तम्‌ ) उस ( रथम्‌ ) रथ भौर रथ के तस्य 
दस देष का ( हुवेम ) उत्तम रीति से वणन कर जो ( प्रथुन्रयाम्‌ ) भति 
विस्तृत गति गरा, बहुत काल तक नीनेर्मे समर्थं ( गोः सम्‌ -गतिम्‌ ) 
वाणी भौर इन्द्रियो से चिरकाल तक भच्छी प्रकार से युक रहे भौर 
( बभ्धुरायुः सूर्याम्‌ ) माधार कष्ट वाला रथ जिस प्रकार “सुया' अथात्‌ 
कान्तिमती नब वधू कोपने मेँ जारण करता है उसी भकार जो देषः 
रूप रथ ( बन्धुर युः ) उक्तम र भोगों कौ कामना करता इना मीः 
( सयाम ) सूयं की उपाकालिक ्रसज् सुख कान्ति को (वहति) धारणः 
करे भौर नो ( गिवाहसम्‌ ) बाणो को धारण करने बाले ( एरुूतमम्‌ ¢ 


५६ ऋर्वेदभाष्ये वतीयो ऽष्ट: 
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“बर' भयात्‌ इन्दि मे सर्वश्रेष्ठ, ( वसूयुम्‌ ) देहम वपे 


६ ४ 1 इन्दि $ 
स्वामी भावमा को भी, वधू वर के समान चिरकाल तक 


षारणष्। 
-यदं धिययम्िता > † ठिष) „= 1 
ता 1 ॥ १ + शचीभिः । 
धुवावधुरमि पृ; सचन्ते बहन्ति यत्ककुहाो रथै वाम्‌॥ २। 
भा०--हे (दिवः नपाता ) परस्पर की कामना ते एक दृसरे षो 
-आंषने वारो! वाहे जान भौर परस्पर कामनाष्छोन निने देने बाहे 
सदा भिय खी पुरुषो, हे ( मधिना) अश्वत्‌ इन्द्रियों के स्वामी, 
जितेन्द्रिय ! खी पुरुषो ! तुम दोनों ( देवता ) दिभ्य गुणों युक्त, सेन 
देन, परस्पर इच्छा पूति मादि कार्यो मैं शर टदोकर (शचीभिः) भपनी 
"शक्तियों ते ( तां ) उक्त ( श्रियम्‌ ) क्षमी को (वनथः) भ्राक्षक्णेषौर्‌ 
८ यत्‌ ) जव (ककुहः) उत्तम भश्च (रथे) रथ मं लगाकर (वां वहन्ति) 
चम दोनो को बहन करते है| वा उत्तम वा स्वं दिशा.बासी जन तुमक्षो 
(रथे) रमणीय कायं मे धारण करं, तब (एक्षः) भ्वादि से तुल्य भापस 
के त्तम सन्पके, सम्बन्ध, छेष भादि ( धुवोः > सुम दोनो क (वदुः) 
शरीरो को ( सवन्ते ) सुखकर टो । 
व । ॥ ॥ ५ 1 = | भ 
का बाघ्रद्या करत रातकषव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्कैः । 
`ऋतस्य वा वनुषे पूव्यां नमे येखानो शर॑शिवना व॑वतंत्‌ ॥ ३॥ 
भा०-हे (अश्विना) जितेन्दिय खी पुरुषो ! ( बाम्‌ ) तुम दोनां म॑ 
-से (भय) भाज (कः) कोन (रातहम्यः) दान देने योग्य मज्नादि उपभोग 
“देता भोर ( सुतपेयाय ) उत्पन्न पुत्रादि के पाटन ॐ लिये ( करते ) य 
करता है । (नतस्य) सश्य, ज्ञान, वल, नादि े (प्याय) पूं विद्वानों 
-से निधारित कथि (वनुषे) विभाग भौर सेवन के लि (कः) कोन (करते) 
यज्ञ करता है भोर (कः येमानः) कोन यम नियम पालक भाप दोनो को 
भाप हरनाम से ( नमः मा बवरत॑त्‌ ) उत्तम भन्न, भाद्र मादिका 
वहार करे । वह परस्पर के कर्तव्य गवय लानते रदो । 





अण्धास्‌०्६।५] ऋर्वेदभाष्ये चतुथः मण्डलम्‌ 
~~~ ~~~ 


=| =| + ड म ॥ ५ | 
हिरर्ययैन पुरश रथेनेमं यकं नासत्योप यातम्‌ 


५५५. 





पव॑ इन्मधुनः सोम्यस्य द्घथो रल विघते जनाय ॥ ७॥ 
भा०--हे ( नासस्या ) कमी स्तस्य माचरण न करने वाे, सष्य- 
भतिज्ञा वाड खी घुरषो ! (हिरण्ययेन रथेन) रोष सुवणादि ते जटित रकः 
से निस प्रकार उक्तम परिषदादिर्म जाते हं उसी प्रकार जाप दोनों भी" 
८ मं यक्तम्‌ ) इस परस्पर के संगति से बने गृहस्थ रूप पवित्र यज्ञ कोः 
(हिरण्ययेन) परस्पर हितकारी मौर रमणीय माचरण से बने (रथेन) एक, 
दूसरे को रमाने वाले भ्यवहार से ( उपयातम्‌ ) प्रा होवो । (सोमस्य) 
सोम जात्‌ उत्तम सन्तान के निमित्त ( मधुनः ) मधुर दुग्च, सक्च मादिः 
भोषयि का ( पिबाथः ) पान करो भौर ( विघते जनाय ) कन्त पुरुष केः 
द्र म सश्ाखन के टिये ( रलं ) दोनो मिल कर पुत्र ^रलञ' को (दधथः) 
भाघान बा धारण करो | 
श्रा न यातं डिवो अच्छा पृचिन्या हिरण्ययैन सुदता रथन 1 
मा वमम्ये नि य॑मन्देवयम्तः सं यहदे नाभिः पूव्यां वाम्‌ ॥५॥ 
भा०--जिस प्रकार (हिरण्ययेन सुडृता रथेन दिबः ए्रथिभ्याः यतः) 
राजा अमा्य या राजा रानी उत्तम सुबणौदि ते सुक्षोित, उत्तम रीति 
से चलने बाले रथ ते भाकाश्च मौर परथिनीके माग से जाते द उसी 
प्रकार हे खी-पुरपो ! आप दोनों भी (हिरण्येन) हितकारी भौर मनोहारी 
( सुदता ) भादरणोय उत्तम भचार से युक्त ( रथेन ) छम उयबहार घे 
(विः प्रथिभ्याः) ज्ञान मा दे भौर आकाश व प्रथिवी के माग॑ से (नः 
भष्छ भा यातम्‌ ) हरमे प्राक्त होवो । दुम दोनों का ( यत्‌ ) जो ( पूवे 
नामिः ) पूवं विद्यमान माता पिता गुरुजनादि द्वारा बनाया सम्बन्ध ( सं 
ददे) तम दोनों को एकत्र बांध रहा है ( बाम्‌ ) भाप दोनों के ठस प्रेमः 
द्पस्य सम्बन्ध को (देवयन्तः) नाना कामना से प्रेरित (भन्ये) मन्व, 
स्थी रोग ( मा नियमन्‌ ) न रोदे, विप्छिब्न, विततयुकू न करं। 





ग्ण 


-ब५८ ऋगवेदभाष्ये ठृतीयोऽष्टकः 





----- | 


चू नो रयि पुरुवीरं बृहन्तं दस्ञा मिमांयासभयेष्वस्े | 
-नरो यद्ध।मभ्विना स्तोममावन्त्छघस्तुतिमाजमीर्‌हासो अम 
भा०--हे ( दला ) परस्पर के क को दूर करने वा (भषित 

"जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! भाप दोनों (भस्मे) हभारी बृद्धि भौर कस्याण ड 
स्थि ( उभयेष॒ ) राजा प्रजा, वा खी.वर्म॒॑पुरप.व् दोनों के लित 
“८ उर्वीं ) बहुत से बीरों वा पुत्रा से युक्त ८ जन्तं रयि ख मिमाधाम्‌ ) 
` बहत बड़ा देश्वयं उत्पन्न करो । ( यत्‌ ) क्यो ( भानमीगहासः नरः ) 
भज", अविनाशी मात्मनो वा दुष्ट इृत्तियों को पर फंकने बाहे 
नितेन्दियों मे मेघ तुल्य ज्ञान की चष्ट करने वाठ विद्धान्‌ लोग ( वाम ) 
चम दोनों के सिये ( स्तोमं ) उत्तम उपदेश्च ( जानन्‌ ) करते मौर (सह 
स्वति भा भग्मन्‌ ) एक साय ही स्तुति, उपदेश्च का विधान करते दै । 


| 


इह यद्ध समना पप्ते सेयमस्मे समतिवीनरला । 
उरुष्यतं जस्तिरं युवे हं चतः कामें नालत्या यु उद्‌ ॥५।२० 

भा०-ज्याख्या देल पूवं सूक्त की ७ दीं कचा | हंति भिंशो ब्॑ः॥ 
[७५] वामदेव ऋषिः ॥ अन्नो देवते ॥ बन्द --१, ३, ४ जगती । ५ निच्‌॥ 
उनगतौ । ६ विराड्‌ जगती । २ अर्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ निचत्तिष्डु्‌ । सपतच॑ सक्तम्‌ ॥ 
ष स्य माजुरदियतिं युज्यते रथः परिज्मा दिवो श्र्य 
-सानवि । प्त्षासो अस्मन्पमिुना अछि जयो इतिस्तुरीणो 
मधुनो वि रप्शते ॥ १॥ ॐ 

भा०-- गृहस्थ पश्च मै-( भानुः सानवि उत्‌ इयति ) जित प्रकार 
अकाशमान सुय पव॑त के क्षिखर पर ऊपर उगता दै, उसी भकार ( एषः 
-स्यः) यह वह ( भाुः ) तेजस्वी पुरुष ( उत इयति ) उद्य को प्रा हो 

जिस प्रकार (दिवः परिज्मा रथः) भूमि पर वेग से जने बालारथ 
-जोड़ा जाता है उसी भकार ( मस्य ) इसका ( रथः; ) रमणक्ील, उत्तम 





अन्हासू०५र्‌] छेदमाष्ये चतुध' मण्डलम्‌ ५५९ 
~~~ ~~ 
ज्मा या गृहस्थ खूप रथ मी ( दिवः ) कामना करने वाली खी के प्रति 
( परिमा ) जाने वारे ( सानवि ) उन्नत कत्तञ्य पारन ॐ निमित्त, उच 
उदय वे (युज्यते) जडे । ( मस्मिन्‌ ) इस गृहस्थ खूप रथ म (क्नसः) 
परस्पर खेह से सम्ब, ( त्रयः ) तीन (मिशुनाः) परस्पर जडे हुए जन 
(मधि रप्शते ) विराजते ह मौर (तुरीयः) चौथा (हतिः) मेष के समान 
ज्ञान का ववैक, विद्वान्‌ एुरष ( मधुनः ) अन्नवत्‌ कान का ( बिरप्शते ) 
विविध प्रकार से उपदेश करता है । मथवा बह ( मधुनः दतिः ) मधुर 
मधु बाजल से भरे मेववा पात्रके समान ज्ञान से पूर्णं सर्वोपरि 
विराजे । श्रयः मिथुनाः? त्रि्रपि पदा्थ॑प मिधुनरज्दस्तैत्तरीयके 
द्यते । माता पिता पत्रस्तदेतन्मिशरुनमिति । तैन्व्रा० १।६।३॥ 
गृहस्थ सै गृहपति के माश्रय तीन जन माता, पिता, पुत्र द उक्त पर चौथा 
प्तिः अथोत्‌ मेव के तस्य सवो पकारक परिनराजक वा विद्धान्‌ पुरोहित 
वा भाच ३ । जिस भकार सूर्यं ऊपर उठे तो जलः, बु, तेज तीनों 
ज्नसते है मौर मेघ चौथा सम्पन्न होता दै उसी प्रकार राजा वा गृहपति 
उदय हो माता, पिता, घुत्र॒ भौर राजा प्रजा भौर देश्वयं विराजते भौर 
चौथा पापना विदान्‌ भौर राष्ट्र सँ सेनापति, शघरु-विदारक सर्वोपरि 
विराजता दै । 
उदधौ एका मधुम्त ररते रथा अश्वस उषो व्यषु । 
छपो्ीवन्तस्तमन श्र! परीतं खे शुक्रं तन्वन्त श्रा रज॑; ॥ २॥ 
भा०-जस प्रकार (उषसः वयु्टिको प्रभात प्रक्ट होने की वेराभों 
म ( मधुमन्तः ) तेज बा आदिय से युक्त (रथाः) रसोष्पाद्क (मश्वसः) 
भाञ्चगामी, भाकाशच मे लने वाङ किरण ( परिद्तम्‌ तमः ) चारों तरफ 
केके अन्धकार को ( भा भप उणौवन्तः ) सवत्र दूर करते इए भौर 
( शकम्‌ ) छद पदी ( स्वः ) भक्ष (जा तन्वन्तः) फैकाते इद्‌ ( उद्‌ 
हरते ) प्रकट होते ई उसी प्रकार हे गृहस्थ खी णुरुषो ! ( उषसः बि- 
इष्टि ) उषाकार मथात्‌ जीवन की प्रमात वेला ॐ विविध प्रकार घे 
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प ॥ 





अशृ होते हपु, ब्रह्य, विद्याभ्यास जादि के कालन 
दोनों के दिताथ (मधुमन्तः) उत्तम हान से सम्पन्न (रक्षसः) मेष ४ 
ज्ञानाभिषेक करने वाले (रथाः ) रथवत्‌ ज्ञान मार्गे दः तक ले श 
वाले रम्ब-स्वभाव (जश्वा्तः) शुभ गुणो से व्या, जश्च वां सूय के सुमान 
चलबान्‌ , तेजस्वी हानी ुरष ( परीतं ) वारो तरक घिरे (तमः) शो$ 
दुःख भौर भक्लान को ( भप उरणुरन्तः ) दूर करते हुए (क्नसः) 
वीय, बर दा जलवत्‌ क्लानोपदेश को भी (ना तन्वतः) सर्वत्र फैराते हए 
( रजः उत्‌ हरते ) समस्त लोकां या राजस मार्षो के भी ऊपर उरते ई। 
मध्वः पवत मडुपाभरासभिर्त धियं मधुने युञ्जाथां रथ॑म्‌। 
छाः वतान मधुना जिन्वथस्पथो उति व्ये भधुमन्तमग्विना ॥३] 
भाग हे ( भधिना) जश्वो, इन्द्रियों के खामी, जितेन्दिय खी 
शुरुषो ! घाप दोनों ( मघुपेभिः आस्मि; ) भशन, जक को पान करने ढे 
भभ्यासौ सखो से ( मध्वः ) न्धना मधुर जरू भौर अन्नोंकादी ( पिब 
तम्‌ ) पान करो । दसी प्रकार ८ मधुपेमि नासभिः ) मधुर, सत्य कान 
को प्रा करने वाजे ( भासमिः ) श्लो, कान, भांख, नाक भादि ज्ञान, 
प्रहणशील द्वारो से ( मघु ) ज्ञान को प्राप्त करो | (उत) भौर ( मधुने ) 
अश्न के प्राप्त करने के ठ्य जिस प्रकार रथ, गदी जादि जोडी जाही 
उसरी प्रकार ( मधुने ) सत्य ज्ञान को (घ करने के लिय ( प्रियं रथम्‌ ) 
अति प्रिय, रसस्वरूप रमणीय स्मा को योग द्वारा समाहित वा 
परस्पर प्रेमवश मिराये रक्लो भौर ( मधुना ) जल भोर मन्न से निस 
भकार ( पथः वनिं भाजिन्वथः ) मागं को तैयार कर छवा जताहै, | 
डसी प्रकार (मधुना) षेद ज्ञान से (पथः) संसार मागं मेँ (वेनि) वार २ 
के जावागमन को (भा जिन्वथः) वश करो | जिस प्रकार यात्रार्म 
( भश्िनौ ) रथ पर स्थित स्वामी-स्वामिनी बा स्वामी-सारथी दके 
( मधुमन्त दृतिं वहेथे ) भन्न वा जल से भरे पाप्रां को रखते दै निस 
मागे के भूख प्यास की निदृत्ति होती है उसी प्रकार विद्वान्‌ जितेन्द्रिय 
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खी पुरुष ( मधुमन्तं ) उत्तम ज्ञान से युक्त ( तिम्‌ ) सब संकटो भौर 

संयो के काटने वले शाख वेद्‌ का ( वेषे ) धारण क | 
्लाछो ये वां मधुमन्तो ऊल्ञिणो हिर॑एयपणां उहुव उपधः । 
उदशुतों न्दिने मन्दिनिस्पृशो मध्वो न म्नः सवनानि गच्छथः ४ 
भा०--हे खी एरूपो ! जस प्रकार (वाँ) त॒म दोनो के ( हंसासः ) 
भश (मधुमन्तः) मधुर रूप नोर भति वेग घे युक्त, (भक्तिः) भपी दिति, 
( हिरण्यपर्णा; ) सवणे लोयदि के बने पश्च, चरने ॐ साधन युक्त 
( उहुबः ) शकट जादि को ठोने बा हों उसी प्रकार ( बां ) जाप दोनों 
के हिताय (हंसासः) राजहंसो ॐ समान खच्छ, जद्धाचारवान्‌ , महकार 
भादि दोषों से सक्त ( मधुमन्तः ) मघुर आत्मज्ञान भोर वेदक्ञान से 
सम्पन्नष्टों। वे ( बखिधः) कमी पीडति नष्टो, वे षदा (हिरण्यपर्णाः) 
हितकारी भौर रमणीय पालन भौर हान साधनां से युक्त, वा सुदणं के 
सदश कान्तिगान्‌ पंख वाले राजहंलों के समान, < दिरण्यपगाः ) इरण्य 
भथौत्‌ आस्मा की शक्ति वा हान का पालन करने वाले, (उहुवः) अन्यो 
को सन्मागे पर छे जाने वाटे, ( दषहवैधः ) प्रभात कार, राह्म स॒ह मे 
जागने वाले मौर जीवन के उपाकाल, शशव वा कौमार कालम जाना. 
शेन करने वाठे, ( उदग्रतः ) जल गौर क्ञानसे जान करने वाले, 
( मन्दिनः ) सदा हष्ट, प्रसन्न, (मन्दःनि-सएशः) भानन्द्मय परमेश्वर को 
योग द्वारा प्रा करने वालेहों। ( मध्वः मक्षःन) सषु मक्ली निस 
प्रकार मधुको प्राक्च करती है उसी प्रहार भाप रोग ८ मध्वः) ज्ञान के 
( सवनानि ) नाना रेशवर्यो भौर ज्ञान-यज्ञो को ( गच्छथः ) भाक्त करो । 





सवध्वरा मध॑मन्तो शश्चयं उज्ञा जरठ प्रति वस्तोरश्विना । 

निलकत हस्तस्तररिर्विचव्रणः सोमं खषाव मव॑मन्तमद्विभिः ॥५॥ 
भा०--( यत्‌ निक्तस्तः तरणिः अद्रिभिः मधुमन्तं सोमं सुषाव ) 

निष भकार शध सरण बाला सूय मेषो दवारा मधुर रस घे युक्त गोपि 
१९. 
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गण को सींचता दै भोर निस प्रकार ( निक्तहस्तः विचक्षण. भवि 
न १ 


मधुमन्त सोमं सुषाव ) यक्तमे शुद्ध पवित्र हाथों वाखा शिदरान्‌ भष 
शक्षिाखण्डां से मधघुर रस युक्त सोम रस को बनाता है, उसी मर 
(6 य्‌ ) जव (निकहस्तः) छद्‌ नसा षे युक्त, (तरणिः) ससार. 
मागे षे पार जाने सम (विचक्षणः) विश्लेष कानवान्‌, विद्वान्‌ पसप 
< भद्िभिः ) मेववत्‌ उदार गुरुजनों वा पवेत के समान भे व्रताहि 
साधनों घे ( मधुमन्त सोमम्‌ ) ज्ञान सम्पन्न त्मा च्ने ( सुषाव ) जान 
से भमिपिक्तं निष्णात, वा सम्पन्न कररेतादै, तदहे ८ मश्विना ) शुम 
शणो से युक्त जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! ( भति वह्तोः ) प्रति दिन (सु- 
भध्वरासः ) उत्तम यक्त के करने वे, चद्‌ ( मधुमन्तः ) ज्ञान-सुम्पश् 
( भघ्नयः ) उत्तम ज्ञानी, तेजस्वी पुरुप, ( उल्लाः ) द्िरणों के तुर्य 
अङाश्चवान्‌ होकर ( जरन्ते ) उपदेल्ञ करं । 
श्याकेनिपाषो शअहसिरदिष्वतः स) णौ शुचं सन्वन्त श्ना रज॑ः। 
` खर॑श्िदश्वन्युयु जान इयते विश्वौ श्रयं स्घया चेतथसपथः॥६॥ 
भा०-( चित्‌ ) जिस पकार ( सूरः श्वन्‌ चुयुानः इयते ) सूयं 
व्यापक किरणं को पषैटाता इजा जाङाद मै गति करता दै गौर (अहमिः 
दविध्वतः आङेनपाखः रजः स्वः न शुक्रं मादन्बन्तः भवन्ति ) दिनि ४ 
समयो म तीव्र वेगसे भाने बाढे, समीप २ गिरने, वा जक पान कने 
बारे फरण ष्टी भति दीस ताप या सयं के तुट्य उञ्ञ्वल प्रकाशवा 
स्वच्छ जक को उत्पन्न करते है, ( स्वघया भनु विश्वान्‌ चेतयन्ति ) भभ 
भोर जल से सवो चेतना देते ईँ, उसी धकार ( सुरः ) तेजस्वी, 4९५ 
८ अश्वान्‌ ) भर्व, अश्ववान्‌ रथों भौर वि्यादि श्चुम गुणं ते युक्त ई 
को, भध्यार्म मे इन्दिषिगण को ८ युयुजानः ) सत्‌-कायं मँ नियुक्त करा 
ओर योग ते द करतो हुभा (ईयते) भागे वदता ह भोर (नाङेनिपास्‌) 
समीप म॑ रहने वा सुखमय व्रह्मानन्द्‌ का रस पान करने षाठ (दविध्वतः) 
शाप मङादि को दूर कटने बाठे बर्वान्‌, भवपूतवाष्मा युरुष (भद्िः) 





|: 
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दिनो दिन (स्वः न) कानोपदेश के समान (क्र) वीर्यरकचा, ब्रह्मचयं भौर 
ष्ठ छदधाचार भौर (रजः) तेज को (आतन्वन्तः) प्रकट करते ष | (भनु) 
छने भुल रहकर हे नर-नारी जनो ! भाप रोग भी (स्वधया) ज्ञान, 
श्ाहतिसम्पन्न होकर (दिनान्‌ पथः) समस्त कततभ्यमार्ो को (चेतथः) जानो | 
ध्र वामवोचमाभ्वना चिय॒न्धा स्थः खब्वों च्रजगे यो अस्ति । 
येन खधः षरि रजसि खायो हविष्मन्तं तरि मोजमच्छं ।७।२९।४ 
भाग जिस प्रकार ( रथः धियन्धाः सु-मश्वः अजरः ) रथ, नाना 

शति को धारण करने वाला, उत्तम अश्व पे युक्त जौर दद्‌ हो (येन सः 
श्नासि परि याथः ) जिस्तते रथी सारथी वहत षे रोको, देशं को पार 
फते दै, वह रथ (दविष्मान्‌ तरणिः भोजः) नाना प्रादय पदार्थो ते युक्त, 
वैगगामी, सुरक्षा से युक्त होता है, विद्वान्‌ शिल्पी उसी रचना का जश्च 
के स्वामियों को उपदेश्च करता दै उसी प्रकार हे ( मधिना ) जितेन्द्रिय 
खी पुरूषो ! (चः) जो (रथः) जति रमन योग्य भानन्दुमय मात्मा (धियं 
घाः ) धारणावती युद्धि भौर कमो का घारण करने वाखा, ( सु-भश्चः ) 
उत्तम मन दन्द्यं ले युक्त, ( अजरः ) भविनाश्षी, जरा से रहित ओौर 
बाणी द्वारा न ऊथन करने योग्य, अवाच्य (जस्त) है (येन) जिषे दारा 
{सयः ) शीघ्र दी ( रजांसि ) समस्त लोकं, समस्त राजक्षविकारो को 
(परियाथः ) पार कर सक्तेष्ठो, मै विद्वान्‌ पुरुष उस ( हविष्मन्तं ) 
भक्तिमान्‌ ( तरणि ) भवसागर से पार उतारने मे समथ, ( मोजम्‌ ) 
सबड़ पारक नौर देशय के भोन्ता आत्मा को ही ( मच्छ ) लक्षय करञे 
(वाम्‌) भापरदोनों षो ( प्र अवोचम्‌) उपदेश करं । एकोनविंशो 
षैः ॥ हति चतुर्थोऽनुबाकः ॥ 

{४६ ] तमदेव रषिः ॥ हनद्रचायू देवते ॥ इन्दः-- बिणड गायत्री । २० 

४, ६, ७ गायत्री । ४ निचृद्गायत्री ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ 
गरे पिबा मधूनां खतं वाया दिवि । 
स्वं हि पूर्वपा अलि ॥ १॥ 
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भा०-हे (बायो ) बायु के समान बरवान्‌ » ज्ञानवान्‌ , भ्रम 
रहित पुरूष ! (वं ) चू (हि) निश्चय से (पूव॑पाः) पूं नियत ध भ 
पूण ज्ञानी ओर पूवं विद्यमान माता, पिता, गुर जादि का पालक (व 
हो । त्‌ (दिषिष्टिषे) जान-प्रकाश, कामनादि की प्रा, दान घादि | 
म ८ सुतं ) उत्तम रीति से उस्पन्न क्य ( मधूनां भथ ) भरो, जलो भौर 
ज्ञानां म घे उत्तम भश्न जर, जान भादि का ( पिक) पान कर्‌ 
शतेन नो अभििभिर्जियुरत्वौ इन्द्र॑ लारथिः । 
वायो सतस्य तृम्पतम्‌ ॥ २ ॥ | 
भा०-हे (बायो) नवान्‌, बलवान्‌ पुरुप ! हे (दन्द) रेशवयैव्‌, 
शा्रुहन्तः ! तुम दोनों ८ सुतस्य ) उसपश्च, देःधयेमय रष छो प्रा ङर 
८ तृम्पतम्‌ ) तृच होवो 1 हे ( बायो ) बवरवान्‌ पुरुप ! त्‌ ( नियुघवन्‌ ) 
नियुक्त, भधीन, जश्वारोदी सैनिको का स्वामी भौर ८ इन्द-सारयिः 
रेश्वय॑बान्‌ पुरुष का सारथि के समान सहायक होकर (नः) हमारे (शतेन 
भमिष्टिभिः ) सैको अभिरुषित्र कार्यो ते राष्ट्र का उपभोग कर । 
त्रा वौ खसं हरं इन्द्रवायू मि प्रय॑ः । 
वहन्तु सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्रवायू ) रेश्चयैवन्‌ ! हे वायुवद्‌ बरवान्‌ पुरुष ! 
(वा) खाप दोनों के (सोमपीतये) र्टशचय के उपभोग भौर पालन के + 
( सहते हरयः ) सहस्रो मनुष्य ( भ्रयः ) भन्न भादि िकारक पदाथ 
( अमि वहन्तु ) प्राक्त करावै । 
रथं हिर्ए्यवन्धुरमिन््र॑वायुू खध्वरं । 
श्रा हि स्थाथों दिविस्प्श॑म्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे ( इन्द्रवायू ) देश्र्वन्‌ { हे बरवन्‌ ! दोनो भप 
( हिरण्य-बन्धुरम्‌ ) रोह सुवणं भादि से. बने, जदे, दद्‌ आश्नयकाण्ड ध 
युक्त ( दिवि-सदक् ) प्थ्वी पर स्पद्षेमात्र करने बा, वा चरते समय न 
र्दन घाले, वावेगसे भाकाश्षसे बात करने बले ८ सु-भध्वरं ) ध 















अ०५।स्‌०४६।७] छग्वेदभाष्ये चतुथे मरडलम्‌ ५६५ 
~ ---------------------------------------------~-----------------~ 
रीति ते मीतर चै पुरुष पर बाहर के माघात की भाक्तका से रहित, 
(रथं) रथ पर ( घा स्थाथः ) भाद्रप्ंक वैडा करो भोर सर्वत्र यात्रा 
करो । "दिव्‌" शन्द्‌ से प्रथिवी, अन्तरिक्ष भौर आकाश तीनों का प्रहण 
& इत्यि यक्षं तीनों स्थानो मे चरने वल इद्‌ यानो का वणेन है । 
सथैन पृथुपाजसा दाश्वां खमुपं गच्छतम्‌ । 
शर्द्र॑वायू शहा ग॑तम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे ( न्द्राय ) ेश्वयेबन्‌ ! बलवन्‌ ! राजन्‌ | सेनापते १ 
भप दोनों (्रथु-पाजसा रथेन) बडे बलशाली, बडे विस्तृत पाद्‌ रूप चक्रों 
से युक्त, वेगवान्‌ रथ से ( दाश्वां्तम्‌ ) दानक्ञीर प्रजाजन फो ( उप 
गच्छतम्‌ ) प्रष्ठ हो भौर (दृह आगतम्‌) इस राषटरमे भाया जाया करो । 
इन्द्रवायू यथं तस्तं ठेवेभिः सजोषसा । 
पिबतं दषो मृहे ॥ ६॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र-वायू ) राजन्‌ ! हे ब्वन्‌ ! हे वेनापते ! (जयं) 
यह ( सुतः ) उष्य पुत्र तुर्य देद्बथैयुक्त भ्रजाजन है । भाप दोनों सू 
भर बायु के तुर्य (स-जोपसा) समान भाव ते प्रीतियुक्त होकर (देवेभिः) 
विदान्‌ , विगयेच्छुक ब्रह्मणो भौर क्षत्रियो सहितः ( दा्चुषः ) करादि देने 
वाठे प्रनावग के ( गृदे ) गृह के समान रष म रहते हुए ( तं {पिबतम्‌ ) 
उसका उपभोग नौर पारन करो । 
हद प्रयाश॑मस्तु ामिन्द्रवायू ठिमोचनम्‌ । 
इृह वां सोमपीतये ॥ ७ ॥ २२॥ 
भा०्-हे ८ इन्द्‌-वायू ) बिद्यत्‌ वा सुय भौर पवन के समान 
तेनस्वी भौर वलयान्‌ राजा मौर भमात्य, राजा व सेनापति, नर नारी 
धगर जनो ! (दह) इस स्थान वा कार मेँ (व) भाष दोनो का (भया) 
उत्तम रति से जाना (भस्तु) हो भौर ८ इहं विमोचनम्‌ ) इस स्थान ५ 
भ(प दोन का बरषादि को रथ वे पथक्‌ करने का स्थानदो भौर (इह) 


\. 
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इस स्थान मेँ (व) भाष दोनों का (सोमपीतये) पेश्वयै, सुषादि भोपत 
षा भन्न जलादि पान करनेके ल्य स्थान हो) राजा, न श 
भादि सभी काजाने, विश्राम करने, खाने भादि का स्थान भौर कालः 
नियमपू्वक विभक्त होना चादिये । ( २) इसी प्रकार भावाय “इन्द 
तो बायुवत्‌ भभ्रमादी, सर्वत्र जा २ कर विचा ग्रहण करने वाले किष्यग 


॥ ण 
ष्वायु' हे । इति द्रातिशो वगे; ॥ 


[ ४७ ] वामदेव ऋषिः ॥ १ वायुः । २-४ इन्द्र गय देवते ॥ चन्दः-१, $ 
अनुष्टुप्‌ । ४ निचरनुष्टुष्‌ । २ सुरियुष्णिक्‌ ॥ चतुचचं सुक्तम्‌ ॥ 
वायो शुक्रो श्रयामि ते मभ्वो श्रं दिविष्टिषु । 
श्रा याद्वि सोमपीतये स्णहो दव जियुत्यैता ॥ १॥ 
भा०-हे (वायो) वाधु के समान सर्वोपकारक, वरवान्‌ एवं 
ज्ञानवान्‌ ' पुरुष वा प्रमो | बाचार्य ! मै द्विष्ट ) जएनप्रकाश प्रा 
करने की साधनाों म रगकर ( शुक्तः ) जति शुद्ध, तेजस्वी भौर जल. 
के समान पवित्र भौर ( छयक्रः ) व्रह्मचयांदि से बल.वी्यवान्‌ होकर (ते 
मध्वः अभर ) तेरे ज्ञान के सर्वोत्तम भागक ( जयामि) श्रा कं हे 
( देव ) सवप्रकाशङ, ज्ञान बर आदि के देने वाले { तु ( स्पार्हः ) भति 
सयृहा, प्रेम वा भभिलाषा करने योग्य है । तू ( सोमपीतये ) क्षिष्य केः 
पान, एवं अद्गादि रसों के उपभोग क ल्य ( नियुता ) भश्च से यक्त 
रथ से भौर विनितेन्दिय चित्त मे (मायादि) हमे प्राच हो । शिक्षण काय 
म भावाय गुरु भाद्‌ को जितेन्द्रिय होना भश्वदरयक ३ । 
इन्द्रश्च वायदेषां सोम॑नां पीतिम थः । 
युवां हि यन्तीन्दवो जिन्नमापो नः सथ्रथक्‌ ॥ २॥ 
भा०-( इन्द्रः च वायो ) हे इन्द्र † भल्लान के नाश्षक, हे बरुवान 
ानवानू पुरुष ! दोनों को ( एषां सोमान ) इन स्यः क्षियो की 
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( पीतिम्‌ भहथः >) पालना करनी चादिये । (भापः न) जठ जिख प्रकार 
( सधरयक्‌ ) एक साथ ही ( निश्रम्‌ ) नीचे के प्रदेशमे बहते द सी 
रार ( इन्दवः ) तगत से अने वाले, परेाद्रहद्य शिष्य ( युवां हि 
यन्ति) तुम दोनोंको प्रा हों} ज्ञान, धनादि का दाता न्द्र" नौर 
ब मादिका शिक्षक "वायु" । इसी प्रकार राजा ह्र" भौर सेनापति 
वादु प्रेरणा योग्य सैनिक सौर पदामिपिक्त माण्डिक अश्नवत्‌ प्रजा 
खूप सोम का पालन कं । वे आश्रय, रक्षा जौर इत्ति से प्रेरित होकर 
सभावतः उनको प्रा होते दै । 

वार विन्द्र॑श्च शुस्पणा खरथं शवसस्पती । 

नियुत्वन्ता न ऊतय श्र यातं सोमपीतये ॥ ३॥ 

भा०--हे ( वायो इन्द्रः च ) हे महाव वेनापते | भौर राजन्‌ ? 

हुम दोनो ( शम्मिणा ) बलवान्‌ मौर (शवसः) सैन्य बल के पालक नौर 
(नियुष्वन्तः) नियुक्त हजारों लालों सैन्य जनों सहित (सरथ) रथ सदि 
(नः उतये ) हमारी रक्षा मौर (सोमपीतये) राषट-देश्वयं के पालन भौर 
उपभोग के लिये ८ घा यातम्‌ ) जादुरपूवैक माभो । 

यातां सन्धि पुरु्पृ वियुते। दाशे नरा । 

श्रस्मे ता यं्॑ञवाहसेन्द्र॑वायू नि यच्छतम्‌ ॥ ४ ॥ २३॥ 

भा०-हे (नरा) उक्तम नायर युगल ! हे ( ईन्द्वायू ) रेशरर॑वन्‌ १ 

हे बलवान्‌ पुरुष ! हे ८ यक्ञबाहप्ता ) परस्पर स्तंग मैत्रीभाव, दान- 
प्रतिदान भादि यवहार को धारण करने वारो ! (या) जो (वा) भाप 
दोनो ॐ (पुरु-स्प्रहः) बहतो को प्रिय भौर बहुत से धनो को चाहने वाले, 
(नियुतः) भधीन नियुक्त लक्षो नन, भश्वादि है (ता) उन सबको (भस्मे) 
हमारे कल्याण ॐ लिये ( नि यच्छतम्‌ ) नियम मेँ सुब्पर्थित रक्लो ॥ 
भ्याम नं सूयं भोर वायु, अमि तत्व भौर प्राण, दन दो प्रथु शक्तियों 
केष्पमे प्रमु का स्मरण दै | सोम जीवगण द | इति त्रयोविंशे वरैः ॥ 
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{ ४८ ] बामदेव ऋषिः ॥ बायुदेवता ॥ चन्दः--निचृदनुष््‌ । 
३ ४, ५ सुरगनुष्डप्‌ । पंचर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
विदि होत्रा अवीता विषो न रायो अर्यः । 
घायवा चन्द्रेण रथेन यादि सतर्यं पीतय ॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार ( बिपः न ) बुद्धिमान्‌ (मर्यः) खामी या दय 
जन (रायः ) धनं की (वेति) रक्चा करता है उसी प्रकार ह ( बयो) 
ज्ञानवान्‌ , बलवान्‌ पुरूष ! विद्वान्‌ जाचा्यं { राजन्‌ ! तू भी (विपः) 
इद्धिमान्‌ भौर शबरुभों का कंपने हारा, पाप-मलो को कम्पित र 
स्यागने बाला ( भयः ) इन्द्रियगण ओर प्रजान का स्वामी होकर 
(भवीताः) अरक्षित (होत्राः) म्रष्ण करने भौर आश्रय देने योग्य, भोग्य 
पदार्थो के समान उपभोग व पान योग्य प्रजां की ( विष्टि) रक्षा 
कर । हे भावाय! त्‌ ( होत्राः वीताः ) मगतिक, ज्ञानी भभरदो 
शिष्यवत्‌ स्वीकार करने योग्य शिष्यों को ( विहि ) जान से प्रकाशित 
, कर । (सुतस्य पीतये) प्रजा वा शिष्य को पुत्रवत्‌ पालने भौर रष्टय को 
भोषधि रस के तुस्य उपभोग करने के लियि (चन्द्रेण रथेन) आह्वादकाी 
रमणीय रथ भोर उपदेश से ( भा याहि ) प्राह हो । 
तियुवाो श्रशस्तीर्नियुस्वा इन्द्रसारथिः । 
वायवा चन्द्रण र्थन याहि सुतस्य णीतये ॥ २॥ 
भाषे (वायो) वायु के समान उत्रुभों को उललाड्‌ देने म समधे 
जरूवान्‌ त्‌. ( इन्द्‌-सारथिः ) रेश्वर्यवान्‌ राजा को सहायक बना कर 
८ चन्देण रथेन ) सुवण के बने रथ एवं सर्बाहवादक, स्पिय व्यवशर पे 
< निदुसवान्‌ ) अपने भवीन नाना नियुक्त वैन्यो, मश्वं भौर श्यादि कषा 
स्वामी होकर ( भशस्तीः ) परस्पर हिंसा न करने वारी सौम्य स्वमान, 
, (निवुंवाणः) बलबान्‌ पुरुषां से रदित बा नाना युवकों से युक्त रनार्भो फो 


€ सतस्य पीतये ) देशव के उपभोग भौर रक्षा के ल्यि ( भा याहि ) 


२ भयु 
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श्रं कृष्णे वसुधिती चेमाते विश्व देशस । 
वायवा चन्द्रेण रथ॑न याहि खुतस्यं पीतये ॥ ३॥ 
भ०--( ङष्णे ) एक दूसरे का माकष्ण करने वाले ( वसुधिती ) 
खसने वाके भौर बसने योग्य रोको को धारण करने वले (विश्च पेशसा) 
विश्च रूप, भका भौर परथिवी दोनों को जिस भकार वायु व्यापता है 
उसी प्रकार हे ( वायो ) वाशु के तुल्य भ्यापक सामथ्यं पे युक्त बरवान्‌ 
रष ! (कृष्णे) राट मँ कृणि नौर शादु का कषण भौर पीडन करने षाली 
( विक्ष्वपेश्षसा ) सव प्रकार ढे दर्यो को धारण करने वारी (वसुधिती) 
चते जनो को मन्न मौर रक्षा ते पालन पोषण करने वाली होकर ( अनु- 
येमाते ) एक दूसरे के अक्ल नियम व्यवस्था रहं भोर सू ( सुतस्य 
पीतये ) उन दोनों को दुदबयै के उपभोग भौर पुत्रवत्‌ उनके पालन के 
लिये कटिवद्ध होकर ८ चन्द्रेण रथेन आयाहि ) सुवणे ोहादि के बने रथ 
से सरवाह्ादक सर्व॑भ्रिय व्यवहार से दोनों को प्राक हो । 
वदन्तु त्वा मनोयुजं युङ्ञासो न तिनंवं । 
चायवा चन्द्रे रथन यादि सुतस्यं पीतय ॥ ४॥ 
भा०-हे (वायो) बरवान्‌ , इक्षो को वायुवत्‌, शभ को निमूर 
करने म समर्थं पुरुष ! (व्वा) तुश्वको (नवतिः नव) ९९ या ९०६९० = 
८१० ( बुक्तासः ) नियुक्त भघीन शत्य, (मनोयुजः) तेरे साथ मनोयोग 
देकर ( ष्वा वहन्तु ) त॒क्षको भभ्यक्ष रूप से धारण कर| तु १०० 
एक पराताध्यक्च षो जथवा ९० की ९ इकदि्यो के ९ भध्यक्षो सित 
उन पर दसबां सष्टखराभ्यक्च वा सहर सैन्यपति हे । त्‌. ( सुतस्य पीतये 
चन्द्रेण रथेन माया ) राषटरिवयै के रक्षाये, धदव से युक्त, रथतैन्य 
से बा भावाद रम्य भ्यवहार घे राट को प्राह हो| 
वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्य।णाम्‌ । 
उत वाते सहस्निणो ६.४. यातु पाजसा ॥ ५॥ २४॥ 
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भा०- पूर्वोक्त कथन हो विशद कते) ह 
शनृच्छेदक राजन्‌ ! तू ( पोष्याणां ) पोषण करने योगय, वेतन.वद्‌ मृष 
( रीणां ) मनुष्यों वा अश्वरोहियो के ( शतं) सौ के दल को (यवस) 
माकर रख भौर उन पर शासन कर | (उतत वा) भौर (सलग) 
इजारो के स्वामी (ते) तेरा (रथः) रथ बा रथ.सैन्य (पाजसा) वरुपू॑क 
८ घा यातु) भावे । इति चतुरिश्ो वर्मः ॥ 
[ ४६ | बामदेव ऋषिः ॥ इनदरबरहस्पती देवते । चन्दः--? निचदगायत्र | २, 
₹› ४५१५; ६ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
षदं वासस्य हविः श्रियमिनद्रावृहस्पती । 
उक्थं मदश्च शस्यते ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( इन्दा-कृदस्पती ) देशवयैवन्‌ इन्द { राजन्‌ ! हे बरहि 
वेद वाणी के पालक विद्वन्‌ पुरूषो ! (बाम्‌ जस्ये) भाष दोनोंके मुखम 
( इदं ) यह ( प्रियं ) प्रिय, त्कार (हविः) भन्न, ग्राह्य वचन, ज्ञान, 
(भयम्‌ उक्थ) भौर प्रिय भीतिकारक वचन (सद्श्) गौर दृसिकारक है 
भौर (दमः) दम, दमन का भभ्यास, (शस्यते) प्रसा करने योय हो } 
त्रिय के पास उत्तम रेश्वय मौर दमन बल हो, ब्राह्मण के पास 
सात्विक भ्न, क्ञानमय वचन भौर जितेन्द्रियता हो | 


८ षो ) बा 


यं वां परिं षिच्यते सोम॑ इन्द्वुहस्पती । 
चारमेद्‌।य पीतये ॥ २॥ 
भा०--ह इन्दा स्पती) रेशवय॑वन्‌ ! हे महान्‌ राषटरवा भारी ब 

के पालक, वदी वाणी वेद्‌ ॐ पारक राजन्‌ , विद्वन्‌ ! (अयं सोमः) ध 
रामय देश्वयं भौर सोभ्यस्वभाव युक्तं शिष्य ८ वाम्‌ ) भाप दोनो के 
भधीन रहकर ( परि षिच्यते ) पात्र म जल कै त॒स्य परिषेक, ५ 
मभिषेक, कराया नाता है, राजा का जभिवेक भौर विद्यात्रती को खातक 
बनाया जाता है, बह ( मदाय ) नन्द्‌ लाम जौर इन्दिय.द्मन भथ 
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र्मचयै के निमित्त भौर ( पीतये ) राष्‌ उपभोग भौर व्रत पालन केः 
हियि ( चारः ) उत्तम, ध मै ङा हो। 

श्रा नं इन्द्रावरदस्पती गृहमिन्द्रञ्च गच्छतम्‌ । 

खोभपा सोमपीतये ॥ ३॥ 

भा०--हे (इन्द्रा ब्हस्पती) रेशयैवन्‌ ! हे वाणी के पारक जनो 

हे राजन्‌, विद्वन्‌ ! माष दोन ( सोमपा ) देश्ये मौर उत्तम ज्ञान क 
उपभोग या पान करने बाले भौर राष्ट्र मौर शिष्य का पाटन करने वे 
हलो । ( इन्द्रः च ) देशचयेवान्‌ पुरुप मौर ज्ञानदा दिद्धान्‌ दोन ही जापः 
( सोमपीतये ) कान भोर ठेदवय॑ के पान भौर रष्टर रौर शिष्य के पारु, 
घा भन्नादि प्राक्च करने के निमित्त ( नः गृहम्‌ ) हमारे गृह को (म 
ण्डतम्‌ ) आइये । 

स्मे इन्द्राबृहस्पती रयि धत्तं शतग्विनम्‌ । 

श्रश्व।वन्तं सहस्रिणम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--दे ( दन्दा-त्रहस्पती ) देशव यैवन्‌ राजन्‌ ! ब्रहती सेना, प्रजाः 

बा वेदुबाणी के पालक भौर स्वामिन्‌ विद्रन्‌ ! (अस्मे) हमे ( शतग्विनं )› 
हैकदो भूमिरयो, गौ भोर उेदगणी से युक्त ( खहदावन्तं ) जशरवो, अकव 
सेना भोर उत्तम, सुयश, इन्दिय-दमन युक्त ( सहलिणं ) सहलो पेदव 
सष ज्ञानो, सह सामवेद युक्त, वा बलबान्‌ महाव्रत ख्प ( रथि ) 
पश्वय॑का ( धत्तं ) पालन मौर धारण करानो । “शतग्वी" "सहली" 
दोनों पद शतनि, सहस्रो मन्त्र युक्त वेद ज्ञान के उपलक्षण दै। 








इन्दरायहस्पतीं ठयं सुते गीर्मिह वामहे । 
छस्य सामस्य पीतय ॥ ५॥ 
३ ६ 
भागे ( इन्द्रादृहस्पती ) देश्वयबन्‌ ! हे वेद व्डिन्‌ ! ( भर 
सोमस्य पीतये ) इस (सोमः के पान, उपभोग भौर राषट्‌वा कष्य आष्धि 
ढे पारन के टये, ( वयम्‌ ) हम (गीभिः) स्ततियां मौर वाण्यो द्राण 


^ 
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(ते ) भभिपिक्त हो जने पर या उसके निमित्त ज 
-महे ) भाद्रपू्वक बुरे । 

सोम॑मिन्द्राबृस्पती दिवतं शुष गृषे । 

मादयेथां तदोकसा ॥ द ॥ २५ ॥ 

भा०-रे ( इन्दा दस्पती ) देऽव्वन्‌ ! हे वेद पदन | ् 

-महान्‌ राष्ट्र के पालक बलाध्यक्ष ! भाप दोनों ( दाछ्चषः ) भात्म | 
शिष्य वा प्रनानन के (गृहे) गृहे (सोमः) अद्नादि ेदवयै का उपभोग 
जर गृह मे उत्पन्न पुत्र या ष्या ( पिबते ) पालन करो भौर 
^ तदोकसा ) उसङे भश्रय स्थान सें रहकर ही ( मादयेथाम्‌ ) दहनं 
षित होवो, जन्थों को इषित करो | इति पञ्चविंशो वगेः ॥ 


प दोनोंको (खः 


[ ८० | वामदेव ऋषिः ॥ १--६ इदस्तिः । १०, ११ षद्रदसयती देक ॥ 
अन्दः १२३, १, ७, ६ निचृतत्टम्‌ । ५, ४, ११ विराट्‌ त्र 
=, १० व्रिष्टुप ॥ पैवतः स्वरः ॥ 

-यस्तस्तम्भ सष्टखा वि ज्मो अन्तान्बुहस्पतिखिषघस्थो रवैए। 
त प्रत्ना षयो दीष्यानाः पुरो दिध दधिरे मन््रजिंहम्‌ ॥१॥ 
भा०-परमेश्वर, भाचायं, वा विद्वान्‌ पुरोहित का णन | (यः) नो 
परमेश्वर (स्सा) बरपूवक ( उमः अन्तान्‌ › प्रथवी के पर्यन्त र्ग क्षो 
.( रवेग ) मपनी भाक्ञा वे ८ तस्तम्भ ) वश्च करता है षही (त्रि-सधस्थः) 
सीनो लोकों मे व्यापक, इृ्टस्पतिः) महान्‌ पालक, परमेश्वर है । (त) 
डस ( मन्दर जिह्वम्‌ ) आनन्द्दायक, वेद्बाणी के स्वामी परमेश को 
'( परनासः ) पूं क वेदाथ-द्टा ( विप्राः ऋषयः ) मेधावी कऋषिनन 
-( दीध्यानः ) प्रकाक्षित करते बा ध्यान करते हुए ( षुरः दधिरे ) भप 
समक्ष, सक्षीखूप से स्थापित करते है । (२) इसी प्रकार जो पुरू 
अर से प्रथिवी के सीमान्त भागों को वश करे बह ८ त्रि-सधस्थः) तन 
आस्यो मे संमान रूप से स्थित होकर ( इदस्पतिः ) बदे राष्ट का पारक 
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पुरुष शरहस्पति' हे । ( ठ म्द्‌-जिहं ) उस सबको भानन्दिति करने वाली 
वाणी के षा राजा को (परलासः परषयः) बद्ध विद्वान्‌ जन ( दीध्यानाः ) 
भविक तेभस्वी, उञ्ञ्वरु खूप ते प्रतिष्ठित करते हुए (पुरः दधिरे) प्रयुख 
पद्‌ पर स्थापित कर । (३ ) इसी भकार जो वेद॑ विद्वान्‌ ( रवेण ) 
भादर दे भूमि के प्रान्तों तक रा शासन करे वा (उमः जन्तान्‌ तस्तम्भ) 
बाणी केषी सिद्धान्तोको स्थिर ल्प सेके ( रषयः ) हत्तम तक्ष 
वितकशीक ( दीप्यानाः ) अथं का प्रकाज्च करते हुए ( बिभ्राः ) मेधावी 
्िष्यञ्ञन, उस जानन्दप्रद्‌, सुखदं वाणी के बक्ता विदान्‌ को ( पुरः 
दधिरे ) समक्ष, गुर बा पुरोहित खूप से स्थापित कर । 
९) 1 ~ ~ 1 | ष्‌ 
धुनेतयः छु्रकेतं मदन्त वृहस्पत न्रभि ये नस्ततस्रे । 
पृष॑न्तं सु प्मद॑न्धमू बुदस्पत रच्चतादस्व योनिम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०~(ये) जो (घुने्तयः) कंएा देने वारी, दि दहा देने वारी, 
चेष्ट्‌ करने बाले क्रूर या वीर जन ( मदन्तः ) हषे सोर तृ भनुमदः 
करते हुए (नः ) हमारे बीच ( सुप्केतत्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पञ्य, 
एष को ( भि ततखे ) प्राक्च कर सतावै, या उसके चारों मोर रहं तङ 
हे (ब्रृस्पते ) वेदवाणी के पालक विद्वन्‌ ! भोर बड राट के पालकः 
राजन्‌ ! तू ( एषन्ते ) प्रेम खेह से मेघ के समान सुख तेजन करते हषः 
( सुभम्‌ ) भागे बदेने वले ( मद्न्धं ) न नाश दुष्‌, ( उव ) दो क 
नाशक, ( भस्य ) उक्त छ्वानवान्‌ पुरूष के ( योनिम्‌ ) जाय रूप गृह, 
क्षाप्र बर की ( रक्षतात्‌ ) रक्षा कर । 
बृह॑स्पते या प॑रमा परावदत श्रा तं ऋतस्पृशो नि षेदुः । 
तुभ्यं खाता शवता ्द्धिडुगा म्व॑ः खोतन्स्यभितो विरप्शम्‌ ॥३॥ 
भा०-हे ( बृ्स्पते ) बद ज्ञान दाणी भौर दे राष्ट के पालक | 
वदरन्‌ ! एवं राजन्‌ ! (या) जो (ते) तेरी (परमा) सरवोष्ृ्ट ( परावत्‌ ) 
दूर देश तक व्यापने वाटी नीति, मदा या सीमा है, ( भतः ) उसके 
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भीतर जो ( भ्रतस्पज्ञः) सत्य घर्म पालन वा धन, भन्न भादि इ 
रने वाले (ते भा निषेदुः) तेरे मघीन, माण्डलिक मादि बसुवा वि 
बे ८ खाताः ) खने गये (भवताः) कगे ॐ समान गम्भीर, (भदा) 
'एवत के तुल्य भप्रकम्प, श्च बरु द्वारा वा मेघवत्‌ द्वार विद्वान्‌ एणी 
-इारा दोहे वा पूणे किये जाकर (तुभ्यं) तेरे लिपि (मव्वः) मधुर अज्र भौर 
धन कौ ( निरप्शम्‌ ) महान्‌ राशिको (भभितः) भव भोरसे (शओओतन्ि) 
पदान करं । जिस प्रकार खने गये कूप, तडाग आद्‌ मेव बा हि 
-प्वेतादिकी धारासे पूणं होकर बहुत जर देते ई उसी भकार वे र 
पालक को उसङॐे राञ्य की सोमा के मीतर छे धनी, कृषक, व ज्ञान 
रोग भी शच्च-बर, प्रेम, कर आद्‌ ॐ वश होकर, बा मेषो मौर विदाने 
-करॐे भन्न, ानादि से पूरणं होकर, राजा के जन्नादि धन की ब्द क। 
हषी प्रकारहे विद्धान्‌ पुष्प !जो कान की परम सीमा है वहां तक 
पहुचे हष धर्मात्मा लोग तेरे ल्थिदपपवु फे तुल्य मधुर ज्ञान रस 
खड़ी राज्ञि प्रदान करं | 
बृहस्पतिः प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिषः परमे व्योपन्‌ । 
-खततास्यस्तुविजातो रैण वि ख्तरिमिरधण्ठम;स ॥ ४॥ 
भा०-(शरहस्पतिः) बडे भारीज्ञान का पालक, वेद मौर वेद 
विद्वान्‌ स्वयं (भ्रयमं जायमानः) सवघे प्रथम सर्वोलृ्ट भ्रकट होता दुभा, 
( सहः उयोतिषः ) बडे मारी प्रकाश के ( परप व्योमन्‌ ) परम स्थान 
-क्ानकोि मे स्थित है । बह ( स्त.आस्यः ) सात छन्द रूप सात पुरो 
बाला, ( तुवि-जातः ) बहुत से विद्वानों प्रकट, एवं प्रसिद्ध ध 
( रवेण ) शब्द्‌, उपदेश दवारा (सकष.रदिमः) सात रदिमयों बाले सू*ॐ 
साव ज्ञान प्रकाश को कैरातः दुभा, (तमांसि) सत्र अविद्या मन्ध 
को ( मघम्‌ ) बिना करे | (२) परमेश्वर सव्रमे प्रथम्‌ ए 
बदेतेनके परम कोटि पर ह। उततके सात दिशा सात यल ई, बह वड 
अन्द्‌, वेद्‌ कान से सब भक्तानां को दूर करता है। ८३) बडेरा 


^ 


| 


| 


1 


अ०५स्‌०५०।६] ऋगेदभाध्ये चतुथे मण्डलम्‌ ५७५ 
नि अ अ ~ ~ 
पालक तेज से सर्वच दो । राजनीतिगत सात प्रकृति उसॐ़ सात मुख 
$ । , बड सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर भावरक शतु सैन्यो को भन्कार के 
समान दूर करे । ( ४ ) मध्यान मे सात प्राण सात (नास्य, ह | 
स सष्टभा ल ऋक्ता गरन छलं ख्रोज फलिगं स्वैर्‌ । 
जहस्पतिखास्रया इञ्यष्ट; कनक टद्धावशवत।रुदाजत्‌ ॥५।२६॥ 
भा०-राटरपप्लक राजा भौर वेव दिद्वान्‌ का पथक्‌ २ कर्॑भ्य | 
(सः ब्रुरस्पतिः) वह व्डेराष्रक्ा पालक ( सु-स्तुभा ) उत्तम रतिदे 
शतूर्दिसा करने मे समथ, ( ऋर्कता ) बाणी के पाङ (गणेर) सैन्य दख 
से भौर (पु-स्तुभा) उक्तस रीति से कंपने वाले, (कता) उत्तम वाणी से 
शुक्त ( रवेण ) भाज्ञा से ( फलिगं लं ररोज ) फरो वाङ शबो सहित 
भाक्रमण करने वाले वङ्शाखी, नगररोधी शत्रु का भंग करे गौर ( एव्य- 
) अन्न, रल्न भाद्‌ उपादेय देश्य को प्रचुर मात्रामे देने वाली 
{ उल्ियाः ) नाना भोग देने वालो, ( वावशचतीः ) निरन्तर कामनाशकः 
अजानों मौर सेनां को ( कनिक्रदत्‌ ) खू्र गजता हुआ, घोषणा करता 
हुभा (उद्‌ भाजत्‌ ) उत्स रीति, यौ मादि पठ संघ के समान 
भधीन कर उनको उत्तम मागे से चल्वे। (२) विद्वान्‌ वेदज्ञ क्या 
करे १ वह भी ८ सु स्तुभा ककत गणेन ) उत्तम स्तुतियुन चाभ वाके 
। सन्त्रे समूह से भौर (रवेण) उनके घोष से ( एल्गं वरं रुरोज ) मेद्‌ 
। इद्धि से ष्यापने वाले, आाबरकं मोह, कामाद भक्ान को तोद डज मौर 
८ हव्यसूदः वावश्चतीः उखियाः कनिक्रदद्‌ उदाजत्‌ ) जएन रस के देने 
बाली सुन्दर वाणो का अध्ययन करता इभा उना उक्तम रीति वे 
ज्ञान प्राप्त करे भौर भन्यों छो ज्ञान प्रदान करे । 
शव। पितर विश्वदेवाश्र वृष्तं यज्ेविंवेमर नम॑सा इविभिः। 
वृहस्पते सुरजा वीरवन्तो ठयं स्यम पत॑यो रथीणाम्‌ ॥ ६॥ ` 
भा०--दम रोग (व ) इस प्रकार ( पित्रे ) सवभ्यापक ( विष्व" 
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देवःय ) विश्व के प्रकारक, सवको जीवन, अज्ञ, देशव देन बा € 

डपासय देव ( षये ) सव सुखो ॐ वप॑क, सर्ैमवन्धक, महन्‌ व 
परमेश्वर की ८ यज्ञैः ) यजो, सत्संग से ओर ( नमसा ) नमस र 
जौर ( विभिः ) उत्तम अन्नो भौर वचने ठे (वेम) मक क । ५ 
परदार सवपारक, सनते भधिक विद्वान्‌ , पिवृदस्य, भावाय स 
भौर सके दाता, पालक, पितृतुल्य राजः इी हस सम्गो, नम्र 
भौर भेट भादि से सेवा करं । हे ( बदस्पते ) वदे राट मौर ञान ४ 
पारक (वय) हम (सुप्रजाः) उत्तम प्रजा से युत्त (वीरवन्तः) उततम 
वा पुत्रो ले युक भोर (रयीणां पत्तयः) देशरयो क स्वामी (स्याम) है| 


सख इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा क्ष्ण तस्थावभि वीयर्‌ । 
५ (~ ^ 1 
बस्पति यः सुतं विभति वर्गयति वन्दते पू्ेभाजम्‌॥ ५॥ 


भा०-(८सः त्‌ ) वह परमेश्वर ही (राजा) राजा के समान स्व॑ 
विश्व का स्वामी, सवेप्रकाश्लक, तेजोघय, स्वप्रकाश, ( शुष्मेण ) सवं 
शोोषक, प्रखर तेन भौर (वीर्येण) सत्रको रति देने बाछे बर पे (विशव) 
समस्त (परतिजन्यानि) प्रत्यक्ष उन्न होने शाखे पदार्थौ मे (भवि तस्थौ) 
व्यापक है । ( यः ) जो परमेश्वर ८ सु-शतम्‌ >) उत्तम रीति ते विश्व 
पोषक ( घ्रदस्पतिम्‌ ) बडे ब्रह्माण्ड के पालक सूयादि रोक कोभी 
( बिमत्ति ) धारण करता है नौर ( पू्॑भाजं ) सबसे पूर्वं के विद्यमान 
उपाजित ज्ञानो को सेवन करने वारे विद्धान्‌ घुष को भी ( वल्गूयति ) 
उपदेश करता भोर ( वन्दते ) उसको नाहता है | ( २ ) इसी प्रकार 
(यः) ` नो राजा (सुतं इ्हस्पति विभक्ति) बहुत वदे जनराषट के पारक, 
उत्तम पोषक पुरुष को धारण करता है ( पूर्वां वह्गुयति बनदुते च ) 
पूष बिदयमान बरृद्ध पुरषो के सेबते योग्य धममात्मा ज्ञानी पुरुष का सष्कार, 
स्तुति, अभिवादन करता है, जो सव प्रतिपश्ची जनों के संम्रामों पर शष 
क्षो बर से वशा करता है (स हत्‌ राजा) वही राजा होने योग्य ्। 


अन्या सू०५०।९] ऋभ्वेदमाष्ये चतुथे मण्डलम्‌ पष 
हृन्ति छाघत ५ क ५ व्ठा पिन्वत विश्व- 
नीम्‌। तस्मे विशः स्वयभरवा न॑मन्ते यरिभन्छह्या राजि 
पू एति ॥ ८॥ र 
माश्-( सः इत्‌ ) वह परमेश्वर ( स्वे) भपने (सुधिते भो 
सुरक्षित जगत्‌ -खूप स्थान वा मान्‌ भाकाशर मं (क्षेति ) निवास करत 
ह, भ्यापक दै ( तस्मै ) उसकी ^ विश्वदानीम्‌ ) सद्‌ा ( इडा ) वेद्‌ वाणीं 
( पिन्बते ) सव पर श्वान का वषण करती, सवको मन्न वा भूमिषत्‌ पुष्ट 
करती है । ( तस्मै ) उसे भद्रके लियि (विशः) सभी प्रजाप (ख्बयम्‌ 
व) भावे भाप ( नमन्ते ) मक ते ते ई । ( यल्‌ > नि 
(ननि) स्वभ्कार, सवभरकाशक परमेश्वर मे (पूः ब्रह्मा) भनादि, सबसे 
पथम, सवशरेषठ छानी वेदन्ञ विदान्‌ (एति) परा होता है | (२) राजा 
ॐ पक्ष मे--जिस राजा के रहते हुए वेदक्ञ विद्वान्‌ पूर, सर्वश्रेष्ठ होकर 
उत्तम पद्‌ पाता दहै । जो ष्वरक्षित देश में निवास करता है उसको (दगा). 
सब मूमियां पुष्ट करती ईँ, सव प्रजां उसके भागे ह्युकती ई | 
भ्धतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या | 
शस्यते यो वरिवः कृणातिं ब्रह्मते राजा तम॑वन्ति डवाः ॥६॥ 
भार-(यः) जो परमेश्वर राजा के तुल्य ही (नबस्यवे ब्रह्मणे) रक्षा 
चाहने वाके ब्रह्मज्ञानी पुरष ढो ( वरिवः कृणोति ) धन प्रदान करता है 
नो (राजा) स्वयं सूयबत्‌ सबका प्रकाशक है ( तम्‌ ) उसको सब (देवाः) 
देव, विद्वान्‌ गण, किरणों के तुट्य ८ नन्ति ) प्रा होते ह भौर उसको 
प्र वरते | वह स्वयं ( अप्रतीतः) प्रत्येक साधारण घुर से वा 
| | प्क्ष दन्द्यो से नहीं जाना जाता दै, तो मी ( प्रति-जन्या या स जन्यां 
| नानि ) बह प्रत्येक उष्पन्न होने बाले भौर समान, व साथ रहने वाके 
। भवो के हितकारी देयो को (सं जयति) अच्छी प्रकार वश्च फरता है । 
| (२) राजाङ्पक्षर्मे- जो ( भग्रतीतः ) किसी से घुकाब्टानस्िया 
ग्‌, भती दरश्ारी होकट्‌ (भ ति-जन्या स-ज"; धनानि स जयति) 


| ३०६. 
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९७८ ग्वेदभा्य तृतीयोऽष्टकः [अन्भव५ 
शरतिपक्षी भौर समान कोटि के जनों के घनों का विज्ञय क 
< भवस्यवे ब्रह्मणे वरिवः कृणोति >) रक्ार्णी ब्राह्मण वगं का मादर कत 
है, ( देवाः ) दानशीर व्य वहारज्ञ, सम्पन्न जोर विजयेच्ुक सन्य गणं 
< तम्‌ भडन्त ) उसको रक्षा केरते, वा उप्त श्ररण जाते ह | 
इन्द्रश्च साम पिबतं बुदस्पते ऽस्मिन्यन मन्द छाना वुषरवस्‌। 
श्रा वा विश॒न्त्विन्द॑वः स्वासुजोऽस्म रयि सववीरं नि य॑च्छतम्‌! 
भा०-( इन्दः च दस्यते ) हे इन्द्‌ देशवयैवन्‌ ! हे वेदवाणी भौर 
महान्‌ राट के पार्क | माप दोनों ( मस्मिन्‌ यज्ञे ) इस परस्पर हग 
सहयोग भौर राज्यकाये म ( मन्दसाना ) हवै, अनुभव करते हृ 
 दृषण्वसू ) ज्ञान घन मादि के वपानि बा जौर वरुवान्‌ परवन्धक पु 
करो राज्य म बसाने वाले, एवं बते भरजाजनों के बीच स्वथं बरबानु होक 
(सोमं पिबत) पुत्र वा शिष्यवत्‌ राज्य का पालन छर भौर मोषधिरस के 
समान सति स्वल्प मात्रार्मे मौर गुणकारी रूप से ( पिबते) इसश्च 
उपभोग करो । भाप दोनों ( भस्मे ) हमे (सव॑वीर) सब प्रकार े वीरो 
भौर पुत्रोंते युक्त (रयि) धनको (नि यच्छतम्‌ ) प्रदान करो भौर 
हमारे राट घन की व्यबस्था-करो, उसको नष्ट न होने दो भौर (खामुवः) 
स्यं उत्पन्न होने वाले ८ इन्दवः ) देश्यं मर प्रेमयुक्त समदध पजान 
(बां विशन्तु) त॒म दोनों को भ्रा करं, भाप दोनों के अघीन रहं । (२) 
अध्यात्म म-इन्द्र जीव, बरदस्पति प्रथु, वे दोनों वसु अर्थात्‌ रोको भौर 
भाणो म सुख भानन्दादि का वैण करने से ्टूषणवसु ' दै । 
चृहस्पत न्द्र वधतं नः सचचासावं खमतिभूत्वसमे। 
श्ावष्टं चयो जिगतं पुरन्धीजेजस्तसयों वुषामरातीः ॥१ १।२५।५॥ 
भा०-हे ( इहस्पते ) वेदविद्या के पारक | हे (इन्द्‌) पेश्वयवन्‌ | 
खतुनाशक राजन्‌ ! भाप दोनों ( सचा ) सस्यपूल॑क सदा साथ रह क 
< मः षधतम्‌ ) हमे बदाभो । ( वां ) भाष दोनो की ( सा ) वद, उतम 
{खु-मतिः) श्म मति, ज्ञान, बा उत्तम ज्ञान बाली परिषद्‌ (भस्मे) इम 


रताहै ॥ 


ध 


= न ९१ 
अ०५।सृ०५१।१] ऋ.्वेदभाध्ये चतुथ मण्डलम्‌ त 
~ ~~ 
द्वित के स्मि गत) होवे ! भाप रोग (धियः) प्रना मोर कौ दथा ष 
-आी चारक प्रजा को ( जम्‌ 9 पाड्न करो ( पुरंधीः ) देहवत्‌ पुर 
€ गो स 
को धारण करने वा बहुत से देश्वये भोर ज्ञानं के धारण करने वाली 
अरामो वा सेनां को ( जगरतम्‌ ) सदा सचेत, सावधान बनाभो भौर 
.खनको उत्तम उपदेश करो । अप दोनों ( म्यः ) स्वामी ॐ तुल्य होकर 
, ( वलुवाम्‌ ) संविभाग करने योग्य देशवर्यो वा करो को (भरातीः) न देने 
वाटी (भयः) शरुतेन का ,( जजस्तम्‌ ) विनाश करो । इति सविशो 
बग; ॥ इति सष्षमोऽध्यायः ॥ 
४.१ 
अथ अमाञभ्ययः 
[ ५१ | बामदेव ऋः ॥ उषा देवता ॥ `लन्दः--१, ५, = विष्ट । ३ 
विराट्‌ तिष्ट | ४, ६, ७, ६, ११ निचृत.तिम्‌ । २ पंक्तिः । १० थर्‌ 
पक्तिः ॥ एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ 


| नं 


इदमु त्यसपुरुतमै पुरस्ताञञयोतिस्तम॑सो चयुनाबदस्थात्‌ । 
ए 
= 


यतु 

दिवो इहितसे विभातीगतुं छणवन्तुषसो जनाय ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार (पुरुतमं) सवघे मधिक माकाश देश ॐो प्रते 
चाल सूयं प्रकाश ( पुरस्तात्‌ ) प्राची दिशा मँ ( वयुनावत्‌ ) सत्र जानो, 
ङौ से युक्त, सर्व॑प्रकाशक होकर ( तमसः भस्थात्‌ ) रात्रि के भन्धकाद 
म से उपर उठता है भौर ( दिवः दुहितरः बिभातीः पसः ) देदीप्यमान 
सू की कन्याभो के समान, बा प्रकाश से जगत्‌ को पूरने भौर प्रकाश 
देने वाली, स्वभकाश युक्त उषा.वेकाप्‌ ( जनय गातु छणवन्‌ ) मनुष्यो के 
वि प्रथिवी को प्रकट करती है उसी प्रकार ( इदम्‌ उ ) यह (स्यत्‌ ) 
चह भसिदध (पुरतमं) समसत वि्या्भों ते सबसे भधिक पूणं ( ऽ्योतिः ) 
सव क्ञानप्काशक, वेदमय तेन दै, जो ( तमसः ) दुःखदायी मक्ञान से 
मिष, ( पुरस्तात्‌ ) सबते पूर्वं विद्यमान, सबपे शरेष्ठ भौर ( वयुना-वित्‌ ) 
उततम क्ञान भौर कर्मोपदेशा से युक्त होकर ( स्थात्‌) सदा ॐ दिशे 
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ल्थर दै । (नूल) निश्चय से (दिवः) सं ज्ञानमय, भकाशसवरूप्‌ प 
की (इतरः) कन्या के तुल्य, वा उसमे सम्पन्न भवा ज्ञान त 
अदान करने वाकी, ( विभातीः ) विविध जानं का प्रकाश करे ७ 
(उषसः) पापो को दुग्ध करने वारी वेद्‌ वाणियां (ननाय) मुष त 


| 
| 
| 
| 


त 


क लियि ( गातुं ) जानने योग्य ज्ञान भौर मा को ( कृणबन्‌ ) प्र । 


करती दै । 
॥ ~~ ॥ ४ (८ 1 || ५ 
अस्थुर चित्रा उषः परस्तान्स्िता इच खरवोऽष्वरषु । 
|. भ भ +, ॥ 
्य व्रजस्य तमखा दार !च्छृन्तारत्रञ्खुचय पावकाः ॥२॥ 


भा०- जिस प्रकार (अध्वरे) यज्ञ म (मिताः इन स्तररवः) ग हष 
का माप कर्‌ बनाये गये यूपा स्थिर होते ह भौर जिस प्रकार (अष्दीष्‌ 
य्ला के निमित्त (स्रवः) भति तेज रे युक्तं (मिताः इव) परिमित कार 
तक स्थिर ( चित्राः उषसः ) अदत, सुन्दर उवा ८ पुरस्तात्‌ ) पूर्वं दिशा 
मर ( भस्थुः ) प्रकट ती ह जौर वे ( शुचयः ) अद्ध, (पावञ्ः) पि 
होकर ( व्रजस्य तमसः द्वारा उच्छन्तीः } वजन योग्य रात्रि के भन्धङार 
वा भन्धकारसे ठंडे गृहक द्वा को प्रकट करती हु (षि भ्रन्‌) 
भ्याप उती ई उसी भकार (चित्राः) ण्न रूष, गुण, कमं, स्वमाव भौर 
उत्तम भाभूषण, बच्ादि से सुन्दर, चित्र विचित्र, ( उषसः ) ` ति, 
कामना से युक्त, कमनीय, ८ पुरस्तात्‌ ) भागे ( मिताः इव ) वापि 
्ञानयुक्त, (स्वरः) उत्तम तेजस्विनी, विदुषी कन्याएं (अध्वर) हिसाषे 
रहित, श्रेष्ठ यज्ञो भ ( व्रजस्य तमसः उच्छन्तीः ) गृ के अन्धकारयुकत 
द्वारो को प्रफारित करती हू (श्रुचयः) छ स्वच्छाचार वाली (पावकाः) 
परितर एवं शोधकं यज्ञ गश्चि, मात्तवादि से छद होकर ८ दि भरन्‌) 
विशेषरूप से पतिका वरण कछ मौर हे बदमचारी ठम भी 
कमनीय कन्यां कावरण क्िियाक्रो।}(र) वेद्‌बाणिर्यो ॐ प 
. भै-वेदवाणियां पूज्य होने ते चित्र दै, स्वयमकाशच एवं श्दमय हेन 8 
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(लङ ई । श्न जथात्‌ जान मौर कर्ममय मार्गो षा द्वारो को भकागित 
करती द । 
वच्चुन्तीरथ चितयन्त भजात्राघोदेयायोषसो मघोनी; । 
प्रिर अन्तः पणयः सषन्त्वबुष्यमानास्तम॑खो विष्ये ॥३॥ 
मा०-( पणयः ) स्ततिकन्ता ोग॒जो (अदुभ्यमानाः) स्वयं स्तुति 
पाठ कामं ज्ञान नही करते वे जिस भ्रकार ( तमसः भविन षि 
मध्ये) श्ञानरहित भन्धकार ॐ बीच र्मे ( ससन्तु ) सोते है, मस्र रहते है 
सी प्रकार ( पणयः ) स्तुस्य खियां मौर व्यबहारबान्‌ गृहस्थ जन भी 
( घदुध्यमानाः ) रात्रि कामे न जागते ष्‌ ( तमसः ) धन्धकार के 
(भवित्रे मध्ये) चेतना रदित गाद्‌ निद्रा के बीच (ससन्तु) सोते द जिस 
प्रकार ( उपसः ) प्रातः वेखाएुं ( उच्छन्तीः ) प्रकट होती हदं ( भोजान्‌ 
ितयन्त) मोक्ता प्राणियों को जगाती ई उसी प्रकार ( उषसः मघोनीः ) 
कान्तिथुक्त श्रीसस्पन्न लिया वा सष्ृद्ध प्रजाएुं भी (उच्छन्तीः) विशेष रूप 
से गु्णोंको प्रकट करती हषं ( राघो-देयाय ) धनोँके दानकेच्यि 
( भोजान्‌ ) भपने पारक पतियों रक्षक वा राजारभों को ( चितयन्त ) 
सदा सचेत करती रहं । उनकष्छो देश्यं दान के लिय चेताती रहं । 
वितल देवीः खनथो नवो ता यामे वभ्रयादुषसो बो श्रध । 
येना नव॑गडे अ््गिरे दशग्वे सक्तस्य रेवती रेवदृष ॥ ४॥ 
भा०-जिस भ्रकार ( उषसः यामः सनयः भथ नवः वा कुविद्‌ 
अवति ) उषा का भतिपुरातन भी गमनमागं प्रष्येक भाज के दिन नया 
शो नाताहै उसी प्रकार हे ( देवीः उषसः ) उत्तम, कमनीय पतिप्रि 
देषियो-! (बः ) भाप रोगों का ( यामः) प्रष्ठ करने वा षिबाह करने 
| बाला पति ( कुवित्‌ ) महान्‌ , (सनयः) रथ के समान सनातन मासे 
। बने बा, (नवः) नब तरुण ही ( बभूयात्‌ ) हो । (थेन) जिससे भाष 
रोग स(नकग्बे) नब भात्‌ स्तुस्य वाण्यो वा सदा तरण इन्दिय गण से 
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युक्त, ( दशग्वे ) दशो दिशानों मे भूमि े स्वामी षा दो । 
दमनकारी, ज्तिन्दिय ( अंगिरे ) ज्म वा सयं के तस्य तेजी वा र 
के समान (-सषास्ये.) खख . पर सातं प्राण, मांख, नाक, कान य॒खादि 
मेगा, एवं उनकी अविकल शक्तियो से इत पति के अधीन रह व 
( रेबतीः ) स्वयं धन सम्पन्न होकर ( रेवत्‌ ) सम्पन्च जीवन की (१ ) 
कामना करो, सुख घे रहो । फलतः पति टष्िहीन, बधिर, गगा, दिन 
हो, उसकी वाणी उत्तम ज्नेन्दिय कर्मेन्द्रिय मादि मी सव दीक 
(२ ) वेदवाणियों का ध्याम गन्तम्य, परम वेद्य पद्‌ "रह्म नव भर्त 
स्त्य है भौर 'सनय› भरथात्‌ सनातन दै । वह वाणियां जितेन्द्रिय, शि 
कृरु पुरुष मेँ प्रकट होती हे । 
यूयं हि देवीक्रौतयुग्मिरण्वेः परिग्रयाथ सवनानि खः { 
श्रवो घयन्तीरुषखः खसन्तं दविपव्चतुष्पाचखर थाय जीवम्‌ ॥५।१॥ 
भा०-( देवीः उषसः ससन्त जीवं प्रनोधयन्तीः यथा क्रतयुमिः 
अशः भुवनानि परि प्रयन्ति ) निस प्रकार प्रकाश्च वे युक्त भभात वेरा 
सोते इए जीव गण को जगाती हुई तेजयुक्त किरणो घे समस्त रो म 
दूर २ तक चरी नाती द उसी प्रकार हे (उषसः देवीः) पति भादिक्ी 
कामना करने वारी देवियो ! गृद-पल्लियो ! (युं) भाप रोग भी (श्रः 
युग्मिभशेः) वेगयुक्त भो से दूर २ के स्थानों तक, ( ऋतयुग्भिः भनि) 
सत्य मागे से युक्त भोक्ता या उत्तम गुणों से युक्त श्ववत्‌ बलान्‌ पति 
जनों से युक्त होकर (सयः) शीघ्र ही (खुवनानि) उक्तम र गृ को (षि 
भरधाथ) राक होवो | ( उषसः ) प्रभात वेरा्भो के समान ही ( द्विपात्‌) 
दोपाये, श्यो भौर बन्धुजनं तथा ( चतुष्पात्‌ ) चोपाये गौ भादि ष्ट 
(ससन्त) सोते इए (नीवं) जीवगण को ( चरथाय ) क्म करने ॐ थै 
(ध-बोधयन्तीः) जगाती रदो । इसी प्रकार हे रुषो ! ठम भ ( ऋ 
युग्भिः. मश्वैः ) बल्युक्त अंगो से युक्त होकर ( देवीः परिप्रयाथ ) ५ 
कामना युक्त लिया को परा करो । (र) वेदवाणियां शऋतयुग्‌ अश, °“ ६ 
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द्य र समाहित चिन्त वाङे, विद्यान्याप् विद्वान्‌ द्वारा सर्वत्र फैला 
जाती ह| सोते इए भक्तानी जनों को उत्तम बोघ देती द | इति प्रथमो व॑ः}, 

स्विदासां कतमा पुराणां यया वघाना विदधु भरणम्‌ । 
शुभं यच्छुश्रा उषखश्चरन्त न वि ज्ञायन्त सदशीरजर्याः ॥ ६ ॥ 

भा०्--जिस प्रकर ( छुश्नाः उषसः श्चुभं चरन्ति ) दीसिमती प्रभातः 
वैरा दीसि युक्त, उञ्वर प्रकाश करती है, वे सब ( दश्षीः सस्य 
भजय) एक समान रहकर पुरानी नहीं मालूम होतीं मौर (भासां कतमा: 
पुराणी) उन उषार्भो के बीचरमे कौन सी पुरानी है मौर (क स्ित्‌ ) बह 
वेा कहां रहती दै १ (यया) जिसमे (ऋमवः) प्रकाक्च से दीप्र किरण. 
भपने ( विधाना विदघुः ) नाना भ्रका्ञ, ताप मादि कमे करते टै, उसीः 
रकार ( यत्‌ ) जो (खनः) दीषिथुक्त, जाभूषण एवं लावण्य, तेज आद 
से उञ्ञबल, (उषसः) कान्तिमती उत्तम कन्याएं ( भजुयौः ) वयस भोर 
बर वीय की हानि न करती हु, ब्रह्मचारिणी रहकर (सदशीः) बल वीयः 
म भपने पतियों के तुल्य रहकर (श्र) श्म) विवाहादि शोमा युक्त कायं 
करती ई । वे (न विज्ञायन्ते) विपरीति नदीं जानी जाती । (भासां पुराणी" 
कतमा ) उनमे से दोन श्रेष्ठ बा भायु मँ बड़ी है ( यया) जिसके साथः 
विद्वान जन (ऋभूणां) विद्वानों के बनाये (विधाना) यज्ञादि भजुषटानों केः 
(कल्‌) किस २ दुका म भौर कहां २ ८ विदधुः ) करते ई । भथौत्‌ 
ब्रह्मचारिणी खिय सदश पति को प्राच होकर वरवती दीघा सवत्र साथ 
देने बारी हों । (२) वेद्बाणियां भी ज्ञानमय होने से शन्न ई, उत्तम ज्ञानः 
देती ई, पुरातन ई । जिसवे विद्धान्‌ यज्ञादि भनुष्ठान नाना स्थाना पर 
करते रहते हे । सबपे पुरानी कौन २ यह नहीं जानाजा सकता । सकः 
सष्शरदै, वे रूप से 'भजुयौ, नित्य दै । 


ताघाता भद्रा डषसंः पुराखुरभिष्िच्ता ऋतजातसत्याः । 
यास्वींजानः शशमान उक्थः स्तवज्छंषन्द्रविणं खथ श्राप ॥७॥ 
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भा जिस प्रकार (उषसः) भ्भात वेला 
(भभिष्ट-चन्ना) फैले वाङ प्रकाश से युक्त, (कः 
सत्य पदार्थो का प्रकाश करने बाली होती है| (य 
मानः स्तुवन्‌ ९ सन्‌ सदः द्रविणम्‌ माप ) जिनमे प्रात; यज्ञ भयाद्‌ षु 
मन्त्रा ले दश्वर की स्पुति करने वाला, स्तुतिश्नील वेदमन््रपादी पु 
बीघ्रही भमीष्ट घन भौर ज्ञान प्राक्त करता है उसी प्रकार नो (प्‌) 
कमनीय उत्तम कन्याए" भी ( परा ) पूर्वं जीवन भँ ( भमिषटि चननाः) 
इच्छानुसार धनेश्वयं प्राप्त करने बाली ( रतजातसत्याः ) “तण भाद 
यज्ञ भौर धम॑मागे में सत्यप्रतिज्ञा को भकट करने वाली होती है (ता) 
वही निश्चय से (मदाः) उत्तम सुखदात्री, कल्याणकारिणी, सौमाग्यषती 
होती ई । (यासु) निन्हो मे वा जन्ोंके संग (ईजानः) यज्ञ करता हुभा, 
निन्हों मे भपना सर्वस्व देता हुभा, वा जिन्हों से संगति करता हुभा 
८ शशमानः ) शमादि साधनों का लभ्यासी वा प्रशषंसित पुरूष ( उक्थैः) 
खत्तम॒ वचनो से ( स्तुबन्‌ ) उनकी स्तुति ( शंसन्‌ ) भौर प्रशंसा कता 
इभा, ( सद्यः ) शीघ्र ही (विणे) देश्वयं (माप) प्राक्च करता है | विद्वान्‌ 
षुरुष पेसी उत्तम चि्योते ही गृहाश्रम का सम्पादन करे। (२) 
चेद्वाणी पक्ष मेवे दृष्ट सत्यका प्रकाश करतीं भौर वेद्‌ दवारा सप 
खो प्रकट करती हे | जिनसे यज्ञ करता दभा, सूक्तो से स्तुति दीन 
करता हा बिद्रान्‌ रेश्चय॑ पाक्ष करता है । 
ताश्रा चराति स्ना पुरस्तांत्समानतः समना पप्रथानाः । 
ऋतस्य देवीः सद॑सो बुधाना गजां न सगौ उषसो जरन्ते ॥९॥ 

भा०-( देवीः उपसः गवां सगा; न सदसः बुघानाः ) तेज धु 
स्लगत्‌ की प्रकाशक उषाण गौ्मों अर्थात्‌ रदिमयों की बनी हदं, गृह को 
जमकाती हूं (रतस्य जरन्ते) सत्य प्रकाशमान सूय॑ की कथा की ४ 
< खमना ) एक साथ मिलकर भागे (पुरस्तात्‌ भा चरन्ति) पूव #. 
पैकी ह उती प्रकार (त्यः) वे (उषसः) कमनीय, सुन्दर, शतम कार 


(भदाः) सलं 
त.नात-सस्वाः) तेनै 
सु हेजानः उकः श 
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आली लिय ( पुरस्तात्‌ ) सवके समक्ष ( समना ) एक वित्त होकर 
(लमानकः) मपने समान गुण बाले पुरषो ते (समना) संगत एवं संमान- 
शुक्त होकर ( पप्रथानाः ) अपने त्तम गुण, खूप, वैभव भौर प्रजाभों का 
विस्तार करती इई, ( देवीः.) उत्तम खिय ( सदसः दुघानाः ) उपस्थित 
सभ्य जनों को सम्बोधन करती हुदै" (गवां सगः न) उस समय प्रतिज्ञा- 
चाणियों को उत्पन्न करने वाले उत्तम विद्धान्‌ बक्ताभों के तुर्य ८ क्तस्य 
जरन्ते ) सत्य प्रतिज्ञावचन युक्त वेद्‌ मन्त्रों का ( जरन्ते ) उचारण कर । 
देसी क्ञान वारी, उदात्त गुणवती कन्यार्भो से विवाह कर । (२) 
वेदवाणियां भी ज्ञान होने से "स-मना, है । वे प्रथम गुद के समीप स्थित 
हविष्या को ज्ञान का बोध कराती हे । 
ता इन््ेश्व सं्नना ख॑श्ानीरमींतवणौ उषसं श्रन्ति । 
गूह्तीरभ्वमलसितं खशद्धिः शुक्तास्तनूधिः शुच॑यो सुचना ॥६॥ 
मा०- जिस प्रकार ( उषसः समानीः भमीतवगौः स॒ पना चरन्ति ) 
उषा एक रूप होकर भपने रूप रंग का नाश्च न करती देः एक समान 
आगे बढती है भौर ( रशद्धिः रुचानाः शुचयः छक्राः भभ्वं भसित 
गृहस्तीः ) ढी सियो से, चमकती हुदै, स्वयं उज्वल शध रूप सेरात्निके 
ष्ण जन्धकार ॐ साथ मानो भार्टिगन करती है उसी प्रकार ( ताः ) वे 
(समना; ) खियां भपने पतिर्यो के साय समान वित्त वारी (समानीः) 
चति्यो के समान गुण, रूप, मान, आद्र से युक्त, (भमीत.वणीः) भपने 
चणे धम का लोप न करने बाली, (उषसः) कान्ति युक्त भौर पतिया कौ 
इद्य से कामना करने बारी, ( श्चचयः ) शद्ध चरित्र, (रशङ्धिः) कामना 
भौर काम्ति से युक, उर्व ( तनूभिः ) देषो से ( रुवानाः ? भ्यो को 
रुचिकर बा मनोहर भ्रतीत होती इई, ( भसितं ) भन्ये न वेषे हष, 
भपनेसे एक मात्र सम्बद्ध ( भभ्वरम्‌ ) एवं विद्या, कुरू युग भौर बरः 
अ भाद्रणीय पति को ( गृहन्तीः ) अंगीकार करती हः ( जरन्त ) 
सद्मचार से उद, (ताः इत्‌ जु) उनको ही विबाह मे प्रण करे । (२) 
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वेदवाणियों के पक्ष भे- वे सबको, ससान रूपे ज्ञान देने पे समन) 

ई, शद्ध पविघ्र ई, उत्तम यो से स्वयं (शचकराः क 


+न (~ ^~ 2 ॐ, छद सूप है निने 
भज्ञानियो की कृति नहीं मि पाह | वे ( भमीतवणौः ) भशर भ 


संन्निवेश वाली, नित्य है, वे (भसितं अभ्वं) बन्धनरदित महान्‌ परे 
को भपने उञ्ञ रूपों से बतखाती इह ( चरन्ति ) गुरु से रिष्य 
मास होती है । 
९, ¢ 9, _ (~ भ (~ 1. = | 
साच द्वि दुहिता विजातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मादं देवीः । 
स्योनादा व॑ः प्रतिवुध्यमानाः सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥ १०॥ ` 
भा०-( दिवः हुहितरः विभातीः देवीः रथि यच्छन्ति ) प्रकाशको 
देने वाली वा सूयो कन्याभों के तुल्य उपायं प्रकाश भदान करती ह 
उसी रकार हे (दिवः दुहितरः) कामना को पूणं करने बडी (विभाती) 
विशेष कान्ति से युक्त है ( देबीः ) उत्तम चयो १ माप (म्मा) हषे 
( भजावन्तम्‌ ) भजा, पत्रादि से युक्त ८ रयिम्‌ ) देश्य (यच्छत) श्रदान 
करो । ८ स्योनात्‌ ) सुख युक्त गृह से (वः) जाप लोगों को मपना 
जभिभ्राय ( प्रतिुभ्यमानाः ) भली अकार जान व जना कर बा ठत्म 
रीति ते शिक्षित करके ही हम लोग (सुवीर्यस्य) उत्तम बीर्यं नौर बल 
( पतयः ) पालक (स्याम) हो | ( २ ) वेदवाणियां जान पदान करन ते 
"दरः दुहिता ई, भथ भकाशक होने से "देवी" है । वे ( स्योनात्‌ ) 
भानन्द्मय प्रमु से प्रा होकर हमें अव्येक पदां छा ज्ञान करदं भौर 
इम ( सुवीय॑स्य पतयः ) उत्तम बीयं के पारक, ब्रह्मचारी हों । 
तद्वो दिवो ददितरो विभातीरुपं व उपस य॒क्लकतः ) 
कयं स्याम खशखो जनेषु तद्‌ धो धन्तां पुयिवी च॑ देवी ।११।२। 
छाय यशस द्‌ धश्च धत्तां परथि 
भा०-- जिस रकार ( यज्लकेतु; दिवः दुदितरः विभातीः ऽषसः र 
मूते) यज्ञ वा उपास्य प्रञुको जानने वाका योगी ज्ञान ८ 
वाली, सूयै की कन्या के तुल्य दीषियुक्त उषा्भो भौर विशोका ग्रलल 
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धो रक्ष्य कर स्तुति करते दे । उसी भकार ( यज्ञकेतुः ) परस्पर सुगः 
मान-भाद्र, सत्कार मोर परस्पर दान प्रतिदान को भली प्रकार जानने ` 
वाला, होकर मै ( दिवः दुहितरः ) कामनार्भो को पूणं करने म समथै,. 
( विभातीः ) विविच गुर्णो से प्रकाश युक्त, (उषसः) कमनीय (वः) भाप 
देवी जनों को वा मापके सम्बन्धो सँ (तत्‌ उप वरवे) वह वचन कहता ह 
निस्ते ८ वयं ) हम सव ( जनेष॒ ) मनुर्यो के बीच ( यशसः ) यशस्वी" 
(द्याम) हों । ( तत्‌ ) मेरे कदे उप्त वचन को (यौः च) सय॑ के समाना 
तेजसी पुरुष भौर ८ देवी एथिवी च ) प्रथिवी के समान सुख, सन्तान;, 
भन्नादि देने वाली स्वाश्रय खी दोनों ( धत्तां) धारण कर भौर एक 
दूसरे को उस प्रकार का रतिनज्ञा वचन प्रदान कर भौर पारन कर|. 
(८२) वेदवाणियों ऊ उच्चारण से यक्त ओर इपास्य देव परमेश्वर ब्रह्म की 
ज्ञानी पुरुष उपासना कर, म सवर्मे यशस्वी हो| उसी ब्रह्म की श्राक्तिः 
को सूय भोर प्रथिवी भी धारण करते ह । इति द्वितीयो वैः ॥ 


[५२] वामदेव ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१, २,२, ४,६ 
निचृदूरायत्री । ५, ७ गायत्री ॥ सप्तचं सुक्तम्‌ ॥, 
प्रति ष्या सूनरी जनीं वधुच्चन्ती परि स्वसुः! 
डिवो शरदश दद्िता॥ १॥ 

भा०-जिस पकार ( दिवः दुहिता ) सूय की कन्या के समान, व 
तेज षे आकाश्च मौर भूमि को भर देने वारी उषा ( सूनरी = सु नरी} 
उत्तम रीति से सु की भम्रगामिनी होकर (जनी) सब (1) 
करती इद, अन्धकार को दूर करती हुं ( प्रति नदि ) भवय सबको 
दिखाई देती है उसी भकार (स्या) वह (जनी) उत्तम सन्तान इत्यन करने! 
म समथे वा ( जनी ) खरी, (सू-नरी) उत्तम नायिका होकर. (स्वसुः परि) ` 
भपनी अन्य भगिनी जन के समीप या उससे मी मधिक (रि उच्छन्ती). 
विविध प्रकार से श्रोकादि खेदुं को. हस्ती नोर गुणो कोःप्रकट-करती इदः 
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(दिवः) कामना युक्त पति छी मनोकामना को 
रोकर ( प्रति अदि ) दिलाई दे | 

श्वेव चि्रंषी साता गवाभ्रताव॑से | 

ससभूढम्विनोरषाः ॥ २॥ 

भा०--जिस भकार (उषा) उपा, प्रभात वैरा (भशिनोः) दिन भौर 

रत्नि के बीच मे उनकी ( सखा ) भित्र, सखी के तस्य या उनके नाम पे 
कहानी है । वह (करतावरी) तेज से इुक्त (गवां मात) रणो को माता 
के समान जनने वाली, (भरुषी) तेजस्वी, ङल!ई लिमे हए, (भश एव) 
यापक, बा घोड़ी के तुर्य ( चित्रा ) शह्ुत खूप बाली होती है । उसी 
मकार ( उषाः ) गृहस्थ मे बसने वारी, वा पतति दधी निस्य कामना करने 
बाली, खी मी ( मध्िनोः) देह के भोक्ता इन्द्रिय खूप भरो खामी 
नतेन्दिय खी-पुरुषो मे (सखा-भभदु) मित्र के तुल्य एक ही समान नाम 
-ओौर कीत्ति से कहराने योग्य दै 4 थात्‌ दम्पति य पिके नामे ही 
-खी को बुलाया जाना उचित है| वह (कतावरी) सध्य व्यबहार बादी, 
"€ गां माता ) उत्तम वेद्वाणियो की जानने वाली, बा (गवां माता) गौ 
"भावि प््भोकोभी माताके समान लेह से पालन करने वादी बागौ 
-से डत्पश्च दुर्ध, त, नवनीत, क्षीर, पायस भादि पदार्थौ को बननेमे 
शार हो । वह ( भरपी ) स्वस्थ, एवं राग ते रित, प्रेम से युक्त भौर 
"पति वा सन्तान के प्रति रोषसे रहित हो । वह (अश्वा इव) शीघ्रगामिनी 
घोढी के समान गृहस्य रथ को, बा भश्च.जाति ढे बलवान्‌ पुरुष के तुल्य 
व्वर बीयं साम्यं वाटी, ( वित्रा ) अद्भुत गुण क्म स्वभाव वाली ञान, 
"खन, आदर ते युक्त हो । 

इत ्षखारयभ्विनोंरुत मात। मवाभलि । 

-डतोवो वसं ईशिषे ॥ ३ ॥ 

भा-( उत ) भौर हे ( उषः ) भ्रमात वेरा के समान तू पर्वत 

कर से .(भ(िवनोः सखा भसि) दिन रात्रिवत्‌ युग की सखा, मित्र 


प 
(इषिता) पूणं करने षारी 
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तुष्य सदायक दै । (उत) भौर ( गवां माता जसि ) गौरभा को माृवव्‌ 
पारुकः, वृष, खीर, मलाई, मठा, मखन, घी मादि पदार्थौ की उत्पादक 
भौर ज्ञान युक्त बाणियों की जानने वाली टो | ( उत वस्वः ) धन भौर 
असने योग्य घर की त्‌ ( ईशिषे ) मारकिन हो । 

गावयद्द्णसं त्वा चिशित्वित्खन्नतावरि। 

भ्रति स्तोमेरभुत्स्महि ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( निशिवत्‌ ) उत्तम रीति से वारको को जान कराने 

बारी भौर उनको रोगादि से सुक्त करने हारी ! हे ( स॒नतावरि ) उत्तम 
वन बोरने वारी भौर उत्तम भन्न की स्वामिनी ! हम (स्तोमैः) उत्तम ₹ . 
्र्ञसा वचनो से ( यावयद्‌ द्वेषं ) द्वेष के भावो भौर देप करने वाङ 
मभ्रिय, भभ्रीतिजनक पदार्थौ मौर पुरुषों को दूर करने वाली ( स्वा प्रति 
शभुदस्मदि) तुश्चको प्रत्येक कायं का बोध कराच | 

प्रतिं अद्रा श्र॑दक्ततर गां सगा न रश्मयः । 

श्रोषा अप्रा उर ज्यः ॥ ५॥ ( 

भाग--जब ( उषाः उन्नयः भा लभ्राः ) प्रभात वेला, उषा बहुतः 

तेज को पूणं करती दहै तत्र जिस प्रकार ( भद्राः गवां सगौः न ) सुख 
दायिनी, कर्याणकारिणी गौरजं वा वाणियोँ की रचना के तुल्य ( रङमयः 
्रति दक्षत) रदिमर्यं देखने मँ भाती हे उसी प्रकार जव, (उषाः) पति 
क प्रिय, कमनीय गुणो से युक्त खी (उर) बहुत ( घ्रवः ) तेज, वीय को- 
(भा भप्राः) माद्रपूलक धारण कर ठेती दै त्र ( गवां ) जंगम सन्तानो 
डो (सगौः) नाना सृष्टां भी (रदमयः न) उषा फी किरणो के तुल्य ही 
(भद्राः) सुखदायिनी, कल्याण गुण से युक्त ( भ्रति भक्षत ) देखी जाती 
ह| पति पल्ली के परेमपूरक निषेक द्वारा गभं भादित होने पर सन्तान 
उम्बरु गुणयुक्त, उत्तम होती दै । 

्चापथुधीं विभावरि व्या॑ज्योतिषा तमः । 

उषो अनुं स्वयामव ॥ ६ ॥ 
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भा०-जिस प्रकार ( पिमावरी जापप्रपी तमः ज्योतिषा विभा 
च 


: भनु सवघाम्‌ जवति ) कान्ति से युक्त प्रभात वेला, उषा व्याप्त 
:अरकाक् से अन्धकार को दूर करती दं भोर भपने पीछे “सधा भौत 
भपने को धारण करने वाले सू को भी सुरक्चित रखती भोर मकट करत 
है उसी प्रकार हे ( विभावरि ) विषेप कान्ति से युक्त एवं विष विचार 
सौर क्रिया शक्ति से सम्पन्न खी! त्‌ ( ज्योतिषा ) जपने क्तान-मकाक्च पे 
(भा-पप्रषी) सवन्न पू" करती इदं (तमः वि आवः) श्लोक भौर दुःखो $ 
अन्धकार को दूर कर । भोर हे (उपः) कान्तिमति कमनीये! त्‌ (सधाम्‌) 
अपने धारक, वा स्व अथौत्‌ धनेरवय क धारक पति के ( भनुभव ) 
-अनुद्र होकर उ रका जनुगमन कर, उसक्छौ भा्ञाकारिणीहो।षा 
,{खघाम्‌ भजु जव) भनुकूल अघ्नादि पदाथ की रक्चा कर । 
श्रा घां तनोषि रषिमिसिरान्तरित्तसर शयम्‌ । 
उषः शक्रण शाचषा ॥ ७॥-३॥ 
भा०्-जिस् प्रकार (उषा शुक्रेण श्लोचिषा रङ्िमिभिः धाम्‌ मन्तर. 
-समूडर च आतनोति) भ्रमात वेला छु काम्ति से ओर किरणो से प्रका 
-को विश्चार भन्तरिक्च मे फैराती है उसी प्रकार हे (उपः) कमनीय खी! 
मिः) उत्तम किरणों घा प्रेम-बन्धनों घे ( चास ) भपने कमनीय 
ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) भपने अन्तःकरण मे बते (उर) बहुत मयिक (रिय) 
श्रिय पति को (जा तनोषि) आद्र पूवक स्वीकार कर, उस्म व्याप । 
“इषा सूय की वह तीव्र तापयुक्त शक्ति दै जो दाह या प्रचण्ड तप 
ष्पश्च करती है । उसे दृष्टान्त से . तेजस्वी राजा की भचण्ड शक्ति का 
वर्णन मी इस सक्त मे किया गया है । ताप शक्ति का वणन जते- (4) 
अका की उत्पादकः, पूरक, भकार किरणों ते स्वतः उत्पन्न होने वारौ 
दने से "दबः दुहिता" दै । (२) भति घाम वा ताप के जनन्तर जर 
खष्पन्न होने से गतिमान जल रूप सर्गो की उत्पादक होने से “गना माता 
` है । इसी घे (करतावरी' जलोत्पाद्क वा भन्नोस्पादक भी दै । (३ ) बहौ 


इदैया 
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चसु, सूयै की तीत्र श्त होने से देश' स्वामिनी दै | ( ४ ) नाना सेग- 
रक होने षे ताप शक्ति !चिकित्वत्‌' दं । अप्रीतिकारक, रोगकारी कीटाणुरभो 
क्को नाश करने से शयाबयद्‌-देषस्‌ है । उसकी प्रतीति हमे (स्तोमैः) वहत 
से किरणगणों से होती द । (५) बह ताप शक्ति “उरु-त्रभः' बहुत मधिक 
जी्णक्षारी रोगहर शोपक ताप को धारती है, उसके बाद्‌ दी सुखकारक 
अष्टि जरु उत्पन्न होते द। (६) वही पहले (तमः जाप्रनपी तेज से 
काले बादसों को उत्पन्न कर ( स्वघाम्‌ ) भच्च जल को उत्पन्न करती है । 
बी ताप श्वक्ति (शोचिषा) तेज से कौर ( शुक्रेण ) जर मौर रविम षे 
आकाशा, अन्तरिक्ष मौर भूतल को पूणे करती है । इति वृतीयो चगंः ॥ 
[५३] वामदेव ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ चन्दः-१, ३, ६, ७ 
निचरभ्नगती ॥ २ विराड जगती | ४ स्वराड्‌ जगती । ५ जाती ॥ सप्त च॑ सक्तम्‌ ॥ 
तदेवस्यं सचितुवायै सददुणीमहे भ्रुरस्य प्रचैतसः । 
छरदियैनं दाशुषे यच्छति त्मना तन्न सरदो उद॑यान्टेवो अष्कुभिः १ 
भा०-जिस प्रक्र (भसुर्य) प्राणों के देने वाले ( सवितुः देवस्य 
वाय॑म्‌ महत्‌ ) प्रकाशवान्‌ सूये का जलं के उस्पन्न करने में समथं बड़ा 
भारी तेज है । (येन छदि यच्छति) जिस तेज से वहं स्वयं सबको गृह या 
भाश्रय देता है नौर स्वयं भी (देवः भक्तभिः महान्‌ उद्‌ जयान्‌ ) वह 
सयै प्रकाश युक्त किरणो से सब दिन स्वयं उदय को प्रा होता है उसी 
भकार हम रोग भी ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ (भसुरस्य) सब के 
मागदाता ब शुभो को वायु के तस्य उखाद्‌ देने वाले (सवितुः) सों 
सपादक देशवय॑वान्‌ , तेजस्वी, (देवस्य) भ्रु, राजा वा विजिगीष के ( तत्‌ 
महत्‌ वायैम्‌ ) उस महान्‌ शनरुवारक भौर वरण करने योग्य बरु, देश्य 
छा (इृणीमहे) वरण करं (येन) जिससे वह (धमना) स्वयं ( दाञयवे ) कर 
देने षाठे प्रजा जन को (छर्दिःयच्छन्ति) गृह ॐ समान शरण प्रदान करता 
हे । वह ( देवः ) विजिगीप, म्यवहारङ्बार, विद्वान्‌ एुरूुष ( भक्तमिः ) 
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अकाशक, कमनीय गुणों से महान्‌ , योग्य होकर दिनों 
शदय को प्रा्ठ हो मौर ( नः तत्‌ यच्छति ) हमै मी 
अदान करे । 
डिवो धन्त सुव॑नस्य परजापतिः पिशङ्गं ठार्वि प्रतिं सुते रविः) 
विचक्चणः प्रथय॑ननापुणन्नुवंजजीनत्सविता सुम्नञुकथ्य॑म्‌ ॥ २। 
भा०-( प्रजापतिः ) प्रजा पारक परमेश्वर भौर प्रना दार पं 
भराक्ठ करने वाला, भ्रजापाल्क राजा भौर ियासम्बन्ध से प्रजापति 
भावा, सूय के तुल्य ही ( दिबः धन्तौः ) कान, भका भौर दिय 
कामना को धारण करता हना ( सुबनस्य ) (सुवन समस्त रोको का 
पालनकता है | वह॒ (कविः) ऋन्तदर्शी, भन्तयामी होकर मी सेनापति 
(पिशङ्ग) पीले, उञ्वर (दरापि) सुवणैमय कवच के तुर्य उञ्वर खभ्रकाश- 
मय रूप को (प्रतियुश्वते) धारण करता है । वह ( विचक्षणः ) विविध 
पदार्थौ, रोको भौर विधां का द्र्टा ( उद ) विस्तृत ज्ञान या जगत्‌ को 
( प्रथयत ) फैराता इभा, ( भापणन्‌ ) सबको पूणं एवं पाठन करता 
हमा ( सुश्नम्‌ ) सुखकारी ( उक्थम्‌ ) प्रशंसा योग्य ान-प्रवचनको 
मी (जजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है । (र) सेनापति घा राजा सुखकर वचन 
वा आज्ञादेताहै,राष्रको फैराता भौर पार्ता दै, व सुवणंमय उज्वर 
कवच वा पोशाक को पहनता है । भरतिपू्वो ञविघीरणे | यथा तमम्रीवः 
अस्यञचुञ्त्‌ । जघारयद्‌ इत्यथैः । 


दिन (उत्‌ भय 
व पे 


"३ [3 ४५. ४ ॥ ष 

आघ्रा रजासि दिव्यानि पार्था शलोक देवः छणणुते लाथ 
7 क । वर 

चमरो । पर बाह अल्लाक्सविता सवी निवशयन्पषुवनङ्क 


भिजेगत्‌ ॥ ३॥ 

 भ०-जिस प्रकार सूय॑( द्ग्या पार्थिवा रजांसि मा परात्‌ ) 
भकार भौर प्रथिवी के समस्त लोकों को व्याप लेता टै, वह ( देः ). 
अकाश्नमान सूं ( जक्तुमि; जगत्‌ सवीमनि निवेशयन्‌ सविता भाई 






॥ 


॥ 


| 
| 
| 
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अला ) भपने प्रकाशक मौर वधक रदिमर्यो धौर मेरो ते जगत्‌ को 
प्रकारा भौर रेशवये म स्थापित करता भौर प्रित करता हुमा भपनी 
बाहुतस्य दोनां शक्तियो को भागे निरन्तर भ्रकट करता है उसी प्रकार 
(देवः) तेजोमय, सवं सुखो का दाता जोर सव ज्ञानां का मकाशषक, भसु 
परमेश्वर ( दम्यानि रजांसि ) जका मे स्थित समस्त तेजोमय, सू, 
समस्त भम्निमय लों भौर (पाथिवा रजांसि) प्रथिवी रूप, जीवसं के 
भाध्रय योग्य लोकों डो(ञाञप्राः ) सव प्रकार से पूर्णं कर रहाहै। 
वहं (सिता) सर्ोस्पादक परमेश्वर ( जगत्‌ ) इस जगत्‌ को (अक्तुभिः) 
प्रकट करने, व्पाने जौर चमकाने वाले क्ञान, जल नौर भश्च प्रकाश्च मादि, 
साधनों से (सवीमनि) अपने श्षासन, जगद्‌-उस्पाद्न के कायं म ( निवेश 
यन्‌ ) स्थापित करता हुभा नौर ( प्र-सुवन्‌ ) आगे भी निरन्तर इसको 
उत्पन्न करता इभा अपने धारक भौर उष्पादृक दोनों (बाहू) शक्तियों कोः 
दो बाहुभोंके तुल्य (अर मलाक्‌) बरावर प्रकट करता जाताहै भौर 
( खाय धर्मणे ) ओर दश्वरीय धमे.उ्यवस्था को प्रकट करने के लिये वह 
( देवः ) ज्ञान-प्रकाशक पसु (शलोकं कृणुते) वेद्‌-बाणी को प्रकट करता 
है। (२ ) राजा, राट के धम या कानून-उ्यवस्था के लिय धभेशाख कोः 
प्रकट करे, मपने प्रासन मै सन जगत को वसावे भौर चरावे भोर (बाहू 
प्र भकल्ाक्‌ ) दोनों बाहुं जथौत्‌ ब्रह्म, क्षत्र दोनों को आगे बदेवे | 
श्रद।भथो सुवनानि छचाकंशदूतानिं देवः सविताभि स्तते । 
पाख सव॑नस्य ग्रजास्यों तव्रतो सहो घज्म॑स्य राजति ४ 
भा०-जिस प्रकार सूय ( वनानि भ-चाकशात्‌ ) समस्त रोको 
को प्रकारतनित करता है । ( तानि भि रक्षते ) सबङ़े बतो, कर्मो की 
रक्षा करता है, (महः भञ्मस्य राजति) महान्‌ जगत्‌ म स्वयं चमकता है 
सी प्रकार परमेश्वर ( भदास्यः ) स्वयं कमी नाश्चको परास न होकरः 
भविनाशी, ( देवः ) सुला का दाता, ( सविता ) स्ोत्पादक है वहः 
( सुषनानि भ-चाकशत्‌ ) समस्त रोषो, उसपन्न जन्तुभों को प्रका भौर 
८. 
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ज्ञान, वा चेतना से प्रकाशित करता है । वही ( ब्तानि 1 
(अभिरक्षते) रक्षा करता दै । वह (छतव्रतः) सब चतो का धारण रै 
वाला, ८ भञ्मस्य सवनस्य ) आाङ्ाज् भ संचालित, संसार ङे बीत 
,( राजति ) राजा के तुल्य विराजता है नौर (सुवनस् भजाभ्यः) समल 
जगत्‌ की प्रजां के खिये (बाहू) पिता के तुल्य बाहुमों को (भ भचा 
आगे बदाता है । प्रकाशक भौर व्रतपारक जीदनदायक दो शक्तियां बाहं 
"पिता परमाप्मा की हे । (२) राजा मी सवके बतो, घमो भौर क्त्य 
-को प्रकाशित करे जोर उन धर्मो की रक्षा करे । तभी वह धत्त दता 
है । वह प्रेम भौर पालन के दोनों बरु पिता बाहुभों के तुल्य प्रनाभों 
के हितार्थं फैरवे । 
तरिरन्तरिक्तं सविता महित्वना ची रज{लि परिभृल््ीणिं सेखन॥। 
तिना दिवः पृथि वीरितस इन्वति छिभिवेतेरभि ने। रत्तति त्मन।५॥ 
भा०- (सविता) सुय के समान तेजस्वी, सवका उत्पादक परमेश्वर 
.( परिभूः ) सवेव्यापक दै । वह (अन्तरिक्षं) भीतर बाहर व्याच माकाश 
को मी( त्रिः) तीनों प्रकारो से ( इन्वति) ग्यापता दहै वह भने 
(महित्वना) महान्‌ सामथ्यं से, (रजांसि) समस्त रोको को ( त्रिः ) तीन 
बार वा तीनों प्रकार के रोको को (त्रीणि रोचना) तीन प्रकार के तेजी, 
दीक्िमान्‌ पदार्थौ भोर ( तिलः ) तीनों रकार के (दिवः) तेनं को भौर 
“८ तिखः प्रथिवोः ) तीना भकार की भूमि्यो को ( इन्वति ) व्याप्ता ह | 
वह ( त्रिभिः ) तीन प्रकारो के (नतैः) कर्मो वा नियमों से (रमना) ख 
(नः) हमे (भमि रक्षति) सव प्रकार ते रक्षा करता दै | तीन प्रकार ढे 
भन्तरिक्च- महान्‌ भाकाञ्ञ, मध्याकाक्च नौर ददयाकाश्चा । तीन श्रकार ढे 
रजस्‌ या लोक-उध्वं रोक, मध्य लोक भूष्टोक वा सालिविक राजत ४ 
तामत जन । तीन प्रकार के रोचन पदाथ, सूर्य, चन्द्र॒ असि वा सु.» 
अश्न, वियत्‌ तीन । (दिवः) प्रकाश अथौतू रक्त, नीर, पीत । तीन श 
के व्रत सृष्टि, स्थिति, संहार । तीन भूमिय सूयै, बायु वा अन्तरिक्ष भद 


ोद्धी 
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यह भूमि । (२) इसी भ्रकार राजा माका, गह मौर भगं मे प्रवेश 
ऊर सके, उत्तम मध्यम निक्रष्ट श्रेणियों के लोकां को वज्ञ करे, घन, जान 
भौर श्रजाजन तीनों को भराक्च करे, तीन तेज प्रसुसत्ता, जनसत्ता भौर 
अन्त्रसत्ता तीनों श्तयो =? आरक्त करे मौर तीन एथिवी सम, बन, पव॑त 
तीनों पर राज्य करे | तीन चत, भस्मसंयम, जनसयम भोर भरिसंयम 
तीनों प्र्ार की व्यवस्थानोंतेराष्रकीरक्लाकरे। 
अहत्छुष्नः भ्रखञाता पचवशना जगतः स्थतुरुभयस्यया उशी 
सनो देवः सविता शम यच्छृत्वस्मे प्षयाय चिवरूथमंहसः ॥६॥ 
भाग~वह परमेश्वर (छहर्घुश्चः) बड़ भारी सुख, भानन्द्‌ का स्वामी 
( प्रसवीता = प्रसवित! ) समस्त संसार को उत्तम रीति से उत्पन्न शासन 
करने नोर सन्चालन करने हारा, ( निवेशनः ) सबको यथास्थान स्थापित 
करने बारा, ( जगतः ) जंगम, गतिश्लीर, चर भौर ( स्थातुः ) स्थिर, 
अचकु, स्थावर (उभयस्य) दोनों प्रकार कौ सृष्टि को (यः-वशी) जो वश्च 
करने वाला है, ( सः) बह ( देवः सविता ) सवका दाता, सर्वोत्पादक, 
भसु जनः शमं यच्छतु) हमे सुख प्रदान करे भोर (भस्मे) हमारे (क्षयाय) 
निवास के ट्य ( अंहसः ) पाप ओर आघात से ( त्रि-वख्थम्‌ ) त्रिविध 
अकारो ते बचाने मे समथे गृह वा त्वरण ( यच्छतु ) प्रदान करे । (२) 
राजा राष्ट्र को ( निवेशनः ) बसने बाला स्थावर, जंगम सब सम्पत्ति का 
उक्तौ, प्रजा को सुख दे मौर निवास के त्रिविध तापवारक भोर 
पापब्ारक गृह घा श्षरण प्रदान करे। 
आगन्दव तुसवरचत तयं दातु नः सव्रता सश्रजामषम्‌। 
सनः क्षपाथिरहभिश्च जिन्वतु पजावन्तं रयस्रस्म खामन्वतु ७।४ 
भा०-( देवः सवित्ता ) प्रकाशमान सुय जस्‌ धकार कतना दारा 
चे जगत्‌ को बद़ाता है | उत्तम प्रजा ओर भन्न देता, दिन घौर रात 
इमारी बृद्धि करता दै उस प्रकार (देवः) सुखो को देने भौर सु्थादि को 


| 
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भरकाशित करने बारा (सविता) सवका उत्पादक जोर सबचार परु 
(कषय) जगत्‌ म बत सग को (करतुभिः) प्राणों के बरसे (बधत) ब ९। 
बह (क्षपाभिः अहिः च) दिन गौर रात सदा (नः जिन्वत्‌) ह ध 
मोर (अस्मे) हरं (भरजावन्त) उत्तम सन्तति से युक्त (रयिम्‌ सम्‌ र 
दशचयै प्रदान करे । (२) देव अर्थात्‌ राजा (करठभिः) सदस्यो मौर ष 
बन्धुं सहित नावे, रर को वसाव । हमारी उत्तम्‌ भजा मौर सेन 
पालन करे | ( महभिः क्षपाभिः ) न मरने वाले वीरो शतु-नायकों भौ 
क्षयकारिणी सेनाम से विजय करे, वदे, हमे उत्तम प्रजायुक्त धन दे। 
इति चतुर्थो बगेः ॥ 








[ ५७ ] वामदेव ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः-- १ मुरिक्‌ त्रिष्‌ । २ 
निचत्‌ विष्ड१्‌ । २, ४१ ५ स्वराट्‌ निष्टप्‌ । ९ तिष्ठ्‌ । पत्चर्च सक्तम्‌ ॥ 
च्रभदेवः खंडित बन्छो च नं इदानीमह्न उपवाच्यो समि; । 
ति यो रत्ना भजति मानवेभ्यः रष नो सन्न द्रविणं यथा दधत्‌! 
भा०--(देबः) ज्ञानवान्‌ जानो, धनो शौर सुखो का दाता, (सविता) 
सुय के समान तेजस्ली, रेयैवान्‌ राजा, परमात्मा मौर विद्वान्‌ माचाय॑ 
जख) निश्चय से ( नः ) हमारा (वन्यः) स्तुति योग्य ( अभूत्‌) है। कह 
(अनः) दिन के ( इदानीम्‌ ) इस काल म भी (नभिः) श्रेष्ठ एर 
(डपबाच्यः) उपासना मौर स्त॒ति करने योग्य है । (यः) जो (मानवेभ्यः) 
मननश्नीर पुरुषों भौर शिष्यो को (रला) नाना रज्ञ, उत्तम रेशवये, सुखपद 
ज्ञान (वि भजति) विविच प्रकार से विभक्त करता दे । वही श र 
भौर आचाय ( नः ) हमे भौर हमारे बीच ( शर्ट द्रविणं ) उत्तम श्वय 
(यथा) यथायोग्य ( दघत ) प्रदान करे । 
देवेभ्यो दि प्रथमं यक्ञियंभ्योऽसतस्वं सुवसि खागयुतमम्‌। 
आदिदामान सवितन्धूरषेऽनून। जीविता मादविभ्यः ॥ १ । 
भा०-हे (सवितः) गत्‌ के उत्पादक परमेश्वर त्‌ । द (यच 
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देवभ्यः ) यज्ञ, ठपासना भौर भक्ति करने श्रेष्ठ, विद्वान्‌, तेजस्वी, 
शपा क हिताय ( उत्तमम्‌ भागम्‌ ) उत्तम, सेवन योग्य, ( ममत्वं ) 
घमरतस्वरप, मोक्ष, सुख ( सुवसि ) प्रदान करता है नौर ( भात्‌ इत्‌ ) 
सन्तर (दामान) दानश्तीर राजा, विजित चित्त वाले तपस्वी, एवं मपने 
को प्सु के प्रति सोप देने वाले पुरूष को ( वि उणुषे ) विवि प्रकार ते 
भाच्छादित करता दै मौर (मालुदेभ्यः) समस्त मननशीर पुरुषों के दिता 
< भनूनीना जीविता ) नजुद्ल, सुखभ्रद्‌ जीवन देता दे। 








1. ^, 


४ ॥ ॐ ~ _ =| _ ^ ९ 1.7 | 
अचित्ती यच्चकृमा द्व्य जन ढनदक्लः प्रभूता पुरूपत्वता | 
देवेषु च सवितमेषु च त्वं नो अचं ुवलाद्नांगखः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! हम लोग ( भवित्ती ) बिना ज्ञान 
ॐ, स्वयं ( दीनैः ) देतनादि देने योग्य श्रयो मोर (क्षः) ऊुशर घुर 
भौर ( प्रभूती ) प्रचुर विभूतिमानू भौर ( पुरुपष्वता ) बहुत से पुस्पो ते 
शुक्त वैल्य से भी हम ( दैव्ये जने ) विद्वानों मे ङशषर वा दश्वरभक्त भौर 
राजा से नियुक्त रुप भौर ( देवेष ) दिदवानों भोर ( मानुष ) साघारण 
लुषँ पर भी (यत्‌) जो अपराध कर हे ( सवितः ) सर्वोसपादक 
अभो ! सश्चालक राजन्‌ ! ( स्वं) त्‌ ( नः) इमे (भत्र) इस धसर म 
( भनागसः ) भपराध रदित ( सुबतात्‌ ) कर । राजा मक्ञान ते द्यि 
भपराधो। को क्षमा करे, शेपं पर उचित दण्ड देकर प्रग को नपराभों 
से रहित करे + 
ल शरमिये सवितुव्यस्य तचथा विश सुवनं घारपिष्यति । 
यतपथिभ्या वरिसन्ना खंङ्गरिवैस्मन्डिवः सुवति षत्यभस्य तत्‌ ४ 
भा०- ८ यथा ) जिस प्रकार ( दैऽ्यस्य ) प्रकाशमान दिव" मथौत्‌। 
रणो वा प्रकाशो के खामी ( सवितः ) सूयं का ( तत्‌ ) वह महान्‌ 
सामध्ये (न प्रमि) कमी नाश को प्रा नहीं होता, ( यत्‌) नो विश्व 
सबन धारयिष्यति ) समस्त संसार को बराबर धारण करता भोर 
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स 
अबष्यमे भी धारण करता रहेगा, जो ‹ पथिष्याः वरिमन्‌ ) व 
विकार प्रष्ठ पर भौर ( दिवः वण्मन्‌ ) भाकाकश्लकेभी प ध । 
(सु-मंुरः) उत्तम उयुलियों वषे, उत्तम साधनों वाले, पुरुप के समा 
उत्तम प्रकाशवान्‌ किरणो से सम्पन्न सुयं ८ सुवति ) जरु भौर भञ्नषो 
उष्पन्न करता है ( भस्य तत्‌ सस्यम्‌ ) उका यह सच साम्य सख । 
उसी प्रकार ८ दैम्यसख सवितः ) सुदि के स्वामी, सवोतपादक परमे 
का ( ततन प्रमिये ) बह सहार सामथ्यं मी कमी नान्न को प्रा नही 
होता ( यत्‌ विश्वं वनं ) जो समस्त उत्पन्न जगत्‌ को धारण करता भौ 
भागे भी करेगा । ( यत्‌) मौर जो ( एयिव्या चरिमन्‌ दिवः वन्‌) 
भूमि भौर भाकाश के महान्‌ पृष्ठ पर ८ सु अङ्गारः ) उत्तम दस्तवान्‌, 
शर शिप के समान ( सा सुवति ) मेघ, यन्न, जीवगण सुयौदि रोक 
( मासुबति ) सबको उत्पन्न करता दै ( तत्त्‌ अस्य सत्यम्‌ ) वह सक 
परमेश्वर का बनाया जगत्‌ भौर उत्पादक सामथ्यं सस्व" है, मिष्यानही | 
सत्‌ कारण प्रङृति, जीव भौर ब्रह्म इनके दवारा जगत्‌ उत्पन्न होता है । 
इनदरजयेषठान्हद्वथः पधैतेभ्धः चार एभ्यः सुवलि पस्त्यावतः । 
यथायथा पतयन्तो विधिर एवैव त॑स्थु स।वतः खवायं ते ॥। 
भा०--हे परमेश्वर ! राजन्‌ १ ( बरहदथः ) वदे २ (पवंतेभ्यः) मेषो 
को निष प्रकार सू्ै ( परशथावतः इन्द्र्ेषठान्‌ क्षयान्‌ सुवति ) ज 
चारा्भों से युक्त विद्यद्‌, वायु जादि बडे २ शक्तिमान्‌ त्वा बलि 
भन्तरिक्षादि परदेश प्रदान करता है उसी प्रकार तु भी ( पतेभ्यः ) भजा 
के पाटनद्री साम्य से युत्त (द्वः) वदे, वदे (एभ्य) इन एरी 
को ( इन्दज्येठान्‌ ) राजा, सेनापति आदि श्रेष्ठ पदों से दुक्त, ( १६५४ 
वतः) निवास गृहं से युक्त ८ क्षयान्‌ ) उत्तम स्थान, पद्‌ (सुबति) प्रद 
करता है । दे (सवितः) सूयैवत्‌ तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! व (पतयन्तः) भरना 
के पालक, सेनापाल, गश्चपाल, पञ्चपार, वनपाल नादि नाना 9 
(यथायथा) जैवे २भी (विये मिरे) प्रजा का विशेष नियन्त्रण रते 
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(एवषव) उसी २ प्रकार (ते) दे सब (ते) तेरे ही (सवाय) शासन भौर 
देय की वृद्धि के लिगि ( तस्थुः ) विराज | 
येते निरदह॑न््ववितः वासो डिवेदिं बे सोभगमासुषन्ति। 
हन्द्रो धावापृथिवी खिन्धुरद्धि पदिष्येनो प्मदितिः कामै यसत्‌ द।४९ 
भा०--हे ८ सवितः ) सवंश्षासक ! ेशचय॑यन्‌ ! राजन्‌ ! (ये ) जो 
(सवासः) उत्तम देश्वयंवानू, भभिपिक्त पदाधिकारी रोग ( दिवे दिवे) 
दिनों दिन (त्रिः ) तीन वार वा तीनां प्रकार से ( ते) तेरे सौमगम्‌ ). 
सुद्‌ देश्वयै को ( गासुवम्ति ) वदते हँ उन (आदित्यः) बारह मासो घे 
सुय ॐ तस्य (इन्दः) तेजस्वी शातुहन्ता जोर (अद्भिः सिन्धुः न) जलो से 
पूणं महानद, सागर वा जाकाश्च के ठेल्य विज्चाल भौर सौख्यवृष्टि भादि 
का दाता (भदितिः) अदीन, अखण्डित ज्ञासक मौर (चावाप्रथिवौ) सये, 
भूमि के त्य माता पिता होकर (नः) ह्म त ( कषमं यंसत्‌ ) सुख शरण 
प्रदान कर (२ ) ये सन उत्पन्न पदाथ परमेश्वर के देश्चये की बृद्धि करते 
ह| वद प्रु हमे सुख शरण दे। 

[४५] वामदेव ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ चन्दः-- ्रिषटुप्‌ । २, ४) निचृतः 
त्रिष्‌ । १, ५ भुरिक्‌ पक्तिः 1 &, ७ स्वराट्‌ पृक्तिः । ८, & विराड्गायत्रो ॥ 
१० गायत्री ॥ 

प ^ 


को वस्त्राता वसवः को व॑रूता द्यावाभूमी त्रदिते जासीथां नः। 
सष्टीयसो ववण भिर मतीत्को बे ऽध्वरे वरिवो घाति देवाः ॥९॥ 
भा०-हे ( वरुण ›) श्रेष्ठ पुरुष ! हे सब लेन ! ख्ष्यु से बचाने 
हारे ! हे ( वसवः ) रट मै बसने वाले जनो ! (बः ) जापलोगोँमेसे 
(कः) कोन मप दोन का (त्राता) रक्षक दै १ मोर (कः) कौन (वता) 
भाप दोनो को अपनाने जर विभाग कर २ रखने वाला दै १ हे ( धावा- 
भूमी ) काश वा सुयै॑भौर भूमि के समान भाकाक्च जर, भन्न भौर 
भाश्रय देने वाङे माता भोर पितः ! हे (भदित) अनुदंघनीय आज्ञा वाले 
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माता पिता | भाप दोनों (नः) इमे ( सहोयसः 
मुय वे (त्रासयाम्‌ ) वचाय । हे ( देवः ) विदन्‌ 'मौर ध 
छुरषो ! ( नध्वरे ) यज्ञादि कायं मे (कः) दोन आप रोगों को (ष ए 
घाति ) धनेश्वय प्रदान करता है! ^ 
भ ये धामानि पुष्यार्यजौन्वि यदुच्छान्धिघोतासो अमूरः । 
छिघातारो विते द॑घुरज॑ज्ञा तधीतयो लरूचन्त ढस्माः । २। 
भाग्ये) जो (पूषटयाणि) पू पुरुषों से प्रा (षामानि) जन 
जाम, स्थानो, पदों को ( प्र अचान्‌ ) माद्र पूर्वक देखते दै भौर (यत्‌ 
जो उनको (वि उच्छान्‌ ) विषिध प्रकारो वे प्रकट करते ह(ते)षे 
< वि-योतारः ) विक्निघ प्रकारो के संकटो से चुद्ाने बाठे (भमृराः) मोह. 
रहित, ज्ञानवान्‌, (वि-घातारः) विविध कर्मो को करने वारे (भनक्नाः) 
भर्िसक ( ऋत-घीतयः ) सव्य व्रतो को धारण करने वाले होकर (वि 
दधुः ) विविध कमं करते जौर वे ८ दस्माः ) लों के नाशक हो 
< चरुचन्त ) सबको भे रुगते हैँ जौर सबद्धी दृष्टयो मँ श्षोभा पाते । 
अ परत्याऽमदिंि सिन्धुमर्कैः स्वस्तिमीै खख्यायं ठेवीम्‌ । 
उभे यथां नो ब्र्ईनी निपात उषासलानङ्का करतामदम्धे॥ ३॥ 
भारम ( पर्त्याम्‌ ) साक्चात्‌ गृहस्वरूप, ( अदितिम्‌ ) माता 
स्वरूप, ( सिन्धुम्‌ ) परेम से बंधने वाली, ( सख्याय ) मित्र भाव के 
खे (स्वति) सुख, कल्याण करने वारी, खी का (अर्कैः) आदर स्कार 
शुक्त षचनों से ( ईने) सम्मान करं | जिससे ( नः ) हमारे बीच 
(उषासानक्ता) दिनि रात्रि के समान कामना युक्त खी भौर भग्यक्त भ 
चारा पुरुष (उभे ) दोनों ही ( मदृनी ) जीवन भँ दुली न रहते हए 
(द्धे) नदिसित विरजीवी होकर (निपातः) एक दूसरे कौ रक्षा क। 
अ्यवंमा वरुणश्ेति पन्धांमिषस्पतिः सुशितं गातुखिः । 
1; ॥ ९ ॥ 4 ॥ ४ ॥ 
श्द्रावष्णु नृठु षु स्तवानाश्चमनां यन्तममव्रद्धरूयम्‌ 


| 


| 


॥ 
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भा०-( भयमा ) दुष्टो को संयम मे स्खने वाला जितेन्द्रिय भौर 
ग्यायक्नीर (वरुणः) भरे पुरुष ( पन्थाम्‌ ) माग फो ( विचेति ) विशेष 
खूप से जनाता दै मौर ८ इषः पतिः जभ्निः) भनि के समान तेजच्ी 
मभ्रणी, नायक भन्न का स्वामी भौर कामनाभों का पालक होकर 
( सुषितम्‌ गातुम्‌ ) सुख से चरने योग्य माग भौर सुख सौभाग्य 
सम्पन्न भूमि को ( विचेति ) प्रास्त करे, उसे भरी प्रकार नने । ( इन्द्र 
विष्णू › देशवर्यबान्‌ मौर व्यापक साम्ये वाटे विचत्‌ भौर वायु के ततस्य 
दि भौर बल घे युक्त खी णुरप ८ नृवत्‌ ) नायको के तुर्य (नः) हमार 
वीव ( सु स्तुवाना ) उत्तम स्तुति के पात्र होते हुए ( भमवत्‌ › सुख 
सामप्री भौर सहायकों ते युक्त ( वरूथम्‌ ) गृह नौर ( शम ) शरण 
( यन्तम्‌ ) परा करं मौर उसकी व्यवस्था कर । 
श्रा पवैतस्य मरूतामवौल्ल देवस्य च्रातुरंत्रि भभ॑स्य । 
पात्पतिजन्यादंहसो नो धिनो भित्रियादुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥५॥६॥ 
भा०्~ैं वधू ८ महताम्‌ ) वायुं के तुर्य बरवान्‌ विद्वान्‌ पुरुषों 
के बीच (पर्वतस्य) मेघ के समान पारक, सुखो के देने वारे, एवं स्थिर 
८ देवस्य ) कामना करने बाडे, तेजस्वी, सुखदाता, ( भगस्य ) उत्तम 
ेश्वयैवान्‌ ( त्रातुः ) दुःखो से पालन करने वाले पुरुष के ( भवासि ) 
रक्षाभों, प्रिय पदार्थौ मौर भो को मँ ( अत्रि) बरण करती ह| वह 
(मित्रः) भित्र के तुर्य जेदी (पतिः) पति, पारक (नः) हमे ( जन्यात्‌ ) 
आगे होने वाठे या जन समूह म होने वारे (अंहसः) पाप मौर दुःख घे 
( पार्‌ ) बचावे ( उत ) भौर वह ८ मित्रियात्‌ ) मित्र जनों से होने वाले 
हुराचारादि भकमे से भी ( उरष्येत्‌ ) रक्षा करे । 
नू रोद॑सी श्रना बुच््ेन स्तुक्रीत ठेवी श्रष्येभिरिदः। 
खमु न संचरणे सनिष्यवो वमैखरसो न्ोऽक्रपं वन्‌ ॥ ६ ॥ 
मा०-(न) जिस पकार (संचरणे) चरने म (सनिष्यवः) जर को 
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न 


॥ 


विभक्त कर केने वाली ( नद्यः ) नदिय (ध 
होकर, द्र जाकर ( षञुद्रम्‌ जप त्रन्‌ ) सुद्र को बरण कर्‌ 
उसी प्रकार (सनिष्यवः) नाना दव्य, एवं देय को चा 
नदियों के तुल्य सुख सखद्धि से युक्त लिये भी 
भाचरण करने वा साथ मिलकर धमानुष्ठान 
सुद्‌ के समान गंभीर एवं अपार उदार पुरूष 
भति दी, उ्वल स्वर से प्रसन्नता युक्त 
भेम भकट करं मौर रोग (भप्येभिः दैः) बाक्च जनो के योग्य हृष्ट वचनं 
भौर सत्कारो ते मौर ( इध्न्येन भिना ) भाकान्च में स्थित मेव या सय 
के तस्य शान्तिप्रद्‌, वा तेजस्वी वर के मिष ते (रोदसी लु) माकाश भौर 
प्रथिबी के तुल्य वर वधू दोनोंकीही ८ स्त॒वीतत ) स्तति कर } 


५ ५6] ५ ~ 1 ^£ | 


= वन दभ्यदितिनिं पातु ढवच्त्राता चरायलामग्रयुच्छृन्‌ । 


तीरै। 
हने चारी, (नयः) 
(संचरणे) समान पद पर 
करने के लिय ( सथं ) 
के प्रति ( धम-स्रसः ) 
होकर ( जपः्न्‌ ) उसे परहि 


नहि शिजस्य वर्णस्य घालिमहांमांल परमियं खान्वश्चेः॥ ७॥ 

भार (देवी) उत्तम गुण युक्त खी (अदितिः) जखण्ड चरित्र रहती 
इदं (गः) हमे (देवैः) उक्तम गुणो से, किरणो से सूय के तस्य (नि पात) 
ह जनां को पालन करे । ( देवः ) ऋामनावान्‌ गयवहारज पुरुष (त्रात) 
पालक होकर ( भधर-युच्छन्‌ ) प्रमाद न करता हुभा ( त्रायताम्‌ ) वन्धु 
जन की पाङना करे । ह (मित्रस्य) ही मित्र (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ भौर 
(भभ्नः) अभि के समान ज्ञान भरकाश से युक्त पुरुष के ( सानु धासिम्‌) 
उपभोग योग्य ओर दान देने योग्य धारक पोषक भन्न भादि वृत्तिको 
( भमिं नहि भहांमसि ) कमी नाश्च न करना चादि 


अभिर शे वखुव्य॑स्वाच्निमहः सौभगस्य । 
तान्यस्मभ्यं रासते ॥ ८ ॥ यक 
भा०--(अभ्निः) भभ्नि के समान तेजस्वी, क्ञानवान्‌ अग्रणी न 
रुष ( वसम्यस्य ) गृह म वसने वारे लोगों के भति हितकारी द 


९ अ 
भ स्वरसः) बहते जलो स ४ 


नि, 


|| 
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का ( दशो) स्वामी हो । वह ( जभ्निः ) भश्निवत्‌ तेजसी पुरुप ( महः 
सौमगस्य ) बडे उत्तम सौभाग्य का (दशे) स्वामी हो | वह (तानि) उनः 
घनां भौर सौभाग्यो का ( अस्मभ्यं ) हमे ( रासते ) प्रदान करे । 

उषो मघोन्षा वह सनते वायौ पुर । 

अस्मभ्यं वाजिनी्बवि ॥ ९॥ 

भा०- दे ( उषः ) उपावत्‌ कान्ति से युक्त विदुषि ! हे ( मघोनि }. 

इत्तम सश्द्धि ते सम्प ! हे (सूनते) उत्तम ज्ञान नौर वाणी बोख्ने भौर ` 
अन्न उपयोग करने हारी ! हे ( वाजिनीवति ) बरशालिनी शक्ति, क्रिया ` 
तथा ज्ञानयुक्त विया वारी त्‌ ( जस्मभ्यस्‌ ) इमे (पुर) बहत से (वायौ) ` 
वरण करने योग्य देश्वयै ( भा वह ) पाक्त करा । 

तत्घु नैः सिता भगा वभणो मित्रो च्रयंमा। 

हन्द्रो यो घला ग॑मत्‌ ॥ १०॥ ७॥ 

भा०--( सविता ) सवका उत्पादक सुवत्‌ तेजस्वी (म गः) देश्वय-- 

वान्‌, ( वरुणः ) सर्वेष, सव दुःखो व कश का वारक, (मित्रः) सवक 
ले्टी, प्रजा को मरने से बचाने वाला, (भयमा) न्यायकारी मौर शवरः 
को नियम मेँ रखने बारा, (इन्दः) वियत्‌ ओर वायु के समान बलबान्‌ , . 
दशवयेवान्‌ पुरुष ( तत्‌ ) उन उन नाना प्रकार के (राधसा) कायै साघक- 
धन सष्टित ( सु गमत्‌ ) सुखपूर्वङ प्रघ हो 1 इति स्मो वशैः ॥ 





[ ४६] बामदेव ऋषिः ॥ चवरथिन्यो देवते ॥ चन्दः--११ २१ त्ध्‌ । 
४.विराट्‌ त्रष्डप्‌ । २ भरिक्‌ पक्तिः ॥ ५ निचृद्गायत्री । ६ विराड गायो { 
७ गायत्री ॥ स्च सक्घम्‌ ॥ 

मी धावपथिवी इह ये चा भ॑वतां शुचय॑धरकैः। 

यत्खौ वरिष्ठे बृहती विपिन्वन्नवद्धोक्ता पप्रथतेभिरः ॥ १॥ 
भा०-( दह ) इस संसारं य जिस भकार ( यावाप्रथिवी मही 

शवयद्धिः भद; रचा अये भवताम्‌ ) सूयं मौर प्रथिवी दोनो बव होकर" 


०४ ऋग्वेदभष्ये तृतीयो.ऽष्टकः 
पवित्रकारी तेजो से कान्ति से सर्वोत्तम होते है । उसी परक 
"बत्‌ पुरुष भोर खी ( मही ) गुणो म आदरणीय होकर ( 
पचित्न करने वाठ वेदमन्त्र भौर अन्नो से भौर (रचा) छान्ति भौर उत्तम 
रुचि से ( अष्ट ) सबसे उत्तम ( भवताम्‌ ) होकर रहं भौर निस पकार 
^< उक्षा ) जर सेचन करने मौर सबको धारण करने वाला मेघ ( वणि 
इती विमिन्वन्‌ पथानेभिः एवैः रवत्‌ ) बड़ी २ सूरय ए्यिवी उत दोनो 
-को व्यापता भा व्यापक तेनं मौर वायुज द्वारा ध्वनित करता है उसी 
अकार (उक्षा) ज्ञान धाराओोंका सव पर समान भावे सेचन करमे 
वाला विदान्‌ पुरुष ( यत्त) जो ( सीम्‌ ) सब प्रकारचे (वरिष्ठ बहती) 
सबते जधिक बरणीय, बडेर दोनों खी जौर पुरषको ( विमिन्वन्‌ ) 
विशेष खूप से ज्ञानवान्‌ करता इना (पभ्रथानेभिः) जति विस्तृत (एवै) 
“ज्ञानां वा भयेक्ञापक वचनां से ८ सवत्‌ ) उपदेश्च करे । (८२) इसी 
अकार्‌ मजा वा राजा मी एथिवी सूये ऊ तुरस्य सख्द्ध-दशव्ं भौर परस्पर 
वकी रुचि से युक्त हां । बठवान्‌ राजा वा नेता उभय पर को भाज्ञापक 
-शासनों से भदेश करे । | 
देवी देवेभिंयेजते यज॑ेरमिनती तस्थतुरुत्तम।रे । 
ऋतावरी कुह देवपुत्रे यज्स्थं न्नी शुचय॑द्धिरकैः ॥ २॥ 

भा०-- सूये भौर एथिवी के समान बर भौर वधू, दोनों ८ दवी) 

-उत्तम गुणों के प्रकाशक, उत्तम व्यवहारो की कामना करने वाले, (यजत्रः 
देवेभिः ) संग योग्य, दानशील, माद्रणीय, पूञ्य विद्वानों के साथ 
सदा (यजते) सत्संग रने वारे (भमिनती) एक दूसरे को, वा सन्तानो 
भौर सदुव्रतोः को पीडित न करते इष्‌ (उक्षमाणे) परस्पर निषेक भादि 
"ब्यवहार करते, एक दूसरे को वदते नौर गृहस्थभार का वहन करते 
इए ( तस्थतुः ) स्थिर होकर रहं | वे दोनों (ऋत-वरी) सत्य, ज्ञान मौर 
अन के मालिक होकर, ( भहु ) एक दूसरे का प्रोर्साहन करते (५ 

८ देवपते ) उत्तम विद्वान्‌ माता पिता नौर आचाय के पुत्र वा शिष्य 
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होकर ८ श्चयद्धिः ) पवित्र कारक ( अकैः ) मन्त्रो, तेजों भौर भ्न ठे 
(यक्ञख नेत्री तस्थतुः) परस्पर के समपणबासंगसे वने गह 
नायक होकर विराज। 


६०५ 
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स ह्स्वपा भुवनेष्वाख य इम द्यावापृथिवी जजन । 
उर्वीं गंभीर रजसी खुमके अते घौरः शच्या समैरत्‌ ॥ ३॥ 
भा०-(सः इत्‌ सु-जपाः) वह परमेश्वर ही श्म कम॑ करने वाखा. 
विश्वकम होकर (जुवनेष) समस्त लोको मँ (जास) व्यापक है (यः इमे). 
जो हन दोनों ( यावा एथिवी ) सूय एथिवी को (जजान) उत्पन्न करता ह 
भौर (सः इत्‌ ) वह दी (धीरः) सको बुद्धिर्यो मेँ रमण करने वाल, 
समस्त संसार को धारण करने वाला, जो ( उर्वी ) इन दोनों विश्लार, 
( गभीरे ) गंमीर ( सुमेके ) सुरूप, सुसम्बद्‌, ( भवंश › वंशादि स्थूक 
जाधार के बिना ष्टी रहने बाठे ( रजसी ) दोनों लोकों को (शच्या) बड़ी 
भारी शक्तिषे (सम्‌ दरत्‌) चरु रहाहै। (२) उसी प्रकार रोको 
म (घु.भपाः) उक्तम माचारवान्‌ पुरूष ही है जो वर वधू, पुषपखीको 
(जजान) परस्पर विवाहित करे । वे इन गंभीर ( रजसी ) एक दूसरे का 
वा सबका मनोरंजन करने वाले, ( सुमेके ) उत्तम रीति से वीय सेचन मेँ 
समथ, वा सुखरूप ८ जवो ) जागे की सन्तान खूप वंश परम्परा से 
रहित, निःसन्तान दोनों को (धीरः) इद्िमान्‌ विद्वन्‌ (शच्या) वेदवाणी 
ते ( सम्‌ एेरत्‌ ) एक साथ संगत कर सन्मागं पर सच्राङिति करे । दोन 
विवाहित कर सत्पथ पर चरावे | 
नू रोदसी व॒दद्धिना वरः पलींवद्धिरिषय॑न्ती खजोषाः ॥ 
उखची विशदे यजते नि पातं शिया स्याम रथ्यः खडासाः॥ ४॥ 
भा०-८( च ) निश्चय से खी भौर पुरुष दोनों (रोदसी) सूय एथिवी 
ढे त॒स्य एक दूसरे को रोकने वारे, परमपूवैक वचन कहने वाे भौर एक 
दूसरे फे प्रमवक्ष, सुखो, दुःखो, दर्पौ भौर विषादो म एक दूसरे के लिक 
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-रोने वा ररने बे हो । वे दोनां (सजोषाः) समान माव ते भति 
होकर (जरहद्धिः) बडे बडे, (पलीवद्धः) पार खी पल, वा मार्क ६ 
-युक्त ( वस्यः ) गृहं से ( इषयन्त ) बहुत अद्नादि संमह करत 
^ (उरू) बहुत दश्व्यो को प्राक्च करते हुर्‌ (यजते) परस्पर संगत रह का 
८ दिवे ) एक दूसरे के हदय मे भविष्ट होकूर (नि पात) प्रजा, पदभ 
भौर श्ष्यों का पालन कर। जिसते हम रोग (धिया) बुद्धि भौर धार 
` पोषण भादि उक्तम कमं से (र्यः) उत्तम रथादि से युक्त भौर (सदासाः) 
: उत्तम सेवां से युक्त ( स्याम ) हों । 
भ्र वां महि यवी अभ्युपस्तुतिं भरापरहे । 
शुची उप प्रशस्तये ॥ ५ ॥ 
भाग-हे खी पुरूषो ! जाप दोनों सूये भौर एथिवी के समान ही 
.( यवी ) ज्ञान वा हषं प्रकाश से एक दुसरे रो स्तुति गुणों से प्रकाशित 
करने बाले, एक दुसरे की कामना करने वाङ भौर ( ची ) एक दूसरे 
के प्रति खच्छ, सद्‌ विचारवान्‌, ईमानदार होकर रहो । ( बां ) माप 
दोना को (भमि) लक्ष्य करके इम रग (उप.स्तुति प्र भरामहे) क्थोप- 
कथन, दृष्टान्त प्रतिदृष्टान्त से उपदेश्च प्रस्तुत करते हँ जौर ८ प्र-शस्तये ) 
माप रोगों की कीत्ति के छिथि हम (उप स्तुति प्र-भरामहे) वे सब उत्तम 
` वचन कहते हे । णाप दोनों उस पर भाचरण करो । 
पुनाने तन्वा भिथःस्वेन दते राजथः। 
ऊह्याथे खनाइतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा जिस भकार सूर्य॑ जोर प्रथिवी दोनो एक दूसरे को भने 
( तन्वा पुनाने ) विस्तृत तेज भौर . जर से पविन्र करते ( स्वेन दक्षेण 
-रानयः ) भपने २ दाहक तेज प्रकाश्च भौर भीतरी अन्नि के बरुवे 
भकाश्षित होते बा राजा रानी के तुल्य भाचरण करते ह भौर ८ सनात्‌ ) 
सनातन कार से, सृष्टि के आरम्भ से अनन्त कारु तक ( छतम्‌ उद्याधे ) 
{स गत्‌ को वा तेज, जरू वा भन्न को धारण करते है बा परस्पर # 
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संग खूप यन्ञ को धारते द । उसी प्रकार खी भौर पुरुष दोन ( मिथः) 
रक दूसरे को (तन्वा) शरीर से सम्पकं द्वारा (पुनाना) पवित्र करते इए 
(वेन दक्षेण) भपने विद्या, बुद्धि मोर धन बर घे (राजथः) प्रोभा पा 
ओर ( सनात्‌ ) सनातन से प्रास्च ( रतम्‌ ) सस्य ज्ञान वेद, पतृक धन 
-मौर धामिकं सस्य उ्यवहार को ( उद्याथे ) धारण कर | 





सदी मिस्य खाघथस्तरन्ती पिप्र॑ती ऋतम्‌। 

परि यक्तं नि सदथः ॥ ७॥८॥ 

भा०- बे दोनों ( मही ) एक दूरे छी मौर भन्यो की दिम नी 
भादुर योग्य होकर (तरन्ती) एक दूसरे के सदाय से सब कटं को पार 
करते हए ( छतम्‌ ) अच, घन, ज्ञान मौर तेज को ( पिप्रती ) पूण खूप 
से धारण करते इए ( मित्रस्य ) परस्पर स्नेह वाले सहचर व्यक्ति को 
(साधथः) रात हय जौर (यकं परि) यज्ञ मे परिक्रमा करङे (नि सेदुः) 
विरा | हत्यष्टमो वैः ॥ 

[ ४५७ ] वामदेव ऋषिः ॥ ९--३ चत्रपतिः । ४ शुनः । ५, ८ शुन।सीरो । 
.३, ७ सीता देवता ॥ चछन्दः-- १, ४, ६, ७ श्रनुष्टप्‌ । २, ३, ८ त्रिष्टप्‌। 
५ पुरउष्णिक्‌ ॥ श्रष्टचं सक्तम्‌ ॥ 

त्तभस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । 
गामश्वं पोषचिल्न्वा सनो खव्ठातीद्शे॥ १॥ 
भा०-(श्ेतरख ) निवास करने योर्य गूह, बीज बपन करने योस्य 
शत्र के तुल्य गृहपन्ी के ( पतिना ) पाठक, (हतेन) स्थापित हितकारी 
एवं प्रम, कत्तव्य म वद्ध के सदृश घुरष से ही ( बयम्‌ ) हम ( गाम्‌ ) 
ग, भूमि, इन्द्रियों भौर गवादि पञ्यु गण, ( भशं ) कमन्य भच्ादि 
साधन भौर (षोषयिस्तु) पोषक धन, बन्नादि सब (जयामसि) प्राप करते 


६८सः) वह (नः) हसे (दशे) देते पद पर विराज कर (भा खृडाति) 
सष भकार से सुखी करे। 
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चेजस्य पते मुमन्तमूमि धचुरिव पयो च्रस्मासु घु । 
सुशचतं घृतमिव खपूतमतस्य नः पत॑यो स्यन्तु ॥ 

भाग-जिस प्रकारकषेत्र का स्वामी कषकव जमींदार, अञ्च सु दि 
कोप्राघठ करता नोर भौरों को देता है उसी प्रकार ह (कषेत्रस्य म 
गृह आदि निवास योग्य पदार्थो के पालङ़ पुरप | (पयः धुः ह) तै 
को दध के तुर्य (भस्मासु) हमे ( मधुमन्तम्‌ ऊर्मिम्‌ ) मधुर भन्न, वचन 
जादि से युक्त उत्तम भान्द को ( धुक्ष्व ) प्रदान कर | वह ( शतम्‌ शव 
ख-पूतम्‌ ) घी के तुस्य उत्तम रीति से छने हुए शुद्ध पित्र ( मधु-छतप्‌) 
मधुर सुख देने वाले उक्तम पदार्थं को प्रदान कर भौर (नः) हमे (तख 
पतयः ) सस्य ज्ञान, वेद्‌, धनैश्वयं, सस्य वचन भौर जश्च के पालक जन 
८ ्डयन्तु ) सुखी करं । 
मघुमतीरोष॑धोर्या त्राणो स्ुमन्नो भवस्छन्तरिं्तम्‌ । 
तच्रस्य पतिमेधुमान्नो च्स्त्वरिन्यन्तो अन्वरैनं चरेम ॥ ३॥ 

भा०-(नः) इमारे लिय (मोषधीः) भोपधि गण (मधुमतीः सन्तो 
धुर गुण वाली हों । ( चावः ) सव भूमिय ( मधुमतीः सन्तु ) भ मे 
युक्त हों । ( भाषः मघुमतीः सन्तु ) जल धाराप, 'नदिर्ये सब मधुर जल 
वारी हों | ( नः अन्तरिक्षं मधुमत्‌ जस्तु ) हमारे छिये भन्तरिश्च मधुर 
जर से युक्त हो । ( नः क्षत्रस्य पतिः ) हमारे खेत का पालक भौर हममे 
से खी भौर गृह के पारक पुरुष (मधुमान्‌ भस्तु) भ्र से युक्त हो । हम 
(भरिष्यन्तः) किसी की हिसा न करते इए (एते भनु चरेम) गृहपति क 
भनुद्ल, उसकी भाज्ञा भे, सुबिधानुसार रहं । क्षेत्रस्य पतिः 
क्षियतेनिवासकमेणः तस्य पाता पालयिता वा तस्यैषा भवति । क्षेत्रस्य 
पतिने्यादि० निरु० १०।२।१॥ 

शुनं बाहाः शुनं नर॑ः शुनं छषतु लाज्लम्‌ । 

शुनं घरत्रा बध्यन्तां शुनमष्सुदि ्ञय ॥ ७ ॥ 
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भा०--(वाहाः) इर काहने वाे वैक, जश्च जादि पञ्च (छन) सुख 
ले हृ चलावे, ( नरः छनं छषन्त॒ ) मनुष्य भी सुख से हल वाहं । 
(खक्घकं छनं कपल) हल भौ सुख से क्षेत्र को खोदे । (वरत्राः) रस्सियां 
( इनं ) सुव से ( बध्यन्ताम्‌ ) पञ्भों को बांध जव | हे एरुष ! त्‌ 
( मषटरम्‌ ) चालक को ( शनं ) सुख से ( उद्‌ इङ्गय ) चला । भप्यात्म 
मै--वाह इन्दिय गण, नर नात्मा, लाङ्गल चित्त, वरत्रा जुम वासनाए्‌ | 

नांसीराचिमां वाचं जुबेथां यदिवि चक्रथुः पय॑ः । 

तेनेमासुप॑ सिञ्चतम्‌ ॥५॥ ` ट 

भाग--हे ( छनासीरौ ) 'छन' सुखप्रद भघ्रादि पदाय भौर “सीरः 
अथात्‌ हल के स्वामी क्षेत्रपति भौर व्य, भत्तम्य खी पुत्र, सेवकादि 
जनो | माप दोनो ( यत्‌ ) जो ( दिवि ) भूमि पर ८ पथः) पोपणक्ारी 
भन्न को भाकाशमे जल को सूर्यं मौर वायु के तुस्य ८ चक्रथुः ) उष्प्च 
करते होवे दोनां ( इमां) इस ( वाचम्‌ ) वाणी को ( जुषेथाम्‌ ) 
्मपूवक काये व्यवहार मे ला भौर ( तेन ) उसे (माम्‌ ) युक्च 
अनाजन को भी ( उप सिञ्चतम्‌ ) जल से बरक्षादि के समान भब्रादि 
पे बदाभो | 

वाची सुभगे भवर सीते वन्द्‌।महे त्वा । 

यथां नः सुभगासखि यथां नः खुफल।ससि ॥ ६॥ 

भा०-हे ( सीते ) ह के भम्रभाग, फली ! हे ( सुभगे ) उक्तस 
देश्वयवति ! त्‌ (भवौची) भूतल के नीचे जाने हारी ( भव ) हो । (ष्वा 
उन्दामहे ) तेरे देसे गुणों का हम वणन करं (यथा) जिससे ( नः सुभगा 
भसि) सुख सौभाग्य देने वाली हो भौर ( यथा नः सुफरा भससि ) 
निस भ्रकार त्‌ हरमे उत्तम भन्न सथद्धि रूप फल देने वारी दो । इ की 
काटी से उक्तम खूप से खेत जोतने पर ही फसल की ठत्तमता निभेर है 1 
इसल्यि हर की फारी के नाना गुणों का भनुशीरन करना चादिये । 
(२) गृह पश्च म--हे (सीते = सिते) प्रेमपाशे वद एवं शच गुणो से 

३९ तु. 
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युक्त ! (सुभगे) सौमाग्यवति खी! तु (अवाची भव ) हमारे भतिन ¶ 
हो ( स्वा बन्दुममहे ) तेरे गुण वणन भौर सत्कार क । जिते | 
रेशवयं भौर अग, उत्तम रूप भौर कुरु युक्त भोर उतम सनन ब 
हो । छी के उस्पाद्क अंगों क्य दोपरहित होना ही सन्तान क) उतम 
म कारणे । भ्रमते बंधने गली खी 'सीता' हे | सुखपूरक तेन, पि 
को सुख देने भौर कल्याण गुणों से युक्त खी “सुभगा, उत्तम सन्तान त 
सुफला है | 

इन्द्रः सीतां नि गृहातु तां एषां यच्छतु । 

सा नः पय॑स्वती दुडाम्त॑रासुचरां सम।म्‌॥ ७॥ 

भा०- (इन्द्रः) रेशय॑बान्‌ पुरुप वा भूमिज जल दैने वारा, भूति 
कोहर से विदारण करने वाला कप जन ( सीतां गृहात्‌ ) हलौ 
फाला को अच्छी प्रकार दबाकर रखे | ( ताम्‌ ) हर की फारीक्ष 
८ पूषा ) भूनि ( भनु यच्छतु ) अनुकूल होर प्रहण करे | तव (सा) 
व भूमि ( पयस्वती ) जर भौर भन्न से पूण होकर ८ उत्तराम्‌ उत्तरम्‌ 
समाम्‌ ) उत्तरोत्तर प्रतिवषे ( दुहाम्‌ ) दृध को गौके समान भशि 
सषि भदान करतीर्दै। (२) द्द्‌ देश्वयैवानु, बलवान्‌ पुरूष भरि 
खी का पाणि प्रण करे, पोषक पति उसॐे श्नचुकक होकर ( यच्छतु ) 
विवाह करे ।. वह (यस्वती) उत्तम भन्न भौर दुग्धवती होकर भगे ड 
वर्षो म प्रजा सन्तानादि से गृह को पूणं करे। 





शुने नः फाला वि छषन्तु भूतिं शुनं कीनाश अमि यन्तु वदैः। 
शतं पन्थो मधुना पयोः शुन॑ सीरा शुनमस्मासु चतम्‌ ८९ 
 भा०-(नः फाला ) हमारी हरू की फाख्यां ( भूमि ) भूमिको 
( छनं ) सुनवं ( वि कषन्तु ) विविध प्रकार, आदे बाड़ लो । 
(कीनाश्चाः) किसान योग ( बदरैः ) वैरो भौर घोडा से ( छन्‌ ) सुखः 
षक (भमि यन्त॒) षड । ( पञन्यः ) मेषः (मधुना) मुर भज ते ५१६ 


~~~ ~~ 
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(पयोभिः) जलो से एणं होकर वरे भौर ( शुनासीराः» व 
चलाने वाले कृषक खी पुरुप ( शनम्‌ ) सुखद भन्न ( अस्मासु ) हम 
सव ्रजाों के बीच ( धत्तम्‌ ) घारण करं भौर द । इति नवभोवरम; ष 


[भद ] बामदेव ऋषिः ॥ भश्निः सूर्यो वाऽमो वा गानो वा धतं वा देवताः ॥ 
छ्नदः-निचतत्रिष्डप्‌ । २; ८, ६, १० ब्रिष्डुप्‌ । ३ म॒रिक प्तिः । ४ श्नुष्टप्‌ ॥ 
६, ७ निचः तुष्प्‌ । ११ स्वराट त्रि्डप्‌ । ५ निचदु णक ॥ एकरादश्चं कम्‌ ॥ 
लणद्रादूमिमधुरमा उदार दुणांश्चना समशतत्वमांन्‌ 

पृतस् नास् गुहयं यदस्ति जिह्वा देवानांएखतस्य नाभिः ॥ १ ॥ 
र भा०-- जिस भकार ( सषुद्राच्‌ मधुमान्‌ ऊर्मिः उद्‌ भारत्‌ ) समुद्‌ 
घे जलमय तरंग उपर जाता दै उसरी प्रकार ( सपुद्रात्‌ ) सखद के तुल्य 
भति विशार महान्‌ माकाश ते ( मधुमान्‌ उमिः ) तेजोमय, शक्तिमय,. 
उपर गति करने वाला सूयं ( उद्‌ आरत्‌ ) बदय को प्रा होता है | उसी 
प्रकार जलमय सखद से जल से भरा तरंगवत्‌ मेव भी उपर उरुता है}. 
प्नागणके सघुद्र ते ( मधुमान्‌ ) शचरुकेन भौर शतरु-संतापक बर से 
युक्त ( उमिः ) सवोंपरि शबरुोंको उन्मूरन करने वाला वीर पुरुषः 
ख्द्य को प्राक्त होता है । जिस रकार सथद्‌ से उडा जरु (अयना) सूर्यं 
ढे किरणतमू& से (जरतत्वं) मदत रूप जमाव वा भघ्रभाव को (सम- 
भानट्‌ ) प्रष्ठ कर छेता है उसी प्रकार मेघ भी बरसकर लद्त भन वा 
जक म परिणत होता दै । सूयं भी भपने किरण से "भृतः अर्थात्‌ जीवनः 
श्पमे बदरु जाताहै। (यत्‌) जो ( तख ) जर, घृतवा तेज का 
षयं नाम भस्ति) क्च, अप्रकट स्वख्प है, भ्रमे पडा घी भिस प्रहार 
(देवानां जिह्वा) परकाशयुक्त भस्नि भादि की उवाङा बन नाता है, भाका 
काजक जिर प्रकार विद्यत्‌ की ञ्वाङाखूप से प्रकट होता है, उसी प्रकार 
(दत्य) तेन का (गुं नाम) गु, ग्याप्क खूप (यत्‌ भस्त) जो है बह 
देवानाम्‌ ) सूयं भाद्‌ प्रकाशचवान्‌ पदार्थो की ( निहा ) रसादि प्रहणः 
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करने को शक्ति रूप दै । ( भश्तस्य नामभिः ) निक्ष भकार ज 
जीवन को बाधने वारादै उसी भकार वहतेजमी ज प षा 
वालादहै। (२) धृतादि पक्ष मे--वे पदाथ ( मृतय ति ६ 
जीवन के मूल जाश्रय दँ | परमेश्वर, गृहपति, जीवन, मेध भादि प ^ 
स्पष्टता के ल्यि देलो ( यजुर्वेद भ० १७ म॑ ८९ )।(३) क 
भ-- सखद के समान गंभीर गुर विदान्‌ से ( मधुमान्‌ उभिः ) च 
ऋगवेदमय उत्तम ज्ञान, शब्दमय शाख भ्रकट होता है बह (अना) क्ष्य 
के साथ मिलकर ल्टत, चिरस्थायी हो जाता दै | वा वह व्यापक ब्रहम ढे 
साथ मिलकर मोक्ष का सा सुख देता है । (धृतस्य) प्रकाशमय ज्ञान का 
< गुदं ) उदधि म स्थितजो रूप है वह ( देवानां जिह्वा ) इन्दिय गण 
बीच वाविदधानों कौ वाणी खूपसे भ्रक्ट होता है मौर व जान 
< भ्तस्य नाभिः ) मोक्ष का लाश्रय है| 
चयं ना प्र वर॑वामा पृतस्यास्मन्य् चास्या नमोभिः 
प बह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुःशङ्गोऽवमीद्‌ गौर पतत्‌ ॥ २॥ 
भा०-जिस क्वान को (चतुः-शङ्गः) अज्ञान के नाद्रकारी बार वेद्‌ 
-मय सानां को धारण करता इभा ( ब्रह्मा ) वेदक्त पुरुष ( शस्यमानम्‌ ) 
"शरु से उपदेश कथि हुए को ( उप श्णवत्‌ ) गुरुके समीप बैठकर 
-अवण करता है मौर जिसको ( चतुः-शेगः) चार सीमां वाठे ङे 
-चुख्य, भन्धकार रूप, अज्ञान के नाशक एवं (गौरः) उत्तम वेदवाणी 
-रमण करने वारा विद्वान्‌ ही ( मवमीत्‌ ) धारापरवाह से उपदेश क । 
( भस्मिन्‌ यज्ञे) इक्त प्रकार @े "यज्ञः अर्थात्‌ परस्पर के पवित्र ससं 
भौर वहम क्ञानमय वेद्‌ के दान-प्रतिदान कर्म॑ द्वारा हम ( दतस्य ) इष 
ज्ञान को ८( प्र व्रवाम ) सदा अच्छी रीति प्ते भन्यों को उपदेश कर भौर 
स्वयं मी (नमोभिः) वदं के भरति भाद्र.सत्कार, सेवा भूषा, ट पजा 
भ्-दक्षिणादि दारा (धारयाम) धारण कर | (२) यज्ञ, घृत ॐ प 
अं--दम क्ञान-दृत का वह उत्तम स्वरूप जानं जिघको अश्न सहित प 


1 
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रं भा कर । य्तरमे व ल को ब्रह्मा श्रवण करे | चतु्वदनिद्‌ बदरान्‌ 
वा चुर्वद श्प चार अंगों से युक्त वाद्मय यज्ञशीऊु ष्गवत्‌ ह, बह 
( गौरः ) वेद का दक कया ृतकीजभ्िमे भाहुति दै । 
चत्वारि शुङ्णा चथा अरस्य पादा ढे शीषे खप्त हस्तासो श्रस्य । 
निघ बद्धो वृषभो ररत सहो देवो मर्ध श्रा विवेश ॥२॥ 
भाग्~यक्त बुरुप वा वेदविद्‌ विद्वान्‌ का वणन, ( भस्य » इसके 
( चघ्वारि शङ्गा ) चार सींग, ( भस्य त्रयः पादाः ) इसके तीन पादः 
अर्थात चरण द । (दे शीय ) दो सिर है । (भस्य हस्तासः सप्त) इसके 
हाथ सात द| वह ( त्रिया बद्धः ) तीन प्रकार से बंधा है वह ( दृषभ. 
रोरबीति ) बरसते मेघ के तुल्य वा बलबान्‌ सांड के समान ऋषभ स्वर 
ते (रोरवीति) शब्द्‌ करता है, वद (महः देवः) महान्‌ विद्वान्‌ ( मल्यीन्‌ 
लाविवेक्ा ) मनुष्यों के वीच प्रवेश करता है | अक्ञान नाश्चक चार वेद्‌ः 
चार श्चग के समान, ग्‌ , यज्जः भौर साम गान से तीन प्रकार उसके. 
तीन चरण दै, अभ्युदय भौर निःश्रेयस दो सिर दै, ुख्य ध्येय दै । पायः 
्ञनेन्दिय, अन्तःकरण मौर मास्माये हाथ जर्थात्‌ साधन द । वह 
राणी, कमं भोर मन तीनों के नियमाँमें बंधाहै। (२) यज्ञमय पुरुषः 
ढे पक्ष मै-- निरुक्त यास्क के अनुसार चार वेद्‌ चार सींग, तीन सवन 
हीन चरण, सात हाथ सात छन्द, दो सिर दो सिरे प्रायणीय मौर 
उदयनीय । वह मन्त्र, ब्राह्मण भौर कल्प तीना ते बद्ध है बह सवंसुखवषीः 
यज्ञ सब मनुष्यों को भ्रा है। ( ३ ) प्राणमय भस्मा पक्ष मै--भन्तः- 
करण चतुष्टय ७ सग, मन वाणी काय तीन पाद, प्राण उदान दो सिर, 
सात शी॑गत भंग सात हाथ, श्षिर कण्ठ नामि तीन स्थान पर बद है} 
बह बलवान्‌ भाण सबने विद्यमान है । ( ४ ) सूये पक्ष मं क्रम से--चारं 
दिशा, तीन चातुमांस्थ ऋत्‌, दो भयन, सात मास, तीन रोको म बद्ध 
होकर संवस्सर रूप होकर व्याप रहा है । राजा, यज्ञ, शब्द, मरितष्क+ 
भाष्मा, परमः.रमा भाद्‌ पक्ष मै बिदरण देखो ( यज्ञ घ० १७१८१ ) ¢ 
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1 गि ` त्रिया हितं परिभिशुहामांनं गवि देवास यृतमम्ब॑वनदन 
इनदर कृ सये पकं जजान वेन'दक सचय ॥ ॥ 
भा०--(पणिभिः) म्यवहार शर विद्वान्‌ पुरषो न जिस ४. 

`को ( त्रिधा हितम्‌ ) तीन भेदो ते प्रा द्यि जाता है ष, द ५ 
"ची भौर ( देवासः) घृतके इच्छुक, विद्वान्‌ जन उस ( म पि 
अथात्‌ दवीभूत ( गवि ) गोदुग्वें ही ८ गदयमानं ) चे हए पद र 
{ भनु भविन्दन्‌ ) भनुकूर साधनों से प्राक्ठ कर ठेते | निस प्रशम 

(पणिभिः) विद्वानों द्वारा तीनों रूपों ते धारण क्वे गये (देवासः) सू 
-के रद्िमिगण या विद्धान्‌ गण ( गवि गुद्यमानं ) सूये या रषििमया ९ 
{इए (तं) तेज को ( अजु अविन्दन्‌ ) जनुद्धुल साधनों घे प्राप करते ह 
उसी प्रकार ( पणिमिः ) उपदेशा भौर भभ्यासकन्ता शिष्य जनों दवारा 
"८ त्रिधा हितस्‌ ) ऋग्‌, यज्गष्‌, सामगान इन तीन भेदो से उयवध्थित, 
^ (षतम्‌ ) धाति खूप से पड़ कर जि मँ चमकाने वाले धृत के समान 
"शिष्य गण ढे ज्ञानयुक्त आत्मा को चमकाने वाले (देवासः) अरथप्रहाशक 
गुर जन विया के इच्छुक शिष्य जन (गवि गुद्यमानं) वेद्‌ वाणी मे निगृढ 
खूप से विद्यमान, ज्ञानको ( जनु अविन्दन्‌ ) रक्षण प्रमाणों द्वार 
` परीक्षा कर विवेकपूवंक प्रहण कर भौर जिस प्रकार ८ एकं ) एक (तः 
-भथौत्‌ जर को ( इन्द्‌ः जजान ) जलभ्रद मेघ उत्पन्न करता दै, ( सूथः 
“युक) सूय एक भकार के वाष्प खूप जर को मेव ख्प स प्रकट करता, 
"बालु गण मिलकर ( स्वधया ) भपने पोषण बर से वा जरे द्वारा या 
-अन्न ख्प म ( वेनात्‌ ) कान्तिमिय विधयत्‌, चन्दर या सूर्य॑वे ही प्रा 
करते हे | उसी प्रकार एक ज्ञान को (दन्दः जजान) साक्षात्‌ दा कपि 
जन भकट करते दै । (सूयः एकं जजान) एक प्रकार के ज्ञान को सूय क 
समान भथ प्रकाशक विद्वान्‌ जानता वा प्रकट करता है मौर (ए) ए 
भकार ज्ञान को ( वेनात्‌ ) कान्तिमय तेजस्वी जन से ( स्घया ) भाता 
के धारणा या उपासना द्वारा ( निः ततष्चुः ) भाक्त करते ६। 
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प्ता श्रषान्त ददत्लघुद्राच्छतन्रजा रिपुणा नाकचक्ते। घतस्य 
सं श्रि चाकशाम 1हर्एयया वतां मध्य श्रासाम्‌ ॥५।१०॥ 
भा०-जिस भ्रकार (समुद्रात) भाकाश्त वा मेघ से ( घृतस्य धाराः 
सर्पन्ति) जर की धारां नाती है भौर वे ( शत.वरजाः ) सैकदों मागो ते 
बहती द गौर (भासाम्‌ मध्ये) इनके बीच मँ (हिरण्ययः वेतसः) सुवणं 
क रंग का चमकता हुमा दण्ड के समान विद्यत्‌-दण्ड दिखा देता है 
ख्सी भकार ( एता ) ये ( घृतस्य ) गुह से क्ष्य के प्रति वहने बारे बा 
-भात्मा, भन्तःकरण को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की ( धाराः ) बाण 
( हात्‌ ) हृदय के ( सथ्चुद्रात्‌ ) ससद से ( लर्षन्ति ) निकलती ह भौर 
चै (शात ब्जाः) सैकदों अर्थौ का वगम बावोध कराती है । वे (रिपुणा) 
शाग-देष अदि मल से युक्त, मलिन चित्त, द्रोही व्यक्ति ते ( भवचक्षे ) 
साक्षात्‌ करने योग्य नदीं दँ । उनका भथ गुरुढोदी नदीं समक्न सकता 
सौर मै ( मासाम्‌ ) उनङ़ (मध्ये) बीच मँ (हिरण्ययः) घृत की घाराभों 
के बीच जङ्गि-ऽवाखा ॐे ससान प्रकारित होकर स्यं भी सर्वहितकारी, 
सबको सुखी करने नाला ( वेतसः ) तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ होकर ( भमि 
चाकशीमि ) उनको साक्षात्‌ करं भौर अन्यो को कराड । 
शम्यकन्लवम्ति सरितो न धेना श्न्तद्दा मन॑सा पुयमानाः। 
शते धषनयुमेयों घरतस्य॑ सगा इव क्तिपरोरीषमाणाः ॥ ६॥ 
भागे ( षेना ) बाणियां (भन्तः) भीतर अन्तःकरण मं (हदा) 
द्य भौर ( मनसा ) सन ते (पूयमानाः) पचित्र दोती इदं ' (सरितः न) 
नदियों के समान ( सम्यक्‌ ) भटी प्रकार अथं का प्रकाश करती हदं 
( वन्ति ) बहती दै, भनायासर बाहर निकलती है । ( घृतस्य ) जथ का 
अकाश करने वले स्वरा ञान के ( एते उर्मयः ) ये तरग, उछास 
< मेयः इद ) जक तरञो के समान ही (क्षिपणोः ईषमाणाः) प्रेरक गुरः 
भे पररि हकर देते (षन्ति) वेग से निककती ह जैते (क्षिपणोः) भ्या 


|| 
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घे ( दंषमाणाः ) भयभीत 
भागते ह । 
न्ोरिव प्राच्छने शूवनारो वात॑प्रमियः पतयन्ति यहः । 

सतस्य धारं श्रपो न वाजी काष्ठा चिन्दननुमिश्िः पिन्वमानः 

भा०-( सिन्धोः इब घ्रतस्य धाराः ) जिन्न प्रकार नदीके जल 
धाराए्‌ (यह्वाः शूघनासः प्राध्वने पतयन्ति) वदी होकर वेग से जाती इर | 
गमन करती है, उसी प्रकार ( धृतस्य धाराः ) अथप्रकाशक जान कु 
बाणियां भी (ज्ूघनासः) वेग से निकर्ती इदे, (यह्वाः) भथ ॥॥ 
( वातप्रमियः ) जानवान्‌ पुरुप से मच्छी ध्रकार उपदेश की ९ 
भष्वने ) उक्ृषट माग में ठे जाने के ल्यि ( पतयन्ति ) श्रु के समाम्‌ 
भाचरण करती है, स्वामिवत उन्नत मागं मे चलने का सदेश करती है 
भौर जिस प्रार्‌ ( अर्षः वाजी न ) भति रचिर वणं का वेगवान्‌ भशर 
( काष्ठाः भिन्दन्‌ ) दिश्चानों को पार करता इमा (ऊमिमिः दिन्वमानः) 
तरगों घे परिपुष्ट होता हुभा जाता है उसी धकार ( वाजी ) ज्ञानैशवं वे 
सम्पन्न पुरुष (भरुषः) दीसिमान्‌ एवं रोग जादि ले रदित (काष्टाः) कषठ 
को भञ्चिके तुल्य वा ङुटार के समान ( काष्टाः ) कुत्सित चिन्त दृतौ 
को ( भिन्दन्‌ ) छिन्न भिन्न करता हु (ऊमिभिः ) उशत वासनां 
(पिन्वमानः) बता हुआ. (भावने) उत्तम मागं, मोक्ष के लिये (पतयति) 
प्रयाण करता दै। (२) उसी प्रकार ( घृतस्य धाराः ) तेज भौर उष्ृष्ट 
ज्ञान के धारण करने बाछे (यह्धाः) महान्‌ पुरुष (बात-परमियः) ज्ञानतघव 
के उपदेशा, (ख घनासः) भति शीघ्रता से आगे बदृते वा दधाम को दर 
करते हए सिन्धु की धारां ॐ समान ही (भ-मभ्वने पतयन्ति) उत्तम २ 
मां सं सेनानायज्को के तुल्य वीरता से आगे बदते है । 
कमि भ्वन्त्‌ सम॑नेव योषा; कट्याण्यः; स्मय॑मानासो अश्चिम्‌। न 
धृतस्य धार; खमिधों नसन्त ता जणारो दरयति जातवेदाः ॥४ 


डर ( चः शव ) खग जिस यमक ४ 
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भा०-( समना-इव ) चर या प्रियतम पति के साथ एक चित्त 
( कल्याण्यः योषाः स्मयमानासः ) सुन्दर मङ्गल विद्धा से अलंकृत 
ञुसकराती इदे" सुभ्रस न्न खियां (ग्निम्‌ अमि प्रवन्त) भभ्नि के चारों भोर- 
गति करती, फेरे रेती ई जोर (ताः) उनको ( जातवेदः जुषाणः हैव 
प्रेमयुक्त, ज्ञानवान्‌ , धनवान्‌ बर कामना करता है ओर जित प्रकार 
(तस्य धाराः भन्निम्‌ अभि प्रवन्त) घी की धारा यक्त मे भश्चि के प्रति, 
पडती है (ताः समिधः नसन्त) वे समिधाभों को प्राक होती है नौर (ता 
जातवेदः हयति ) उनको जि स्वीकार करता है । उसी प्रकार ( षतस्य 
धाराः) मथप्रकाशक कान की वाणिय (समना) उत्तम मनन करने योभ्यः 
ज्ञान से युक्त, (कल्याण्यः) विश्व का कल्याण करने वाली, (स्मयमानासः) 
हपै उत्पन्न करती हदं, ( भिम्‌ भमि ) विनयज्ञील पुरुष को साक्षात्‌ ` 
(अवन्त) प्राक्च होती दै । वे (समिधः) अच्छी प्रकार प्रकाशित होने बा 
शिष्यो को वा वे स्वयं अच्छी धकार प्रकाशित होती हई, (नसन्त) भ्रा्ठः 
होती द । ( ताः ) उनको ( जातत्रेदाः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष (जुषाणः) सेबन 
करता हुभा ( हय॑ति ) सदा कामना करता है ॥ 
कन्या व वहतुमेतवा उ अरञ्ञ्यञजाना श्रभि च!{कशीमि ।' 
यन्न सोम॑ः सयते यज्नं यज्ञो घृतस्य धार रभि तत्पवन्ते ॥६॥' 
भा०-(यत्नर सोमः सूयते) जहां सोम नाम जोपधि का सबन होता 
है भात्‌ सोमयाग होता है, ( यन्न यज्ञः ) वा जहां यज्ञ होता है वहः 
( कन्याः हव ) जिस प्रकार कन्याएं (अन्ञि जज्ञानाः) भपने कान्तियुक्त 
खूप भौर भाभूपणादिक को प्रकट करती हुई' ८ वहतुम्‌ एतवा ) विवाह- 
कत्तौ प्रिय पति को प्राप करने के ल्य ( तत्‌ अमि पवन्ते ) यज्ञम 
सबके समक्ष आती हैँ नौर जिस भ्रकार सोमयागादि मँ ( घृतस्य धाराः 
भजि भज्ञानाः) घी की धाराएं कान्ति सी चमकती इदं ( वहतम्‌ )› 
घृतर्ने वारे धम्मि को प्राक्च होती ह| उसी प्रहार (यत्र सोमः सूयते) 
जहां सोम्य गुण युक्त शिष्य वद्या कै ग से उध्पन्न होता है (यत्र यज्ञः) 
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महां ज्ञान का दान भौर प्रतिप्रह टै ( तत्‌ 

की वाणियां (अञ्जि जज्ञानाः) भपना जथप्रकाजक रूप भक्ट कर्‌ 
' (वहतम्‌ एतवा) हन या धारण करने अँ समर शिष्य को भाप 
"लि ( तत्‌ भमि पवन्ते ) उ्तङे प्रति नाती है, मै उनको ( भमि 
"शमि ) प्रकाशित कर भौर साक्षात्‌ करु | 


) बहा ( इतस्य पारा, ति 


ती इ 
होने $ 


जाक. 


'शम्यषेत सषि गव्यमाजिमस्मासु भद्रा दविंणानि घत्त। 
मं यक्ञं न॑यत देवत नो घतस्य धारा मधुमत्पवन्ते ॥ १०॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! हे उत्तम द्विष्यगण { भाष लोग ( सुसु 
` तिम्‌ ) उक्तम स्तुति बा उपदेश को (जभि षत) गुर के समक्ष वेढा 
भास करो भौर उसी प्रकार ८ गञ्यम्‌ ) सौ दुर के तुर्य भाप रोग 
^८ गन्यम्‌ ) वाणी के भीतर विद्यमान च्ञान प्रघ करो भौर ८ मानिम्‌ ) 
उत्तम रक्ष्य को प्राक्च करो | माप विद्वान्‌ रोग (भव्मासु) हम्म (भद्रा 
-इविणानि ) कल्याणकारी, सुखभ्रद्‌ ज्ान-रेशवयं ( धत्त ) प्राप कराय | 
' { इमं ) दस ( यज्ञं ) परस्पर के ज्ञान दान कोहरे (देवता) भाष देद, 
°विद्धान्‌ गण (नयत) प्रा कराये । ( वृत्तस्य धाराः ) अञ्चि पर धृती 
घाराभों के तुल्य ज्ञान की बाणियां ( मधुमत्‌ ) मधुर ज्ञान ते युक्त होक 
"८ पवन्ते ) हरमे पवित्र करं भौर परा हो । 
धामन्ते विश्वं सुव॑नमिं छितमन्तः संसद दृध.न्तरायुषि। 
अपामनीके सप्रिथे य श्रास॑तस्तम॑रयाम मुमन्तं त उिम्‌ 
“१९१॥ ११॥ ५॥४ ॥ 

भागे परमेश्वर ( ते धामन्‌ ) तेरे खरश्रय पर ( बिं सुवनम्‌ 
भधिश्रितम्‌ ) समस्त जगत स्थित है भौर (ते) तेरा (येः) नो मशन्‌ 
अरक बल ( समुद भन्तः ) सुद्र के भीतर, (हदि) हद मे, (ष 
अन्तः ) जौवन के निमित्त प्राण म, ( भपाम्‌ अनीके ) जलो के संघात 


"भोर ( समिथे ) जीव गग के सुप्रामर्मे ( मातः ) प्रकट शेता घ ` 


\/ 
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छग (ते) तेरे उस ( ऊर्मिम्‌ ) महान्‌ प्रेरक (मधुमन्तं) ज्ञान, भन्न, तेज, 
बल भाद्‌ सरुग्नन महान्‌ श्त कफो ( जक्याम ) प्राप्त कर, जने। 

इत्येकादशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति चतुथ मण्डल समक्तम्‌ ॥ 


अथ पञ्चमं मण्डलम्‌ 


-~<>्<--- 


शुभगविष्ठितवात्रेयावृषी ॥ अभ््देवना ॥ छन्दः--?, ३, ४, ६, १९, १२ 
निचृखष्डप्‌ । २१ ७ १० त्रप्‌ । ५.८ स्वरा पक्तः। ९ पंक्तिः ॥ 
द'दशच सुक्तम्‌ ॥ 

शरवो ष्ठन्निः खमि जनानां प्रतिं घेचुमिंवायतीमुषालम्‌ । 
यद्ध तर प्र बयाजुल्िद। नाः भ्र भानवः सिखते नाकमच्छ ॥१॥ 
भा०~जिस प्रकार ( भायतीम्‌ इव घेनुम्‌ ) नाती इद गौ का 
आश्रय करङे (जनानाम्‌ जभ्निः समिधा प्रति अबोधि) मनुष्यो का यज्ञाभ्न 
जगता है उसी प्रकार ( उषासम्‌ जायतीम्‌ ) भाती हुईं कान्तियुक्त उषा, 
परमाव वेला को देखकर (जनानां) मनुष्यो के बीच मे उनकी ( समिषा ) 
समिधा से यज्ञाञ्नि ( भति मबोधि ) प्रत्येक गृह म जगे, मथोत्‌ प्रत्येक 
चय्ति भ्रातः सूर्योदय बेला म यज्ञ करे भौर इसी प्रकार ( भायतीम्‌ 
चेनुमूइव उषासम्‌ >) भाद्रपूव॑क प्रकट होती इद, ज्ान-रस को देने बाली 
मातृतुल्य गुरुवाणी को उद्य करके इसको लेने के भमिपराय से (जनाना) 
इषपश्च या प्रकट इष्‌ तिष्य जने की ( समिषा ) समिधा से (न्निति 
भवोधि ) भाचायै का जश्च प्रतिदिन भौर प्रत्येक शिष्य दवारा जगना 
चाहिये । वा ( जनानां मध्ये समिधा अशनिः ) नव उत्पन्न पुत्रवत्‌ शिरया 


के षीच गुरु रूप भश्च, प्रति प्रभात बेडा म वयं समान तेज से सूय॑वत्‌ 
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उपदेश्च द्वारा ८ प्रति उषासम्‌ भवोधि ) प्रति इ्नि कोश करे 
भकार ( यह्वाः द्व ) ब्डेर चक्ष ( वयाम्‌ उनि 
द्र २ तकृ उची भोर फैराते इए (नाकम्‌ जच्छ श्र सिखते) भाक & 
भोर चे बद्‌ नाते है भौर जिस प्रकार ( यह्धा भानवः ) बडे प॑ सि 
( बयाम्‌ मर उजिहानाः ) कान्ति को विस्तारते इए ( नाकं प्र सिलते 
भाकाक्चमें सूब्र दुर २ तक कफैर जाते द उसी प्रकार (यह्वा) बे भादी 
( भानवः ) कान्ति से चमकते हुए तेजस्वी, विन्‌ पुरुष नौर इल भौ 
( बयाम्‌ ) शाला प्रशाखा सम्पत्ति भादि वा वैद ङी गुरूपदेश से प्र 
खा भश्नाला को मी (प्रउद्‌, निहानाः) मच्छी प्रकार फैलाते, वा उत्तम 
पात्र मेँ भदान करते हुए (नाकम्‌ जच्छ) दुःखों से रहित खनं बा मोष 
रोक को (गसिखते) प्रा हो | (२) गृदपक्च स- गौ के समान (भाव. 
तीम्‌ ) माद्र पूवक विवाहबन्धन मँ वंधती इदे ८ उषासम्‌ ) कमनीय 
कान्ति वाली वधू को श्राप करने ॐ ल्थि जनों वीच भावसथ्या्नि 
जले, बढ़ी उमर के तेजस्वी बरह्मचारी रोग सन्तति, श्नाखा-धक्ञाखा कैरते 
इए सय॑ वा इृक्षवत्‌ उच्च माकाश बा मोक्ष, स्वर्गादि उत्तम पढ लोकवा 
अतिष्ठा को भाष कर । 
शरवो धि होतां यजथाय देवान्वा न्निः सुमना; प्रातर॑स्थात्‌। 
समिद्धस्य खशंददश पाज। महान्देवस्तमसो निरमोचि ॥ २॥ 
भा०- जिस प्रकार (जसः) भरकाशस्वरूप अभि वा सुय ( उष्वः ) 
सबसे ऊचे पद्‌ पर विराजत, दै, ( होता › भकाशदाता वा मेघादि दवार 
जल्दाता होकर ( देवान्‌ यजथाय ) इच्छुक प्राणियों को वा प्रकाशादि 
रिरणोको देने के ल्थि ( नबोधि ) कित होता है| उसी प्रकार 
( सुमनाः ) उक्तम ज्ञानवान्‌ ( भश्निः ) भञ्नि वा सूर्यवत्‌ तेजसी (रोता) 
जाने देने भौर ठेने हारा (देवान्‌ यजथाय) विद्या के अनिरपी ५ 
जनो के भति विद्यादि देने भर सत्संग करने ॐ छथि ( जवोचि ) ख 
शानवान्‌ हो । बह सूयं के तुस्य ही ( प्रातः ) जीवन के प्रभात क 


। निष 
दानाः ) शाखा शष 
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ब्रह्मचयै भाश्रम म ( उध्वः ) ङ्त ( भस्थात्‌ ) स्थिति प्राप्त करे । 
(समिद्धस्य) विद्या, ब्रत नादि ते तेजस्वी हुए उसका (रशत्‌ पाज ) भति 
उज्बल बल वीय ( जदाश ) सुय के तेज के समान सबको दीखे | बह 
८ महान्‌ ) रणो मे महान्‌ , नाद्रयोग्य होकर ( देवः ) विया का दाता 
तौर बिद्या का जमभिलापी गुर वा शिष्य दोकर (तमसः) अविदयान्धकार 

से (निर जमोनि) स्वयं मौर भरन्पों को भी युक्त करे । 


रद्‌ गणस्य रशनामजीगः शचिरल्क्ते शचिभिर्गोभिर्चः। 
{4 + 41 
श्रदक्षिणा युज्यते बाज्यन्सयुत्तानामृष्वों श्रघयञ्जहर्भिः ॥ ३ ॥ 


भा०-जस भ्रकार ( इचः जिः ) दीक्षिमान्‌ यज्ञक्नि बा स॑ 
छविभिः गोभिः) दीियुक्त करणां से ( मड्क्ते ) भरक्ट होता, चमकता 
है भौर (गणस्य) समस्त पदाथ) बा प्राणियों के बीच ( रशनाम्‌ ) ब्यराश्च 
शक्ति वा भञ्न को (भजीगः) अहण करता, बल्ल करता है भौर ( भात्‌ ) 
उसके भनन्तर (घाजयन्ती) उत्साह उत्पन्च करने बाली, यज्ञ तँ (दक्षिणा) 
दक्षिणा मौर भूमि मे अन्न सदधि (युज्यते) प्राह होती है भौर ( उत्ता 
नाम्‌ ) उतान पदी अन्नश्षाखिनी भूमि को वह सूय ( उर्व; ) उच्च स्थान 
भन्तरिक्ष मे स्थिर रहकर (जहूभिः) रस ग्रहण करने बारी किरणों भौर 
र देने वाली मेघमाला से ( अधयत्‌ ) स्वयं रस पान करता भौर 
हसो कराता दै उसी पकार (जभ्निः) तेजस्वी राजा वा ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ 
गुरं भौर विनीत श्षिष्य, ( विभिः गोभिः ) छ्द्ध॒एविन्र वेद्‌.वाणिरयो 
भोर निष्पाप इन्दि्यों से युक्त होकर स्वयं ( श्चविः ) तेजसी, शद, 
पवित्र होकर (न्ते) तेजस्वी होता भौर विद्या से छान करता है, ( यत्‌ 
म्‌ ) भौर नब वह इस ८ गणस्य ) शिष्य गण वा सा्ारण जनसमूह, 
वैन्य समूह की नायकवत्‌ ( रधानाम्‌ ) बागडोर को ( भजीगः ) व मे 
करता है ( भात्‌ ) तभी (वाजयन्ती) रेश्वयै, युदध.सामध्यं मौर ज्ञान को 
सष्द रती हृदं ( दक्षिणा ) बरवती क्रिसाशक्कि, (युभ्यते) भराह्र होती! 





६२२्‌ ऋग्वेदभाष्य तृतीयोऽष्टकः [अ०८०१२) 


है| इस दशाम बह ( उर्वः ) उच्छृ पद्‌ पर स्थित, सावधान शोष 
( उक्तानाम्‌ ) उत्तान उन्सुक भमि. ण्षटरष्ठी प्रजा, या उपर हाय जे 
शिष्य मण्डली को ( जुहूभिः ) वाणियो द्वारा ( नधयत्‌ ) शासन भ 
्ानोपदेश करे । इसी प्रकार {शिष्यगण भी ( उक्तानाम्‌ ) उत्तम यां ८. 
के कण्ठसे षटदुगत वेदवाणी को ( जुहूभिः ) क्तान-प्रहणकारिणी मान॒ 
एत्ति्यो भौर सुलगत वाणो से ( जघयत्‌ ) ज्ञान का पान क | 
छभ्निमच्छ देवयतां मनासि चक्तैरीठ सं खं चरन्ति। 
यदीं सवाते इषला विरूप शवेतो ठाजो जायते जरे रम्‌ ॥५। 
भा०-( उषसा विरूपे ) भिन्न रे ख्प के दिन भौर रात्रि निघ 
भकार (इ सुवते) दस आन उत्पन्न करते है भौर (अहम्‌ जन) दिनो 
ढे पू भागर्मे (खतः) श्वेत घूर (जाय्दे) उस्पन्न ता है, उसी प्रकार 
( यत्‌ ) जक्ष ( उषसा ) एक दूसरे को भकीरभाति चाहने वाले (विस्पे) 
भिन्न रे रूपके या विशेष ान्तियुक्त, सुरूप माला पिता ( ह सुवाति) 
इस पुत्र को उत्पन्न करते हैँ तव ( बह्वाम्‌ त्रे ) जीदन के दिनो ढे प 
भागम ( बाजी जायते ) बरुवान्‌ पुत्र टस्पन्न होता दै भौर इसी भक्‌ 
जब (उषसा विरूपे) विविध रूण से युक्त पाप भक्ान के दाहक, भावायं 
भौर सावित्री (ईं सुवाने) इस श्िण्य को उटश्न, करते दै, तव भी (भह 
ग्रे) दिनोंकेपूरवं भागम सय॑ के तुह्य, जीवन के प्रथम भगर्मे (८ 
बाजी जायते ) शड्‌, भाचारवान्‌ , ्ञानयुक्त, बलनान्‌ शिष्य तपश्च हत 
ह । उसी श्रकार बिद्रान्‌ भौर भरिदवानों के बीच ( चेतः वाजी ) सुच भ 
तेजस्वी, संमामविजयी बरूवान्‌ राजा उत्पन्न होता है । ( देवयतां वक्षि 
इव ) काश की किरणो की कामना करने बाऊे मलु्यो की भासं निष 
भकार ( सूयं संचरन्ति ) सथं के भाधार पर भागे बदुती हँ उसी प्रक 
(देगयतां) ज्ञान प्रकारा की कामना करने बारे पुरुषो के ( मनांसि ) क 
सी ( अभ्रम्‌ ) मभ्रणी, ज्ञानी, विद्वान्‌ , तेजस्वी; एरुष धौर परमेश ९ 
( भण्ड संबरन्ति ) मी प्रकार भाघ होते है । 
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जनिष्ट हि जेन्थो अर रहन डतो हितेष्व॑रुषो वनेषु । 
दमेदमे सत रत्ना दवानोऽचिदोता नि ष॑दा यजीयान्‌ ॥५॥ 
भा०-( जडां भभ ) दिनो ङे पूवं भागम जिस प्रकार ( मर्षः ), 
उज्वरू वण से युक्त (जश्चः) सय॑ भौर भस्म (वनेष दितः) किरणों भौर 
काठ मे स्थित होकर (जेन्यः हि) सय विजयी भौर उत्पन्न या परादुमौव ` 
होने के साम्यं से युक्त होकर ( जनिष्ट ) भक्ट होता ह भौर षह (सष्ः 
र्ना) सातो प्रकार के उत्तम प्रदाज्चदुक्त किरणो, सात प्रकार क्ी' 
ञ्बाला्भो को ( इतेष ) हितैषपरयो भे ( दधानः ) धारण कराता ह उसी 
प्रकार (जेन्यः) विजयश्ञरू, (अरुषः) रोपराइत, तेजसी, बरह्मचारी (बह्वी. 
भग्र) जीवन के पूवं भाग (उने) वनो बा वनस्थो के बीचमे (हितः) 
परिपाटित होकर ( जनि) विद्या जन्म ग्रहण करता है ( हितेष ) 
हितकारी भौर राञ्य के ( वनेषु हितः ) विभाग करने योग्य, देश्या य. 
माप्तभ्यपदों पर स्थापित होकर { जह्वा भरे ) हन्तष्य, अ्रजाभो भौर. 
बरुबान्‌ पुरुषां ® मुख्य पद्‌ पर स्थित होकर ्रादुभूत होता है | वह 
(भक्षः) सवाभ्रणी कानी (दमे कमे) घर रे म ( यजीयान्‌ ) भति दान. 
शीर नोर (होता) सवते कर वा विज्ञान का ब्रहीता होकर ( स रत्र 
दृषानः ) सातो भकार के र^णीय रज्ञ, भल लादि, षा शिरोगत चक्षु, 
भाक, कान मुख भादि प्राणग्ण भौर सातां रबर, रेश्रयादि को (दधानः), 
ब्षवा धारण करता हृभा ( नि ससाद ) स्थिरता से विराजे । 
मन्ता न्यलीधजीयानपर्थें मातुः खरभा डं लोके । 
युवा कविः पुंरनिःछ्ठ ऋतावा घतं छृष्टीनासुत मध्य॑ इद्धः ॥६।१२॥. 
भा०--( यजीयान्‌ ) विद्या रेश्वयै जादि का अच्छी प्रकार देने एवं 
ससग करने हारा ( भग्नः ) ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ भौर तेजी एुरुष भोर 
विनयश्चीर {शिष्य ( मातुः उपस्थे ) माता कौ गोद्‌र्मे बालक के समानः 
पषिवी के उपर बा ज्ञानवान्‌ भावाय के समीप ( सुरभौ षोड ड ) भौरः 





रथ ऋछमबेदभाष्ये तृतौयोऽषटकः [अ०८ब७ 1 
ध ॥ 








“ उत्तम कम, भाचरण वाङ खोक समूह य ८ नि असीदत्‌ ) विरक्त 
त १) अन्ती, विदन (व 
{इन्द्रियां के बीच निष्ठावान्‌, जितेन्द्रिय जर पालनीय भ्जाजनें के बी 
<स्थिर होकर (ऋतावा) सस्य कान, न भोर न्यायक्चासन से युक्त शेक 
.८ इष्टीनां धत्त ) विषयो म खचने वले इन्द्रियगण नौर कृषक भाजन 
का घारङू पालक होकर (उत पध्येदरदधः) उनङे बीच में प्रदी भिषा 
-सूयै के समान तेजस्वी होकर (नि सीदत्‌) विराजे । दति द्वादशो वभः ॥ 
अत्यं विभ्रमध्वरेषु खाघुशरश्नि होत।रमीव्ठते नमोभिः। 
शमा यस्ततान राद्ल्ी ऋतेन नियं सजन्ति जाजिन घृतेन ॥५॥ 
भाग जिस प्रकार रोग ( जध्वरेष साधुम्‌ ) यज्ञो मे, कायं 
-साधक अभ्चि को ( नमोभिः ईडते ) भो, ह्यो वा नमस्कार बचने ते 
-स्तुति करते दँ गौर (धृतेन सजन्ति) भल्नादि चर्सस्पन्न भभ्नि कोघीषे 
मका देते द उसरी प्रकार ( मध्वरेष ) हिसा से रदित, प्राणियों ३ 
-पालनादि उत्तम कर्मो मं ( साघु ) क्रयाङुकशषल ८ स्यं ) इस ( विम्‌ ) 
“विद्वान्‌ ( ज्रि) सयं नोर भश्चि के समान तेजस्वी ( होतारम्‌ ) सबको 
वश करने भौर देश्वयं॑बरधिकार पद्‌ मादु के देने वाले पुरूष को रोग 
(नमोभिः) नमस्कार बचनों से (ईडते) भादर कर, जिस प्रकार घि षा 
सूये ( ऋतेन रोदसी भा ततान ) जक वा तेज से भाकाल्ल भौर प्रथ 
को पूणे करता है उसी प्रकार (यः) जो (रोदसी) माता पितता भौर राना 
अजा दोना को ( ऋतेन ) सस्य ज्ञान, अश्च चा श्रजा, न्याय-शासन दाय 
( भा ततान ) स्थिर बनाये रखता है उस ( वाजिनं ) वरान्‌ कानी, 
“वश्वथवान्‌ पुरुष को रोग भी ( शृतेन ) घृत आदि पोषक पदाथ) शान 
सादि प्राश्न से (न्थ) सदा (नन्ति) परिण्टृत करं । ( २ ) शानन्‌ 
सवैश के दाता अभम, परमेश्वर की रोग रचना करं । जो स्वमन 
क्तेन से दोना रोकां को फैराता दै बह नित्य, शहानमय भ्रु को लेह वा 
-तेज पे ही हदय मे ( खजन्ति ) शुद्ध करते, उसका विवेक करते द । 
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९ ज्यते स्ते द, कर व --- 
सखाजांटया खुज्यत सू दमूनाः कविग्रश्स्ता श्रतिथिः शिवां नः। 
खनो कृणभस्तद्‌।जा विर्वा अशने सह॑सा परास्यन्यान्‌ ॥८॥ 

भा०-(माजौल्यः) सवद्ो शोधने हारा, सयं बा अभ्नि जिस भकार 
८ दमूनाः ) सबडो भका देता हुमा ( स्वे मृग्यते ) भवने भरकाश्च के 
भाषार पर छुद्ध॒ रहता, उसे रोधने के ल्य भन्य श्लोपकः मावदयकता 
षी ह, उक्ती प्रकार ( माजौल्यः ) भन्यों को कान-दीक्षा भादि ते पवित्र 
करने वाला ( कति-परशस्तः ) विद्वान्‌ , क्रान्तदर्शी पुरषो ते भ्रशंसित भौर 
शिक्षित ( दमूनाः ) दानक्लीर, एवं जितेन्द्िचित्त होकर ( स्वे स्यते ) 
अपने ही भाप पवित्र होता दै, दह अपने भापदही सद्‌ गुणों कषे मल्कृत 
होता है । वह (नः अतिथिः) हम सबङा पूय भौर (श्षिबः) मङ्गरक्ारी 
शो। बह त्‌ (सदल््ङ्नः) स्वो सींगो के तुल्य किरणो से युक्त सूय॑के 
समान तेजस्वी ( इृवभः ) बलवान्‌ मेष के तुर्य सुखो का वधक भौर 
( षदोजः ) भपने पराूम ते सम्पन्न होकर हे (म्न) तेजस्िन्‌ ! भप्रणी 
नायक ! (सहसा) सर्वोपरि बल ते (भमान प्र भसि) सवते उरक हो । 
(८२) परमेश्वर स्वयंप्रकाक्ञ, स्वतः शुद्ध पवित्र होकर भन्यों का पाबन 
ह, मतः (माजौल्य' है । विद्वान्‌ उषकी स्तुति करते ६ । सवातिक्षायी 
हने से “भतियि' है, मङ्गरमय होने ले 'शिव' है । षह सवते इकृ्ट है, 
वह॒ (तदोजः स्वयं भोजः-स्वखूप है । 
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प षयो शरश्च श्रत्येष्यन्यानाविर्यत चादतमो बभूथ । 

पेगम्यो वपुष्यो विभावा शरियो विशामतिथिमासषीाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( भघ्ने) श्चि के खमान तेजस्वी पुरुष ! त्‌ ( भन्यान्‌ ) 

भन्यो ते (सधः) शीघ्र ही (भ एषि) वबु जाता भौर (भति एषि) उनको 

भतिक्रमण कर जाता है भौर (भस्मै) जिस उपकर ढे रये त्‌ (बार 

तमः ) सवसे उसलम, सुन्दर वा देश-देशाग्तर म बरने हारा होकर भ्रा 

( बभूथ ) होता है बह भी < हेडेन्यः ) बाणी द्वारा सर्कार करने योग्य 
9 0 
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८ वपुष्यः ) उत्तम शोभा युक्त, ( विभावा ) विविध कान्ति ते बुक ९ 
( मानुषीणाम्‌ विश्वाम्‌ ) मननशील, मानव प्रनाभों का (प्रियः अतिथि) 
परिय, अतिथि तुल्य सर्वोपरि स्थित हो जाता है] * 
तुभ्यै भरन्त क्लितये। यविष्ठ कलिभश्ने अन्तित ओत दृरात्‌। 
आ भस्दि्ठस्य सुमतिं चिकिद्धि वृत्तं रने महि शमे द्रम्‌ ॥१५ 
आ०--े ( यविष्ठ ) मति बलवान्‌ । जति युवा पुरुष ( तुभ्यम्‌ ) 
तरे हितां (क्षितयः) रट म बसे वा नाना भूनमिवासी प्रजाजन, (भन्तित; 
उत दुरात्‌ ) समीप र दूर से भी ( बलिम्‌ ) कर वा भोऽ्य, भोग, 
अन्न रेशर्यादि सखद्धि (भरन्ति) लाते जर देते दं । त. (भन्दटस्य) भति 
कल्याणप्रिय जन को ( सुमतिम्‌ ) उत्तम स्वान छ ( विङिद्धि ) इपर 
कर । हे (अन्न) ज्ञानवन्‌ ! (ते) तेरा (शम) शह ८ बहत ) बड़ा (महि) 
पूज्य मौर ( मदम्‌ ) कर्याणकारी हौ । 
आद्य रथै भानुमो भानुमन्तमग्रे तिषठ यजतेयिः समन्तम्‌ } 








जद्धान्पथीनामवैःस्तरिछमेह ठेवान्दं विर्यं वक्ति ॥ ९१॥ 
भा०-हे ( मालुमः ) सूयं के तस्य तेजस्विन्‌ ! हे (गभर) अन्निके 
तुर्य भरकाशचक, जप्रणी पुरुष ! नायक { द्‌ ( भथ ) आज ( यजतेभिः) 
उत्तम रीति वे सुसंगत अश्वादि से युक्त ( समन्तम्‌ ) स्वाङ्ग सुद्द 
( रथम्‌ ) रथ पर (ना त्ष) विराज 1 सुय जिस भ्रकार जलादि ग्रहण 
करने ॐ दिये अपनी किरणों की विक्षाल भन्तरिक्ष पार करके भी प्रथिवी 
तक भेजता हैत ( विद्वान्‌ ) जानवान्‌ होकर ( पथीनाम्‌ ) मगो 
( डर-भन्तरिश्चम्‌ ) बडे भारी अन्तर या फासले को घूर ( देवान्‌ - 
विद्वान्‌ ज्ञानी एुरषां को (इविः-गधाय) बन्न भौर वानादि प्रा कटने $ 
स्यि (भा वक्षि) दूररेदेशोंर्मेे जा। 
वोचाम कवये मस्या वचो जन्दारं इषाय बष्े । 
गविष्ठिरो नभखा स्तोममघनो दिवीव सकममखुव्यञखंमधरेत्‌॥ 
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~~~. 
भारम रोग (मेध्याय) पवित्र वा भज्ञादि सत्कार ओर सत्संग 
योग्य, ( कवये ) क्रान्तदर्शी, नवान्‌ , मेघावी, ( बृषमाय ) बलवान्‌ 
मेघवत्‌ निष्पक्षपात होकर ज्ञान देने वारे ( दृषणे ) रिष्ट रय के लिये 
( बन्दार वचः ) वन्दनायोग्य, नमस्कार नादि वचन ( भबोचाम ) कह 
करं । जिस प्रकार ( गविष्ठिरः ) रर्मियों पर स्थित पुरूष ८ दिवि भनौ 
हव स्तोमम्‌ स्मम्‌ उरु भ्यम्‌ मरत्‌ ) भाकाश मे स्थित सुं मं 
उत्तम षिश्षाल विविध दिक्ञागामौ प्रकाश को प्रकट करता है उसी पकार 
(गविष्ठिरः) वेदवाणी के निमित्त स्थिर चित्त होने वाला शिष्य (नमसा) 
भाद्र वचनो सहित्त ८ भस्नौ ) ज्ञानवान्‌, माम॑दकषौं आचाय ॐ भधीनः 
( उरू ) विश्षारु ( ज्यञ्चम्‌ ) विविध यज्ञो को दशने वे ( स्वमम्‌ ) 
रुचिकर ८ स्तोमं ) वेदमन्त्र समूद को( भभ्रेत्‌) प्राप्त करे । इति 
त्रयोदशो वर्मः ॥ 
[२] मार श्रत्रियो वृशो वा जार उभौ वा। २, ६ दृशे जार षिः ॥ 
मसिदेवता ॥ दन्दः-- १, ३) ७, ८ त्रिष्डुप्‌ | ४, ५, 6, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌ ४ 
११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ खराट पंक्तिः । ६ भुरिक्‌ पेक्तिः। १२ निवृदत्तिजगती ॥ 
द।दशचं सक्तम्‌ ॥ 


परार माता युकतिः सख॑चधं गुहा विभक्ति न ददति पि । 
अनीकमस्य न भिनज्न।सः पुरः पश्यन्ति निदिंतमरतो ॥ १॥ 
भा०~-माता पुत्र के दृष्टान्त से भाचाथै, क्िग्य राजा नौर प्रथिवी 
का षणेन | जिस प्रकार (बुवतिः माता) जवान माता (सयब्धं) सम्पूण ग 
(कमार) बालक को (गुहा) गृह या अरने गर्भं मे (विभति) धारण पोषण 
करती है भौर सेह वश (पित्रे न ददाति) पालन पोषणाथं पिता को नही ` 
देती उसी प्रकार (माता) सर्वोष्पाद्कं परथिवी (कमार) शघरुजनों को बुरी 
तरह से मारने वारे ८ सुब्धम्‌ ) सथुन्रत, सवाङगद्द पुरुष को ( गुह्य 
विभति ) गह्‌ स्थानं मँ धारण करती है जोर उवे ( पितरे) पाककं पित 
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-वा कूषकादि के भघीन नदीं ( ददाति ) देती, उस भकार (माता) जन 
वान्‌, मातृबत्‌ पञ बाचाये मी ( सञयुब्धं ऊमारं ) विद्या से णं इमार 
को (गुहा विभक्ति) भपने गभे तुल्य सुरक्षित विद्या गम वा अधीनता 
रखता है, उसे (पितरे) उसे पारक, माता पिता के हाथ नहं सौपा | 
< अस्य ) इस सुरक्षित राजा भौर व्रती कुमार ऊे ( जनीकम्‌ > सैन्य बह | 
सौर तेज को मी ( जनासः ) साधारण जन ( न मिनत्‌ ) नत्त नह क्ष 
सकते । प्दयुत वे भी (भरतो) मरमण योग्य, जस्य खूप मे, संप्रामाहि 
के अवसर, या विपत्ति कारु मं उसे ( षुरः) आगे भप्रणी पद्‌ ए 
६ निदितम्‌ ) स्थित ( पवयन्ति ) देखते दै । 
कम्रतं त्वं यवते कुर पेषी विभवं सरहिषी जजान । 
पुवींहिं गभः शरद ववधाप॑श्यं जातं यदत लाता ॥ २॥ 
भा०-जित प्रकार कों ( पेषी ) पति के पास जाने षारीन्ली, 
"वति से संगता, वा इष पान कराने बाली ल्ली ( ऊुमारं विभर्ति ) बालक 
न्को गभ॑ घारण करती भौर बाद मँ उक्ते पोषण करती है। (यत्‌ मावा 
सूत तत्‌ जां पशयन्ति) भौर जब गभ॑स्थ बालक छो माता जनती है तव 
-बारक को सब देखते ह भौर बह (पूर्वीः श्षरदः ववर्ध) अपने पूवं भयात्‌ 
आरम्भ की मायु के वर्पौ म वदता है उसी परकर हे (युवते) विचा बल 
आदि का मिश्रण करने हारी माता के तुल्य परथिवी ! ( सवम्‌ ) ष्‌ (एत) 
स ( कं) किसी ( ऊ.मारं ) शुभो की री तरह से मारने वाले वीर 
श्रुष को (पेषो सती बिभि) अति दानश्चीर होकर धारण करती है भौर | 
फिर (महिषो सती) त्‌ रानी के तुस्य होकर ही (जजान) उसको उतन् 
करती है । तू (माता) माता के तुल्य होकर ८ यत्‌ भसत ) उसको व 
ष्यश्न करती है त नैं प्रनाजन भी ( जातं ) उस्पन्न बालक के तुष्य घ 
सकट खूप मे प्रसिद्ध, रूप गुणों मे विख्यात इभा ( भपक्षयं ) देखं । ब 
(गमैः) राको वश करने मे समथ नव राजा मी नवजात शिष्ठ के दय 
ही (पूर्वी; शारदुःहि बव) भपने प्रथम वर्पो म सूव ब्द । (र ) 
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भरकर यल्लशील कुमार जतिन्ञानदात्री वेदमाता कुमारं को धारण करती ( 
माता ङे तुल्य पैदा करती है । उसो विद्धान्‌ देखते द, बह भपने पूव 
प्रथम २५ वर्षो तक इद्धि को प्रा हो। 
हिरण्यदन्तं शुचिवरसारालेघ्रंदपश्यमायणा मिम।नम्‌। 
ददानो अस्मा श्तं विपुक्वत्कि मामनिन्द्राः इंएवनननुकथाः ॥३॥ 
भाग जित प्रकार (क्षत्रात्‌ ) भूल स्थान, काष्टसे ( श्॒विवणे' 
हिरण्यद्नः ) शध वणं बाले, स्वणेतुश्य दन्त के समान उऽञवर उबारा 
यक्त भश्नि को सव देखते दँ भथव। जिस भकार (श्े्रात्‌ ) उस्पश्न होने 
फेक्षेत्र रूप माता के शरीर से उत्पन्न हुए ( हिरण्यदन्तं ) चमकती धातु 
वादी के त॒ल्य दन्त वले ( चिवणे' ) द्ध कान्तिमान्‌ रंगवाले सुन्दर 
बाल्ककोप्रेमसे रोग देखते ह उसी प्रकार मँ परजानन (कषेतरात्‌ ) 
युध क्षेत्र के (८ भारात्‌ ) दूर ओर समीप (आयुधा मिमान) नाना भोः 
श्रं को चराते हुए (हिरण्यदन्तं) लोह के बने श्व वाले, ( छुचिवण॑म्‌ ), 
शद, उऽञ्वर बण वाले, राजा नायक को ( अपश्यम्‌ ) देख । वह सदा 
(भस्मा) हस प्रजाजन के ( विपरक्वत्‌ ) पापादि को दूर करने बले वीर 
षा विद्वान्‌ पुरषो से युक्त ( अशते ) अबिनाक्ली बर वा देवं (ददानः) 
देता रषे । तब ( माम्‌ ) मेरे परति ( अनुक्थाः ) भश्िक्चित, धम्शस्तः 
(अनिन्द्राः) रेश्वय॑ भौर उत्तम शग्ुहन्ता राजा ते रहित श्रु जन (कि 
कणवन्‌ ) क्या विगाद्‌ सक्ते है । "विष्क्‌-वत्‌"-बिष्रचौ वि मा पाप्मना 
परह्तम्‌ । इति यजुः ॥ 
ह्ादपश्यं सन॒तश्चर॑नतं खुमदयथं न णठ शोभमानम्‌ । 


। न ता अ्रगुधच्रज॑निष्ट हि षः पलि रिदयुवतयो भवन्ति ॥ ४॥ 


भा०-जिष प्रकार (चेतरत्‌ चरन्तं शोभमानं बालकं) भपने उत्पति 
क्षेत्र मातृ -शरीर ते उस्पन्न इष्‌ पुत्र को बाहर भाते रोग देखते ह भौर 


| ४ 
। उस॒ङो (न ताः भगृश्रन्‌ >) मातां तव भविक काल तक गम में धारणः 
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नहीं कर सकतीं ओर ( सः हि सुमत्‌ भजनिष्ट ) वह स्वयं ही अनाया 
उत्पन्न होता है, (बतः पठिक्गीः इत्‌ भवन्ति) दुत माताए्‌ भौ च 
म स्वयदधाहो जाती ई इसी प्रकार (केता ) युद क्षे ते (सजुः) 
छुपे २, सुरश्चित खूप मे ( एह शोभमान ) बहुत धिक शोभा यु 
< चूथंन) सैन्य वा गौनं के समूह के समान ही (चरन्त) विचरते ए 
चीर पुरुष को सें प्रजाजन ( जपदयम्‌ ) देखू । उसको (ताः) वे परर 
की सेनां मी (न अगृश्रन्‌ ) पकड न सकं भौर उसकी निज प्रजाप 
( पलिक्तीः इत्‌ ) वृद्धाम के समान नियर रहकर भी (युवतयः भवन्ति) 
युवति्यो के समान ह पुष्ट हो जाव मौर इसी प्रार पर-सेनाए' ( युद. 
तयः पलिक्तीः इत्‌ भवन्ति ) जवान, दष्ट पुष्ट मी बद्धा के समान निर 
"यवं ब्रुड दो जाच | 
कमरे मकं वि य॑वन्त॒ गोसिनं येषं। गोपा अर्एश्िदासं । 
य ह! जगृखुरव ते सजन्त्वाजांति पश्व उप नथिकित्वान्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( येषां ) ज्नि रोगों के बीच (गोपाः भरणः चित्‌ न जासु) 
जितेन्द्रय पुरुष नदीं ह्येता है उन मनुष्यों को सम्पत्तियां से च्युत करते 
ह उसी प्रकार (येषां) जिनङ़ बीच कोद भी (गोपाः) भूमिपति ( मरणः 
वित्‌ ) भौर स्वामी मी (न मास) नदीं है वे (के) कौनदैजो(मे) | 
सुच प्रजाजन के ( मर्यकं ) मनुष्यों या रक्षक पुरुष को (गोभिः) भू 
से (बि च्यवन्त) प्रथक्‌ कर सकते ह १ (येदम्‌) नो श्ुगण उस 
(जयः) पकड़ भी केने है वे (भव सृजन्तु) ठसते द्बकर छोड द| बह 
< चिचिवान्‌ ) ञानी (नः) हरे (पश्वः) पञ्चुपार के समान रक्षक श 
(डप अजाति) सदा हमारे समीप रह कर सन्मां मे चरे । 





+ 1. (~ ~ 6 
चसां राजनं वति ज रानामर।तयो नि दघमत्यशु। 
= र वो : 
जह्मारयत्रेरव तं खजन्तु निन्डितारो नियौसो भवन ॥६॥१ 
भाग (मर्य) मनुष्यो के बीच (लरातयः) भपना चर 


वि 
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क उपभोग के लिथि न देने बाले रोग निन (ब्रह्णाण ) बत धनाको 
(नि दषुः) गाद्‌ कर, गु रक्टं वे नानः घन ओौर (जननः) स्वयं भी घन 
का उपभोग न ष्छरने वाठ नूस या केवर संग्रही के घन बा ( सतरः 
्रहयाणि) विविध तापं बौर एपणा्ं से सुत्त, ? एगी संन्यासी पुरुष के 
चन मोर वेद ॐ हानोपदेश्च (बसा जनाना) राट म वसने वाजे जनो के 
बीच ( राजानम्‌ ) राजा जोर उनके ( वसति ) नगर वा गृह के समान 
वसानि वाठ ्ाश्रयदातः पुङप को ( भवसृजन्तु ) सव प्रकार के बन्धनो 
को चुडा नौर ८ ते निन्दितारः ) उस्र राजा की निन्दा करने वे रोग 
(निन्यासः) निन्दा करने योस्य (भवन्तु) हं । इति चतुदललो बग॑ः ॥ 


त 401 ॥ ^ ~ 
्नैशचिच्वेणं निदितं चदलनापाद घुञको श्रमिष्ट हि षः । 


वास्मरव॑शने वि ससुग्डि पाश्वाम्होत॑श्चिकित्व इह तू निषद्य ॥ ७ ॥ 

मा०-- राजा का कन्तेऽय । जिस प्रकार हे राजन्‌ ! हे परमास्मन्‌ ! 
( छनम्े८ चित्‌ ) खुल क प्राह करने वाले ८ नि-दितस्‌ ) खूब कमं 
धनं चे वे या निन्दित जीव कोभी (सहस्रात्‌) सहं बा मात दद्‌, 
मोदजनक बन्धन से ( अयुः ) क्त कर्‌ देते हो ( हि) स्योकि वं 
( लशमिशट हि ) सतुति करता बा प्राकृतिक भोगो भौर पापाचारो षे 
श्रान्त, उपरत हो जाता है । (एव) इसी प्रकार हे (भने) ज्ञान प्रकाशक 
चा मका्स्वखूप प्रभे ! भौर भश्चि के तुल्य तेजस्वी राजन्‌ ! हे ८ होतः ) 
ज्ञान मौर देश्वय.पदाधिकमार देने वाले ! हे चिक्वः ) ज्ञानवन्‌ , भौरी 
ङ चेताने वा अन्यो के मवरोग भोर राष्ट्रे शतु वा दु पुरुषों को रोगो 
ॐ तव्य दूर करनेहारे ! च (दद त) यहां इस न्यायासन पर (नि-सध) 
सर्वोपरि विराज कर ८ स्मत्‌ ) इमपे ( पाश्ञन्‌ ) बन्धनो को(वि 
युसुग्धि ) विकषेष ख्पसे दूर कर। 


+ [3 [९ = ॥ 
हृखीयमानो शरण हि मदेः प्र म देवान तपा उवाच। 
= | क, १ 1 ॥ 
इन्द्रौ विदद ्रनु हि स्वा चचन्न तेनाहमग्ने श्रलशिष्र प्रागाम्‌ ॥८॥ 
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भा०--हे ( भन्ने ) नायक ! भञ्जणी ! राजन्‌ ! (हणीजमानः) (५ 
या तिरस्कार करता हुमा तु ( मत्‌ ) यशसे (हि) कनी (जप देवे) ९ 
परे, मागमे भीजा सकता है । इसल्यि जा ( देवान ) दिनं 
( ब्रत-पाः ) नर्तो, कतव्य का पालन करने हारा < विद्वान्‌ इः » 
कानवान्‌ , तत्वदर्शी न्यायश्षासक पुरूष ८ से भरोराच ) सन्ने सख्कमौ का 
उपदेश करता है बह ( त्वा भनुचचक्ष ) तके सदा कत्तव्य का उपदेश 
करे । (तेन भनु क्िष्टः) उषसे अनुशासित होर ( अहम्‌ भा भगाम्‌ ) 
मँ भागे, भागे बदृता ह| अजानं के उत्तम शासक शिक्षक द्रन्‌ ह 
राजाभोंके भी शासक वा शिष्षक हो। जो दोनां को उत्पथ जाने ते 
रोके । मदवश राजा उस्पथ हो जावे तौ भरना उसङो विद्वान्‌ इन्‌, 
. न्यायाधीश ते ही दण्ड दिखा सकती है । 
वि ज्योतिषा बहता मत्यञ्चिगाविर्विश्वानि छृखते भह्ित्वा। 
भरद वीमांयाः संहते दुरेवाः शिशीते ङ्ग रचसे हिनित्ते ॥ ६॥ 
भा०-( भश्च) भश्चि वा सूर्यं जिस प्रकार ( इृहता ज्योतिषा वि 
माति ) बड़ मारी प्रकाश से चमकता ओर (मदिष्वा) बदे भारी साम्यं 
से ( विश्वानि भाविः छृणुत ) सव पदार्थौ को भक कर देता है उषी 
भकार ( भनि; ) भग्रगी नायक भौर विद्वान्‌ घुरष ( इृहता ) बड़ मारी 
(ऽबोतिषा) न भौर तेज से (वि भाति) विविध भकार से चमके भौर 
( महित्वा ) महान्‌ सामथ्यं से (विश्वानि) सज सस्व ज्ञानो नौर ज्ञातव्य 
पदार्थों को भ्रकाित करे | बद (महित्वा ) महान्‌ तेज.परमाव ते ठ 
(अदेवीः) देव, सूयैवत्‌ तेजस्वी, विद्वान्‌ उत्तम पुरुषों से भिन्न बुरे रोगों 
की (दुरेवाः) दुःखदायक भौर दुगेम (मायाः) छल कषपटादियुक्त भन्धकार 
से होने वाली दशेशो को (सहते) पराजित करता है, उनको चलने या 
सफल होने नहीं देता भौर बह (र) प्रकट भौर भभ्रकट अपने दु ॐ 
नाशकारी साधनों को ( रक्षते ) विघ्तकारी पुरूषो के ( बिनिक्षे ) विना 
करने के लिये ( शिशीते ) तीक्ष्ण करे । 
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उत स्वानासो दिवि षन्तवञचेस्तिग्मायुघा रषे हन्तवा ३। 
मद चिदस्य श्र ख्जन्ति भारा न व॑रन्ते परिवाघो ग्दवीः॥१०॥ 
भा०-(उठ) भौर (भन्न) क्ञानबान्‌ , तेजस्वी पुरुष के (स्वानासर) 
उपदेश्च वचन, उपदेश जन भौर भाक्ञा वचन, भभ्नि के चटचटा शरष्दूं केः 
कुल्य ८ दिवि >) क्तान के निमित्त ( सन्तु ) हों नौर उसके (तिम्मायुघाःोः 
तीक्ष्ण शसं को धारण रने वाले, वीर पुरुष (रक्षसे) दुष्ट पुरुष के नकः 
के लिये (सन्तु) हों । (भस्य मदे) इसङे दमनकारी शासन ओँ (मामागः 
क्रोधयुक्त वीर जन (मदेवीः परिबाधः) बुरे भादमिर्यो की खदी की इष्टः 
बाघा भौर विघ्रकारी चेष्टाभों को ८ प्र रुजन्ति) खुत्र कुचर डाक भौर, 
बाधक सेनाएुं उसो (न वरन्ते ) निवारण न कर सक । 
घतं तरे सतो तुविजात विश्रो रथं न घीरः स्वपा भतक्म्‌। 
यदीदग्ने भ्रति त्वं दैव र्या; ख॑वतीरप पना जयेम ॥ ११॥ 
भा०--हे (तुविजात) वहतो मै ॒प्रसिद्ध, की्तिमान्‌ प्रभो ! राजन्‌ £. 
(सु-भपाः न) उत्तम कमं कुशल, कारीगर जिस प्रकार (रथ) रथ बलात 
ह उसी भरकर (ते) तेरे रिय (पतं) हस (स्तोमं) उपदेश युक्त बचन को 
च (विप्रः) िद्वान्‌ (वीरः) ध्यानवान्‌ , बुद्धिमान्‌ पुरुष ( भतक्षम्‌ ) मक्ट` 
करता ह | हे ( भ ) कानवन ! प्रभो ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हे (देद) 
देव ! ( यदि दत्‌ ) यदि (वं) तु (प्रति हयौः) इते स्वीकार करे तो हमः 
(ख्ैती.) नाना सुल घे युक्त ( भषः ) ज्ञानो, कर्मो मौर भाघ प्रजाभं ` 
कोभी( एना ) इस उत्तम उपदेश द्वारा (जयेम) विजय करं । ठन पर" 
वश छर, उने हृदय लींच छ | 
तुषिघरीवो बमो व॑ कधानों ऽशञ्चःरयः सम॑जाति वेद; । 
इलीमपरभिख मृत त्रचोचन्वहिंप॑ते मने शमे य॑स- 
दविष्मते मनवे शमे यसत्‌ ॥ १२॥ १५॥ 
भा०-जिस प्रकार भ्न (वेद्‌; भशघरु सम्‌ भजाति) तेज को बिना 
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रोक के सब भोर कंडूता ई । उसी भकार (तुविभरीवः) बहुत सौ ग्नो 
अथात्‌ राऽ्यभार वाहक घुरन्धर समर्थं पुरुषों ते व श 
(षभः) बरबान्‌ भग्रणी ( भयैः ) स्वामी पुरुप ( भश ) शहक् 
निष्कण्टक शत्रु के (वेदः) घनेश्वयै को (सम्‌भनति) समान = ॥ 


से भदान 
करता दै । ( इति ) इसी कारण ( दमम्‌ ) उस पुरुष को ( भता) 
-दीघाु, इद्ध जन ( भभ्निम्‌ अवोचन्‌ ) "भनि" कहते है । चह (वहित) 


शद्धिशील प्रजा के स्वामी ( मनवे ) मननशील पुरुष को (शम॑ यं 
खख प्रदान करता है भौर (हविष्मते) अनादि से समृद्ध (मनवे) 
को ( शमे यंसत्‌ ) सुख देता है । हति पञ्चदश्तो वर्गः ॥ 

[3 | वसश भ्रात्रेय ऋषिः ॥ अस्वता ॥ छन्दः--निचृतक्तिः। ११ 


सत्‌) 
पुरूष 


मुरिक पंक्तिः । २, ३, ५,९, १२ निचृत्‌-क्रिष्डप । ४, १० विष्य । ६ 
स्वराट्‌ त्रिष्‌ । ७, ८ विराट्‌ तिष्ठप्‌ ॥ दादरा सूक्तम्‌ ॥ 
-स्वमघरे वरुणो जायसे यच्वं मित्रो भवखि यत्समिद्धः । 
सवे विश्वै सहसस्पु् देवास्त्वमिनदरो दाशुषे सरत्यय ॥ १॥ 
भा०-हे (भ्न) बग्रणी नायक | गन्म के तुल्य तेजखिन्‌ ! 

राजन्‌ ! नवन्‌ गुरो ! हे परमेश्वर ( यत्‌ ) क्योकि तू ८ वरुणः ) सव. 
-खष्ट, सब कँ का निबारक (जायते) है मौर (यत्‌) जोत्‌ (समिद्धः) 
अति दी, उत्तेजित भौर उथ होकर भी ( मित्रः भवसि ) सवका स्नेही 
ओर सबको मरने से बचाने वाला 'मिन्रः बना रहता दै । इसलिि 
“( सहसः पुत्र ) बर्वान्‌ पुरुष के पुत्र वा बल की एकमात्र मृति! 
(विश्वै देवाः) सब विद्वान्‌ भौर नाना कामनावानू जन (त्वे) तेरी पर 
भाश्रित रहते ई । ( खम्‌ ) तू भी ( दा्चषे म््याय) कर भादि दन 
चले, वा भात्मप्तम्क मनुष्य के खयि (इन्दः) उसके वितां का वाश्रङ्‌ 
भोर सू वा मेष के तुर्य देश्यं का दाता दै । 
-स्वमयेमा भवश्ि यत्कनीनां नामं खधघावन्गुद्यं बिभि । 
शञजन्ति सिनं सुधितं न गोभिर्यदम्प॑ती सम॑नसा कृणोषि ॥ २॥ 








[न ~ ~~ 
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भा०-हे (भग्ने) तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! जिस प्रकार स्मि ( कनीना 
अर्यमा ) कान्तियुत षुन्द्र माभूपण वखादि से युक्त, सौभार्यवती पं 
पति कामना करने वाली कन्याभों का “मयेमा, स्वामी के तुल्य न्याया 
लु्तार योग्य पात्र म देने वाखा होतादै उसी प्रकार षे राजन्‌ !६् भी 
(कनीना) तेजस्विनी सेनाभां भोर देशव एवं रक्षा चाहने वाटी प्रजां 
का (भयमा) न्याया, स्वामी नोर शघयुर्मो का नियन्ता (भवसि) होता 
ह । हे ८ स्वधावन्‌ ) मास्मरशाक्त मौर स्व॒ भर्थत्‌ धनादि धारण करने 
वाली शक्ति के स्वामिन्‌ ! तु स्वयं ( पुय) बुद्धि भौर रक्षा के भनुद्ल 
जपने ( नाम ) शत्र नाने के बल कोभी ( विभि ) घारण करता है । 
( सुधितं > सुखपूेक भासन पर वेढे ८ मित्रं ) भरथीत्‌ जेदयुक्त पुष के 
अरति कन्या के बन्घुजन जिस प्रकार ( गोभिः न ) गोके दुग्ध रस मधु 
मादि द्वारा (बज्ञन्ति) भपना जादर भाव प्रकट करते ई भौर निष रकार 
(सुधिते) मच्छी प्रकार ण्ड मं भाति के जनि को (गोभिः भञ्जन्ति) 
गो दुस्च के विकार खूप दृता ते प्रदीश्ठ करते ह उसी प्रकार ( सुधितम्‌ ) 
उत्तम रीति से स्थापित ( मित्रं ) सवलेही, सबको श्र्यु से बचाने बाले 
राजा को (गोभिः) गोदुश्व, द्धि, मघु जादि वा उत्तम बाणिर्यो, गवादि 
पञ्च सम्पदा सौर भूमिर्यो से ( अञ्जन्ति) माद्र सत्कार युक्त कर। 
(यत्‌) करयोकित्‌दी ( दभ्यती ) पति भौर प्ली को ( समनसा ) 
आवसथ्य अञ्चि @े तुर्य एक मन वाखा (कृणोषि) करता है । यदि राजा 
की व्यवस्थान दो तो पति-पल्ली सम्बन्ध स्थिर न रह सके । न्यत्र मी 
वेदमन्त्र म--सं जास्पस्यं सुयमम्‌ ना छृणुष्व । य° ॥ हे राजन्‌  पति- 
पत्नी के सम्बन्ध को सुट्द्‌ं कर । र 
तव श्िये स्रुतो मजेयन्त रुद्र यन्ते जनिं चार चिम्‌ । 
पदं यद्धिष्णोरूपमं निघायि तेनं पालि गद्ये नास गोनाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे८ र्द) को रंखाने, इनो मस्मसात्‌ करने भौर 
मयौदा स सोक रखने हारे तेजस्विन्‌ ! जिस भञ्मर ( मश्तः भग्नः वितत 
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भनिम श्रिये मजयन्त ) वादुगण भन्मिके भद्वुत ख्पको भौर भविक 
शोभा वषा कान्तिी हृदि के क्थि जधिक भदीक्च कर देते ह उस भका 
( मरुतः ) विद्वान्‌ भौर वायुबद्‌ बलवान्‌ पुरुष (यत्‌ ते) जोतेरा (वारं 
सुन्दर ( चित्रम्‌ ) जदधुत (जनिम) जन्म या देह ह उसो (श्चि) देश 
शोमा की दृद्धि के लियि भौर भविक ( मजेयश्त ) भभिषेक, भला 
भादि दवारा शद्ध भौर भलकृत कः । ( यत्‌ ) जि कारण (ते पदम्‌ ) 
तेरा पद्‌, ( विष्णोः उपमं ) व्यापक, तेजस्वी सूय भौर वायु क दुस्य 
( निधायि ) निहित है हस कारण ( तेन ) उस पद्‌ या अधिकारसे त्‌ 
(गोनाम्‌ गुह्य) किरणों के गु रूप को सूयवत्‌ भौर मेषस्थ जरुधाराभौं 
केगु्षखूपषोवायुके तुल्य ही ( गोनाम्‌ ) भूसियों भौर उनम वसौ 
भजा्भो के ( गुदयंनाम ) गु, वशकारक बर को ८ पासि ) पारन छर | 
तव शिया सुदृशो देव ठेवाः पर द्धनं छतं क्लपन्त । 
होतारमश्चि मुषो नि वेदुदृश्स्यन्तं उशिजः शंख सायोः ॥ ४ ॥ 
भा०--े ( देव ) तेजखिन्‌ ! हे श्वय देने हारे ! (सुद्शचः देवाः) 
भच्छी भकार तत्वदर्शी पुरुष ( तव श्रिया ) तेरी सेना, शोभा जौर देश्यं 
घे ( एर षतं दधानाः 2 बहुत प्रकार के ण्ट, भन्न, जल, उत्तम प्रजा 
भौर दीधेजीवन को धारण करते इए (सपन्त) समवाय बनाकर, मिरुकर 
षदे । (भायोः) दीघं जीबन की (उश्चिजः) कामना वाले (मनुषः) मनुष्य 
( शंखम्‌ ) भति प्रशंसनीय बचन भौर इभ्य को ( दशस्यन्तः ) भादर 
पलक भदान करते दए ( होतारम्‌ ) सवैश्चयं के दाता (अन्नम्‌ ) तेजस्वी, 
बाप को धा होकर स्वथं (नि सेदुः ) उत्तम मासो 'वा पक 
षर बिराज | 
न त्वदधोता पूर्व न्ने यजीयान काथ्यै; परो रस्ति खधावः। 
विशश्च थस्था श्रतिथिभ॑व।सि ख यज्ञेन वनवद मतान्‌ ॥ ५॥ 
भा०- शे ( भने) लानवन्‌ ! परमेश्वर { तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (ववक्‌ 
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सैः) तेरे से पूं, तेरे ले उच्छृ दूसरा (होता) दान देने भौर प्रनाभों को 
जघीन रखकर भपनाने वाला (न मस्ति ) नदीं दै मौर हे ( स्वधावः ) 
देशचयै नौर अन्न के स्वामिन्‌ ! ( प्वत्‌ यजीयान्‌ ) तेरे ते भधिक सरग 
पोग्य मौर ( काव्यैः ) विद्वानों के ल्यि उत्तम स्तुति-वचनो दवषरा सत्कार, 
रदषा लौर उपदा के योग्य सत्पात्र भी ( न भत्ति ) नहीं है। (च) 
भौर (यसाः विक्षः) जिस प्रजा का भी त्‌ (भतियिः भवसि) भतिधिके 
चुरय पूञ्य ओौर मध्यश्च रूप से शासक होता है (सः) वहत्‌ हे ( देव ) 
सेजख्िन्‌ ! दातः ! ८ यज्ञेन ) दान, सस्संग द्वारा ही स भरना के 
( मर्तान्‌ ) मलुष्यों छो ( वनवत्‌ ) देश्चय समान रूप से विभक्त कर 
देता दै । 
वयभ्रे वदुवा् स्वोत। वसूयवो इविषा बुध्य॑मानाः । 
वयं स॑सरय ठिदणेष्वह्ौ वयं राया संहसस्पुश्च मतोन्‌ ॥६।१६॥ 
भा०-रे ( खसः शत्र ) बरु के स्ङ्प ! हे शक्ति के पारक ! 
(भश्च) भग्रणी नायक, तेजस्विन्‌ ! (वसूयवः) घनो की कामना करते हुए 
भौर (हविषा) म्रहण करने योग्य उत्तम भक्षय भौर वचन से (बुष्यमानाः) 
जानवान्‌ होते हृष्‌ ( बयम्‌ ) हम (व्वा उताः) तेरे दवारा रक्षित होकर 
( षनुयाम >) रेशव्यौ का भोग भौर दान करं भौर (वयं) हम 
लोग ( घमं ) संमराम सै भोर ( बिदधेष्‌ ) क्तो भौर ज्ञान-विज्ञान 
क्षो प्राति ग्रहण भौर दान नदि कर्यो मै ( मह्वम ) सब दिनों 
(वनुयाम) लगे रहं जौर (बयं) हम रोग ( राया > घमैश्चयं के बर पर 
{ मर्तान्‌ ) सब मनुण्यों को सेवक, सहायक आदि षखूपों रै ( बनुयाम ) 
भाक्च करते रहं । 


थो भ्रागों अभ्येनो अरात्यधीढघम्रघशंसे दधात । 
चिहि अ > ॥ । 
कही विकि्वो अभिशंसितिगेताभदने यो ने। सयैय॑ति द्वयेन ॥७॥ 
मा०-८ यः ) जो एष ( नः ) मारे बीच मे ( एनः ) भर्त 
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(अमि भराति) करे राजा ( अघक्षसे ) उस पापाचरण करने बे चौर 
पुरुष पर ( भघम्‌ जवि दघात ) पाप का खवर कठोर दण्ड 


(चिङ्सिः) तत्वज्ञ, राञ्य से रोगों के तुस्य दुष्टो को द्र करने हारे । (न) 
हमारे बीच (यः) जो भी (दवयेन) बाहर जौर भौत्तर, प्रकाश भौर भप 
दोनो रीतिसे (नः मयति ) ह्मे पीडित करता है त्‌ उनकी ( एताम्‌ 
नभिश्ञस्तिम्‌ ) इस प्रकार सव धोर की हिसा क फोजदारी को ( जहि ) 
दण्डित कर । 
सवाश्नस्या व्यु देव पूर दृतं छृएवाना च्ैयजम्त इष्यः । 
संस्थे यदश्र हे॑से रीणां देवो मतैवदुभिरिध्यमानः ॥ ८ ॥ 
भा०-( ्युषि पूर्व दृतं अभ्नि छरण्वाना; इन्धेः अयजन्त, दृध्यमानः 
वसुभिः संस्थे मन्निः हैयसे ) जिस प्रकार भोर डाले जद्धजन संताप 
जनक भस्मि को उत्पन्न करते हुए दत शन्नादि इवि्ों ते यज्ञ करते ह 
भौर वह अपने बसने योग्य काटो से चमकता इभा अभ्चि गृह मेँ प्रा 
किया जाताहै उसी धकार हे (अचे) चिवत्‌ अथ्रणी नायक ! हे (देव) 
तेजख्ठिन्‌ ! (भस्याः) इस प्रजा के ( विपि > विष प्रवल कामना हो 
जाने पर ( पूवे ) पूवं विद्यमान, बद्ध प्रजाजन ( स्वाम्‌ ) तुश्चको ८ दूतं ) 
परिया योग्य ओर श्ुसंतापक, तापो (ण्वानाः) बनाते इए (हव्येः) 
उत्तम ग्राह्य एेशर्यौ से (जयजन्त) तेरा भाद्र सत्कार कर (यत्‌ )जो 
त्‌. (देवः) दानशील वा तेजस्वी होकर (वसुभिः) धनैश्वर्य भौर राष्ट 
बते प्रजाजनन, (मत्तैः) भौर शन्रुमारक वीर पुरुषों ते ((द्ध्यमानः) बत 
तेजस्वी होकर (रयीणां संस्थे) देरयो के एकमात्र जाश्रय रूप इस रा 
म (ईयते) प्रा हे । 


। ना 4 1 ~~ = ४ 
अव स्पृधि पितरं योधिं जिद्धान्णो वस्तं सहसः खन ऊदे । 
कदा चिकित्वो अभि चक्ले नऽ कद ऋतविधातयासे ॥६॥ 

[1 ह 
भा०-( सहसः सूनो ) बष्टबान्‌ ब्रहम रय॑पूर्वक बर्वीयं के पार्क 
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पिताके पुत्र के तुल्य वा राषटपालक, शनरुमारक बल, सेन्य के सञ्चालक 
राजन्‌ ! (महं ते उदे) मँ तेरे व्यि सदा यह विचार करता है कि (यः) 
जो तू (पुत्रः) पुत्र, बहुता का पालक त्‌ ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ होकरं 
(कदा) कव (पितर) जपने पालक पिताङको पुनः देखना (अव सषि) 
चाहे भौर (कदा भव योधि) कव उनको करटो से चुदावे । हे (विकित्वः) 
जञानवन्‌ ! त्‌ (नः घमिचश्चते ) दमे कव उत्तम उपदेश करे भौर ( ऋत. 
वित्‌ सन्‌ कदा नः यात्या ) सस्य ज्ञान का संचय करनेहारात्‌ हे 
तेजस्वी सूयै के तुल्य कव सन्मां पर चलावे१ (२) इसी प्रकार 
राजा (सहसः सलुः) वरू सैन्य का प्रेरक दै 
उसे पिता के तुल्य जने । 

भटि नान्न वन्दप्राचो दधाति पिता वख यदि तञ्जोषयासते। 
कविर्‌वस्य खहा चकानः खस्नसराञ्चदनत वावघानः ॥ १०॥ 
` ब्ा०--हे (वसो) वसो ! रार्‌ को ब्लाने घाले राजन्‌ ! (यदि) यदि 
तू (तत्‌) उस ( नाम ) बडे कात्तवृक्त नाम, वा शरन को नमाने वाले: 
बर को ( जोषये ) चाद तो (पिता) पालके पिता जि प्रकार मुत्र ङा 
उन्तम नाम रखता है उसी प्रकार पालक प्रजाजन भी ( भूरि वन्दमानः); 
बहत २ तेरी स्त्॒ति, आदर विनय दशता इगा तेरे (मूरि नाम दधाति) 
राजा, नप, भूपति जाद बहत से नाम रख देता दै भौर स्वयं भी ( भूरि 
नाम दधाति ) बहुत सा शनरनमनकारी बल धारण करता है । ( भ्निः } 
भ्रण तेजस्वी नायक ( ऊुवित्‌ ) बहुधा ( देवस्य ) जपने छो चाहने 
वाले भौर कर आदि देने वाले देश्चवासी जन के ८ सुश्चम्‌ ) खख की 
(चकानः) कामना करता हा स्वयं भी (वाद़घानः) बराबर दता टना 
( बनते ) सुख प्रास्च करता तथा भोरंकोमी दता द । इस भ्र हे 
वसो ! श्रजाजन ! यद्‌ तु चाहेतोतेरा ( प्ति) पारकं रजा, स्तात 
मा करॐ तेरे बहत ते स्वरूपो वा नाम म्थात्‌ बलों वा पदे को धारण 
करे भयात्‌ भना की इच्छानुसार राजा मपने वैन्य बद । 


। पुत्र ॐ समान प्रजाजनः 
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स्वमङ्ग ज॑रितारं यविष्ठ विग्वान्यञ्े दुरिताति पदि । 
तेना ब्र॑श्रत्रिपवो जनासोऽ क्ञ।तकेत। दृज्जिना अभूवन्‌ ॥ 


\ १९॥ 
मा०-( गङ्ग भ्न ) हे ्ञानचन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! अचि के तद्य प्रताप 
“बाजे ! हे (यविष्ठ) बरिष्ठ ! सूत्र तरण ! (त्वं) त्‌ (विश्वानि) सब भकार 


के ( दुरिता) पापाबारो भोर दुगैम संकटो को ( भति ) पार कल 
,८ जरितारं ) उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष को (पपि) पालन कर्‌ | जो (स्तेनाः) 
-बोर भोर ( रिपवः ) शनरुगण ( अदशन्‌ ) दिखाहं द भोर जो ( भका 
केताः) भनज्ञात ऊरशीर, भन्ञात स्थान म रहने वाके, वा ज्ञान सूर्य 
८ ननासः ) मनुष्य होते ई वे भी ( दृजिनाः ) वजन करने योग्य 
+८ भूवन्‌ ) होते है । उने भी भपने स्तुतिकन्ता, सपक्ष प्रजाजन ष्ठी 
-शक्षाकरे। (२) इसी भकार भप्नि जाचाय जरिता है | बह कषिष्य 
रक्षा करे। 
षम यामासस्त्द्विग मूवन्वखवे वा तदिदमों श्नवाचि । 
-नाह्वायमश्निरभिशंस्तये नो न रीष॑ते वाचुधानः परादात्‌ ॥१२।१५॥ 
भा०--हे (भ्न) तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ , आचाय ! (दमे) ये (यापरासः) 
"धम नियमोंके पारुक हिष्यजन भौर शरण मँ जाने बाङे वा नियम 
अयबस्था म बद्ध प्रजाजन, वा सैन्य गण (वसवे) बये शाट षा अन्तेवासी 
घा बसने वाले राजावा माचा के निमित्त वां रेश्वयं प्राक्च केके 
`ल्थि दी ( षद्‌.रिष्ू भभूषन्‌ ) तेरे ही से यज्ञशीर, तेरे ही अधीन होते 
ई । मतः ( तत्‌ इत्‌ भागः ) वह सब लपराच (वसवे) प्रजा को बसनि 
-बलङेकादी ( मवाबि) का जाता है | इसलियि ( भयम्‌ भ्निः) बह 
अग्रणी नेता पुरुष (नः) इमे (भमिशस्तये) परस्पर हिसा भादि भपराध 
ॐ षयि हिसा करने बले के हाथ (न परादात्‌ ) न स्यागदे भौर सय 
“(बादृषानः) वदता हुभा भी ह्म ( रीषते न परा दात्‌ ) हिंसक ॐ हरथ 
ज सप दे। इति सदो द्गः ॥ 
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{ ४ | वघुश्रत श्रतरेय विः ॥ श्रसिश्वता ॥ 


चन्दः--१, १०, ११ य॒ 
वक्तिः । स्दरार्‌ पक्तिः । २, 


2 विराट्‌ त्रिष्ड्‌ | ३, ६; ८ निचृतनिष्टुप । ५ 
विष्टप्‌ ॥ एकादशाच घक्तम्‌ ॥ 
त्वाम॑ग्न वदप वक्षूनाममि प्र म॑न्दे अरध्यरेषुं राजन्‌ । 
च्या वाजं वाजयन्तो जयेमाभि व्याम पुल्युतीमत्यौ नाम्‌ ॥२॥ 
भा०- हे ८ भञ्चे ) तेजसि ! ज्ञानवान्‌ ! हे ८ राजन्‌ ) प्रकाशमान 
राजन्‌ { ( वसूनां ) वसे जनों के वीच ( वसुपतिमू ) धनपति ८ स्वाम्‌ ) 
चत्तको सै ( अध्वरेप॒ ) यत्तो मं भस्िबत्‌ दिसारदहित भजा पालनादि कार्यौ 
म स्थित देख कर ( प्र मन्दे ) ते गुणाुवाद्‌ करता हँ | हम प्रजाजनं 
( स्वया ) तेक्त दवारा (वाजे वाजयन्तः) संग्राम विजय करते इए ( जयेम ) 
विजय प्रा करं भौर ( मस्यानाम्‌ ) हरमे मारने बाे मनुष्यों की 
< श्स्ुतीः ) सेनां को हम ( भमि स्याम ) परानित करं | 
इव्यवालरघ्निरजरः पिता ने विुर्विभावां सुदृशीको श्रस्मे । 
सुगं एत्या: खभिषो दिदीद्यसदरःकलं मिमीहि धवाँसि ॥ २॥ 
` भा०-( हव्यवाट्‌ ) रहण करने योग्य दर्यो को घारण करने 
अरा ( अश्रिः ) जघ, मश्चिवत्‌ तेजस्वी षुरष ( भजरः ) कभी नाश न 
शने वारा (नः पिता) हमारा पालक हो । वह (विसु) वि्ञेष सामथ्यै 
षान्‌, (विभावा) दीिमान्‌ , (सुदशीकः) उत्तम दष्टा, नध्यक्ष ( भस्मे ) 
मारे क्ल्याण के व्यि हो। बह तु हे राजन्‌ ! ( सुगाहपस्याः ) उत्तम 
शृहपति के योग्य ( दपः ) मधं को (सं दिदीहि) ` भदान कर भौर 
( भस्मद्रयक्‌ ) हरमे प्रास होने वाले ( श्रवांसि ) अर्चा, जनों को (सं 
| मिमीहि ) सच्छी भकार तेचन कर, बदा । ( २ ) परमेश्वर भजर, भमर, 
| ` पालक, भ्यापक, तेजःस्वरूप, उत्तम इष्ट है । बह हरमे कामना, ज्ञान 
। भश्नाद्‌ देता है। न क 
। हिणं कवि विग्पति माषाणां शचि पाचकं घृतपृष्ठम्निम्‌ । 
। नि होतारं विश्चविदं दयिध्व स दवेषु बनत बाम्यणि ॥ २४. 
| ४१तृ. 
| 
| 





&४२ छग्वेदभाष्ये दृतीयो ऽष्टकः 











भारे विद्वान्‌ रोगो ! भाप रोग ( कवि ) क्रान्त 
श्॒दध, स्वच्छ, नाचरणवान्‌ , ईमानदार, धामिक, तेजसी 
करने वाले, ( धृतपृष्टम्‌ ) तेज ओर लेहे पू्णखूपव 
के रटय तेजस्वी, ( होतारं 2. दानज्ञीर, ८ विश्चविदम्‌ ) सवान पु 
को ( विशां) प्रनानों का (विक्रपि) प्रजापति (दधिध्वे) बनानो । (ख) 
बह दी ( वायाणि ) नाना उत्तम देश्यं (देए) विद्वानों जोर विजिगोषभ 
भौर कामनाबान्‌ रपो म ( वनते ) यथोचित रूप से विभाग करता प, 
(२) परमेश्वर सवज, प्रजापति, शुद्ध, पवित्र, पतितपावन, तेजोमय ४, 
बही सब सूयादि मे अन्धकार-निवारक तेज देता ३ | 
जुषसशर इया खजोषा यतमानो रिमश्चिः खधैस्य । 
ज्ञषख नः खमरघं जातवेद त्रा च डेवान्हविरघा यवत्ति ॥ ४ ॥ 
` भाग्-जिस प्रकार ( सूय॑स्य रङ्िमिः यतमानः ) सूर्य॑ की किरणो 
से श्रयलवान्‌ बा क्रियावान्‌ होकर अर्चि (समिधं) काष्ठ को ग्रहण करता 
भोर (हविः.मद्ाय) चरु माद को भस्म करने के लिये ( देवान्‌ वहति ) 
किरणों वा उव,खा्मों को धारण करता दै उसी प्रकार है (भन्ने) भप्नि के 
त॒स्य शुभो को प्रखर प्रताप से भस्म करने इरे ! तू ( इडया ) बाणी 
नोर भूमिवासिनी प्रजासे (सजोषाः) समान रूप से सेवित एवं प्रमयुक्त 
होकर ८ सुरस्य रव्रिमभिः ) सूय की रदिमयों के तुल्य जपने भीष 
शासको सहित ( यतमानः ) सदा यज्ञ करता इभा (नः समिधं पल) 
हमारे सहयोगी तेज, बर, भोज, पराक्रक को प्राक कर भौर हे ( जात- 
वेदः ) ेश्वयै से युक्त पुरुष ! तू (नः) हमारे (इविः-भयाय) खाने योग्य 
भन्नादि पदार्थो को प्राष्ठ करने के टिये (नः) हममे से ( देवान्‌ ) तेजख्ी 
पुरुषों को ( जुषस्व ) प्रेम से प्रहण कर भौर उनको ८ वक्षि च ) पने 
ऊपर छे, जथौत्‌ उनका पालन पोषण भपने परकर । 
जुष्टो दमूना अति राण हमं नो य॒द्लमुपं यादि विद्वान्‌ । 
विश्वा श्र् ्रशियुजों वि्स्यां शजयतामा.मसा माजंनानि ।५।१८ 


दर्शी (षि ) 
$ (पावके) पित 
[द ( म तनि ) भ { छ 
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भा जिस प्रकार गृहमे श्चि यज्ञ को प्रास्चहोतादहै नौर सब 
दोषों को दूर करके भोजन श्रा कराता है उसी प्रकार हे (ञ्च ) 
तेजस्विन्‌ ! विनयश्नालिन्‌ ! तू ( दमूनाः ) जितिन्दिय मौर (जुष्टः) हमारे 
प्रेमपात्र, (जतिथिः) अतिथि के तुद्य पूञ्य, एवं सवो सतिक्रमण कर 
सर्वोपरि विराजमान, ( विद्धान्‌ ) विद्धान्‌ , ज्ञानी होकर (दुरोणे) गहर्म 
(नः) हमारे (८ इमं यज्ञम्‌ ) इस भाद्र-सत्कार को (उपयाहि) प्रास कर 
मौर (विश्वाः भभि-युजः) समस्त आक्रमण करने वाली सेना्भो को (बि- 
ह्य ) विविध उपायों से दण्डित करके, मार कर ( शत्रूयताम्‌ ) शनभ 
के समान व्यवहार करने वालों के (भोजनानि) खाने भौर रक्चाकरने के 
साधनों भौर शाखो को भी ( भा भर ) छीन खा। इस्यष्टादक्नो वगः ॥ 
वधेन दस्युं भ्र हि च।तय॑रुब बयः छृरवानस्तन्वेःखाये । 
पिप॑र्षि यत्लहसस्पुत्र ठवान्त्लों त्रभे पादि तस्र वाजे अस्मान्‌ ६ 

भा०-हे (सहसः पत्र) श््रुपराजयकारी, देक्षपारक बलवान्‌ पिता 
के पुत्रके समान स्वयं उसे सुरश्चित भौर संवर्धित राजन्‌ ! तू (वधेन) 
शख बर से (दस्यु) नाशकारी दुष्ट पुरुष को (म चातयस्व) भच्छी भकार 
नश्च कर भौर (स्वये तन्वे) भपने शरीर का (वयः दण्वानः) बरु बदाः 
भा ( यत्‌) जोतू ( देवान्‌ पिपपि ) कामनायुक्त, विजयेच्छु रोगो को 
पारन करता है, (सः) वह त्‌ हे (नूम) श्रेष्ठ पुरुष ! (क्न) तेजखिन्‌ 
( भस्मान्‌ ) हरमे ( वाजे ) संग्रामर्म ( पाहि ) पालन कर | 
वयं ते छश्च उक्यविघेम वयं हव्येः पावक भद्र शाचे । 
श्रस्मे रथिं विश्ववारं लमिन्वास्मे विश्वानि दविंशानि धेहि ॥७॥ 

भा०-हे (भने) भग्रणी नायक † ( वयम्‌ ) हम ( उक्यैः विधेम ) 
उम बचनों से तेरी स्त॒ति करं | हे (पावक) राज्य को पापां से रहित, 
पवित्र करने हारे ! हे (मदरभोचे) करयाणकारी तेज वाले ! ( वयं ) ह. 
( ते) तेरी (हभ्येः) भन्न धन मादि उत्तम पदार्थौ सरे परिलयां करं । त्‌ 


धष ऋर्वेदभाष्ये दृतीयोऽष्टकः 





~~~ 
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---. 


(अस्मे) हरमे (विश्ववारं) सबपे बरण करने योग्य (रथि) देशय (समिन 
परा फरा । (नस्मे) हमे (विश्वानि द्रविणा न) सव धकार के धन (धह 
हान कर| 
समाम मरं सं, सहसः चलो निपवसयम्‌। 
खयं देवेष खछृतः स्थासर शमणा नस्ििवरूथेन पाहि ॥ ८॥ 
भा०-हे ( भ्न ) तेजस्विन्‌ ! नायक ! त्‌ (भस्मा) हमारे वीच 
(भध्वर) हिसा से रहित पालक पद्‌ को (जुषस्व) प्रेम से स्वीकार कर्‌ | 
ह ( सहसः सूनो ) शब्ु-पराजयकारी सैन्य बक के स्चालक ! हे (प्रि 
सधस्थ ) जल, स्थल, पवंत तीनों स्थानों पर स्थित दा प्रजा, भत्य भौर 
स्वजन तीना के साध निष्पक्षपात होकर रहने वाले ! त्‌ ( अस्मा ह्यं 
जुषस्व ) हमारे रचय को प्राक्च कर | ( वयं देवे ) टम विद्वानों ॐ बीष 
(स्तः स्याम) उत्तम कम करने बलि हो मौर तु ( त्रिवख्येन शर्मणा ) 
तीन तापो, गर्मी, सर्दी, वपां तीनों के निवारक गृह, वा श्रु नाशक 
तीनां रकार के चैन्य मे ( नः पाहि) हमारी रक्षा कर । 
प्विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न जावा ठंरितातिं एवि । 
खघ्नं अ्रलिवन्नमस। गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-्े ( भत्रिवत्‌ भमने) इस राष्ट मे बिमान प्रजाभों मौर 
शश्व“ के स्वामिन्‌ ! वा शनुभों छो खा जाने, समाक्च कर देने बले स्य 
के स्वामिन्‌ !वा राषटके भोक्ता फे तुल्य ! तेजस्विन्‌ ! हे ( जातवेदः ) 
समस्त देशवयो के प्रा करने हारे ! (सिन्धुं नावा न) बडी नदी षा समुद्र 
को नौडाया जहाज के तुस्यतु ( नः) हरमे (विश्वानि) समस्त ( दर्वि 
भति पपि) दुःखदायी संकटो, षा पापों से पार कर | तृ (नमा गृणानः) 
नमस्कार बचन से स्तुति किया जाता दा (अस्माकं तनूनां) हमर शीं 
का ( भविता बोधि ) रक्षक होकर सदा साबधान रह । 
यस्त्वा ` हृदा कीर्कि मन्यमानो ऽम॑स्यं म्यों जोहवीमि । 





| 


[स ०१९१ ९१ || 


| 
जातवेढो यशो अस्मां याह प्रजाभिरन्ने अमृत॒त्वम॑श्याम्‌ ॥१०१ । 


न्क 
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भा०-(यः) नो रै (मस्यैः) मरणघमा एवं शातरभों का मारने दाला 
सखाघारण पुरुप (व्वा भमरस्यं > तश्च अमत्यै भथौत्‌ भसाघारण शुरष को 
(कीरिणा हृदा) स्तुतिशीर चित्त से (मन्यमानः) मान, आद्र करता इभाः 
( जोहशीमि ) षुकारता, पाथना करता दँ वक ते ( जातवेदः ) उस्पष्च 
समस्त प्रजाजनों के जानने हारे वा रेश्य॑वन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो! दू 
(भस्मासु) हम म (यशः धेहि) भन्न भोर कौत्ति प्रदान कर । दे (जन) 
नायक ! ग, राषटूवासी प्रजाजन ( प्रजाभिः ) सन्तानं से ( भण्टृतस्वम्‌ } 
अष्टेत, भविनाशनी स्वरूप को ( अश्याम्‌ ) प्रा करु, सन्तति वा वंश 
परभ्पगा रूप से यँ सदा स्थिर बना रद । 
धस्त त्वं सुतै जातवेद ड तकम कृणव॑ः स्परोनम्‌ । 
छचग्निनं स वांच वीरवन्तं गोभ॑न्तं रपि नशत स्रस्त ॥११।१६॥ 

भागे ( जातवेदः ) रेशवया के उसपन्ञ कलने तारे ! है ८ मन्न) 
सम्रणी, राजन्‌ ! (त्वं) त्‌ (यस्मै सुकृते) जिस उकम कमं करने दारे को 
(स्योनं रोकं कृणवः) सुखदायक रोक या स्थान प्रदान करता द ( सः) 
बह ( भधिनं ) उत्तम जश्च, (पुत्रिण) पुत्र भौ (गोमन्तं) गवादि सद्‌ 
सौर ( वीरवन्तं ) वीर षर से सम्पन्न (रथि) श्वय को (स्वस्ति नशते) 
सुखपूक पराच करता दै । इस्येकोन्विशो वगः ॥ 

[४] बहुश्च माश्र ऋषिः ॥ आप्री; देवता ॥ छन्दः--१, ५, ६, ७,६११० 
गायत्री | ३, ८ निचृद्गायत्री । ११ विराड्गायत्री । ४ पिपीलिकमध्या गायत्री । 
२ भाच्यु्णस्‌ ॥ एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 

खस॑भिद्धाय शोचिषे घत तीं जुहोतन ॥ 
शश्चयै जातवेदक्ते ॥ २॥ । 
मा०- (सुसमिद्धाय) खूब च्छी रकार प्रदी, तेजस्वी (शोचिषे) 
दध पवित्र करने बाले ( जातवेदमे ) धन, ज्ञानसस्प् ओर देश्यैके 


, उष्पादक ( मञ्मये ) न्च के सदश तेजस्वी, जभ्रणी विद्वान्‌ वा विनी 
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~~~. 
स, 


पुरूष के रिय (तीव्र घृतं) भन्न को तीतर करने वाले घृत कँ 
शक्ति भौर सामथ्यं की दधि करने वाले, एतयुक्त भश, 
ज्ञान भौर भका को ( छहोतन ) प्रदान करो । 
नराशंसः खघुद तमं यक्ञमद्‌।ञ्यः । 
कविं मधुहस्त्यः ॥ २॥ 
भा०-(मधुहस्व्यः) मधुर न्नादि उपभोग्य, सुखदायी पदाथौ को 
अपने हाथमे वा वश करल्ने मे कुश, ( कविः) विद्वान्‌, इद्धमान्‌ 
पुरुष ( अद्यः ) कभी पीडित नहीं होता नौर वह ( नराशंसः ) सब 
सनु्यां के बीच सवते प्रशंसा योग्य भौर उनका उपदेष्टा दोकर ( एम 
यनम्‌) हस परस्पर क देने ठेने योग्य ज्ञानोपदेश्च को (सु सूदति) मषी 
अकार धाराकेरूपसे प्रताहित करता ह| 
देक्ितो अग्न श्ना उदेन्दर॑ चिच्चिड्‌ शियम्‌ । 
खख रथेभिरूतयें ॥ ३॥ 
भा०-हे (अघने) जभ्रणी ! नायक ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो | त्‌ 
< इंडतः ) स्तुति करने योग्य हे । त ( इह ) यहां इस लोक वा रष म 
< उतये ) रक्षा मौर उपभोग के स्थि ८ सुदचैः रथेभिः ) सुखकारक रभ्य 
पदार्थो वा रथ, यान मादि साधनों से ( चित्रं) अ्ुत ८ भियम्‌ ) प्रि 
< इनं ) रेश्चथ॑वानू पुर्पों नौर नाना देश्र्यो को ( भा वह ) नित्‌ बा 
अधि के तुल्य प्राप्ठ करा । 


समान उसुक्षो 
तेन के दाय 





ऊशेघ्ड। वि प्रथस्वाभ्यः का श्रन्‌ षत। 
भवा नः शुर सातये ॥ ७॥ 
भा०-हे ( उणेन्रदाः ) उन के समान शरीरवत्‌, राष्ट्र की रक्षा 
करने, वा राष्ट पर भाच्छादुन, भावरण करने वाले, जथवा उन के समान 
भति, सुखकारी, एदं स्वयं रषटके रक्षक वीररोसे वा स्य॑शवा 
दुष्टां का मानमरदन करने बाड { हे (छन्न) छम देश्रयौ के दाता, नर्त 
सेजसिन्‌, शुदधाचरणक्षीर ! दश्चो (अकाः) जचेना वा स्ततिश्ीर भीर 





[~ --- 
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सूयैवत्‌ वा किरणवत्‌ प्रखर तेजस्वी विद्धान्‌, नायक रोग तेरी स्त॒ति 
करते बा तुचे उपदेश करते ई । त्‌ (वि प्रथस्व) विविध ष्पे बद्‌ सौर 
ख्यातिमान्‌ हो ॥ ( नः ) हमारे (सातये) उचत धनैशचये.विभाग के लियि 
( भव >) नियुक्त हो । 

देवींद्छीसे वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा नं ऊतये । 

भभ यज्ञं पणीतन ॥ ५॥ २०॥ 

आ०-हे ( देवीः ) विजय, व रेशर्यो की कामना करने वाली 
< द्वारः ) दवारे क तस्य दु भौर श्नरुभों का बाहण कर देने वाली वीर 
सेनामो ! जाप रोग ( सुप्रायणाः ) उत्तम उत्तम ^भयन' मात्‌ पदा- 
विकार वा ख २ नियत स्थान भौर जगे की गति दारण करते हए (नः 
उतये ) हमारी रक्षा के ल्यि ( वि श्रयध्वम्‌ ) विविध प्रकार सेराषटरकी 
सेवा करो भौर ८ यज्ञं) दानक्षीर, सत्संग योग्य, एवं पूज्य राजा वा 
राज्य-प्रवन्ध को ८ प्र-प्र प्रणीतन ) सव्र पूण, सणद्ध एवं प्रसन्न करो । 
(२) मथवा, हे णुरषो ! (सुप्रायणाः) उत्तम गृहं से चुक्त होकर माप 
रोग हमारे विरकाल रक्षाधै ही ( सुप्रायणाः ) उत्तम मननयोग्य) सुख 
जनक ( देवी: वि श्रयध्वम्‌ ) उत्तम खियों को जाश्रय दो, गृहाश्रम यज्ञ 
को ण करो १ भ ॥ [4 1 ॥ 

खश्रतीके वयाच्रचा द्वी ऋतस्य मातरा । 
दोषासुषाखमीमहे ॥ ६ ॥ 

भ ०--दे ८ सुप्रतीके ) उत्तम कानयुक्त, ( वयोरा ) ज्ञान, नावु 
सौर बर बद़ने वारे ( यह्धीः ) बदे, पूञ्य ( क्रतस्य ) भन्न, रेशवयै भौर 
सस्य ज्ञान के ( मातरा ) स्वयं जानने भौर भोरो को उपदेश करने वा 
साता पिता के तुद्य अन्न देने बलेहो। हम रोग भापदोनों को 
( दोषाम्‌ उपासम्‌ ) रात्रि मौर दिन के तद्य सबको सुखदायक भौर 
भकाश-जञानदात! जान कर (दमे) पास होते भोर ज्ञानादि कौ याना 
रते ह । 
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वात॑स्थ पत्मन्नीछठिता दैव्या होतारा मचषः | 
इमं नो यज्ञमा ग॑तम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( दैग्या होतारा ) विद्वन, कान, धनादि की कामना व 
शिष्यो भौर उत्तम गुणों से ऊुश्षल दानशील, धनी, ज्ञानी खौ पुरषो + 
भाप दोनां ( बातस्य पर्मन्‌ ) भवर वायु डे माम॑ स्थित मेष विचत्‌ § 
तस्य बलवान्‌ नौर ज्ञानवान्‌ युरष के योग्य माम म जातत ह (दस्ता) 
शंसा के पात्रहो| भाप रोग (मनुषः ) मचुष्यों को भौर (नः 
यज्ञम्‌ ) हमारे इस सत्संग को ( भागतम्‌ ) शरा दोषो । 
ह्वा सर॑स्वती सही तिखो दवीमेयोभुव॑ः। 
वर्हिः सींदन्त्वल्जिघ॑ः ॥ ८ ॥ 
भा०-( इडा ) उक्तम स्तुत्तियोग्य विचा, (सरस्वती) उत्तम ज्ञान. 
मयी वाणी मोर (मही) बड़ी विशार भूमि हन तीनों 


1 


के सरन ८ इडा ) 
स्तव्य, उत्तम इच्छा बाली, ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली विदुषी मौर 
( मही ) मदर योग्य, गुणों में पूज्य ( तिखः ) तीनों प्रकारे की (देशः) 
शिया, प्रजां वा समां ( मयोञुवः ) सुख उत्पन्न करने वाली हो भौर 
बे (अस्िधः) हिसा आद्‌ न करती इदं" ( वहिः ) बृद्धि युक्त भासन का 
भरजामय राष्ट्र पर ( सीदन्तु ) विराज । । 

शिवस्त्वष्टरिहा गहि विशः पोषं उत त्मन। । 

य्य॑न्ञ न उदव ॥ ९॥ 

भागे ( व्व्टः) सब दुभ्ो को काटने हारे! हे तेजसि ! ह 

शिल्प ! त ( शिवः ) कल्याणकारी, ( विः ) व्यापक साम्य स 
(उत) भौर (पोषः) सर्व॑पोषक होकर (इह भा गहि) यषां भा भौर (गज 
यज्ञे) भष्येक माद्र योग्य व्यव्हार (नः उद्‌ भव) हमारे बीच उत्त 
षद पर स्थित होकर हमारी रक्षा कर | 

यच वेत्थं वनस्पत देवानां गुह्या नामानि । 

तज हव्यानि गामय ॥ १०॥ ˆ 
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आ०-हे ( वनस्पते ) वर्ना, किरणों के पालक, सूये के तुल्य. 
तेजस्विन्‌ ! वा महाबरृक्च वट नादि के तुद्य माश्रित जनों के पालक ! त्‌. 
८ यत्र ) जहां भी ( देवएनां >) जिद्रान्‌ पुरुषों के ( गुद्या >) बुद्ध. मे स्थित, 
जुद्धिपू्वैक (नमानि) उत्तम वरो, रूपा, चिदा को (वेत्थ) जाने (तत्र) बह 
८ हव्यानि ) देने बा छेने योग्य जनन जादि साघनोंको ( गामय); 
भरा करा । 

खवा वरुणाय खादेन्द्राय म॒द्धस॑ः । 
खाहा देवेभ्प्रो हविः ॥ १९१॥ २९॥ 

भा०-( भभ्नये हविः स्वाहा ) ज्ञानबान्‌ , तेजसी, भग्मणी विद्राचरः 
पुरुप के छ्य अन्न उत्तम रीति से आदरपूर्वकं वाणी ते प्रदान करो। 
(रणाय हावः स्वाहा) दुःखो, कटा के वारक श्रेष्ठ घुरुप को भश्न उत्तमः 
बाणो सहित सादर प्रदान करो। ८ इन्द्राय हविः स्वाहा) देश्व्वानू 
शनुमाकक पुरुष को उत्तम अन्न भाद्रप्वंक प्रदान करो | ( मस्डयः }) ` 
शत्रुम को मारने वा वायुवेग मे जाने वाले ( देवेभ्यः ) क्ञान, घन के 
इच्छुक वा दानशील, विद्वान्‌ मनुष्यां को ( हविः ) म्रहण करने योग्य 
उत्तम पदाथ, ज्ञान, धन, मन्न जादि सव माद्र व प्रेमपूवेक ( स्वाहा ) 
भदान किया जावे । 
[६] वुश्रत श्रात्रेय ऋषिः ॥ अभिरदेवता ॥ छन्दः--4) ८, ६ निचृक्तिः ॥. 
२, ५ पंक्तिः । ७ विराट्‌ पंक्तिः । ३, ४ स्वराड्रहती । ६, १० शरिष्डहती ॥ 
धितं मम्वे यो वसुरस्तं यं यन्ति येनव॑ः । अरस्तमवेन्त- 
श्शवोस्तं नित्य।सो उाजिन इषं स्लोठभ्य श्रा भ॑र ॥ १॥ 

भागने ( तम्‌ >) उसको (जभ्नि मन्ये) “भञ्नि' मानता ह उसकोः- 
'अन्नि' अर्थात्‌ सम्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष मानता हँ वा उस नायक, विद्वान्‌” 
को सै माननीय समक्नता हं ( यः वसुः ) जो स्वयं "वसु" भथौत्‌ २४ बधे 
क न्यून से युन, जाचायें के भधीन ब्रमचयै पूवक वसे, वा भपनेः 





॥ 
|| 
| 


६५० ऋग्ेदभाष्य रतयो ऽष्टकः = | 
। 


अधीन जन्यां को अन्तेवासी वाप्रना स्परे राजवत्‌ बसने हारा ‡ 
< भस्त ) जिसको महसा जानकर वा जिसके धर ( धेनवः) गो 
" (यन्त) प्रास्च हो, (यं भस्त) जिसको गृह समान हरण जानकर य नित 
के घर मे, ( भवन्तः ) गतिमान्‌ भश्च, वा विद्रानू जन (भाशवः) वेष 
` चरने वाले पदा रथ आदि मौर ( नित्यास; वाजिनः ) सदा जान बर 
सौर रेश्वयं से युक्त पुरुष ( य अस्तंयन्ति ) ज्िलिको शरण जानक गाह 
होतेह हे विदन्‌ ! नायक ! त्‌ ( स्तोतृभ्यः ) वियोषद परप को 
( इषम्‌ जा भर ) ब्ृ्टि को सूयं के तुल्य भन्न नौर कामना योस्य पदा 
पराष्ठ करा। हे नायक! त्‌ [दानं के हितां ( दपम्‌ ) सेनादि श्र 
: सञ्चारन कर | 
-सा अध्या वष्ुगणे सं यम्रायन्ति णेनवः। 
-समवन्ता रथुद्रवःसं खजातासः सर्य इषं स्तातञ्य आ भर॥२॥ 
भा-(यः वसुः) नो स्वयं माचाय के अधीन रहकर ब्रह्मच 
पान कत्ता मौर जो अपने अघीन अन्यों कायम नयम से बसाता 
न, (यम्‌ धेनबः सम्‌ जायन्ति) जिसको प्रजागण, गौभों के तुर्य समृ 
भोर एकत्र होकर प्रा होते ह ( यं रघुदुवः भर्वन्तः सम्‌ ) जिसको वेग 
"से जाने वाले भश्च मौर भश्वारोदी गण प्राप होते ह भौर ( सुजाताः 
सूरयः ) उत्तम प्रकार से विद्या भादि जुम गुणों म विख्यात विद्वान्‌ ( यं 
`सम्‌ मायन्ति) जिसका सत्संग करते हे (सः भशिः) वह नायक, अग्रणी, 
` ज्ञान प्रकाशक, अभ्चि के तुल्य तेजस्वी, पुरुष "भस्निः है । हे दते नायक 
छरुष ! त्‌ ( स्तोतृभ्यः ) विद्वान्‌ , उपदेष्टा पुरुषों को ८ इषम्‌ भा भर ) 
भक्चाद्‌ इच्छायोग्य पदाथ प्राप्त करा, उनका सत्कार कर । 
अत्राह गाजन विशे ददाति विश्वचषेशिः 
म्ना राय स्वाञुवं स प्रीतो याति वाखेमिष स्तातभ्यश्राभर ॥२॥ 
भा०--( जश्निः ` हि ) वह धस्तुतः; अग्रणी नायक होने योग्य ६ 
८६ विघ्च-व्णिः ) सब धीन पुर्पां को असनि के समान कान प्रकाश त 
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यथाथ तस्व छा दन करावे नौर उन पर निरीक्षण रक्खे, बही ( विक्षे ) 
सपने अधीन बसी प्रजां को ( वाजिनं ) बरुवान्‌ , ज्ञानवान्‌ पुरूष 
(ददाति) प्रदान करता है । वह स्वयं उनको प्राक्त होकर उनकी बलवान्‌ , 
ज्ञानी पुरुष की नावश्यकता को पूणे करता दै, ( सः ) वह ( भघ्निः) 
विद्वान्‌ नेता ( भ्रीतः ) प्रसन्न होकर ( स्वायुवं ) सब नोर से, सुल्वंक 
अनायास, उत्पन्न होने वाले ( वायम्‌ ) वरण करने योग्य देश्वय॑ को 
(रे) रष्क देश्वयं कीब्द्धि के लये ( याति) प्रा करतादै। हे 
विद्वन्‌ ! त्‌ सम्पन्न होछर ( स्तोतृभ्यः इषम्‌ मा मर ) विद्वान्‌ पुरुषां को 
भन्न जाद्‌ काम्य पदार्थं भ्रा करा। 

ऋ ते न्न इधीमहि युषन्तं देवाजरम्‌ । 


१ ५ ८ ल __ 3 ^ प ॥ 
यद्ध स्वात्र प्लव समिदौदयति ्वीष तातस्य त्र म ८४1 


भाग्--हे (दैव ) देव ! दानश्लील ! सवार्थ-परकाशक ! ( भप्ने ) 
तेजस्छिन्‌ ! नेतः ! हम काग ( ते ) तरे ( य॒मन्तं ) दा युक्तं ( भजर ) 
न नाश हने वले, सदा पूर्ण॑हान कोप या स्वरूप को( भा दधीमहि ) 
आदरपूर्वकं धिक प्रदास्त करं, ( यत्‌ ) क्योंकि (ते) तेरे हौ, (पनीयसा) 
सबसे अधिक उत्तम उपदेश देने वाली ( सम्‌-दत्‌ ) भ्चिर्मे लगी 
समिधा के तुद्य भच्छी भकार अर्थोकाप्रह्ाज्ञ करने बारा (स्या) वह 
वाणी (ह) निश्चय से (वि) जान भश्च करने ॐ भवर म 
८ दीदर्यात >) खु मका्षित होती ई । तू ( स्तोतृभ्यः ) भध्येता जनों को 
( इषम्‌ भा भर ) उत्तम अन्न भौर दृष्ट कान प्रेम से प्राघठ करा। 
ते श्र छुचा हविः शुकस्य शोचिषस्पते । खुश्वन्द दस्म 
विश्पते दञ्य॑वाट्‌ तुभं हयत हषं स्तोभ अ! म॑र ॥५।२२॥ 

भा०-हे ( भश्च ) भग्रणी नायक | तेजघ्ली िद्न्‌ ! हे ( शिषः 
पते ) तेज भौर भ्रकाश, पवित्रकारक ज्ञान के पालक ! ( ते ) तेरे स्थि 
( हविः ) उत्तम रहण योस्य धन्न आदि पदार्थं ( ऋचा ) उत्तम प्ररंसा, 


६५२ चऋग्वेदभाष्ये वृतीयोऽषटकः 


[अ ९८।व्‌० २३।७ 


~ च ` 
भादर वा ज्ञान प्रकाशकं वाणी से, हवनानि मे मन्त्र से हवि ॐ 


(जा) अदान किया जाता है ! हे (सुशवम्द्‌) उत्तम सुवादि भौर + 
गणो े युक्त ! हे (दस्म) दुःख घौर अज्ञान के नाश्चक ! हे ( षिश्‌.पते 

भरजानों के पालक | हे ( हन्य बाट्‌ ) जद्धादि स्वीकार करने हा ॥ 
८ ठभ्यं हविः हूयते ) तेरे हिताय भश्नादि प्रदान क्या जाता है। 
विद्वन्‌ ! त (स्तोतृभ्यः) विचाध्येता जनों व स्सृतिकन्त वा भध्याप्क ई 
के लिय (इष) ज्ञान, भश्रादि इच्छा योग्य पदा ( आभर ) प्रष्ठ करा 
इति 'दवाविषो वैः ॥ 


थो त्ये चग्ररोऽच्चिषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 


ण 


| 


ते हिन्विरे त इन्विरे त इषशयन्त्याङषगिषं स्तोतृभ्य जरा भर ॥६॥ 
भा०-जिस प्रकार ( अञ्चयः अस्प बाय" पुष्यन्ति ) ये सामान्य 
सस्नि उन सूये लादि मभ्यं के घाश्रय ही हस जगत ने पुष्ट करते 
भौर जिस प्रकार ्ानी पुरुष, घश्च, विद्यत्‌ आदि पदार्थौ के आधार एर 
उत्तम देश्वयं की बुद्धि करते है उसी प्रकार ( स्य ) वे ( अञ्चयः) अग्रणी 
नेता रोग (अस्मि) अपने अग्रनायक, पूर्टगामी विद्वान पुरुषों के भाश्रय 
भौर उनके धीन रहकर ( विश्वं वायम्‌ ) समस्त वरणीय उत्तम ज्ञान, 
घन की इद्धि करते ह । (ते) वे दी (हिन्विरे) भरो को प्रसन्न तृ भौर 
ष्ट करते मौर ( ते इन्विरे ) विद्यां मे आगे वदते भौर (ते) वेही 
( भाजुषक्‌ ) सदा, प्रकृति के अनुकूल, एक दुसरे का विरोध न करके, 
मेमपूवक (इषण्यन्ति) अजादि इच्छानुकूर पदार्थो की कामना करते दै। 
शे विद्वन्‌ ! ₹ ( स्तोतृभ्यः ) पे विद्वानों को ८ इषम्‌ भा भर ) भन्नवा 
छान प्रास करा । 
तज व्ये शरगने छचयो महिं बाघन्त जाजिन॑ः । | 
ये पत्व॑भिः शफानौ व्रजा अरन्त गोनामिद स्तोतभ्य ना भैर ५ 
मा०-जिर प्रकार ( अर्चयः वाजिनः व्राधन्त ) अञ्न की ज्वाला 





। 
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अश्च जादि चरु खाकर बदृती द भोर वे (गोनां जा सुरन्त) ददिमयों के 
समू को पुष्ट करती, बद़ती ह उसी प्रकार दे ( भन्ने) ञन्निके तुद्य 
तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! भौर राजन्‌ ! रभो ! (तत्र) तेरे (घे) वे ८ भ्चैयः ) 
अर्चना वा उपासना करने वाके (वाजिनः) कानदान्‌ भौर देशवर्यवान्‌ लोग 
वा वेग से जाने बारे बश्चारोदही गण, ( शफानो पस्वभिः ) समवेत शब्दां 
या बण ढे उने पदां के जभ्याघ द्वारा (गोनां बजा भुरन्त) वेद्-बाणि्यों 
ॐ समूहो को प्रा करते द । वीर पुरुप ( शफानां पत्वमिः ) भरो के 
कदमो के भागे बदने से वा आक्रोश, बाह्वान वा रुख्कार वाङ सैन्यो 
भाक्रम्णों से भूमि समूहो वा पञ सम्पदाभों का विजय करते द। 
(स्वोत्भ्यः इषम्‌ भार) हे विद्धन्‌ ! राजन्‌ { त्‌ उन भधभ्येता वा स्तुति- 
कन्तार्मो को मप्र, ज्ञान, धनादि पदार्थं भास्करा} 
जवा नो शरभ च्रा र स्तोम्यः सुत्तितीरिष॑ः। 
ते स्यांस य श्रानूचुस्त्वादताखो दमेदम इषं स्तोतभ्य मा भ॑र ॥८॥ 
भा०-हे ८ अश्ने ) ह्ानवन्‌ ! हे वेजखिन्‌ | नायक! त्‌ (नः 
स्तोतृभ्यः ) हमारे विद्वान्‌ स्तुका पुरुपा को (सुध तीः) उत्तम निवास 
योग्य (इषः) इच्छानु्रु भन्नादि सामभ्री मौर उत्तम भूमयो मे उपचर 
भन्न ओर उत्तम निवास गृह वा भूमि की स्वामिनी भजापुं ( भाभर) 
आठ करा । ( ये ) जो  (लवा-दूतसः) वुश्वको उपास्य, या भसुख बनाकर 
(दमे-दपे) अस्येक दमन या शक्तन के काय या पतिगृह से (भानुः) तेरी 
सतति भौर आद्र करते द दे ष्टम ( ते स्याम) तेरेही उपासक वा 
मनुगामी होकर रदं, त्‌ उन ( स्तोतृभ्यः इषं भा भर ) उन स्तुतिश्ीक 
रुषां छो मन्नादि प्राप्त करा ॥ 
इभे ख॑श्चन्द घर्षो ददी भीणीष आसनि । 
डतो न उत्पू उक्थे शवसस्पत इवं स्तोवुस्ण आ भैर ५६॥ 
भा०-हे (सुचन्द्र) शोमन, सुखकारी भाड़ दुक, स्वण।दि स्पत्ति- 
सुक नायक ! ¡जख भकार हेता ( भाखनि ) भघ्रि-ल मे ( उभे सपिषः 





६५४ ऋछग्वेदभाष्ये ठृ तीयो ऽकः 


[अ०्८वर 


4 म 
दर्वी शीणीषे)दो घी से पृण चमस रखकर तपाता है उसी भकार 


( सपिषः ) भागे बदने वारे वैन्य बर की ( दर्वीं ) शतुभों को विदार 
करने वारी दो पर्टनों को (भासन) व्यूह के सुख या शुभो को ४ 
देने के कायं म (श्रीणीये) सू पका, मभ्यस्त कर, सेवा मे नियुक्त क | 
( शतो ) मौर हे ( शवसः पते ) वर, सैन्य के पालक सेनापते । त 
( उव्थेष ) उत्तम प्रधंसायोग्य पदों पर ( नः ) हमे (उत्‌ पुपूर्या) उत्तम 
रीति से पूणं कर । (स्तोतृभ्यः इषम्‌ ा भर) विद्वानों मौर प्रशंसकों करो 
भन्न आदि आजीविका प्रदान कर । 
पर्वों ऋरिमलुयैुगीभिंयंज्ञाभिरानृषक्‌ । 
द्डस्मे खुधीयसृत व्यदाग्वश्न्यमिष स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥१०।२३॥ 
भा०-(एवां) इस प्रकार विद्वान्‌ रोग ही (गीभिः) उत्तम बाणिरयो, 
( यज्ञेभिः ) दान, मान, भाद्र सत्कारो घे ( अश्चिम्‌ ) तेजस्वी भग्रणी, 
ज्ञानी, पुरुष को ( ञानुषक्‌ ) जपने अनुदर करङ़े ( अज्ञः यञयुः ) प्रा 
करते भौर नियम मँ व्यवस्थित कर ठेते है । वषट (स्मे) हरम (सुषम्‌) 
उत्तम बर ( उतत ) भौर ( व्यत्‌ ) बह ( आश्ु-जक्रव्यम्‌ ) शीघ्र वेग युक्त 
अश्च सैन्य बा बरुवान्‌ हृन्द्ियों बाङा तपोबल, ब्रह्मचयं ( दधत्‌ ) धारण 
करावे | वह तु ( स्तोतृभ्यः ) मध्येतामों भौर स्तुति कत्तौभों को ( इषम्‌ 
जा मर ) हान भौर जघ्चादि प्रा करा | इति त्रयोषिशो वगः । 
[७] सष भत्रे ऋषिः ॥ अम्दैवता ॥ छन्द-- १ विराडनुष्ड१्‌ । २ भ< । 
३ शरिगनु्डुप्‌ । ४, ५, ८, १ निचदनुष्डप्‌ । ६, ७ स्वरड्ग्णक्‌ । 
निचृददरहतौ ॥ नचच सक्तम्‌ 8 
सखायः सं व॑ः खम्यञ्चमिषं स्तोभं चास्ये । 
वर्षिष्ठाय क्षितीनाभजो न्ते सह॑स्वते ॥ १ ॥ 
भा०-हे ( सखावः ) "एक ही समान नामे षका 
मित गण ! ( न; कषलीनम्‌ ) रा मै वसने वाले घाप लोगो के बीन 


रे ज्ञाने योग्य 


अ०१।स्‌०७।३] ऋछण्वेदमाष्य पच्चमं मण्डलम्‌ ६५९५६. 
(भञ्जय) भभ्रणी, ज्ञानवान्‌ (बपिष्ठाय) सवते बडे बरुवान्‌ , सबको प्रबन्ध 
म बाधने वाटे, ( उजैः नघ ) बल पराक्रम युक्त सैन्य के प्रबन्धक. 
( सहस्वते ) शन पराजयकारी सैन्य के स्वामी के पद्‌ के लियि नाप रोगः 
( खम्ञ्चम्‌ ) सभ्यक्‌ भकार से उत्तम (ईप) सवङ प्रेरक (स्तोम) स्तुति 
यौप्य पुरूष को ( सम्‌ ) सब पिरुकर स्थापित करो | 

कुत्रा छिधस्य सश्तो रण्वा नसे नरृषद॑ने । 

चष्टैन्तश्ि्यमिन्छते संडजनय॑न्ति जन्तवः; ॥ २॥ 

भा०--कैसा नायक चुन । ( नरः ) विद्वान्‌ लोग (न्‌ सदने) प्र॒खः 

पुरूषो की सभा मे ( यस सम्‌कतौ ) जिसको प्राप करके, बा जिसकी 
निष्पक्षपात सव्य ज्ञानयुक्त मति मँ रहकर ( कुत्रचित्‌ ) कहीं भी हों वाः 
किसीभी काये हो, ( रण्वाः ) सुप्रसन्न ही रहते हों भोर वे (भन्तः; 
चित्‌ ) पूना योग्य, उत्तम रोग (यम्‌ -इधन्ते) जसको यक्ता्चि के तुख्य 
ही प्रज्वलित करते दै, (जन्तवः) सब जने जिसको (सं जनयन्ति) भिरकरः 
नायक वा प्रमुख बनाते दह वदी ऽत्तम पुरुष नायक वा प्रयुख 'दैक्लिकः' 
हने योग्य है । 

सरं यदिषो वनामहे सं हभ्या माल॑षाणाम्‌ । 

डत द्युम्नस्य शव॑स छछतस्यं रिममा द्दे॥३॥ 

भा०-जिस प्रकार सूर्य भपने (शवसा) तेज से ( ऋतस्य ररिमम्‌ ), 

जर के प्रण करने वारे किरण को धारण करता है उप्तसे प्राणी जन. 
(हषः ह्या) धन्नादि खाय पदार्थ, वा बिया प्रा करते है उक्ती भकार 
८ यत्‌ ) निस पुरूष से हम रोग (इषः) भन्न मादि इच्छा योग्य पदाथः 
भौर सेन्यादि भौर (मानुषाणां हभ्या) मनुष्यों के लेने योग्य पदाथ (वना- 
महे) परा करते है भौर ८ यत्‌ ) जो (शवसा) बर पराक्रम से (य्नस्य) 
रेच्य भौर (रतस्य) सस्य ज्ञान, बा न्याय के ( रवमम्‌ ) बागडोर कोः 
( भाददे ) संभालता है बही त्तम “भसि, भञ्रगी, नायक हे । 


६५६ ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो ऽष्टकः 


~-~--------------------. 
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खः स्मा कृणोति केतुमा न्ग चिद्दूर त्रा सते। 
पाठको यद्वनस्पतीन्ध स्मा सिनात्वजरंः ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस भकार भश्च ( भजरः पावकः वनस्पतीन्‌ ) स्य 
-भविनाशी द्योकर बडे दृक्ष को जसा देता है भौर ( सते नक्त द्र अ 
-आङ्णोति) दूर विद्यमान रुष के लियि रात को दूर तक प्रच्छ इर देता 
-ह जोर जिस प्रकार सुय स्वयं (अजरः) कभी जीणे वा हीन तेज न हष 
,€ पावकः ) जल त को पवित्र करने बाला होकर ( वनस्पतीन्‌ प 
'मिनाति) जल भौर किरणों को, वा पार्क रदिसर्यो को दूर तक रकता 
-&, (खते) विद्यमान जगत्‌ के उपकार $ खये (नक्त) रात्रि के अन्धकार 
-को ( द्रे कृणोति, केतुम्‌ मा कृणोति ) दूर करता ओर अकारा को सर्वत्र 
"करा देता है उसी प्रकार (सः स्म) बह नायक पुरूष मी (पावकः) रट 
-का शोधक होकर स्वयं ( जजरः ) सषिनाश्ची होकर ८ वनस्पतीन्‌ प्र 
"मिनाति ) मोग्य पदार्थो के पालक वड बदे इनु राजां को मी वायुवत्‌ 
-श्रचण्ड होकर उखाद्‌ देता दै गौर (सते) प्राक्च इष्‌ राट के हितके रिषि 
( नक्तं चित्‌ ) रात्रि को सूयेदत (दूरे) दुर करता भौर ( केतुम्‌ ) भपना 
-क्ापक, करण्डा ( घा छृणुत ) सवत्र फैलातः है । 
श्रव स्मन यस्थ वेषणे स्वेदं पथिषु जहति 
कमीमह खजेन्थं भूम पष्ठेवं संहः ॥ ५॥ २४॥ 
भा०- जिस प्रकार स्म घा सूयै के ( वेषे ) ताप के सेवने या 
.ग्यापने पर ( पथिष ) माग म चरने वारे व्योग (खेदं जहति) पसीना 
-छोदते ई भौर निस प्रकार उनते उत्पन्न उवाखा वा किरणादि पिता कौ 
पीड पर पुत्रा के त॒स्य, उसके टी पष्ठ पर स्थित रहते द उसी भरकर 
,(यस् वेषणे) निस राञ्य या प्रताप के करने म रोग (पथिषु) उत्तः 
मा स बा युद्ध मागो म (खेद) भपना देहिक सर्वस्व तन, धन ( व 
-लदधति स्म ) भाडूति कर देते ई भौर ( यस्य स्व जेन्यं ) जिसका सरथ 
-दर्पन्न किया रार वा स्रबाहु वीय से विज्ञय किया ( भूम ) बहू ५ 


। 


| 


| 
| 
| 


घ०९।स्‌०७४] छण्वेदमाष्ये पच्चमं मण्डलम्‌ 


६५७ 





राट वहुतसी प्रजापुं उसङे पुत्र के तुय होकर (ईम्‌ भह पृष्ठा दष) उसके 
धी पीरठो पर (जा रुरुहुः) चद्‌ जाते, उसका श्रय ठेते डे, बह भग्रणी 
नायकं "अञ्चि" है । इति चतविश्नो वैः ॥ 
ये म्यैः पुरुस्पृहं विदद्धिश्व॑स्य चाय॑से। 
भर खादनं पितनामस्तताति चिद्य ॥ ६ ॥ 
भा०--( चित्‌ ) जिस प्रकार मनुष्य ८ पितृना खादनं अस्तताति ) 
अर्को स्वादु बना देने वले जौर गृह के कल्याणकारी भसि को सबके 
योपणाये प्रात करता है उसी प्रकार ( पुस-स्प्दम्‌ ) सव मनुष्यों को प्रेम 
करने वारे, ( पिदेना ) उत्तम अनो के (स्वादनं) खिलाने बाले, ( आयवे 
चित्‌ जस्ततातिं ) प्रत्येक शरणागत पुरुष की रक्षा के स्थि गृह ॐ तुय 
कल्याणकारी ( यं ) निस घुरष को (म्यः) जन साधारण ( प्र बिद्‌ ) 
भच्छी भकार प्राप्त करता भोर उचकोटि को जानता दै वही प्रमुख नायक 
षने योग्य है । 
सदि प्ठरा घन्वाक्षिते दातान दात्या प्ञयुः। 
दिरिश्मश्वः छचिदन्नभुरनिंभष्टतविषिः ॥ ७ ॥ 
भा०-(न) जिस प्रकार (हिरि-दमश्नः) पीली किरण रूप मूं दाडी 
वारा सूये, (कशुः) भति तेजस्वी होकर (भा.क्षिते धन्व भादाति) सर्वत्र 
सरे जरो वाष्प करके खण्डित करता वा अन्तरिक्ष को भ्यापता है, 
वह ( पशुः) प्रकाश द्वारा दशशता है । उसी प्रकार ( सः) वह राजा, 
नायक (दाता) शत्रु बरु का खण्डन भौर पने देश्यं का दान करने 
वारा (पञ्ुः न) उत्तम द्रष्टा, विवेकी पुरुष ॐ समान (हि) ही (जा.क्षिते 
न्ब ) चारों भोर बपे भूमि परदेश को (आ दाति) सर्वत्र प्रमो, क्षेत्रों म 
बिभक्त करे भौर बांट दे भौर वह (हिरि-रमश्नः) तेजस्वी, चमकीडे केष 
मूं दाडी वाला ( ्ुचि-दन्‌ ) दध स्वच्छ दतां ते सुशोभित ( रसः ) 
सस्य ज्ञान से चमकने वाखा, ( जनिश्छ्ट-तविषिः ) श्रु दवारा लपीदिव 
चल्वान्‌ सन्य का स्वामी हो । ~ ४ 
भ्र तु. 





९५८ ऋमवेदमाषये कृतीयोऽष्टकः [अ ०८१०२५१. 
शविः द्म यस्म। सननिवतप् स्वयितीव रर॑ते । 
सुषूरंखत साता क्राणा यद्ानरो भग॑म्‌ ॥ ८॥ 

भा०-८ चिः स्वधितिः सत्रिवत्‌ रीयते ) निस्च प्रकार का्टीको 
श्रा जाने बाले जभ्निके तद्य शुद्ध बमकती धार वारी इन्दी बरत 
सी प्रकार ( यस्मै ) जिसको ( भत्रिवत्‌ ) भोक्ता के तस्य खामी कं 
त्रिविध एषणाभों से रहित स्यागी के समान निःस्वाशं जान कर्‌ छि) 
शुद्ध चित्त वाली (स्वधितिः) स्वयं सपने को वा सव, अथात्‌ धन सद 
धारण करने वाटी प्रजा, छद पवित्र, सती साध्वी पत्ती के सुमा 
भनन्यभाव से (पर रीयते) क होती है घौर ( यत्‌ ) जिसकी (मात) 
उत्पादक प्रथिवी ( सुपूः ) माता के त॒ट्य उत्तम शीतिसे रेश्वयं देने भौर 
भमिषेक करने बाली होकर (भगे क्राणा) देश्चय उस्पष्न करती हू 

( भाने ) आरक्त होती है बही उत्तम नायक है। 
च्रा यस्ते सर्पिरासुतेघ्ने शमरस्ति चायसते। 
पेषु टृ्लनत श्रव त्र चित्तं मत्मैव घाः॥६॥ 

भा०-( सपिरासुते ) जिस भ्रद्ार स्तुतियुत्तः घी को भञ्रवत्‌ खाने 
वाका भभ्मि टै, उसी प्रकार राना वा नायक भी सपनी नेग्रयायी, 
भनुयायी जनों द्वारा 'जासुतिः जर्थात्‌ सब नोर से देश्यं भौर भमिषेड 
श्राप करने वाला, वा घृतादि युक्त पदा को भोजन करता दै । वैष, 

( सपिः-भासुति ) जनं से भमिषिक्त ! श्रेष्ठ भन्न के भोक्त! हे ( भने) 

तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! नायक ! (बः) जो (ते) तेरे (धायसे) राट को पोषण 

करने के छथि (शम्‌ अस्ति) शान्तिदाय है स्‌ उसको पान कर । (९९ 

न्नम्‌ जा धाः ) हन रारे वासी जनो धमै प्रदान कर । ( 8 

षष मर्त्ये ) इन मनुष्यों मे (श्रवः भा घाः) भश्च, श्रबण बा 

चारण करा भौर (चित्तं भा धाः) ज्ानयुक्त, सु्दय चित्त धारण | 
तें चिन्मन्युमधिज्स्त्वाद्‌\तमा पशं ददे । 


ठ २४॥ 
आदशर ज्रषृणतोऽजिः सासश्चादस्यूनिथः ससद्यानृन्‌ ॥१०। 


न 


~~~ ~~~ 
छः न 
न + --- 
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भा०-हे( भन्ने) ज्ञानवन्‌ ! विद्धन्‌ ! जो पुष (जधिजः) भ्व्य, 
सद्य वा दन्द्यो भोर राषटूके उत्तम धारकारमे प्रसिद्ध टकर ( मन्युम्‌ ) 
श्षान भौर उग्र वल को( प्शुम्‌ ) द्तक प्रावा द्म्य पश्च के तुर्य 
घारण करता ह वह (त्रिः) तीनों ठेषणा भौर तीनों दुःखो से रहित 
होकर ( सएणतः ) पालन वा प्रसन्न न करने वाले, भपालक ( दस्यून्‌ ) 
विनास्चकारी, बाह्य नौर भीतरी शनरुभं को ( सासद्यात्‌ ) वश्च करता है 
भौर वह (दषः) इच्छाओं भौर कामनावान्‌ प्रजाों भौर ( नन्‌ ) नायक 
मनुष्यों को भी ( सासद्यात्‌ ) वश करता है । इति पञ्चविरो बः ॥ 
[ष्ठ | श्प श्रत्रिय ऋषिः ॥ अिरदेवता॥ चन्दः-- १, ५ स्वराट्‌ त्रिष्‌ । २ 
शृरिक्‌ त्रिष्‌ । ३, ४, ७ निचृज्नगती । ष विराड्जगती ॥ सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 
तवाभ॑श्न छताःयतः स्मरे पलं लास ऊतये सद्र्छृत । 
खनं य बतं लिश्वघायछं द मुलसं गृ वररयम्‌ ॥ १॥ 
भ।०--जिस भकार ( छ्रतायवः भध्नि समिन्धते ) तेज, भन्न भौर 
पेये के इच्छुक यज्ञानि वा वियत्‌ भ्न को प्रदीक्च करते द हे (भने) 
भप्त के समान तेजलिन्‌ ! हे ( सुदस्छृत ) बाधां को पराजित करने 
ञे, बर का सम्पादन करने हारे विद्वन्‌ ! ( भर्न्त ) भति पुराने, 
सनातन से आस (ऋतायवः) सस्य ज्ञान से युक्त वेद्‌, वेदक विद्वान्‌ जन 
( उत्ये ) ञान न्नौर रक्षा के ल्यि ( पुरुचन्दरं ) बहूतो को चन्द्रबस्‌ 
षाह्ादक, बहूत सुवणे घाद दशय क स्वामी, ( यजते ) पूय, दानी 
(विशव-चायसं) समस्त विश्च के पालक, पोषक, ( दमूनसम्‌ ) जितिन्द्रिय, 
मन कोवश करने वारे, ८ गृहपतिम्‌ ) गृह के पारक, ( वरेण्यम्‌ ) 
बरण करभे योग्य, वा उत्तम मागमे जाने वाठ सरवेष्ठ ( रवाम्‌ ) 
वको ( सम्‌ देधिरे ) भच्डी प्रकार प्रकाशित करं । 


^ [-4%-9 क 4 9 = 
एवामन्त शरि पूव्यं विश॑ः शोचिष्केशं गृहपंति नि वेदिरे । 


बहस्वेतुं पुरुरूपं घनस्पृतं सुशमोणं खर्वसं जरद्धिषम्‌ ॥ २॥ 


(&६°  ऋग्वेदभा्ये वृतीयोऽष्टकः न 


व -- ------------------ 


भाग--जिस् भकार भनि तेजोमय होने वा गीलान क्न ३.४ 
ड, भ्यापक होने से (भत्यि' है, किरणों वा ज्वाला्भों को केशो ॐ स 
धारण करने ते (शोचिष्केश है, दीप वा चृर्दे की भागकेष्प 
का पारक होने ते गृहपतिः है, बहुत प्रकाश होने वा बद भूमष्ज 
होने से "त्क दै, नाना रुचिकर रूप होने से "पुरुरूप, शयं घन 
देने ते `धनस्परत्‌ !, अच्छी प्रकार रोग जन्तुभों का नाक्तक होते प 
भ्सुश्मा" भौर देष! भौर जन्तुभों की आञ्नेयाादि से रक्षा कले पे षुः 
भवसु", स्पादिके बिपका नाशक होने से शजरदू-विष' है भौरजे 
उसी को स्थापित करते भौर आश्रय छते उती प्रकार हे (भरे) 
विद्वन्‌ ! तेनस्विन्‌ ! ( विशः ) रोग जो तेरे धीन तेरे भाश्रयमे प्रवेष 
करते दवे ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के तुल्य सत्कार योग्य, ( पू्‌) 
'ूवौबार्यो से उपदिष्ट वा सवते पूवं भोजनादि सत्कार पाने यो, 
(शोचिः शं) तेजो किरणों को केशषवत्‌ धारण करने बाले बा केश-रोमे 
को भपवित्र न करने वारे, निष्ट ब्रह्मचारी, ( गृह-पतिम्‌ ) गृह के साम), 
< इहव केतुम्‌ ) बडे जान वा ध्वजा वाले ( पुर-रूपं ) जनों के बीष 
उत्तम रूपवान्‌, ( धन.स्प्रहं ) देश्य की कामना करने वारे, (षुः 
-शामाणं ) उत्तम सुख, गृह से युक्त, ( सु-भवसं ) उत्तम रक्षक भा 
ज्ञानी, ( जरद्विषं ) श्नु खूप बिष को शमन करने बाले, बा ष्याप 
विस्तृत ज्ञान का उपदेश करने वारे ( खाम्‌ ) तक्षको भाष के 
( नि बेदिरे ) उत्तम भासन पर ्थापित करं भौर स्वयं भी नियम 
स्यवस्थित हं । (२) सू, बि्यत्‌ , मेष द्वारा जक गिराने से "नरद 
डे, बा वह मी विषापहारी है। ` 
सवामैगने मा्षीसीव्टते विशं होजाविदढं विविंचि रल्नघातपम्‌ ^ 
गुहा सन्तं सुभग विश्वदं शातं तुविष्वणसं सुयजं घृतश्रियम्‌ क 
भा०--यह भि, आहति ठेने से होत्राविद, पदार्थो ® ८. 
विशिष्ट करने से 'विविवि' है, रलो का धारक, रम्य प्रका म 


नि 


यरय 
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होने से श्लधाः, घृत कापाक यातेवन करने से '्वृतश्री" है| उसी 
रकार हे (भ्त) ज्ञानवन्‌ ! प्रतापवन्‌ ! विद्टन्‌ ! राजन्‌ ! (मानुषीः विशा) 
मनुष्य प्रजां ( होत्राविदं ) उत्तम वेद्‌ वाणी जो गुर द्वारा श्शिष्य के प्रति 
देने भौर शिष्य द्वारा गुरुसेखेने योग्य होने से ष्दोव्रा' है, उसको जानने 
वाले ( विविचिम्‌ ) सत्‌-जसत्‌ , भथ जन्थ, धमधम का विवेक करने 
बारे, ( रन-घातमम्‌ ) रमणीय गुणों भौर उत्तम रत भौर रष मे, गृह 
म, नररल, पुत्ररज्ञ, खी-रन भादि को उत्तम रीति से धारण पोषण करने 
हारे, ( गुहा सन्तं) उद्धि, वाणी में सुरक्षित, ग्रह मे विद्यमान, ( विश्व- 
दशशतं) सबको देखने वाठ वा सवर्मे दद्न॑नीय, (तवि स्वनसं) बहुत भधिकः 
खपदेशषमय शाब्दं को जानने वाले, ( सु-यजं ) उत्तम दानश्ीर, सरसंग- 
योगय, ( घृत्त-श्रियम्‌ ) दीषिमय कान्ति श्चोभा ते युक्त ( स्वाम्‌ ) रक्षको 
ही हे ८ सुभग ) देशय वे ! ( ईडते ) चादते दै । 
त्वामरप्ने घणि विश्वधौ वयं शीर्भि्णन्तो नमलोप सदिभ । 
स नेों जुषस्व सघ्िघानो श्रङ्गिरो देवो मतस्य यशसं सुदीतिभिः ७ 
आ०-हे ८ अभ्ने ) ज्ञानवनु ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (वर्य) 
हम रोग (घणैसि) सवको धारण करने वारे, ( स्वाम्‌ ) तक्षको (गीर्भिः) 
वाणिर्यो से ( गृणन्तः ) स्तुति करते इए (नमसा) नमस्कार, भाद्र वचनं 
से ( विश्व-धा ) सव प्रकार से (उप सेदिम) प्रा दों । हे (अंगिरः) अंगो 
म रस बाजल के त्य रोगों के समान पापां भोर दुष्टो को भर्म करने 
हारे (सः) वह तू (देवः) भ्रकाक्षामान, तेजस्वी, (मख यशसा) मनुय 
डे उचित यश, जन्न भौर (सुदीतिभिः) उक्तम कान्ति से (सम्‌ -दधानः) 
खूब प्रदीप होकर अभ्नि ॐ समान ( नः जषस्व ) इर प्रेम कर । 
्वमच्न पुरुरूपा वचशावश्च वया दघाल प्रलथा पुरूष्त ॥ 
परूरायन्ना स्टखा वि राजसि त्विषिः सा त तित्विषाणस्य नाधृष 
` आ०-हे ( भने ) ्ानवन्‌ ! हे तेजस्वी विद्वन्‌ ! राजन्‌ हे (पुर- 
छत) वतो मे भर्सित ! ( स्वम्‌ ) त्‌. (षुर.रूपः) बहुत के बच इच 
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कर एवं रूपवान्‌ , दशनीय होकर ( बिज्े-विशे ) प्रयेकं प्रज 
डनको ( बयः ) दीघं जीवन, भ, बर जादि ( दधासि ) धारण इ 
है । उनको ( पुरूणि घन्ना ) बहुत अन्न, खाद्य पदाथ भी भ ५) 
भौर जिस (सहसा) बर से त्‌ (वि राजसि) सूर्यवत्‌ परङासित होता 
सो वह (तित्विषाणस्य) निरन्तर चमकने वाले (ते) तेरी (त्विः) व 
कान्ति ( न षे ) पराजित होने के छथि नरी है | 
त्वाम॑ग्न समिधानं य॑विष्ठ ठेवा दतं चक्रे हम्यवानम्‌। 
इर्ञ्नयसं घतणानेमाहुतं त्व्रषं चश्चुदधिर चादयन्मति॥ ६॥ 

मा०-हे (भप्ने) क्ञानवन्‌ ! तेजश्विच्‌ | विद्वन्‌ ! राजन्‌ | ह 
< यविष्ठ ) भति बरवन्‌ ! ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (सम्‌-हृषानं) धच्छी 
रकार प्रदीक्ठ होने वाके, ( हव्य-वाहनं ) आद्य गुणों े धारण करने वे 
(ष्वा) वक्रो ( दत) दृत के समान प्रसुख ( चक्रिरे ) बनाते ई भौर 
( उकषत्रयसं ) भति वेगबाच्‌, वलवान्‌ ( बृतयोनिम्‌ ) तेजस्वी पद्‌ एर 
स्थित, ( सेषं ) कान्तिमान्‌, ( जाहूतं ) भादर पूर्वक स्वीकृत, ( त्वाम्‌ ) 
तुक्तको ही ( चोदयन्‌-मति ) बुद्धि भौर ज्ञान का प्रेरक (चक्षुः) भांल के 
समान यथाथ ज्ञान कादेने बाला जान ( दधिरे ) धारण वा स्थापिव 
करते है । (२) भभ्ि षृतते प्रञ्छ्ति होने वे शवृतयोनि' है भौर 
बिद्यत्‌ जलाश्रित वा जलो को मिश्रण करने से '्वृतयोनि' है । 
स्वामगने परदिव श्रातं धरते: सुस्नायव॑ः सषमिधा समीधिरे । 
स बाघान श्रोषधीभिरक्तितोऽमि जरया पाथिवा वि तिष्ठसे 
॥ ७॥ २६॥८॥३॥ 

भा०-जिस प्रकार (घृतैः माहुतं सु-समिधा) एतां से भाति कव 
सचि को उत्तम समिधा से भदीक्त करते है उसी प्रकार हे ( मग्ने) शानः 
न्‌ ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( भ-दिवः ) छत्तम ज्ञान प्रकाशा 
व्यवहार क स्मि ( तेः का-दतम्‌ ) खे से सिक, ( वाम्‌) दण 
(खुन्नायवः) सुख चांहने वाङ छोग (सु-समिधा) उत्तम दसि षे ( समी 


1 के हिताधै 


~ 
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धिरे ) प्रकाशित करं ! ( सः ) वह त्‌ ( भोषचीभिः ) उत्तम यव, मच्च, 
सोम, जादि रोगनाश्क जोपधिर्यो से ( उक्षितः ) पोपित होकर, काट, 
चरो से वदे श्चि ढे पस्य (वादृघानः) बरावर बहता इुभा, (पार्थिवा) 
परथिवी के स्वामि्यों के योग्य ( घ्नयांसि ) वेग युक्त, बलशाली कम को 
(वि तिष्टत) विविघ प्रकार से कर | इति पड्विक्षो घर्मः ॥ 

शस्यष्टमोऽध्यायः ॥ ४ 
॥ इति तृतीयो एकः समाप्तः ॥ 
इति श्रीप्रतिष्टितविदारुंकार-मीमोसातीथै-श्नी पं० जयदेवना्मणा इते 
श्मेदलोकभाष्ये कृतीयोऽषटकः समाघः ॥ 


अथं चतुर्थोऽरकः 


--"--- 





अथ प्रथमोऽध्यायः 
{९] गय आत्रेयः ऋषिः ॥ भ्नदेवता ॥ चन्दः--१ स्वराड्ष्णिक। २ 
निचृदनुष्टप्‌ । ३, ४ भुरिगु्सक । ५ स्वराड्‌ वृहती । ६ विराढनुप्डुप्‌ । 
७ पक्तिः ॥ सप्तं सृक्म्‌ ॥ 
श्रोरेम्‌ । स्वाभग्ने हविष्मन्तो देवं मत्तौख हठ्ते । 
मन्ये त्वा जातवदसं स हव्या व॑दयानुषक्‌ ॥ ९॥ 
मा०-३ ( भन्ने ) श्नि के तुस्य तेजस्विन्‌ ! सवप्रकाशक विद्वन्‌ 
राजन्‌ ! प्रभो ! ( हविष्मतः ) उत्तम, अन्न धन, ज्ञान भादि दान देने 
योग्य पदार्थो के स्वामी (म्तंसः) रोग भी (वां देव) तुक्च सनशरकाशक, 
सर्वदाता कौ ( हंडते ) स्तुति करते भौर तुशचे चाहते ईद । ( जातवेदसं ) 
उक्तम ज्ञान, धन के स्वामी भौर उत्पन्न चराचर के ज्ञाता, बा सबसे 
विदित ( सा ) तक्षको (मन्ये) मेँ भी जानू मौर मान करं । (सः) वहत्‌ 
८ हष्या ) केने भौर देने योग्य भन्न, धनो को (भानुषक्‌ वक्षि) नुद 
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करे धारण कर नोर हरमे प्राप करा मौर ज्ञानमय वृ 
पदेश कर । 

चभ्न्ाता दाख॑तः क्षयस्य चकत हिंषः। 

सं यज्ञाखश्चरन्ति यं सं वाजांसः श्रवस्यवः ॥ २॥ 

भाग (यं) जिसको (यज्ञासः) समस्त उपाक्तक भौर सस्टुगी पुरूष 
(सं चरन्ति) प्रास होते द मौर (यं) जिसको (शरवस्यवः) भन्न, जान भौर 
यश की कामना करने वारे ( वाजासः ) बलवान्‌ , एेशवर्यबान्‌ भौर युद. 
शर, वेगवान्‌ भश्च सैन्यादि ( सं चरन्ति ) जच्छी प्रकार पा होकर 
उसके साथ विचरते द बह ८ भिः ) अप्रणी नायक पुरुष (दक्तवर्िपः) 
इद्धिश्गीर राट भ्रजाजन को नाना प्रकार से विभक्त करने वारे (दाखवतः) 
नाना देश्या के देने वाले, वा दास्तादि श्वयो से सम्पन्न (क्षय) निवार 
योग्य, जाश्रय गृह, वैभव भादि का ( दोत्त ) देने बाडा दहे । 


चनं छा 


डतस्सरयं शिष्टौ यथा नवं जनि्टारणीं । 

घत्तारं मायुषीणां विकास खध्वरम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-(यथा) जिस प्रकार (भरणी) दो अरणी नाम की लदा 
( सु-भभ्वरं नवं भश्चि जनिष्ट ) उत्तम यज्ञयोग्य स्तुष्य जश्चि को उन्न 
करती द ( उत ) भौर जिस भकार (भरणी) परस्पर सुसंगत माता पित! 
( नवं शिशयं जनिष्ट ) नये वाल्क को उत्पन्न करते हें उसी प्रकार ( मा 
षीणां) मननश्चीरु मनुष्य (विशा) प्रजामों के (घक्तरं) धारण करने बार, 
( नवं ) स्तुस्य (यं) जिस (अधि) अग्रणी ८ सु. नध्वरम्‌ ) उत्तम ९१४६ 
भजाकोनाश्चन होने देने बारे, अदिसक, पारक राजा को मी (भरणी) 
परस्पर संगत राज-परिषद्‌ नौर प्रजा-परिषद्‌ मिलकर (जनिष्ट स्म) उष 
करं, प्रकट करं । 

उत स्म॑ दुगभीयसे पो न ह्ार्णााम्‌ । 

: पुरू यो द्ग्धाछि वनान्ते पशनं यव॑से ॥ ४ ॥ 


॥ 
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भा०-(द्वायणाम्‌ पुत्रः न) ऊटिलगामी सर्पौ का बचा जिस प्रकार, 
८ दुगभीयते > बी कठिनता से पकड मेँ भाता है भोर जिस भरकर भश्चिः 
भति दाहक स्वभाव होने से कटिनता से पकड़ा जाता ह भौर जिस प्रकारः 
श्चि ( वना दुग्धा ) वनो को भस्म करता टै जौर जिस भकार ( यवसे! 
पञ्चः न ) घास चारा खाने के खियि पशु उस्सुक होता है उपरी भकार हेः 
( भन्ने) सग्रणी, जश्चि हस्य तेजस्विन्‌ ! नायक ! तू मी ( ह्वाणाम्‌ )। 
कुटिल, वक्र गति से जाने वारे वैन्यो ङा ( पुत्रः ) बहुत वड़ा पालकः 
होकर ८ दुर-गृभीयसे >) शनम के हाथ वदी किना सेञा। वे तद्धे 
सहज ही वश्च न कर सके] (यः) जोत (वना इब) जंगलों को अभ्चिकेः 
त॒ल्य ही ८ पुरु) बहुत से शन्ुभों को (दग्धा) भस्मसात्‌ करने वाखा होः 
ओर ( यवपे ) शानुर्भो को नाश करने क निमित्त तु (पश्यः) उत्तम दरष्टा. 
विवेष्छी होकर रह, वा शन्का भी, तृणों को पञ्चके तुल्य विवेकी; 
होकर उपभोग कर । 
घ॑ स्प्र यस्थार्चयैः सम्य संयन्ति घृमिनः। 
यदीमह च्चितो ठिव्युप ध्मातेव घ्रम॑ति शितीति ध्मातरी यथा ॥५॥' 

आ०--जिस प्रकार ( धूमिनः अर्यः सम्यक्‌ सं यन्ति ) धूम वाकः 
अचि की उवाराषुं मच्छी प्रकार एकसाथ ही ठठती ईह उसी प्रकारः 
( यस्य ) जिस (धूमिनः) शन को कंपा देने वाले सैन्य बल के स्वामी केः 
( बर्चयः ) उवालावत्‌ तीक्ष्ण एवं भाद्र योग्य वैन्य जन ‹ सम्यक्‌ ). 
च्छो प्रकार भ्यवस्थित होकर (सं यन्ति) एक साथ गति करते ह 
( यत्‌ ) भौर (यथा) जिस प्रकार (ध्मातरि सति) धोने वाले के रहते 
ए स्वयं अश्च (क्षिते) तीक्ष्ण होता है भोर स्थं (ध्माता हव) धौकने 
वाके के समान उत्तेजक होकर ( धमति ) भौर अधिक भङ्क्ता है उसीः 
प्रकार ८ यत्‌ > जो पुरुष ( ईम्‌ ) सब प्रकार से ( त्रितः ) सव दुःखो घे 
मौर सव विद्यां के पार पटना हुभा, सपर विराजमान, ( दिवि) 
भाकाशच म सूय॑वत्‌ विद्या ओर विजयादि के कामना ॐे निमित्त ( ध्मात 
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इव ) शब्दसंयोगकारी गुरुवत्‌, आज्ञापक वा प्रर होकर ( धमति 
सबको उत्तेजित करे, जो ( ध्मातरि ) अन्य के उत्तेजक दोने पर स्वयं भी 
'(शि्लीते) तीक्ष्ण, भस्य होता है वदी उत्तम "भ्न भरथत्‌ नाय ह 
-योग्य है । 

तवाहमग्न ऊतिभििंजस्यं च प्रश॑स्तिभिः । 

देषणोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( भसे ) भग्रणो नायक ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ । ( भस्‌) 
(तव) तेरे (उ(तमिः) रक्षा भौर क्ञानयुक्त उपायो भौर (मित्र) सेहवान्‌ 
भौर खल्युसे बचाने वारे तेरे (भ~शस्तिभिः) उत्तम शासन से युक्ठ होड 
भोर हम ( मत्यानाम्‌ ) मनुर्यो के (दे प-युतः) दवेपयुक्त शन्रुभ ॐ समान 
( इरिता ) दुगम मार्गो भौर दु्टाचरर्णो, पाप कर्मो को तेर ( तिभिः) 
रक्षा साधनों भौर शासनों से ( तु्थाम 2) पार कर्‌। 
तेनो अभी नरो रथिं स॑हस्व त्र भ॑र । 
स क्लेपथत्स पोषयद्धवद्धाज॑स्य खातं उतेधिं प्सु नों दषे ५१ 

भा०-हे (सक्षसः) बरूशाखिन्‌ { (मनने) भग्रणी ! नायक | (सः) 
वहत्‌ ( नः नरः ) हमारा नायक होकर ( नः) हरमे ( तम्‌ रयिम्‌ ) धह 
शय (अमि ना भर्‌) प्राह करा (सः) वहत्‌ ( क्षेपयत्‌ ) हमे सन्मागं 
से चला भौर शतरुभों को उखाइ । (८ सः पोषयत्‌ ) हमे परिपुष्ट कर 
(ष्ठ) संमरामों म ( नः ) हमारे (वाजस्य सातये) भज्चादि देश्वयादि, बह 
की प्रास मोर (नः दृष ) हमारी दद्धि के लि ( एथि) दो। इति 
भरथमो बस: ॥ 
{१० गव त्रेय ऋषिः ॥ अदनिदेवता ॥ छन्द .--१, ६ निचृदन्डप्‌ । ५ भव 
दृप्‌ । २, ३ सुरेगुष्णिक | ४ सव एदष्हती । ७ निच पंके: । सप्तवं षक्तम्‌॥ 

अग्न ्रोजिष्टमा म॑र धुम्नमरमभ्य॑मधिगो । 

% ने राया पररा रार बाज पन्थाम्‌ ॥ १ ॥ 


५ 
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भा०--हे ( भन्ने) भश्च, भस्नि तुद्य क्षानमागै दिलाने बाठे विद्रन्‌ ! 
ह ( अध्रिगो ) न धारण करने योग्य जस्य बरु पराक्रम बाङे ।त्‌ 
( भसमभ्यम्‌ ) हमारे ल्य ( भोजम्‌ ) उक्तम बरु पराक्रम युक्त 
< य॒कनम्‌ >) देश्चय ( जा भर ) पराप्त करा मौर ( परीणसा ) बहुत मिक 
(राया) रेश्वय के साथर्‌ (नः) हमारे (बाजाय) बल भौर ज्ञान वृदि ऋ 
उचित ( पन्थाम्‌ ) मागे ( प्र रर्सि ) मच्छी प्रकार बना । 

त्वं ने। रगे श्रद्भुत करना दकस्य सुना । 

स्वे रषये! मारुहनक्राणा मित्रा न चक्ञिय॑ः॥ २॥ 

भा०-हे ( घदधुत ) मभूत पूं, अपूव बरश्चाटिन्‌ ! हे ( भन्ने ) 
नायक ! विद्वन्‌ ¶ तु ( क्रत्वा ) ज्ञान भौर कमं से भौर ( दश्चस्य ) चतुर 
रप के (मंहना) दान भौर महान्‌ सामथ्ये बदाष्ो। तु ( यरिविः) 
आद्र सत्कार के योग्य ( मित्रः न) सवननेही सखा के समान (भसुय॑) 
असुरो के नाश्चक बरु का (क्राणा) सम्पादन करता हुमा पुरुप (वे) तेरे 
आश्रय पर ( भा भरत्‌ ) भगे बदे । 

स्वं नो श्रगन एषां गयं पष्ट च॑ वर्धय । 

यस्तामाबःप्र स्रया नरा सघान्यानशः॥३॥ 

भाग-हे (नञ्च) नायक ! हे पिन्‌ | हे प्रभो! (ये) जो (सूरयः) 
विद्वान्‌ (नरः) नेता रोग ( स्तोमेभिः ) स्तुति-वचनों भौर ज्ञानां से 
८ मघानि ) घनं को (प्र भानञ्युः) प्राक्च करते ह (नः) हमारे (एषा) उन 
रोगों के ( गयं पुष्टिच) भाण भौर पोपक पुत्र, गृह भौर पश्च माष 
सदधि को ( षध॑य ) बढा | 
ये भरन चन्द्र ते गिर॑ः शुम्मन्त्यम्वराघलः। 
शुष्मैभिः शष्मिणो नरो डिवश्चियेषा वृदत्छुकीतिंबोंघति समना ७ 

भा०-हे (भन्न) विद्वन्‌ ! हे नायक ! (चन्द) अइ।दक | (ते) दक्षे 
(अश्वराधसः) नश्वों को साधने वाङ, वीर घरूष भौर ८ गिरः ) स्तृतियां 
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भौर स्तुतिकन्तौ जन भी (शुम्भन्ति) सुशोभित कर भौर (ष्मिण नर) 
वे बरवान्‌ नायक रोग (्ुभमेभिः) बलों से युक्त होकर (दिवः नित ३ 
सूय क समान तेजस्वी तुक्षे सुशोभित करे ८ येषां ) जिनकी त्‌ 
सुकीक्तिः ) बडी उत्तम कीत्ति ( स्मना बोधति ) भाषते नाप बोध 
कराती है। 

तव त्ये ग्ने अर्चयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णुया । 

परिज्मानो न विषयतः स्वानो रथो न वांज्ञयुः ॥ ५॥ 

भाग-हे ( भभ्ने ) भग्रणी पुष ! (तव) तेरे (स्ये) वे ( शष्णुया ) 
शन्रुभों का पराजय करने बा ( श्रजन्तः > सूयं के समान चमकने वारे 
तेजस्वी, वीर पुरुष ( अचैयः ) तेरी पूजा करने वाले, या स्वयं भाद्र 
सत्कार योग्य होकर (यन्ति) जागे बह | वे (परि-ज्मानः) चारों मोरी 
भूमि के स्वामी होकर ( वि-यय॒तः ) वियतो के समान तेजस्वी हो भौर 
(रथःन) वे रथ ॐ समान (ख्वानः) शब्द्‌ करते हुए भौर ( वाजयुः ) 
बर, धन भौर संाम की कामना करने हारे हों । 

नू नो अग्न ऊतये खबाघ॑लश्च रातये । 

स्माकालश्च सरथो विश्व! श्राशांस्तसीषसिं ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (भश्च) जय्मणी नायक ! (सबाधसः) श्त्ुपीडक उपायां मे 
कुश, (भस्माकासः) हमारे वीर लोग (८ नः उतथे ) हमारी रक्षा (रातये 
च) भोर देश्चयै दान के ल्ि हों भौर (सूरयः) विद्धान्‌ रोग मी (विश्वाः 
शशाः ) सब दिश्या नौर सव कामना्ों को (तरीषणि) पार करनेर्मे 
समथ ष्ं। 
च्व न्ना रमन श्माङ्गरः स्ततः स्तवान श्र भर। होतर्विभ्बासदं 
राय स्तातभ्यः स्तवसे च न उतैचिं पत्स नो वधे ॥ ७ २॥ 

भा०- हे (भश्च) जभ्मणी ! विद्वन्‌ ! हे ( घङ्गिरः ) पराणश्रि | 
तेजखिन्‌ ! (ध्वं) त्‌ (स्तुतः) शंसित, शिक्षित होकर ( स्तवानः ) न, 
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को विद्या जादि का उपदेश करता हुभा ( नः ) हमे (विभ्ब-स्ह) बढा २ 
को पराजित करने बाले ( रयिम्‌ ) रेश्चयै ( मा भर) प्राक्च करा जौर 
< नः स्तोतृभ्यः ) हमारे स्त॒तिकततो विद्वान्‌ उपदेषटा्भों को मी ( स्तवसे ) 
उत्तम पदेश करने के निर्ित्त ( रयिम्‌ जा मर ) घन प्रदान कर भौर 
(पसु) संग्रामो वा प्रजनो के बीचमें (च) भी (नः षषे) हमारी बढती 
के रियि (एधि ) हो । इति द्वितीयो व॑ः ॥ 
{११ ] खतम्भर भात्रेय ऋषिः ॥ अशिदैवत। ॥ छन्दः--१, १, ५ निच्‌- 
उ्जगतौ । ४, ६ विराड्जगती ॥ षड्चं सक्कम्‌ ॥ 
जनस्य णोपा श्रजनिष्ट जागृविरग्निः सुदत्त खुलिताय्‌ नभ्य॑से । 
च॒तम्रतीको बृहता दिविस्पृशा चुमद्धिमाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 
भा०-जिस प्रकार (भिः सुदक्षः) भाग भच्छा जलने में समथ, 
(जनस गोपाः) मजुभ्य का रक्षक, ( सु-बिताय ) सुख ते मागं गमनम 
सहायक ८ धृत प्रतीकः ) धृत से उञ्ञवरु, या तेज से प्रतीत होने वाला, 
( दिवि.स््शा इृहता थमत्‌ शुचिः ) परकाशप्रद्‌ बदे तेज ते चमकने वारा, 
पवित्र होकर ( वि भाति) चमकता है उसी प्रकार ( सु-दक्षः ) उत्तम 
(क्रियाङ्ुरल (भस्मिः) तेजसी, अग्रणी पुरुष भी ( जनस्य गोपाः ) प्रजाजन 
का पालक, ( जागरविः ) नागरणन्ञीरु, सावधान ( अजनिष्ट ) हो । षह 
< नम्ये ) स्तस्य पद्‌ पने भौर ( सुबिताय ) सुख से मागं पर जने 
सष्टायक हो । बह (दृत-प्रतीकः) तेज से युक्त सुख वारा (दिवि-स्प्रशा) 
ज्ञानप्रकाश्च के आश्रय पर सूष्टमतस्व तक्र चने बाले (इहता) बड़ भारी 
सामथ्यं से, गगनस्प् तेज ते सूयं के समान (शिः) शद पवित्र होकर 
(भरतेभ्यः) पाठक, पोषक मनु के हित क कयि ( वि भाति ) विषिध 
भकार ते षिराजे । । ५ 5२ 
य्॒सयं ॐत परथमं परोहिंतभध्चि नेर॑स्िषस्थे समीधिरे ॥ 
इन्द्रेण ठेवेः खर्थं स वर्हि सील होता वजयांय सुकर्तुः ॥२॥ 


६७० छम्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [स (------- 





भा०-( नरः) विद्वान्‌ रोग ( त्रि-सधस्थै ) साय वेेकेती 
स्थानो, सभा भरनो मे ( यज्ञस्य ) परस्पर मिलने, सष्ठग करने व 
देने माद्‌ व्यवस्था के ( केतुम्‌ ) जानने भौर जनानि घले ( एम्‌ 
सबसे जागे प्रधान पद्‌ पर स्थित ( भम्निम्‌ ) घम्रणी, जानयुक्त, छक 
सर्व््ट मौर ( इन्तेण ) सृ, विरत्‌ के तुल्य तेजस्वी, प्य॑बान्‌ राजा 
भोर (देवैः) विद्वन्‌ पुरषो के साथ ( से-रथम्‌ ) समान रथ जाने बाडे 
मान्य पुरुष को ( सम्‌-दईंधिरे ) मिलकर भभ्नि के तुर्य प्रदी करं उसक्न 
उचित साधनों घौर स्त्या दवारा उस्साषित करं । (स) वह (सु-कह) 
उत्तम कमं कुशल, प्रज्ञावान्‌ पुरुष ८ होता ) अन्यो को वेतनाद देने भौर 
स्वयं पदं के स्त्रीकार करने वाला होकर (बर्हिषि) दृद्धियुक्त प्रधान भासन 
या भ्रजाजन के उपर ( यजथाय ) राट संगति या व्यवस्था करने ड 
लिये ( नि सीदत्‌ ) अध्यक्ष रूप से विराजे । 
श्रमो जायसे स्रजोः शुचि मन्द्रः कविद्‌ तिष्ठो छिवस्व॑तः। 
घृतेन॑ त्वावधंयज्ञन्न श्राहुत घूमस्तें कतुर॑भवद्टिवि धतः ॥ ३॥ 

भाग्~(मात्रोः भसं-मृष्टः) जिस भ्रकार मपि पने उत्पादक काष्ट 
से षिनास्पहो क्यिदहयी उत्पन्न होताषहैवा वारक जिस प्रकार भपने 
माता पिता से प्रथम ( भसं-खष्टः) भश्चुद्ध भथौत्‌ काम्तिरहित, षा 


भसंसछृत, संस्कार-रहित टी ठसपन्च होता है भौर ब.द मे मन्त्र, यक्दि 


द्वारा संस्कार किया जाता है उसरी प्रकार हे (भग्ने) मग्रणी, विद्वान्‌ पुरूष 
भाप मी ( भसं-खृषटः ) भश्चदध, उपनयन भादि ब्राह्म संस्कार मे रहित षी 
(जायसे) उस्पश्न होते है भौर फिर (विवस्वतः) सूयबत्‌ काशक, विविध 
बसु, ब्रहमलातियों के स्वामी भावाय से जाप विद्या पदु कर ( शुषिः) 
पवित्र, माजारबान्‌ ( मन्द्रः ) प्रषखित एवं सुश्जिक्चित, ( जायसे ) उदन 
होते हो भौर ( हत्‌ भति.्टाः ) उत्तम पद्‌ पर स्थिव होते शे। ् 


( भाहृत ) भादर पूवक सब भोर से भावा द्वारा गहीह, भिघ प्रकार 


ग्ज 


म०रसू०११।५] ऋछग्वेदभाष्ये पथ्मं मण्डलम्‌ ६७१ 





यक्कत्ता लोग प्रि छो घी से बदाते द उसी प्रकार विद्धान्‌ छोग (ष्क); 
द्तको ( दतेन ) आसेचन वा प्रदान योग्य हानैश्वयै ते ( भवर्धयन्‌ फ 
बदा भौर (पुमः केत्‌ः दिवि श्रितः) जिस प्रकार घञ्चि का धूम ध्वजावत्‌ 
टाकाश मे रहता है उसी प्रकार ( ते) तेरा ( धूमः ) पापाचार मौर 
शचा कोषपादेने वाला ( केतः) शान ( दिवि श्रितः ) परकाञच बु. 
परमेश्वर या मन मं स्थित ( जभवत्‌ ) रषे । 
शचि य॒ज्ञमुप॑ वेतु साधयाश्चि नगो वि भरन्ते गेगृहे । 
शच्चिदरतो श्रभवद्धन्यवाहनोऽभि चरंणाना दुणते कविक्रतुम्‌ ॥४॥ 
भा०-( साधुया ) सब कार्यो को साधने बाला, ( ग्निः ) ज्ञानी. 
विद्वान्‌ पुष्प ( नः यक्षम्‌ ) मारे घुसंगत यज्ञ, राट ग्यवस्या मँ, यज्ञः 
भ जप्िवत्‌ ही ( उप वेतु ) प्रष्ठ हो| ( नरः ) उत्तम नायक पुरुष ेषे 
( घश्नि ) जि को यज्ञाभ्मिवत्‌ ( गृषटे गृहे वि भरन्ते ) प्रति गृहमे रक्स 
भौर उसका पारन पोषण कर । ८ हग्य.वाहनः ) प्रादय पदार्थो को प्रा 
करने वाला (भिः) ज्ञानी पुरुष भश्च के तुल्य ही (दूतः) शरु संतापक;. 
ोकतेवक, इपदेकक भौर संदेश्टारक ( भभवत्‌ ) हो । ( वृणानः ). 
धरण करने वाले जन भी ( कविक्रतुम्‌ ) कऋान्तदर्ती, दुरगामी जुडि बाले 
८ भभ्चिम्‌ ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष को ही ( णते ) नायक चुने | 
तुभ्येदभस्ने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यै मनीषा यमस्तु शं हदे । 
त्वां गिरः स्िन्धुमिवावनींठेहीरः पृणन्ति शवसा वधैयन्ति च ॥२॥ 
भा०-हे ( भप्ने ) जनवन्‌ | विनीत स्वभाव ! भप्रणी नायक |, 
परमो ! ( इदम्‌ ) वह (मघुमत्‌-तमं वचः) मधुरता से युक्छ बचन (तुभ्यम्‌ 
इत्‌ ) तेरे ही स्यि है। ८ दयम्‌ मनीषा ) यह बुद्धि, हान वामनकी 
प्रेरणा भी (तुभ्यं हरे शम्‌ भस्तु) तेरे हृदय को ्षाम्तिदायक हो । (महीः 
अबनीः सिन्धुम्‌ इव ) जिस प्रकार बडी भूमियां या नदियां जलोसे 
घश्च को पूणै करती है उसी प्रकार ( गिरः ) बाणयां मी ( त्वां भाः 
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-इणन्ति ) तक्षको पणं बना री दँ भौर (शवसा) ज्ञान भौर बल पे त 
चन्ति च) तस्र कोवद्ा रहीद। तेरे महान्‌ सामष्य॑ को ५ 
-करती द । 
त्वागते श्र्खिर णो गुह। हितमन्वविन्द जिश्चय ववने । 
स जायसे सथ्यमानः लहो महर्ामांहुः सह॑ लस्पुषमङ्गरः ॥६।१ 
भा०-( बने-बने शिश्रियाणं एुहा-हितम्‌ जंगिरसः भनु भिन्दन्‌ ) 
' जिस प्रकार प्रस्येक काष्ट मे विद्यमान जस्चि को जञ्चि जलाने में इर 
-बुरुष भरणियों के खिद्र खूप गुहा मे उसक्छो अनुद्ल साधनों से भाष 
-करते हे ( सः मथ्यमानः जायते, तं सहसः पुत्रम्‌ जाहुः ) वह भञ्नि मथा 
` जाकर उत्पन्न होता है भौर उसको बरु से उत्पन्न पुत्रवत्‌ ही प्राप करे 
ङ उसी प्रकार हे ८ जने ) अश्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! मात्मन्‌ ! (जंगि- 
-शसः ) कारी, तेजघ्वी वा प्राण विद्या के वेत्ता रोग (वने-वने) प्रत्येक वन 
स्थात्‌ सेवने योग्य रश्च धनादि वा उत्तम पद्‌ पर (शिश्रियाणं) भाव 
-खेने वाङ ८ गुहया हितम्‌ ) गुख, सुरश्चित स्थान मं स्थित ( स्वाम्‌ ) वृको 
,( भनु भविन्दन्‌ ) तेरे अजुर होकर प्रा हो । (सः) वहत्‌ ( मध्य 
-मानः ) स्पद्धौ द्वारा मथित होकर, खूत्र॒वाद्‌.बिवाद्‌ के मनन्तर (जायते) 
प्रकट होता है । हे ( घ्रः ) प्राणवत्‌ प्रिय ! हे र्गो म रस वा बडत्‌ 
रामे प्रवर पुरुष ! ( सदसः घुत्रम्‌ ) ब, सैन्य को एक मात्र करट से 
-बचाने बाङे ( व्वाम्‌ ) तुश्चको दी विदान्‌ रग ( महत्‌-सहः ) बदा बड 
(माडः ) बतराते ई । इति तृतीयो वगंः ॥ 
([.१२ ] उतम्भर अक्रिय ऋषिः॥ भशवा ॥ चन्दः-- ११ २ स्व पिः 
२, ४, ५ त्रिष्टुप्‌ । ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षट्च सक्षम ॥ 
-्ाग्नये षृहते यक्ञियाय तस्थ वृष्णे बम्ुराय मन्म । 
"तं न यज्ञ शच स्वे सुपूतं गिर भरे बृघभायं भरतीचीम्‌ ॥ १ 
भा०- (कतस्य, शृष्णे भसुराय यजे सुपूतं परत न) निस भकार 
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बर्षाने वारे, सवको प्राणप्रद्‌ सेव की बृद्धि के रिय उत्तम रीति से पविन्र 
षत यज्ञे देते दै उसी शरकार मँ (हते) सचते बडे, (यज्ञियाय) यज्ञ, 
दान, सस्संग देववत्‌ पूजा के योग्य ( घ्ररतस्य ) सस्य क्तान, भल बा घनः 
के (दृष्णे) वषेण करने अर्थात्‌ उदारता से निष्पक्चपात होकर प्रदान करने 
वाले, (भसुराय) सबको जीवन्ति देने वाले भौर प्राणों मै, या समीप 
बसने वाले भन्तेासिरयो म विद्यादान करने वा, ( वृषभाय ) सर्व 
पुरषोत्तम (भ्नये) ज्ञानवान्‌ पुरुप राजा भौर भावाय ॐ (नासे) सुल मेः 
विद्यमान ( प्रतीचीम्‌ ) सन्मुख स्वित पुरुप को प्रा होने वाली (गिरं). 
जाज्ञामय वाणी मौर ( मन्म ) मनन करने योग्य ज्ञान को (भरे) म्रहण, 
मौर धारण करं | 
चतं चिकित्व छतमिश्धिकिद्धधृतस्य घारा अनु तन्धि पूर्वीः 
नाहं यातुं लखा न दयेन ऋतं स॑पास्यरुपस्व वृष्णः ॥ २ ॥ 
भा०--हे (चिकिष्वः) ज्ञानबन्‌ ! त्‌ ( ऋतम्‌ घरतम्‌ इत्‌ ) सव्य ही 
सश्य ( चिकिद्धि ) ज्ञान कर भौर ( पूर्वीः ऋतस्य धाराः › पूवं विद्यमानः 
एवं ज्ञान से पूणं भौर पूवाचार्यो से उपदिष्ट, सनातन सव्य ज्ञान डी वेद्‌ 
बवाणियां को (भनु तृन्धि) गुर-उपदेश के भनुसार विच्छ कर, खो २ 
कर उनका रहस्य प्राक्त कर (अहं) सँ (जरपस्य) रोपरदित सौम्य (बषः) 
मेषवत्‌ ज्ानवषैक भावाय के ( छतम्‌ ) सस्योपदेश को ( यातुं सहसा नः 
सपामि) एक दही बार सारा प्राप नटीं कर सकता है एकदम भौर (न 
दयेन ) न दो प्रकार के क्षूठसच मिले, दुरे, छलमय व्यबहारसते ही 
(सपामि) ज्ञान प्राक्च कर सकता हँ, भदयुत निनयपू्व॑क गुर्‌ का अनुवर्तन 
करके ही ज्ञान प्रास्त कं 
कथा नो श्रध र तयन्नृतेन शुजो नवेद! उचथस्य नभ्यं; । 
षेद मे केव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं खतिठुरस्य सायः ॥ ३॥ 
भा<-( सुवः नवेदाः तेन कय क्रतयन्‌ ) भूमि को प्राप्त न करने 
४३ बु. 
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~~. 








वाडा, भूमिरित पुरुष केवर जरु ते भला किस प्रहार जन प 


सकता दै इसी प्रार हे ( भञ्ने ) ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! आचाय । ् | 


(जन्यः) उत्तम २, नये २ ज्ञानं को भाच करने वले ओर नये पिष 
के दितकारी होकर भी (खुवः न-वेदः) जान.बीजों को उत्पन्न करे यो 
शिष्य खूप भूमि को विना प्राठल्ि ही मला ( कया ) छिष उपाये 
(उचथस्य) उपदेश करने योग्य वेद्‌ के (श्रतेन) सत्य ज्ञान से (वन) 
अन्यो को सस्य ज्ञानयुक्त कर सकते हो । आप ( देवः ) सब ज्ञान $ 
देने वाठे सय॑ वा राजा के तुर्य तेजस्दी भौर ८ करतुना ) ऋतुभों ३ वीष 
स्थित सूरथबत्‌ समस्त सत्य ज्ञानां ओर प्राणां क ( तु-पाः ) पालक ६। 
आप (मे वेद) सुक्षे प्राक्च कीजिये, खश्च क्ष्य को ज्ञानोपदेश की उक 
भूमि जानिये । (भह) भें शषिष्व (जस्य रायः) इस देश्वयं जर (सिह 
सुखपूव॑क सेवा करने वाले दिष्य के (पति) पार्क गुरं को (न वेद्‌) क 
पारहार्हु। 
के तं शरघ्रे रिपवे वन्ध॑नाखः के पायवः सनिषन्त दुमन्त॑ः । 
के चालिभ॑श्ने श्रसरैतस्य पान्ति क आसतो वथ्लः सन्ति पोप 
भा०-हे (अन्ने) अरि के समान तीक्ष्ण ! राजन्‌ ! हे भावाये (ते 
रिपवे › तेरे श्रु के (बन्धनासः के) बांघने वाले कौन, घा क्यार बन्धः 
नोपाय ह! मौर (तेके पायवः) तेरे डौन रे से रक्षक, बाय 
-रक्षोपाय है । ( के यमन्तः सनिषन्त ) द्धौन २ तेजसी रोग तेरी 
करते है । हे (भे) अग्रणी नायक ! तेरे शासन मे (के) कोन २॥ 
= इ ण करने वले 
८ अनृतस्य धाम्‌ पान्ति ) मसत्य ज्वार के धारण प 
-चचाते द भौर (ॐ) कौन देसे दै जो ( भसतः वचसः गोषाः ) 
चचन या आाक्ञा छा असत्‌ पारन करते ई । 


~ ^ [९ [>। | | 
सलवांयस्ते विषणा भ्न पते शिवाः सम्ता ना 
= 3 1 ‰ 
अभत स्वयमेते वचोभि ऋजूयते धजिनानिं बुवन्त । 


| 
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------------- 





भा>-्े (ञ्चे) ज्षनवन्‌ ! आचाय ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! (ते एते) 
तेरे ये (बिपुणाः) विविध विया से सम्पन्न (सखायः) सखा, भित्र जन 

८ श्विवासः ) कल्याण करने वाले ( सन्तः ) सजन दी होते है मौर जो 

( भश्चिवाः ) कस्याणकारक़ नहीं है भौर ( ऋजूयते ) सरर, धमाचरण 

करने बे पुरुष को (इजनानि) वजने योग्य पापाचारो वा सत्‌ मार्गों 

छा 6 वन्तः ) उपदेश करते रहते है (एते) वे सव ( स्वयम्‌ ) जाप से 
आप ( वचोभिः ) पने दी वचनों से ( भधूषैत ) नाश को प्राक्त हो । 
यस्तं छश्च नम॑सा यज्ञमा ऋतं ल पात्यरुषर्ण वृष्णः । 

तस्थ क्लयः पृथुरा खाघुरत्‌ प्रलस्।रस्य नह॑पस्य शेष॑ः ॥६।४॥ 

भा०--हे (भन्ने) भञ्रणी नायक ! राजन्‌ ! हानवन्‌ ! विद्वन्‌ | (यः) 
लो ( भकरपस्य ) तेजस्वी, आहसक, रोपरहित, मरमघुक्त (ष्णः) मेघवत्‌ 
ज्ञान देश्यं के देने बाले, उदार (ते) तेरे ( यज्ञम्‌ ) सष्संग को ( नमसा 
ईहे ) भाद्र विनयसे पास्र करता है ( सः) वदी ( भरतम्‌ ) धन नौर 
ज्ञान-सण्द्धि को ( पाति ) पाता गौर रखता है | ८ तस्य प्र-सखणस्य ) 
तेरी परिचर्यां करते हुए उसका ( क्षयः प्रथुः ) रहने का भी विशार गृ 
भौर उत्त (नहुपस्य) षुरुष का ( शेषः साघुः ) पुत्र जादि भी उत्तम (ला 
एतु ) प्रा्ठ होता दै । इति चतुथों वगैः ॥ 

{ १३ ] उतम्मर भ्रात्रेय छषिः ॥ भक्नदेवता ॥ छन्दः--¶, ४, ५ निच 
गायत्री | २, ६ गायत्नी । ३ विराद्गायत्री ॥ षड्चं सकम्‌ ॥ 
भचन्तस्त्वा हवामेऽचैन्तः समिधीमहि । 
श्च अचैन्त ऊतये ॥ १॥ 

भारे (गञ्च) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! भमो ! हम रोग ( मचन्तः 
अचेन्तः ) निरन्तर सेवा छभरूषा करते इए, ( त्वा हवामहे ) तुकषे स्वीकार 
करते तुक्षे भपनाते हे भौर (सवा समिधीमहि ) यहाभ्निवत्‌ तु्े टम 
दीस करते ह । ( उतये ) रक्षा भौर ज्ञान प्राप्त करने के लियि तुके राख 
होते, तुशे तेजस्वी बनाते, भपने हृद्य मँ भरञ्वलिति करते है । 
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श्रग्नेः स्तम मनामईइ लिध््रद्य दिविस्पृशः 
देवस्य द्रावणस्यवः ॥ २॥ 
भा०--हम (दरविणस्यवः) रेशवयै सौर त्तान की कामना बडे ह 
(दिवि .सपक्ञः) माकाश मँ व्यापक, सूयंवत्‌ तेजस्वी शौर शान ग 
भ्रमु से जानन्दका छाम करने वाले, ( देवस्य ) ज्ञानद्‌ स 
तेजोमय, (भसनः) भभ्मिवत्‌ तेजसी, पापश्लोधकत, विद्वान्‌ , राजा मौर प्र \ 
का ( सिथरं ) सव॑कायैसाधक, नित्य सिदध, ( स्तोमं ) स्तुति योग्य क्ष 
भौर ज्ञानोपदेञ वेद्‌ का ( मनामहे ) मनन ऊर । | 
छग्निज्ञषत नो नियो दोका यो प्राुरेष्वा । 
ख य्॑तदेऽ्यं जनम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-({ यः) जो ( मञ्चः ) लभ्यत्‌ तेजसी, ज्ञान का परक 
भौर ( मादुषेष ) मह्या म (दोला) ज्ञानां भौर देशवर्यौ का देने वारा 
वह (नः गिरः) हमारी वाणियों को (जा जुषत) स्वीकार करे । (सः) 
बह ( देऽ जनम्‌ ) विद्वानों के हितकारी रोगो का भणे ( यक्षत्‌ ) भाद | 
ह्रे मोर उनको सुख, ज्ञान, रेश्चयादि दान करे । | 
स्वथर्ने खभ्रथ अखि जुष्टो होवा वरए्यः । | 






स्वथ यज्ञं वि त॑न्वते ॥ ७॥ । 

भा०- हे (बनने) भञ्नि के समान सन्मां पर लागे ठे चरने हारे | 
नायक ! विदन्‌ ! प्रभो ! ( स्वम्‌ ) त्‌ (सम्राः जसि) प्रसिद्ध, कीत्तिमान्‌, 
सब प्रकारते बदादै।त्‌ ( लष्टः) सवके भरन भौर आद्र के योग, 
( होता ) सब सुखो का दाता भौर (वरेण्यः) सवसे श्रेष्ठ, वरने योग्य वा 

रेष्ठ मास म ठे चरने हारा है । ( व्वया ) तक्ष साक्षी दवारा विन्‌ ले ्‌ 

( यज्ञं ) यज्ञ, परस्पर संगति भर दान प्रतिदान ( वितन्वते ) करतेदै। 

ल्वामग्न वाजसातमं विघ्रा वर्धन्ति सष्टुतम्‌ । 

४ | 

| 


सने रास्व खवीयम्‌॥ ५॥ 
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भा०--हे (भन्ने) भ्मगी ! नायक ! विद्वन्‌ ! प्रमो (विभ्राः) मेधावी 
बिद्रान्‌ खेग ८ सु-स्ततम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य, ( वाज-सातमं ) ज्ञान, 
टेश्वयै बल भादि के दायक, विमाजको म सर्वोत्तम ( त्वाम्‌ ) तक्षको दही 
( वर्ध॑न्ति ) बहते दै । (सः) वह तू. (नः) मे ( सुवीय॑म्‌ ) इनत्तम धक 
शीयं ( रास्व ) पदान कर । 
अग्नं नेभिररौ इव देवस्त्वं परिभूरसि । 
आ राघंश्चिचश्खञजसे ॥ ६॥ ५॥ 
आ०्~-(नेभिः अरान्‌ इव परिभूः) परिषि जिप्त प्रकार चक्र के भरो 
से सब भोर र्ती है उसी प्रकार हे ८ जघ्ने) विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो! 
(ख्व) तू ( देवान्‌ ) विचा, घन जादि के इच्छुक जनं के (परिभूः मसिः) 
कपर सबका रक्षक हो, तू (चित्रम्‌ राधः) अद्भुत देश्वय (आजा ऋञ्जपे) सव 
रकार ते प्रदान ूरता दै । इति पञ्चमो वभैः ॥ 
[ १७ | छतम्भर श्रत्रेय ऋषिः ॥ अरभिरदेवता ॥ इन्दः--१,४,५,& 
निचृद्‌ गायत्री । २ विरोडगायत्री । इ गायत्री ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
स्रार्नि स्तोद्धेन बाधय समिघानो च्रमर्त्थम्‌ । 
हव्या ठष्षषु ना दधत्‌ ॥ १॥ 
भा०--जो (नः) हमारे (ह्या) अण करने मौर देने योग्य ज्ञान 
भङ्नादि नाना पदार्थो को (देवेष) दिञ्य पदार्थो, विद्वानों भौर उन पदार्थो 
की कामना करने बालो मे ( दघत्‌ ) धारण कराता, उनको देता है, उस 
८ भमस्य॑म्‌ ) असधारण ( भन्नि ) मञ्मणी, तेजस्वी नायक, विद्वान्‌ बा 
शिष्य को (स्तोमेन) गुण -रशंसा मौर उत्तम उपदेश द्वारा ( समिधानः ) 
अञ्चि के समान उञ्डदर, प्रदी करता हुभा ( बोघय ) हानवान कर । 
(२) परमेश्वर हम कामनाश्ीरू पुरषं को सब ऊुछ देता है, उस भमर 
ज्ञानी को स्तुति ते हदय म जागृत करे भपने को ज्ञानवान्‌ करं । 
तमध्रेष्वीञते देवं र्वा श्रम्य॑म्‌ ॥ 
यजिष्ठं माले जनें ॥ २॥ 
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० [क च॑ ` 
भा०--( मानुषे जने ) मनुष्यो मं (यजिषट) सवते बद दानी (च) 


सष्संग योग्य, ( म्य" ) मरणरदित, ( देवं ) दानशील, तेली सवं 
प्रकाशक ( तं ) उसको (अध्वरेषु) हिसादि से रहित, यन्ञ, भनापारनाहि 
कार्यो म ( मताः ) रोग ( ईडते ) चाहते भौर स्तति करते ह । 
तं हि शश्वन्त हेते सुच देवं घतश्छुता । 
मिनि हव्याय वोरव ॥ ३ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( शश्वन्तः ) उत्तम स्टतितलीर जन ( हव्याय 
वोगहवे ) हन्य चरु आदि उत्तम पदार्थो को भस्म कर सर्वत्र फला देनेङे 
लिये (छत-शता चचा) घृत चुभा देने वाले खुचा नाम पात्र से (देवं ईडते) 
तेजोमय देदीप्यमान अञ्चि को प्रा करते दै उसी प्रकार (शश्वन्त) निष 
जीब गण भौर विद्वान्‌ रोग ( घृत.इ्चुता ) तेज को देने वाङ ( खचा ) 
'लच' गतिशील प्राण ढे द्वारा ( द्याय वोग्हवे ) खाच पद्‌ को अपन 
भीतर लेने के ल्ि जटरा्चि को नौर (चतचचुता चाः हव्याय वोह) 
तेज भौर जरु के बरसने वाटे सूयं बौर मेव द्वारा भन्न जक के प्रा 
कराने के ल्यि (तं) उस्र तेजोमय सूय की ही ( ईडते ) प्रशंसा करते, 
उसको ही मुख्य कारण बतसाते हँ । (२) जान-प्रकाश देने वाडी 
वाणी द्वारा "हव्यः आद्य ज्ञःन प्रदान करनेके ल्यि (तं) उस प्य 
भाचाये की म्च॑ना करं । 

चग्निजोतो अरोचत्‌ प्रस्दस्युञज्योतिंणा तम॑ः। 

अविन्दद चपः ख॑ः॥ ७ ॥ 

भा०-(भश्निः) भाग निस भरकार (जातः) श्रकट होकर (भरीवत) 
प्रकाशित होता है भौर ( उयोतिषा तमः घ्नन्‌ ) प्रकाश से भन्धकार्‌ को 
नाश करता हुभा, (गाः भपः स्वः अविन्दद्‌) किरणो, जलो भौर भरकः 
को प्रात करता है इसी प्रकार ( भ्निः ) भञ्मगी घुरुष ( जातः ) भसि 
शेकर ( दस्यून्‌ घन्‌ ) दुष्टो का ना करता हुजा ( भसेचत ) सवके 


 (भण्वन४, 





बरममः 
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प्रिय रगे, (गाः) भूमिर्यो को, (जपः) उत्तम कर्मो भौर भ्रजाओं को भौर 
८ खः ) सुख देवयो को भी ( भविन्दत्‌ ) प्राप करे । 
अग्निमा्टेन्यं कवि घतपूषठं सपयंत । 
वेत मे कणकद्धवम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! (-ईडन्यं) पूननीय, (घृत-प्ष्ट) तेजघ्वी घा 
ललबत्‌ शीतल बचनों वाङ, ( घर्चि ) ज्ञानी षुरष कौ ( सपय॑त ) पूजाः 
करो । वह ( वेत ) हरमे प्रा्ठ हो भौर (मे इवं श्चणवत्‌ ) मेरे स्तुति वा 
प्राथनावचन को श्रवण करे। 
छनि तनं वावृधुः स्तोमेभिर्चिश्वचरषरिम्‌ । 
स्वाघीभिकैचस्युभिः॥ ६॥६॥१९॥ 
भार--विद्वान रोग, ( घृतेन भभ्भिम्‌ ) घी से अश्चि के तुर्य (विश्व. 
चध्णिम्‌ ) सव के द्रा, सबङे भकाशक, सब मनुष्यो के स्वामी को 
(स्तोमेभिः) स्तोत्रं, स्तुति वचनो तथा (ख्वाघीभिः) उत्तम ध्यानाभ्यासौ 
भौर ( वचस्युभिः >) उत्तम वचनो से ( बाबृघुः ) बदा उस को कैरवे} 
ति षष्ठो वगः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ १५ |] वरुण श्राङ्गिस ऋषिः ॥ भनदेवता ॥ चन्दः--१, ५ स्वराट्‌ पंक्तिः + 
२, ४ ्रषटुष्‌ । ३ विराट्‌ विष्डुम्‌ ॥ पंचं सृक्म्‌ ॥ 
भ्र घल कृवये वेधांख गिरं भरे यशस पूर्य । 
वृतश्रस्तो रसरः खुरोवों रायो घता छरुणो वसव अग्निः ॥१९॥ 
भाग्-में (कवये) कान्तदर्ञौ, दीघ द्षी, ज्ञानवान्‌ ( वेयाय ) ज्ञानः 
कोधारण करने कराने मँ उत्तम ( पूढर्याय ) पूव॒॑विद्रानों के हितैषी, वा 
उनसे विद्या प्रा करने वाले, ( यशसे ) यशस्वी पुरुष की (गिरं) उपदेश्च 
वाणीको (प्र भरे) धारण करं, भथवा उसकी स्तुति वा वर्णन कर | 
(इृत-प्रसत्तः) भश्नि जिस प्रकार घृत से तन होकर काटा को भस्म करता 
है, उस प्रकार विद्वान्‌ भौर राजा भी घत भीत्‌ मध्यै, पाद्य, माचमनीय 
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लादि जलों वा लभिषेचन योग्य जलो से उत्तम पद्परभ्र 
चष्ट ( सुरः ) शुभं छो बलपूथेक उखाडने वाल, ( 
सेवनीय, उत्तम सुखदाता, (रायः धत्त) देयौ को धारण करने वारा 
(वस्वः) अपने भधीन बते श्य, शिष्यादि का (धरणः) धारक, भाश 
अौर (अगिः) भरणी मौर भग्निबत्‌ प्रकाशक भौर तेजस्वी ्ो । 
ऋतेन तं घरुण चारयन्त यज्ञस्य शाके परम व्योमन्‌ । 
डवो घमेन्धक्णं खदुषो नृऽ्जातैरजाता श्नथि ये ननच्चुः ॥२॥ 

भा०-- ये) जो लग (दिबः धरणे) सूर्य॑ के घारण करने बलेवा 
ज्ञान के धारक ( धर्म॑न्‌.) धर्मस्रूप परमपद्‌ सं (सेदुषः) स्थिर होते 
विद्वान्‌ पुरुपा को भौर (नातैः सह जातान्‌ नृन्‌ ) प्रसिद्ध पुरुषो के सा 
अप्रसिद्ध पुरषो को भी (भमि ननः) प्रा होते है वे ( यज्ञस्य ) परम 
सज्य, संगति योग्य, ( परमे व्योमन्‌ ) परम, सर्वो्ृष्ट, विविध प्रकार 
से सबही रक्षा करने वाङ, ( धरणे ) सबङे धारक, घाश्रय खूप (शाके) 
शक्तिशाली पद्‌ पर स्थित होकर (वट) सस्य न्यायमय तेज को (करेन) 
स्यमय वेद्‌ से (धारयन्त) घारण करं | 
अहोयुचस्तन्वस्तन्वते वि षयो मद दष्टं पू्यायं । । 
ख खंवतो नवजातस्तु तुयीरिलहं न कद्मभितः परि धः ॥ ३॥ 
भा (अंहः-युबः) पापों को दूर करने षाले बीर पुरुष (प्याय) 
भपने पूवं, सख्य पद्‌ ॐ योग्य पुरब के हितार्थ (तन्वः) शरीर के (महत्‌) 
बडे भारी ( दुःतरम्‌ ) दुस्तर, भजेय (वयः) बल को (वि तन्वते) दिविध 
उपायों से प्रा करं । (सः) अह भम्रणी नायक पुरुष ( नब-नातः ) नया 
ही परसिद्ध, नवाभिपिक्त होकर ( संवतः ) समवाय बनाकर आने वे 
शबुर्भों को ( तुतुयात्‌ ) निना करे | भने पक्ष के रोग (सिहं कदं न) 
कद सिह के त्य पराक्रमी पुरुष के ( परि स्थुः ) नातं नोर सदे रह । 
सतेष यद्धरसे पप्रथानो जन॑ञजनं घायंछे चक्षसे च । व 
अयावयो जरे यदधानः परि मना विद्ुरूपो जिगाक्षि ॥ 


तिहि होता ह 
सेवः ) उत्त 


स र 
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भा०-जस प्रह्धार जठर भश्चि, ( माता इव घायपे चक्षते च जनं 
जनं भरते ) सब मनु्यो को पारन पोषण करने मौर चक्रु दवारा दिखाने 
के ल्यि होता भौर सबको पारत, पुष्ट करता दै, बह (वयः वयः जरसे) 
भस्येक भन्न को जीणे करता, ( त्मना विषुरूपः जिगाति ) स्वयं नाना खूप 
होकर देह मे उ्यापता है उसी प्रकार (यत्‌ ) नोत्‌ विद्वान्‌ नाय सुरुष 
( प्रधानः ) अति विस्तृत विख्यात ` होकर ( जनं जनं ) प्रवयेक राषटरबासी 
रुष को (माता-हव) माता के तुल्य (भरते) पालता है भौर ( धायसे ) 
उनकोत्‌ धारण पोषण करने भौर (चक्षते च) उनको देखने के ल्थि भी 
समथ होता भौरजोत्‌ ( दधानः ) प्रजा ज्ञन को धारण करता हना 
(बयः वयः) भव्येक प्रकार के वल भौर ज्ञान का (जरते) उपदेश्च करता 
है भौर (स्मना) स्वयं (विप रूपः) नाना खूप होकर (परि जिगासि) सब 
को प्राघ्ठ करता ओर उपदेश करता ह । 
घाजोजु ते शव स्पात्वन्तसुरं दोघं घर देव दायः । 
पदं न तायुगहा दधानो महो राये चितयन्नत्रिमस्पः ॥ ५॥ ७॥ 

भा०- जिस भकार ( शवसः उरं अन्तं) बरु की विशारु मन्मया 
षित्‌ कौ परली सीमा को भौर ८( रायः धरणं ) देश्यं के धारक भौर 
(दोष) सखदायक खूप को (बाजः पाति) वेग पालन करता है या तरत्‌ 
भथौत्‌ तीतर वेगवान्‌ अचि बरू की पाराकाष्ठा है, उती प्रकार हे राजन्‌ 
(वाजः) संग्राम भौर रेश्वये ही ( ते ) तेरे ( शवसः ) बर पराक्रम भौर 
सैन्य बल के ( उकम्‌ ) बदी ८ भन्तं ) चरम सीमा को (पातु) सुरक्षित 
रक्खे । दसी प्रकार हे ( देब ) दानशील राजन्‌ ! (वाजः) बरुवान्‌ ज्ञानी 
पुरुष ही (ते रायः) तेरे देश्यं के (दोघं धरणं पातु) सम्पूणं सुखदायक 
भाश्रय की रक्षा करे | हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ( महः राये ) बडे भारी 
धन कोलेन के र्थि (तायुः न) चोर गुफा या घरमे पैर धरता है उसी 
भकार साहसी भौर सावधान होकर तू भी (महः राये) बडे मारी रेश्वये 
को भाप करने के जयि ( गुहा ) बुद्धि भौर रक्षार्थ गुहा गं मँ ( पदं 
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(प, 
दधानः) भपना स्थान रखता हुभा नौर ( चितयन्‌ ) सयं सव बातों षो 


जानता हुभा, ( अत्रिम्‌ ) राट मँ विद्यमान प्रजा जन को (भस्पः) रसश् 
खुश रख । अथवा, ( नत्रम्‌ ) राष्ट को खाने वा नाशक श ष 
( भस्पः ) पार कर, साबधानी से शचु्नों के वलक्ष कष जा। हृहि 
समो वैः ॥ 
[ १६ ] पूरर्रेय ऋषिः ॥ श्रभिदेवता ॥ छन्दः--१, २ » २ विराट्‌ ति्‌ । 
४ सरिगु्णिक्‌ । ५ वृहती ॥ पंचर्चं स्म्‌ ॥ ) 
बृहढयो हि भानवेऽचौं देवायाश्नये । 
यं भिरं न प्रश॑स्तििमेतोसो दधिरे परः ॥ १॥ 

भा०- जैत अभ्मि को ( भानवे ) तेज या काशक ङयि (मत्तौसः 
मित्रं न पुरः दधिरे ) मनुष्य भित्र तुल्य जान कर लपने लगे रखते । 
उसी प्रकार (यं) जिस विद्वान्‌ पुरुष को (मत्तासः) सव मनुष्य (मित्रेन) 
मित्र के तुस्य जानकर (अश्चस्तिभिः) उत्तम शासनं, भधिकारसे, वा उत्तम 
स्तुति वचनं सदित (रः दधिरे) भागे, घु पद्‌ पर स्थापित करते है, 
उस (भानवे) तेजोमय, सर्वगरकाशक, ( भक्षये ) जग्रणी पुरुष के ( उद्‌ 
बयः ) बड़े भारी ज्ञान भौर बल का ( मच ) आद्र कर । 

स हि य॒थिजनानां होता दत्तस्य वाह्यः । 

वि हव्यमन्निरांनुषग्भगो न वार्॑श्नरवति ॥ २॥ 

मा०-(भन्निः भगः न वारम्‌ करण्वति) सूयै जिस प्रकार वरणीय, 
उत्तम जलवा भकाशको देता है उक्ती प्रकार (सः जश्न; ) वष अग्रणी, 
नायक घुरुष ( जनानां ) मनुष्यों की (बाह्वोः) बाहुभों मे (दक्ष होता) 
बल को देने ओर जनों के बाहुर्भों के बर को भपने जधीन रखने बारा 
होकर ( भावुषक्‌ ) निरन्तर ( मगः न भगः ) सूर्यवत्‌ दे्रथवान्‌ होकर 
( ह्यं वारम्‌ ) ग्रहण करने योग्य वरणीय धतैश्वय॑वत्‌ ज्ञान को ( वि 
ऋण्वति ) विविध भकार से देता, बिभक्त करता ह । 
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छस्य स्तोमं मघोनः सख्ये वृद्धशोचिषः । 

विशा यस्थिन्तुचिष्वि समयं उष्म॑मादघुः ॥ ३ ॥ 

भा०-( तुबि.ष्वणि ) बर पूवक बहुत देश्य के सेवन करने भौरः 
बहुतां पर भपनी बआक्ञा चरने वाले ( यस्मिन्‌ भ्य ) जिस सामौर 
(विश्वा) सब प्रजां (ष्म भादः) बरु को घारण कराती (मस्य) 
इस (मघोनः) धन-सम्पन्च (बृद्ध-स्ोचिपः) जति तेजसी पुरुप के (स्तोम) 
शासन वा स्त्ति कमे मं ( सख्ये ) मित्र मावर रहं। 

श्रघा हन्न एवां खवीयैस्य मंहना । 

तमिदं न रोदंखी परि श्रवो बभूवतुः ॥ ४॥ 

भा०-जो ८ एषां ) इन वीर एुसुपों ॐ ८ सु-वीयैस्य मंहना ) उत्तमः 
वीय, पराकम के सहान्‌ सामभ्य से हे (अशने) तेजख्िन्‌ ! त बरवान्‌ हो ॥ 
८ यहं म रोदसी ) महान्‌ सूय पर, परथिवी भौर आकाशवत्‌ राजा भौर 
परजा वग दोनों ( तम्‌ इत्‌ ) उस तुम (यद) महान्‌ पर दी जाश्रय लेटर 
( श्रवः परि बभूवतुः ) ग्न जौर देश्यं प्रास्त करते ई। 


नून पडि वायस गृणान जरा भर। 
ये वयं ये च॑ स॒रय॑ः स्वस्ति घाम॑हे सचोतेचिं पृत्सु ने वृधे ॥५।८॥ 
भा०- हे (भश्च) असिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तृ (नः एषि) हरम प्रा हो । 
तृ ( गृणानः) हमे उपद्रेश् करता हुभा स्वयं स्टृति योग्य होकर ( नः 
वायम्‌ भाभर ) हमे उत्तम ज्ञान मौर धन प्रदान कर भोर (येवर्ययेक 
सूरयः ) जो हम भौर अन्य विद्वान्‌ पुरुप दै वे सव ( सचा ) मिरु करः 
(स्ति धामहे) सुख क्रान्ति, कल्याण को धारण करं नौरत्‌ ( प्सु) 
स्प्रामों म (नः दृषे एधि) हमारी बृद्धि के ल्थि यज्ञान्‌ षो} 
इत्यष्टमो वगैः ॥ 
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[१७] पूर्पत्रेय ऋषिः ॥ अनिद वता ॥ छन्दः--१ मुष्क । २ भष | 
₹ निचरदनुष्ड्‌ । ४ विराडतु९ । ५ मरिग्‌इहत ॥ पच्च क्म्‌ ॥ ` 
श्रा यक्ञदेव मत्यै हव्था तन्या ससृतये । 
श्चि कृते खध्वरे पुरुरीद्ीताच॑स्ते ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! ( म्यः ) मनुष्य लोग (ऊतये) रका 

ओर (भववे) विद्या ज्ञान के लिये (व्याम चि) बरवान्‌ , ज्ञानवान्‌, 

'युरुष का ( सु-भध्वरे छते ) उत्तम हिसारदहित प्रजा पालनादि कम के 

-निमित्त ( यज्ञैः ) उत्तम सत्कारो द्वारा ( ईंडीत ) मान भाद्र करं । 
शरस्य हि खथशस्तर आसा विघशरन्मन्यसे । 
ते लाकं चिज्रशोचिषं खन्द्रं णरो म॑नीषय। ॥ २॥ 
भा०-ह (विधमेच) विशेष रूप से धर्मं का षनुष्टान करने हरे | 

त्‌ (भस्य भासा) इसङे भासन, युख या शासन से (स्यश्ञस्तरः) भपने 

जप अधिक यशस्वी होकर मी ( मन्यते ) मनन कर | जथवातु (ख 

` यशस्तर; ) अपने थशोगान ते तरा देने बे इस प्रञु कात्‌ मनन कर। 

तू (त) उक्षो (मनीषया) जपनी बुद्धि से (नाक) दुःखों ते रहित, (चित्र- 
-बोचिपं ) महत कान्ति वा (मन्द्‌) भानन्दुदायक ( (सा मनीषया च 

"परः ) सख, वाणी मौर बुद्धि से भी परे बिमान ( मन्यते ) जान । 
अस्य वाला ड र्चा या आगु्त तजा गिरा । 
दिवा न यस्० रेत॑सा वृ्च्छोच॑न्स्यचै वः ॥ ३ ॥ | 
भाग-(यः) जो ( तुजः ) पालन करने मे समर्थं मौर ( गिरा ) 

-ठपदेशप्रद वाण से ( भुक्त ) स्वयं युक्त होता मौर भौरों को मी बु 

करता दै, ( यस्य दिवः ) पूर्वत्‌ तेजस्दी जस ॐ (रेतसा) बर ते (बृहत्‌ 

अवयः ) ज्वाला भौर किरणो के तुद्य तेजी, अच॑नीय अन्य शसक 
गण भौ (शोचन्ति) प्ङा्गित होते है ( अस्य ) उसे (जविषा) ज्ञानमय 

अकाशे ( भसौडवै) षह दिष्य मी (णा युक्त ) युक्त होता ३। 
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स्य क्रत्वा विचेतसो ठस्मस्य वसु रथ रा । 

अधा विश्वास हव्णोऽचिर्विच्यु प्रक्ष॑स्यते॥्॥ 

भआ०-( विचेतसः ) दिशे ज्ञानवान्‌ , (दस्मस्य) दुःखो के नाशकः 
( भस्य ) उस राजा वा विद्वान्‌ के ( क्रस्वा) ज्ञान गौर कमं विया मौर 
पराक्रम से (रथे वसु भा) रथ जादि सैन्य वर जौर रमणीय बचन दवार? 
सव नोर से धन तथा अन्तेवासी शिष्य वा प्रनाजन अते है । ( मघ ) 
भौर अनन्तर ( विश्वासु विषु ) समस्त प्रजां मे ( हन्यः ) स्तुष्य भौर 
यज्ञ, युद्धादि विद्वान्‌ , राजा ( प्र श्यते ) प्रशंसा भाघ करता हे + 
नून दध वाथेमाला सचन्त खरय॑ः | 
ऊज। नफाठभिष्टयं गाद श्च स्वस्तय चताघ पत्सु नो दृघे ॥५॥ 

भा०--( नः) हमारे बीच (सूरयः ) िद्ान्‌ भौर तेजसी रोग, 
(भासा) छख ह्यारा उपदेश्च से भौर (भाता) उपवेशन तथा स्थिति प्रा 
करके ( वायम्‌ ) उत्तम धन भौर ज्ञान ( सचन्त ) प्राप करते हे । हे 
विद्वन्‌ | राजन्‌ | त ( उजः ) बल पराक्रम, बर वीय॑ को ( न-पात्‌ ) न 
गिरने देकर, न्ट न होने देकर (जभीष्टये) अपने इष्ट रक्ष्य को प्राक्च करने 
के िये (पाहि) उसकी रक्षा कर । (स्वस्तये) सुख, कल्याण की प्रा के 
खयि (शग्धि) २ शक्तिशाली बन (उत) जौर (परससु) संग्रामो मौर मनुष्यो 
मत्‌ (नः) हमारे (इषे) बृ के स्थि (एषि) हो । इति नबमो वैः ॥ 
[ १८ ] द्वितो मृक्तवाहा श्रत्रेय ऋषिः ॥ भरमिरदेवता ॥ चन्द्‌ .--१, ४ विराड- 
लष्ड१ । २ निचः तुष्‌ । ३ भुर्युग्णिक्‌ । ५ मुरिग्‌-बहतौ ॥ पंचचं सूक्तम्‌ ॥, 

ध्रातरिः पुरभ्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 

विश्वानि यो श्रम॑स्यों ह्या मतेषु रण्य॑ति ॥ १॥ 

भा०-(यः) जो ( मर्तेष॒ ) मरणघमा, सामाग्य मनुष्यो मै, 
( भमस्यः ) भमर, विरंजीव बसाधारण मोक्ता होकर योग्य पदार्थो मे 
मात्मा & तुस्य ( विश्वानि ) सब प्रकार के ( इभ्या ) देश्यं ( रण्यति ) 


ध ् भ 
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¦ चाहता मौर भोगता है, वह ( भतिथिः ) शन्न छुरों पर आक्रमण 
हारा (पुखः.प्रियः) बहुतां का प्रिय होकर (विकलः) सबको ब 
{शजा ( भ्रातः स्तवेत ) सबसे प्रथम नपनी प्रजां को उत्तम 
स्भौर बह भी ८ प्रातः स्तवेत ) भरातः स्मरण करने योग्य है । 
द्वितायंमृक्वादछे खस क्तस्य ङंहनां । 
इडं स ध॑त्त आनुषकसतोता चित्ते श्रमस्य ॥ २॥ 
भा०-हे ( भमस्यं ) भसाघारण घुर्ष ! हे दी॑जीविन्‌ ! वहन्‌ 
जो (ते) तेरे भधीन ( भानुषक्‌ ) तेरे से निरन्तर सम्बद्ध क्िष्य ( स्तोता, 
चित्‌ ) विद्या का भभ्याप्त करता दै, ( सः इन्दुं धत्ते ) वह तेरे प्रवाहित 
ज्ञान रस को भोषधि रस के तुल्य ही धारण छरता है । ( सवख दक्ष 
-मंहना) भपने दाहक बर के महान्‌ साम्यं से जिस प्रकार भप्नि (5) 
अकाश को चाहता है उसी प्रकार ( द्विताय डक्त-वादपे ) दौ जन्मों शे 
भाष, उपनीत मौर छ्यु षिद्या के अह्ण करने वाङे शिष्य के उपकारार्थं 
„< स्वस्य दक्षस्य मंहना ) भपने बन्ञानदाहक हान के महान्‌ सामध्वं से 
-(सः) वह भावाय मी (इन्दुं धत्ते) अपने ज्ञान को धारण करावे । (२) 
आचाय नौर प्रु के शरण मेप्राक्च वा ज्ञान नौर कमं मे निष्ठ जीव 
“स्तवा भोर "द्वितः ३, प्रु, रेश्वयैमय परमेश्वर (दन्य धत्त) जीव का 
रक्षाकरतादे। 
तं वो दीघीथुशोचिषं गिरा हुवे शरघोनाम्‌ । 
अरिष्टो येषा रथो व्यश्वदावन्नीयते ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( भश्वदादन्‌ ) म्यापक विज्ञान भादि गुणों के दाता तीव्र 
"भश्च, अश्च सैन्य, व्यापक राष्ट के देने वाढ राजन्‌ ! प्रभो ! (येप) जिन 
-वीर पुरषं का (रथः) रथ भौर देह (भरिष्टः) भपीडित, सुखपूव॑क ( वि 
यते ) विविध मागो मं गति करता है, ( तेषाम्‌ ) उन (वः) भाष 
< मघोनाम्‌ ) रेशवयंषान्‌ पुरुषों के बीच मै ( तम्‌ ) उस ( दीर्ायुशोनिः 


नेषा रा, 
भाक्ता के 
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षम्‌ ) दीर्घायु से देदीप्यमान, बद्ध, तेजसी पुरुप को मँ प्रजाजन ( गिरा 
इवे ) उन्तम वाणी से सस्कार करू । 

चिघ्रा छा येषु दीचितिरालन्नक्था पान्ति ये] 

स्तीणं बहिः खणरे श्रवसि दधिरे परि ॥ ४॥ 

भा०-( येष्‌ ) जिनमे ( चित्रा दीधितिः ) बाश्चयैकारी धारण करने 
योग्य वाणी है गौर (ये) जो ( भासन्‌ ) यख मे ( उक्था पान्ति) 
उत्तम २ वेद्‌ बचनों की रक्षा करते द भौर जो (सरणरे) सूयैवत्‌ तेजसी 
नायक पुरुप के गधीन ( स्तीणेम्‌ बहिः ) विस्तृत राट परजाजन को भौर 
(श्रवांसि दधिरे) नाना देश्य को घारण करते ई, बा जो गुर के भधीन 
विछे ( बहिः ) मापसतन बा श्रवणीय विद्योपदेशें को (दधिरे) धारण करते 
ड उनके शुरं बा नायक पुरुष का हम भादर कर । 
ये पने पञञाशतं उ दुरभ्वानां घ्धस्तुंति । 
दुमद प्रे महि भवो वृ्व्छधि सघोनां नृद॑सृत रणाम्‌ ॥५।१०॥ 

भ०्-(ये)जो(मे) अुश्षे (सध-स्ठुति) एक साथ, एक समान 
वणन करने योग्य ( अन्वानां यमत्‌ पञ्च-शतम्‌ ) अश्ववत्‌ वेगयुक्त रथादि 
पदार्थो के ५०० का दल (ददुः ) प्रदान करते या जपने भघीन श्षासन 
करते दै, हे ( अत ) दीघंजीविन्‌ ! हे मायुष्मन्‌ ! हे ( भञ्चे ) अभ्रणी 
नायक ! राजन्‌ ! त्‌ उन ( मघोनाम्‌ ) उत्तम धनैशवय॑सम्पन्न ( नृण ) 
शरुपां का ( महिः ) गडा ( इत्‌ ) भति विश्एर ( नृवत्‌ ) बहुत से 
नायकं भौर नृैन्य से युक्त ( श्रवः ) अन्न जादि देश्ये वा प्रसिद्ध सैन्य 
८ कृधि ) बना । इति दश्षमो वगः ॥ - 
{ १६ ] वप्निरत्रय ऋषिः ॥ अ्चिदैवता ॥ चन्दः--१ गाय । २ निचृद- 

गायत्री । ३ भ्नुष्डप्‌ । ४ मुरिणुष्ठिक्‌ । ५ निचृलक्तिः ॥ पंचचं सृतम्‌ ॥ 
क्षभ्यवस्याः भ्र जायत्ते प्र ववेवंविश्विकेत । 
पस्य प्रातुविं चष्टे ॥ १॥ 








ग्वेदभ । 
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भा०-(बत्रः) रूपवान्‌ देह की (जवस्थाः) ज्यो अवस्था (भ 
प्र जायन्ते) उत्तरोत्तर जाती जाती दस्यो र (वतिः ) ेहवा्‌ य भि 
ररूप घे स्वीकार करने वाला शिष्य ( व्रः ) हिष्य को जंगीकार न 
वाले गुरुजन से (भ्र चिकेत ) उक्तम २ ज्ञान प्राप करे | वह्‌ ( 
उपस्थे ) माताकी गोदुर्म बालक के स्मान ानदाता गुर क ह 
( वि चष्टे ) विषिध विद्यां का साक्षात्‌ करे | 

जरे वि चितयन्तो ऽनिंभिषं नृभ्णं पन्ति। 
आ इहां पुरं विविशुः ॥ २॥ 

भा०-जो (चितयन्तः) उत्तम ज्ञाने सस्पादन करते इए रोग (वि 
जह्रे) विविध प्रकार से परस्पर ठेते, देते रदते है ओर (अनिमिष) रात 
दिनि वा विना भासं न्षपके, सावधान, दा निक्छल रह कर (नुम्णं पान्ति 
धनैशवय भोर ञान की रक्षा करते ह वे ही (घ्डां र) दद्‌ नगरी भँ (भा 
विविश्युः ) प्रवेश करते हे । 

तरा श्वे्चेयस्य जन्तवो दयमर्दरन्त कृषय॑ः । 

निष्कग्रीवो वृषटडुक्थ एना मघ्ठा न वाजयुः ॥ ३॥ 

भा०-(जैत्ेयस्य) अन्तरिक्ष मँ उत्पन्न मेघ के जल से जिस प्रकार 
( इष्टयः जन्तवः ) किसान रोग, प्रजां तथा नाना जन्ठुगण ( चमत्‌ 
वर्धन्त ) खूब भच्छी प्रकार बदृते है उसी भकार मेघ के तुर्य दानशील 
राजा वा गुर की (दष्टः) प्रजाप भी (चमत ना षधंन्त) खूब दृद को 
माप्त होती ह भौर (वाजयुः मध्वा न) जिस प्रकार भन्नाभि्लाषी जन र 
से भन्न सषद्धि प्राक्च करता भौर दद्धि को प्राक्च करता, बह भी स्यं 
(विष्क्रीवः) सुवणादि के भभूषण गले मं परे, ( इृहद्‌-उक्थः ) बहुत 
उत्तम वचन कने वारा मौर ८ वाजयुः ) श्वान, बरु, देश्यं की कामना 
करने बारा वा उसका स्वामी होकर (एना मध्डा) इस मधुर भन्र-ससपद्‌) 
भौर मधुर घचन भौर शमुनाशक बल से ( वधते ) बवता है । 


| 
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धियं दुग्धे न काम्यमजांमि जाम्योः सच! । 
भ्र 





घमो न वाज॑जरसोऽद्‌न्धः शश्वतो दभः ॥ ४ ॥ 

भार जिष्त प्रकार बालक (जाम्योः सचा) उत्पन्न करने बाङे माता 
पिता के बीच मे स्थित ( प्रियं भजामि काम्य ) श्रिय, निर्दोष, कामना 
करने योग्य (दुग्धे न) दुग्ध को पाघ् करॐ़ वदृता है भौर जिस प्रकार 
( जाम्योः सचा घमः न) भूमि भोर माकाश दोनों के वीच म सेचन 
समथं मेव वा सूयं ( दुग्धं कास्यं प्राप्य वर्धते ) उक्तम जल को पाकर 
अदृता है ओर निस प्रकार ( बाज.जढरः ) भन्न कोपेट सें पचाने वाला 
रुष बदृता दै उसौ भकार ( घमः न >) सू॑वत्‌ तेजस्वी, ( बाज-जछरः ) 
दश्च को भपने वश कर भोगने वाखा, (ज दन्धः) शुभो से पीडति न 
होकर ( शाश्वतः ) नित्य न्याय से स्थिर, (दमः) दुष्टो को दण्ड देने वाखा 
होकर ( जाम्योः सचा ) बहिन-माईवत्‌ या भ गिनीवत्‌ विराजने बाली 
चमसभा सौर राजसभा वा प्रनासमा नौर राजसभा इन दोनों के (सचा) 
बीच समान भाव ते मध्यस्थ होकर (दुग्धेन) दूष के तुल्य हपादिसे 
माष (कम्य) कामना करने योग्य (प्रिर) स्वं प्रिय ( अजामि ) निर्दोष 
निणेय को प्रात करके निरन्तर वृद्धि शो भ्रा होता है । 


अीवठन्नो रश्म आ शंवः सं भस्मना वायुज वेविदानः । 
ता शरस्य सन्घृषजो न तिग्माः सुसंशिता वद्यो वक्षणेस्थाः ५।११ 
भार--जिस भद्धार भस्नि ( भस्मना बायुना ) भस्म जर्थात्‌ प्रकाश 
भोर वायते ( सं वेविदानः 9) भच्छी प्रकार मात्मलाभ करता इञा, 
(कीडन्‌ भायुवः) खेखता सा है । (वक्षणे स्थाः वक्ष्य; तिग्माः न) उसके 
बीच मे स्थित ऽदालाए्‌ जिस कार तीखी होती है उसी रकार ह (रमे) 
किरणवत्‌, वा सूर्यवत्‌ भकाश्चक तेजस्विन्‌ ! हे रस्पे के समान दुष्ट के 
दमन, राज्य का प्रबन्ध करने दारे ! तू भी ( भस्मना ) भति तेजस्वी 
(बुना) ज्ञान युक्त वा षायुबत्‌ वेगयुक्त सैन्य से (सं-वेविदानः) अच्छी 
तु, ४ 
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कार बल प्राप्त करके (नः) हमार बीच ( क्रीडन्‌ ) भान्‌ 
करता इभा वा हमारे लिय युद्धक्रीडा करता हुभा (भा सुवः 
हो । (अस्य) इस नायक के (ताः) वे नाना (वक्षणे-भस्थाः) भाजा भौ 
रभ्य भारको धारण करने के कायं सं स्थित ( वक्षः ) सेनाएं ( ॥ 
संशिताः ) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण, (तिग्माः) तीखी उ्व,लाभों के सत 
( षजः ) शावुभों को घण्ण करने मे समथ एवं पसिद्ध ( सम्‌ १६ 
इस्येकादुक्ो वगः ॥ 
[ २० ] प्रयस्वन्त अत्रय ऋषयः ॥ अञ्िदैवता ॥ छन्दः--१, २ विराञतु्‌। 
२ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ पक्तिः ॥ चतुऋचं सक्तम्‌ ॥ 

यन्न वाजखातस्न त्वं चिन्मय॑से रयिम्‌ । 

तं नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवा पनया युज॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे ( अघे ) विद्वन्‌ ! अ्ुख नायक ! हे (वाज-सातम) जान 
सौर रेश्वयं को देने मे स्वंशरे्ट ! (व्वं) त्‌ ( यम्‌ ) जिस ८ रयिम्‌ ) धप 
सम्पदा को ( मन्यसे चित्‌ ) स्वयं उत्तम जानता दै (तं) उस (श्रवाय्यो 
श्रवण करने योग्य कीत्तिदायक ८ युजम्‌ ) हित मेँ रगाने वारे, उक्तम 
फरभ्रद्‌, सहायकारी देशय भौर जान का (नः) हमे (देवत्रा) विद्वान ॐ 
बीच, ज्षान ङी कामना वाले शिष्य जनको ( गीर्भिः पनय ) उत्तम | 
काणिर्यो से उपदेश्षा कर । 

ये भ्न नेरय॑न्ति ते वृद्धा उघ्रस्य शवसः । 

चरण द्वेषो अष हवरोऽन्यत्रतस्य सश्चिरे ॥ २॥ 

मा०-हे ८ भन्ने ) विद्वन्‌ ! नायक ! (ये) जो (इद्धाः) घन, मान 
ज्ञान भादिसे सम्पन्नवा भायु, लान नौर बर्‌ आदि घे वरद, सत्र 
होकर भी (ते) तेरे (उग्रस्य शवसः) शशरुमयकारी, उप्र बल को देख कर्‌ 
(न ई" ईरयन्ति) नदीं कापते, विचटित नदीं होते (ते) वे (भन्य-नतस्य) 
शश्वत्‌ देष तुल्य काम करने वारे ( द्वेषः ) द्वेष भौर (हरः) कोटय भो 
( भप सश्चिरे ) द्र करते दै । 


द्‌ किनोद्‌ 
) सादर युक 
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होतारं स्वा वुखीमदेऽग्ने द्चस्य सानम्‌ । 

यज्ञ पूर्व्य गिरा प्रय॑खन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (अञ्े) विद्वन्‌ ! हे नायक ! भग्मणी, भमुख पुरुष ! 
(दक्षस्य) बर जोर ज्ञान के ( साधनम्‌ ) उत्पन्न करने भौर उसको वक्षा 
करने बले ( होतारं ) दानश्तीरः ( स्वा 9) उक्षको दाहक वलप्रद्‌ भिवत्‌ 
हम रोग ॒(्र-यस्वन्तः) प्रयज्ञशील होकर (णीमहे) वरण करते है भौर 
( प्यम्‌ ) पूवं ऊ विद्धान्‌ गुर जनो द्वारा शिक्षित, पूरव, सवते प्रथम 
लादर पने योग्य, तक्षको हम ( य्तेष ) यञो, परस्पर के सस्संगां सं 
( गिरा) वाणी द्वारा ( हवामहे ) भाद्र से बुला, स्तुति कर । (२) 
ज्ानभ्रद, सनश्वयप्रद्‌, सवते पूवे विद्यमान प्रु की हम वाणी से स्तुति 
कर, उसी को दम चाहें । 
हृत्या यथा त उतने लहस।वन्‌ दिवेदिवे । राय छतां सुक्रतो 
गोभिः ष्याम सथमाद्‌ करैः स्याम सघमाद्‌; ॥ ४ ॥ १२॥ 

भा०--हे ( सहसावन्‌ ) शन्रुका पराजय करने वारे बर से 
सम्पन्न ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (इत्था) देसी रीति से (दिवे दिवे) दिनं दिन 
तेरे (राये) देश्वयं को बद्ाने के लियि (ते ताय) तेरे धन मौर ज्ञान की 
दद्धि भौर माकि करने के लिय, (ते उतये ) तेरी रक्षा करने के व्यि. 
(यथा ) जेषे भीहो हम यज्ञ करं ओर ( गोभिः ) उत्तम बाणियों ओर 
भूमियों सहित होकर हे (सुक्रतो) उत्तम क्मशीर ! (सधमादः स्याम) 
हम सब एक साथ हषं युक्त हों मौर (बीरे) वीरो भौर युत्नों सहित होकर 
( सधमादः स्याम ) एक साथ हर्पित होकर रदँ । इति द्वादशो वैः ॥ 
| २१ ] सस भात्रेय ऋषिः ॥ भर्िरदेवता ॥ चन्दः--१ श्रनुष्ठप्‌ । २ खरि- 

यध्णिक्‌ । ३ स्वराड्ष्णिक्‌ । ४ निचृदडहती ॥ चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 


मन॒ष्वरा नि ्घी।माहे मनष्वरसमिंघीमहि । 
श्रत्र मनुष्वदङ्गिरो ठेवान्देवयते यज ॥ १॥ 
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भा०-दे (अश्न) भजि ! विच्यत्‌ ! (त्वा) तुक्नको हम ( भु 
मननशीरु पुरुष के तुल्य ( नि धीमहि ) अनादि ये स्थापित करं 
( मदुष्वत्‌ ) मनुष्य के तुस्य ही जान कर (सम्‌ दधीमहि) ^ 
अदी कर । दे (अगिरः) भाणवत्‌ प्रिय मौर भ्रीतिघुक्त अंशो वारे भ्न! 
त्‌ भौ ( मनुष्वत्‌ ) मननश्ीरु पुरुषके तुल्य ही (देवयते) प्रकाश भादि 
पदार्थौ को नाने वाले को ( देवान्‌ ) किरण, धकाश्च जादि दिभ्य पदै 
८ यज) दे, प्रा करा | (२) हे अभ्रणी नायक, ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्व 
के बरु से युक्त तुक्षको उत्तम पद्‌ पर स्थापित कर, तुके मधिक बरबान्‌ 
बनावे । त्‌ ( देवयते ) दबो के भ्रिय ध्रजा जनके हितार्थं ( देवान्‌ ) 
विजयेच्छुक वीरो भोर ग्यवहार कुश पुरुषों ढो (यज) संगत कर, र 
अ रख नौर उनका सरसंग कर, उनका दान मान सत्कार कर । 

त्व {द मायुषे जने श्रश्ने खुप्रींत इध्यद्ध । 

खुचस्त्वा यनत्थानुषक्‌ खुज।त सपितघुते ॥ २॥ 

भा०-हे (ञ्चे) ग्नि के ठस्य तेजस्विन्‌ ! अञ्मणी ! (हि) निश्चय 
“से (व्वं) तू (मानुषे जने) मननन्ञीरु मनुष्य पर (सु-प्रीतः) सुप्रसन्न होकर 
.( इध्यसे ) भध्षिवान्‌ ज्ञान प्रकाश्च से भरकाश्चित होता है । हे ८ घु-जात ) 
क्तम पुत्रवत्‌ सुखपूवंक उत्तम गुर्णो से प्रसिद्ध जन ! ८ सपिः भासते ) 
द्भव खूप घृत से भादी, भस्मिबत्‌ गुर से शिष्य के भ्रति प्राक्च होने वारे 
ज्ञान से प्रकारित बिद्रन्‌ ! ( नालुषक्‌ ) निरन्तर (सुचः) प्राण भौर इष 
“शेक भी ( व्वा यन्ति ) त्ते भनुकरल होकर प्रास होते है । 

त्वां विश्वै सजोषसो ढेवासों दृ तमत । 

खपयन्तस्त्वा कवे यक्ञे देवभींखटते ॥ ३॥ 

भा०-(निशवे) समस्त (स नोषसः) समान खूप ते प्रीति भौर सेवा 
करने वाङ, (देवासः) विद्धान्‌ जन, विध्याभिङाषी जौर विजयेच्छुक एर 
< व्वाम्‌ ) हकष्षो ( दूतम्‌ ) दूतवत्‌ संदेशदर ( अक्रत ) बलान मौर ह 
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(क्वे) क्रान्तदिन्‌ ! वे (यक्ष) स््संगो मेँ (सपर्यन्तः ) भादर सर्कार 
करते हए (देवं स्वा) प्रकाशमान, बिजिगीप तेजस्वी तुक्तको (दईउते) स्तुकति 
करते मौर चाहते ह । 
ढ्व वा दृवयज्यछाऽ्नमाव्ठात मत्यः। सभेद्ध शुक्रदाद्‌ ष्यतस्ख 
योनिमासदः खसरस्य यानिमालद्‌ः ॥ ४ ॥ १३ ॥ ¢ 

भागे विद्धान्‌ कोगो (वः) जाप लोगो के बीच (देवं) सब कतानः 
के प्रकाश्षक ( श्नम्‌ ) भभ्रणी, तेजसी पुरुप क ८ मध्यः ) प्रजाजन 
(देव यञ्यया) तेजस्वी राजा के योग्य सत्कार से (ईडते) आदर सस्कार 
करं भौर उपे चाहें । हे ( छक्र ) तेजश्ठिन्‌ ! तू ( समिद्धः ) खूब अरदीश्च 
तेजस्वी होकर ( दीदिहि ) मरकराशित हो भौर ( ऋतस्य योनिम्‌ ) सस्य 
न्याय, ज्ञान-देश्चय के प्रघानपद्‌ को मा असद्‌ ) प्रप्त होभोरत 
( ससस्य ) प्रशंसा योग्य, शासक, प्रधान पुरुप के ( योनिम्‌ ) साश्रय्‌ 
योग्य पद्‌ को ( जा जसदः ) पराह हो | इति त्रयोद्भो वशः ॥ 
[ २२] श्रत्रिय ऋषिः 1 भ्रक्चदेवता । चन्दः--¶ विरानुष्डुष २) ३ स्दराड्‌- 

ष्णिक्‌ । ४ वृहती ॥ चतुक्रचं सुक्तम्‌ ॥ 
प्र विश्वसामन्नञ्चिवद्‌च) पाचकश्लोचिषे। 
खा अध्वरष्व।ड्था हाता सन्द्रतमा विशि ॥१॥ 

भा०-हे ( विश्वस्तामन्‌ ) समस्त सामों, गायनों के जानने वाले, 
वा साम भात्‌ प्रा्ना-वचनों के स्वीकार भौर "सामः अथात्‌ प्रिय 
मधुर वचनां का प्रयोग करने वाले विदन्‌ ! (यः) जो ( जध्वरेष ) हिस 
अजापोड्नादि से रदित प्रजापालन, मासन आदि कार्यो में ( ईव्यः 
स्त॒ति योग्य (होता) ज्ञान, देश्वयै देने वाले (विशि) प्रजा मे (मन्द्र-तमः) 
भवि मानन्दुयुक्त एवं स्तुस्य है, उस ( पावकशोचिषे ) पापनिवारक 
सवशोघक, ज्ञान-उ्योति के स्वामी, अभ्नवत्‌ तेजसी पुरुप का तू ( भन्नि- 
त्‌ ) यहां विद्यमान व्यक्ति के त॒ल्य ही ( भवै ) आदर सत्कार कर 
भथौत्‌ परोक्षमें मी उसका भाद्र करे । 
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॥ स०१।व्‌० १४ ह ~ ह 


र 


< < । ह 
भरि जातवदस दघाता देवमृत्विजम्‌ । 
पर यज्ञ पत्वानुषगधा देवव्॑चरुतमः ॥ र ॥ 


ू०-~ 


न्य 


भाग-( नद्य ) माज, ( देवभ्यचस्तमः ) प्रकाशमान देव, सूच ४ ॥' 


भकाशवत्‌ दूर २ तक भ्यापक, (यज्ञः) पूञ्य पुरुष ( नानुपक्‌ ) निरन्त 
सबके गनुकूर होकर (भ्र एतु) भ्रघान पद्‌ को प्राप्त दोहे विद्वान्‌ 
रोगो ! जाप रोग ( जातवेदसम्‌ ) भ्ये पदार्थं मं व्यापक चि के 
समान ही प्रत्येक तत्व को जानने वाठे, विद्धान्‌ मौर एेश्चयेवान्‌ , (दवम्‌) 
तेजस्वी ( छस्विजम्‌ ) कतु २ मे सूर्यवत्‌ राजस॒भासदों मे पूज्य, (भ्न) 
भग्रणी पुरूष को ( नि दधात ) प्रतिष्ठित करो ! (२) सवेत, सुच, 
यापक, सवैशवयंवान्‌ होने से परमेश्वर जातवेदा? है । प्राणो र भौ बर 
देने ते “रत्विक्‌", प्रथिव्यादि दिव्य पदार्थौ सें व्यापक होने से 'ष-वयच- 
स्तम", भौर सवेपूञ्य होने से भ्यक्लः दै, बह सवते बडा है, उस 
अतिष्ठा, पूजा करो । 
चिकित्विन्मनसं त्वा डेवं यती ऊतये । 
वरेरयस्य तेऽव॑स इयानास श्रमन्पहि ॥ ३॥ 

भ्रा०--हे विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! नायक ! प्रभो ! ( वरेण्यस्य ) सवते 
शष्ठ, वरण कने योग्य, वा श्रेष्ट माम॑ सँ ठे चरने वाले, (श्रवसः) स्व 
रक्षक, ( ते ) तेरे शरण ( हयानासः ) आते हए (मत्तौसः) मण्य हम 
खोग ( उतये ) ज्ञान भौर रक्षा के लिये (चििवििनू-मनसं) विज्ञान घुर 
विद्वानों के समान ज्ञान ओर मननशक्ति वारे (ल्वा देरव) लुक्च तेजस्वी ऋ 
शम ( भमन्महि ) मान, आदर करते है । 
श्नि चिकिद्धय\+ स्थन इदं वचः सहस्य । 
तं त्वा खशिप्र दम्पते स्तोमेवर्धन्त्य्यो गौ्थिः ुम्भनत्यतरयः ५ ^ 

भा०-हे ( सहस्य ) शघरुपराजयकारी सैन्य के योग्य सेनापते । 
(भ्न) भ्निषत्‌ परतापिन्‌ ! मभ्रणी नायक ! च. (जस्य चिकिद्धि) इस ९ 
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दे सम्बन्ध मे उत्तम रीति से जान नौर (नः) हमारे (हृदं वचः चिकिद्धि) 
इस उत्तम वचन को जान | हे ( सु्ञिप्र ) उत्तम ुखनासिका वारे, हे 
सौम्य ! दे ( दस्पते ) ची के पति के तल्य पृथी की प्रजा के सामिन्‌ ! 
(मन्रयः) यहां, इस राट के निवासी विद्धान्‌ जन ( ते त्वा ) उस प्रसिद्ध 
तक्षको ( स्तोमैः ) स्तस्य वचनो से ( वधन्ति ) बदति दँ मौर ( घत्रयः ) 
तीनों तापोंत्तथा काम, क्रोध, सोभ तीनों से रहित रोग (स्वा) तक्ष 
(गीर्भिः) वाणियों से (शुम्भन्ति) सुश्ोभित्त करते दै । इति चतठंशो व्गः॥ 
[ २२] थम्नो विश्वचपाण कर षिः ॥ भरसिर्देवता ॥ चन्दः--?, २ निचृदनुष्टप्‌ । 
३ विराटनुष्डुप । ४ निचत्पक्तिः ॥ चलु्चं सुक्तम्‌ ॥ 
घ्ने सद॑न्तमा भर दयुस्नस्यं प्रालह रयिम्‌ । 
विश्ग यश्छ॑पणीरञ्चाऽखा वाजेषु खासहत्‌ ॥ १॥ 
भा०-(यः) नो ( विश्वाः ) समस्त (चर्षणी) प्रजामें का कषण 

भौर शत्रुभों का पीडन करने वाली सेनां छो मी (बजे) देया मौर 
संप्ा्मो के बरु पर ( भासा ) अपने घाज्ञादारी सुख वा प्रयुल पद्‌ से 
( ममि सात्‌ ) सवके सन्धुल, सर्वोपरि विजयी होता है, वह त्‌ हे 
(मन्न) भप्रणी नायक [ तेजस्विन्‌ ! (चज्चस्य) यश्च वा देश्वयं को (सहन्त) 
जीतने वाले ैन्यगण भौर (्रासहा रथि) सर्वोककृष्ट दश्वयं को (भा भर) 
आप्त कर नौर रमँ प्राक्च करा । 

तप्रञ्च परतनाषह्‌ राय सहस्वता भर ॥ 

व्व एह खलत्यां शद्धता दाता वाजस्य गास्तः ॥ २॥ 

भा०-दे ( सहस्वः ) शघ्रुदिजयी बर, सैन्य के स्वामिन्‌ ! (जपने) 

अभ्रणी, तेजस्विन्‌ ! नायक { ( व्वं हि) तु निश्चय से (सत्यः) सजनो के 
भरति भ्यबहारछुशर, सव्यक्षीर, ( जहुतः ) आश्चयंकारी, (गोमतः) भूमि 
भौर गौ भादि पञ्चभं से सद्‌, ( दाजस्य ) देश्य का (दता) दान देने 
डारा है। त्‌ ( एतना-सहं ) सेनामों को बश करने बाढ ( ते रयि ) उस्ल 
दे्यैरो( गा भर) प्रश्ठ करा । 
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विश्वे हि त्वां सजोसखो जनसो दृक्कव षिषः । 
होतारं सषु धियं व्यन्ति वायौ पुम ॥३॥ 
प राजन्‌ | हे जथरणी (नायक † (वश) समस्त (सनो) 
समान भ्रीति एवं सेवा करने वाले ( चृक्त.बहिष; 1 
संविभाग करने मे कुशल ( जनासः ) घुरुप (होतारं) दानशील, (भवि) 
सवप्रिय ( तवां ) तक्षको (व्यन्ति) पराक होते भौर (सश्चसु) राजभवनं 
(षर) बहव प्रकार के (वाया) उत्तम धनो कौ भी (व्यन्त) प्रा इतेः 
भोगते भौर सुरक्षित रखते ह । ५ 
स दि ष्मा विभ्वच्॑पशिरभिमाति स ठघरे। 
भश्च एषु कयेष्वा रेवन्नः शक दीदिहि दमत्प॑वक दीदिहि ॥४१५ 
भार-(सः विश्व.चषेणिः) वह सबका दा होकर ( भभिमाति) 
समस्त सचां को पराजय करने योग्य, एवं अभिञ्नान योग्य ( सहः) 
भवर सैन्य को (दधे) धारण करे । हे (जघने) तेजस्विन्‌ ! नायक ! ( एष 
क्षयेष) इस निवास योग्य भवनों या पदों पर रहता इभा हे ( शुक्र) 
शदधाचरण वाले ! हे तेजोयुक्तं ! त्‌ ( नः ) हमारे ( रेवत्‌ ) उत्तम धनसे 
युक्त राट्रको( दीदिहि ) प्रकाशित कर ओर हे ( पावक ) पवितरकारक, 
कण्टकशोधन विधिसे राञ्य को निष्कण्टक करने हारे! त्‌ खयं हम 
( चमत्‌ ) तेजोयुक्त देशचये ( दीदिहि ) ्रदान कर | स्वयं यशसी होकर 
भकाशित हो । इति पञ्चदशो बर्मः ॥ 

[ २७ | वन्धुः सबन्धुः रतव धुश्च गौपःयना लौपायना व ऋषयः ॥ 
भ्शनदवता ॥ छन्दः--१, २ पूवादधस्य साम्नी बृहत्युत्तराद्धस्य भुरिश्ृहती । ३५ 
४ पूाद्े्यत्तराद्ेस्य मुरिण्डहती ॥ चलतुचं सृक्षम्‌ ॥ 

ग्ने त्वं नो श्न्त॑म उत घाता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । 
वछधरभिवैखंभवा अच्छ नत्ति छमक्तमं रथि द्‌।; ॥ १, २॥ 
भा०-हे ( भश्च ) भनि के समान तेजस्विन्‌ ! भ्रभी नायक | हे 
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श्वानवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (चवं) तू (नः) हमारे ( अन्तमः ) सदा समीप 
रहने वाला, सवते जन्त, चरम, सर्वोत्कृष्ट सीमा पर स्थित, परम प्रमाण; 
त्तम सिद्ध, सस्य वचनों को जानने गौर उपदेश्च करने वाखा, ( उत ) 
जौर ८ त्राता ) रक्षक भौर (वरूथ्यः) उत्तम गृह म निरास करने बाला 
वा उत्तम सेनासंघों का हितेपी, व उत्तम रक्षा-साधरनों ते सम्पन्न (भव) 
हो। तु स्वयं ( वसुः ) प्रजार्नो, लोकों को वसाने वारा, ( वसु श्रवाः ) 
शिष्यां द्वारा गुरवत्‌ जाद्र ते श्रवण करने योग्य, वा देशवरयो से यक्षस्वी, 
होकर (अच्छा) भली प्रकार (उत्तमं रयि नक्षि) उत्तम देश्वयं को प्राक कर 
भौर दमे मी (दाः) प्रदान कर| (२) परमेश्वर बते जीरो से श्रवणः 
मनन करने योग्य, सर्वत्र व्यापक है । अतः "वसु" भौर ष्वसुच्वाः दै}. 
खनो वोधि घी हव॑ुरुष्या शो त्रघायतः संमस्प्ात्‌ । 
तं स्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुस्नायं नूनर्मीमह सखिभ्यः ॥३,४॥१६॥ 

भा०-इे (शोचिष्ठ) सलमे भधिक तेजस्विन्‌ ! (सः) बह त्‌ (नः). 
हमे ( बोधि ) काननान्‌ कर । ( नः इवम्‌ ) हमारे वचन को ( श्रषि ) 
श्रवण कर | (नः) हमं ( समस्मात्‌ अघायतः ) सब प्रकार के पापाचार 
करने वाठ दुष्ट जनों से (उरुष्य) बचा । हे (दीदिवः) सत्य के प्रकाशक {` 
(नूनम्‌ ) निश्चय ते हप्र रोग (सुन्नाय) सुख प्राच करने भौर (सखिभ्यः) 
अपने भिन्रजनों के हिताथं ८ पवा ईम ) तक्षपे प्राथैना करते हे । इतिः 
षोडशो वगः ॥ 
[ २५ ] वसूयव श्रात्रेया ऋषयः ॥ श्रिदेवत। ॥ चन्दः--१, ८ निचृर्ष्ुष्‌ } 
२, ५, ६, ६ भ्रनु्डप्‌ । १, ७ विराडनुडप । ४ मुरियुप्िक्‌ ॥ अष्टचं सुक्तम्‌ ॥ : 

रच्छं वो श्रचिमरबसे डेवं गांखि ख नो वषः । 
रालत्पुत्र ऋ वुखाम्रतावां पर्षति द्विषः ॥ १॥ 

भ।०-हे विद्वन्‌ ! ( बः ) हमे (अवसे) रक्षा ॐ लिये ( भन्निम्‌ }“ 

भरणी, भश्निवत्‌ तेजस्वी ( देवं ) सवप्रकाशक, विजिगीव, ्यवहारक््‌ः 
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रुष का (भच्छा गासि) अच्छी प्रकार उपदेश छर्‌ | (सः) बह (न, + 
हमारा ( वसुः ) बसने वाला हो | वह ( ऋ्पुणाम्‌ पुत्र ) वेद ५ 
विद्वानों के बीच पुत्र के समान, बिनयश्लीर बा बहुतां का रक्षक होकर 
( ऋतावा ) सस्य न्याय जोर धन का खामी होकर ८ रासत्‌ ) घन व 
` खख प्रदान करे । ( द्विष ) नौर अ गीतियुक्त शन्न॒ जनों को पार करे, उन 
पर विजय राभ करे | (२) परमेश्वर वेदाथ दष्टा, जात्मदरषौ बहत ते 
` विद्वानों को सब दुःखों से बनाने बालादहोने ते उनका त्रः है| पु 
-च्रायते इति पुत्रः | निर० ॥ 
ख हि खत्यो यं पूर्वं चिदेवासंत्थिथधमीिरे । 
होतारं मन्द्रजिहमित्छंदीतिभिंर्विमाथष्ठम्‌ ॥ २॥ 
भा०-( देवासः चित्‌ दधिरे सः सत्यः ) जिस प्रकार किरणगण 
-सू्य को अति अ्रदी्ठ करते ह मौर वह सदा सत्य ह इसी प्रकार ( पूवं 
देवासः ) पूवं & तेजसी, विद्धानूगण मौर ( देवासः ) सूर्यादि रोक भी 
( यम्‌ ) जिसको ( ईधिरे ) बताते मौर प्रकाश्षित करते है ( सः हि 
सत्यः ) बह ही निश्चय से सत्यस्वरूप, स्वं सत्‌ पदार्थो मे व्यापक, 
उनका भाघ्रय, सत्‌ पुरूषो मँ सर्वश्रेष्ट है । उस ८ होतारम्‌ ) सवैदाता 
( मन््र-जह्धम्‌ ) भानन्दपरद्‌ बाणी के वोन दारे, ८ सु-दीहिभिः ) उत्तम 
` दीिथों ते युक्त ( विभा-वसुम्‌ ) उत्तम कान्ति युक्त ेशवयं के स्वामी को 
` ( देवासः ) समस्त देव, विदान्‌ , विजयेच्छुक धनार्थी भर ज्ञानार्थीजन 
+ ( देधिरे ) प्रा्ित करते है, उका गुण वर्णन करते है । 
ख ने। धीती वरि्ठवा धरेष्ठया च सुमत्या । 
श्रते रायो दिदीहि नः सुच्क्िभिर्वरेएय ॥ ३॥ 
भा०-हे ८ भन्ने ) ज्ानग्रकाश्षक ! प्रभो ! प्रतापिन्‌ ! (सग 
(नः) हमे (वरिष्या) सर्वोत्तम (धीती) धारणादुक्त शक्ति भौर (ग्रेष्ठय) 
"ओष्ठ ( सु-मस्या ) उत्तम ्ानयुक्त अद्धि से ओर ( सुद्क्तिभिः ) उत्तम 
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पापादि के वर्जने योग्य दमनक्ारी शक्तियों से युक्त कर नोर हे (वरेण्य) 
सर्वश्रेष्ट ! ( नः रायः दीदिहि ) र्मे नाना देये भ्रदान कर । 

अच्चिँवें राजत्यच्चिै्तष्वाविशन्‌ । 

मिनेौ हन्यवा्दनोऽश्चि घीभिः खंपयंत ॥ ४॥ 
भा०--८ भश्चिः ) तेजस्वी ज्ञानवान्‌ पुरुष ही ( देवेष ) प्रकाशयुक्तं 

सूर्यादि पदार्थौ से अचि के तुल्य विद्रान्‌, तेजसी पुरुषां सँ ( राजति ) 
दाजावत्‌ प्रकाशित होता है । वह ( अञ्चः ) नम्रणी नायक ष्ठी ( सत्तप॒ ) 
मरणधसा जीर्वो के भीतर जाठर अधि रे तुर्य उनके भीतर मी ८ मा- 
विशन्‌ ) भाद्र पूवक प्रवेश करता, उनमें वल सञ्चार करता है । वह 
( सभनिः ) भञ्रणी, सबके लागे विनयज्ञीक होकर ( नः ) हमारा (हन्य- 
बाहनः ) यज्ञाक्चि वा यन्त्र तै रगे भश्नि, विदत्‌ आदि के त॒ल्य ( हव्य 
चाहनः ) हण योग्य पदार्थो को बहन या वारण करने वाला दै । हे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! लाप रोग उस ८ अच्चि) भम्रगी, नायक, नरष्रेष्ठकी 
८ धीभिः ) उत्तम कर्मो जौर स्तृति्ो से ( क्षपयैत ) पेवा शुश्रूषा करो । 
८३) परमेश्वर सवत्र विराजता सवके हदय मँ व्यापक, सव्रको धारता 
हे, उसका स्त॒तियों षे भजन पूजन करो । 

अधिस्वुविश्वस्तम ठुविव्रह्मणसुक्तमम्‌ । 

उतूतै ्रावयत्पति पन्नं द॑दाति दाण्षे ॥ ५॥ १७॥ 

भा०-८( जस्धिः ) विद्वान्‌, आचाय एवं भग्रणी नायक वा परमेश्वर 

८ दाष्चुपे ) दानक्नीर पुरुष को ( तुविश्रवस्तमम्‌ ) बहुत प्रकार के अन्नो, 
श्रवण योग्य ज्ञानां ते युक्त मौर ( तुवि-ब्ह्माणम्‌ ) बहुत से विद्वान्‌ 
रुषो, धनो ओर वेद ज्ञानो से युक्त, (उत्तम) उत्तम (अतृत्ते) भपीदित, 
दीर्घायु, ८ श्रावयत्‌-पति ) ज्ञानोपदेश्च श्रवण कराने बाले पाक से युक्त 
विद्वान्‌ वा उपदे्टाभों का पालक, ( पुत्रं ) उत्तम पुत्र ( द॑दाति ) म्रदान 
करता है | माचा्यं मौर राजा दोनों प्रजामों के तरो को ानबान्‌, 
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विद्वान्‌, दीघां नौर रोगादि से जपीदित स्वस्थ न 

इति सकदशो वेः ॥ १ 


शमनिदेदाति सत्पति खासा यो यचा जभिः । 
श्रन्निरस्यं रघुष्यटं जतरमप॑राजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भार-(यः) जो (बुषा) युद्ध में शचुभों पर प्रहार करते वे सैन्य 
वा शख बर ते भौर (नृभिः) वीर नायक दुरुपा दारा (ससाह) शभा 
को पराजित करता है ( जभनिः) भग्रणी नायक राजावा ग्रसु, ए 
( सव्पतिम्‌ ) सजनो का प्रतिपालक रुष ( ददाति >) प्रदान करे | बहम 
( भ्निः) भम्र नायक राषटरको ( रघुष्यदं ) वेग स्े जने वाला ( भयं) 
सवातिश्ायी, वेगवान्‌ अश्च सैन्य ौर न पराजितम्‌ ) न हारने बाला 
( जेतारम्‌ ) विजेता सेनापति ( ददाति › दे । 
यद्वादि्ठं तदश्च बृहद विभावलो । 
महिषीव त्वद्रायिस्त्वद्ाजा उदीरते ॥ ७॥ 
भा०~-(यद्‌) जो भी ( वादिष्ठम्‌ ) सबसे भधिक उत्तरदायि् 
उठाने वाला पद्‌ है ( तत्‌ ) वह पद्‌ ( जश्चये ) भन्न के तुल्य तेज 
नायक को प्रदान किया जाता है| इसचख्थि हे ( विभावसो ) विनि 
कान्तियों को लपने मँ रेश्वयैवत्‌ धारण करने वारे तेजस्वी पुरुष ! त्‌ 
( इहद्‌-मच ) बदा सत्कार भाक कर । (महिषी इव) रानी के तुश्य ही 
€ स्वत्‌ ) चु्षतते ( रयिः ) सुख देने वारा धनेश्वर्य ८ उत्‌ ईरते ) उ्पशच 
होता, (वाजाः) समस्त बल सैन्यादि भी ( त्वत्‌ ) वुक्षते ही (उत्‌ हरते) 
उष्पश्न होते मौर भौर तेरे ही उपभोग म आते हे । 
तव चुमन्तो छर्च॑णो धरविवोच्यते वृव्‌। 
इतो ते तन्तुर स्वानो श्रतं स्मन दिवः ॥ ८॥ , 
भा०--हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव ) तेरे (भ्यः) भमि वा सूय के 
से ज्वाछा वा किरण ( यमन्तः ) बहत प्रकाश वाले हों । तेरा ( बरहत्‌ ) 
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| खड़ा भारी यश्च, बल वा स्वरूप ( मावा हव) मेघ वा पर्व॑त के समान 
विशार एवं शचाख्लवल, शिलावत्‌ श्राचुभों को चङ्नाचूर करने वारा 
८ उच्यते ) कटा जाता है । ( उतो ) भौर ( यथा ) जिस भकार (द्वः) 
विजकी का ( तन्यतुः ) गजन हो उसरी भकार ( ते स्वानः ) तेरा मष्ान्‌ 
ब्द या घोष, जाक्ञा-वचन जादि ( अत्तं ) उत्पन्न हो | 
एवो अन्न व॑सुयवंः सदखानं व॑वन्दिम । । 
स ला वद्वा श्रत्‌ [दषः पषन्नावेच सक्तुः ॥६॥१८॥ 
आ०-( वसूयवः ) घन की भिरा करने वाङ इम प्रजाजन 
(सष्टसानं) सबको पराजय करने वाले (भन्न) म्रणी नायक को (एव) 
भवश्य दस भरकार ही (चवन्दिम) स्तुति कर । ( सः ) वह ( सु-कतुः ) 
उत्तम कायेङुशल पुष ( नः ) हरमे ( नावा इव ) नौका से नदी के तुल्य 
( द्विषः ) शुभो के ( अति पत्‌ ) पार करे । हष्य्टादसो वर्मः ॥ 
[२६] वसूयव अत्रेया ऋषयः ॥ जश्िदेवता ॥ छन्दः--१, ६ गायत्रो । २, ३, 
४, ५, ६, ८ निचृद्गायत्री । ७ विद्गायत्री ॥ षडजः स्वरः ॥ नवच॑ सक्तम्‌ ॥ 
श्रच्चे पावक रोचिषा षन्द्रयां देव जिद्धय। । 
आ देवान्व्॑ति यक्तिच॥१॥ 
भा०--हे (भन्ने) ज्ञानवन्‌ ! अग्रगण्य पद्‌ पर विराजमान भावाय! 
राजन्‌ ! प्रभो! हे ( पावक ) पाप कोदुर कर तेजस्विता, हान भौर 
ण्य भाचार से पवित्र करने हारे ! आप ( रोचिषा ) सबको प्रिय रूगने 
वाले तेन नौर ( मन्द्रया ) जानन्द्परद्‌, गंभीर, स्तुत्य ( जिह्वया ) बाणी 
सेहे (देव) भथौ के प्रकाश्लक गुरो ! हे तेजस्विन्‌ ! विनिगीपो ! हे स्वयं 
भ्रकाश प्रमो | ( देवान्‌ ) वीरो, विद्वान्‌, विद्याभिलपी शिष्यो को 
( वक्षि ) धारण करो नौर (यक्षि च) संगत्त करो भिटखाभो भौर उनको 
ज्ञान भौर बरु प्रदान करो । 
तं स्वा घ॒तस्नवीमटे चिजभानो स्वदेशम्‌ । 
` देब श्रा वीतये वह ॥ २॥ 


| 
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भाग जिस प्रकार (घतस्व; चित्रमाुः) ृत.खघण से 
भुत, अभिक भका से दुक्त होता है मौर ( वीतये देवान्‌ 
काश के ल्यि किरणोंको धारण करतार, उक्धी प्रकार सूयं मेषजल 
से बा प्रकाश से जगत्‌ को पवित्र करता दै, वह प्रकाश घौर जगतरक्ा 
के ल्यि किरणों घा मेघ, वायु, विद्यतादि दिव्य पदार्थो को धारता है उसी 
भकार हे (शतलो) ्ान-जर से शिण्यादि के अन्तःकरणों को पवित्र दे 
हारे! हे ८ चित्रभानो ) भह्ुत कान्ति, दीि, विचा-प्काशों से ुकत 
बिदवन्‌ ! प्रभो  ( स्वः"दशं ) सुख वा जान-पकाश को स्वयं देखने भौर 
भन्यों को दशने वले ( ते त्वा ) उस तक्षको हम (दमे) भाथना करते 
ह । त्‌ ( देवान्‌ ) विद्याभिलाषी जनों छो ( वीतये ) त्रत-रश्चा मौर ज्ञान 
ह्वारा भरकाश्ित करने के ल्य ( गा बह ) सव प्रकार से धारण कर | 
वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तं समिंघीमाहे । 
घ्नं बहम्त॑मध्वरे ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( कवे ) कान्तददिन्‌ ! हे विद्वन्‌ मेघाविन्‌ ! ( भे ) ह 
ज्ञानवन्‌ ! मभि के तुस्य प्रका वाठे ! (अध्वरे) इस हिंसारहित भ्रना- 
पालन बा मध्ययन-जध्यापनादि कामे ( ब्रहन्तं ) महान्‌ शक्तिशाली 
( वीतिष्टो्नं ) रक्षा, कान्ति, दीसि के निमित्त रहण करने योग्य वा दीहि 
गौर र्चा का दान देने वाले (यमन्हं) तेजस््री (सवा) तुकचको हम भशन 
वत्‌ ही ( सम्‌ दषीमहे ) भच्छी मकार पदीस्च कर, तक्षे भधिक तेजी, 
एयातिमान्‌ भौर शक्तिशाली बनावे | 
श्च विश्वेभिर गहि देवेभि्हऽथदतये । 
होतारं त्वा बृणीमहे ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (भशन) ज्ानयुक्त ! रवत्‌ तेजस्विन्‌ ! पराद्य प्रकाश को 
देने के लियि किरणों सहित आने वाढ सूं ॐ त॒स्य भाप भी (हन्यदातये) 
उत्तम, देने भौर स्वीकार करने योग्य ज्ञान देश्वयै के देने के षि 
(विश्वेभिः देवेभिः) समस्त विद्या वा घन के शमिलापी षा विद्वान्‌ उत्तम 


युक्त भ्न 
भाबहति 
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जनो सित (ना गि) नाद्ये । ( होतारं स्वा ) दान देने हारे तश्च रदार- 
पुरुष को हम ८ बणीमदहे ) सवाश्रय ख्पसे स्वीकार करं | 
यजमानाय सुन्वत शरान खुवीयै वह्‌ । 
देवेरा सं॑स्सि वर्दिविं ॥ ५॥ १९॥ 
भा०--हे (जञ) मश्चिवत्‌ तेजस्ठिन्‌ ! त्‌ (सुन्वते यजमानाय) यज्ञ. 
करते एवं देश्वयं वा धन उत्पन्न करते हुए मौर संगति चैत्री करने भौर 
कर जादि देने बाले जाजन के दिता त्‌ (सुषीयं") उक्तम बर पराक्रम 
को (जा वह) सन परकारसे घारण कर भोर ( देकः ) विद्वानों के साथः 
मिलकर (वहिषि) मासन एवं ृदधिशील प्रजाजन वा इस लोक पर८भा- 
सस्सि ) भाद्रपूवेक विराजमान हो । दृष्येकोनविशो व॑ः ॥ 
खभिानः संहस्रजिदघ्ने घमीणि पुष्यक्षि । 
देवानां दूत उक्थ्यः ॥ ६ ॥ 
भा०-( समिधानः जनिः सहस्तजित्‌ ) सूर प्रदी मभ्नि जिस 
मकार सदो सेन्यो को जीतता, सहसत रोगों पर वश्च करता जीर 
( देवानां दूतः ) भकारं, किरणों सहित भ्रतापयुक्त एवं दूतवत्‌ संदेश 
कोभी दूर देश तक पटाने वाला है उसौ प्रकार हे ( जन ) मश्चिवत्‌ ` 
तेजस्िन्‌ ! तू भी ( सम्‌ -हघानः ) भच्छी प्रकार प्रदीश्च, तेजस्वी होकर 
(सदलनित्‌) सहसत बलवान्‌ शतुर्मों को जीतने वाला हो | त्‌ (घमौणि). 
समस्त धमयुक्त कर्मो को (पुष्यसि) पुष्ट करता दै । त्‌ (देवाना) विद्वान्‌ 
खरो के बीच इनका ( उक्थ्यः ) स्तुति योग्य, उत्तम वचन कहने हाराः 
( इतः ) संदेश-हर भौर प्रतापी हो । 
भ्य, ग्नि जातवेदं होत्वां यविं्ठथम्‌ । 
दधाता देवमत्विजम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! जाप रोग, ( जातवेदसम्‌ ) रेश्वयं केः 
स्वामी, प्व्येक पदाथ के ज्ञाता, ( होत्र.वाहं ) उत्तम वाणी भौर भाद्र के, ` 
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-दान योग्य पदार्थो को धारण करने बाले ( यविष्टयम्‌ ) सब प, 
शरेष्ठ, ( ऋत्विजम्‌ ) कत्‌ मे, बा राजकीय सभ्यो ते संगति भ ॥ 
८ देवम्‌ ) तेजस्वी ( भभ्चिम्‌ ) अग्रणी पुरुष को (नि दधात) उच स 

-स्थापित रो । 

भ्र यज्ञ पत्वानुषगदा देवन्पुचस्तमः | 
स्तृणीत वर्दिरासदे ॥ ८ ॥ 
भा०--( देव-ग्यचस्तमः ) विद्वानों सै विदिध विद्यां सवपे 
भधिक गति वाला, (यज्ञः) स्संगति योग्य पुरुप ( भाजुषग्‌ ) निरन्तर 

(भ्र एतु) उत्तम पद्‌ पर जावे मौर हे विद्वान्‌ जनो माप रोग (भासे) 

` उसके विराजने के लिगि (बर्हिः) बरद्धियुक्त श्रेष्ठ भासन (स्तृणीत) विभो 

पदं मरतो अग्ना धरिः सीदन्तु वरणः । 
ढवाखः सवया त्रिरा ॥ & ॥ २०॥ 
भा०-( मखतः ) विदान्‌ मनुभ्य, वायुवत्‌ बर्बान्‌ वीर पुरुष, 

, (भिना) उत्तम खी पुरुष, वा भध्यापक ओर उपदेश्चक, ( मित्रः ) मित्र 

-अग भौर ( वर्णः ) दुष्टों के वारण करने वाले श्रेष्ट जन ये सभी ( हदं ) 

-इस उत्तम भासन को (भा सदन्त) आद्र पूर्वर प्राक्च करं मौर (देवासः) 

-सभी उत्तम जन ( स्वेया विश्चा) सब प्रकार की प्रजा सरिति (भा 

- सीदन्त ) माकर विराज । इति विशो वर्गः ॥ 

[ २७ ] रुणलैदृ"णल्कदस्युश्च पोरुङुत्स्य शरशचमेधश्च भारतोऽत्रिवौ ऋषयः ॥ 
~१-५ रमिः । ६ इन्द्रा देवते ॥ छन्दः--१, २ निचृलिष्डप्‌ । २ विराट्‌ 
तर्डप्‌ । ४ निचृदनुष्डम्‌ । ५, ६ सुरियुष्णिक्‌ ॥ षडचं सुक्तम्‌ ॥ 

-अनखन्ता सत्प॑तिमीमहे मे गाज चेतिष्ठो श्रघरो सघोनः। 

वृष्णो अग्ने दशभिः सहसैभ्वनर उव॑ठएश्चिकेत ॥ १॥ 

मा०-८ स्पतिः ) सजनो का पालक, ( चेतिष्ठ; ) सवे भ 

५ ज्ञानवान्‌ , ( असुरः ) बरवान्‌ शव भां को उखाडने मे समथ, ( मघोनः ) 


पिक 





| 
| 
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एेशचयवान्‌ रूपों को ( चिकेत ) भच्छी प्रकार जाने | वह्‌ (मे) सन्न 
म्जाजन के हितार्थं ( अनस्वन्ता गावा 9) शकट आदिमे युक्त दो वैल को 
जिस शरदटार सारथी चलाता है उसी भकार वह सेरे उत्तम नायको सै युक्त 
राज्य को ( मामहे ) चलावे । वह (तृष्णः ) शास्य, श्चासक जन भौर 
राजसभा इन तीनों मं सूयेवच्‌ वरवान्‌ प्रवन्धकन्त भौर (अयरणः) जादि, 
मध्य, भन्त तीनों दशाओं सें तेजस्वी होकर ( भने ) अभ्मिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! 
हे (वैश्वानर) समस्त नरो ॐ हितकारिन्‌ ! ( सदः दश्षभिः ) दस सह 
किरणों ते खयवत्‌ तेजस्वी होकर दस इजार सैन्य वलो सहित (चिकेत) 
सन पर शासन करे, रट के पीड़ाकारियों का नात्र करे। (२) विद्वान्‌ 
भाचाये (दशभिः सहसैः) वेद ॐ दल सह वेदवाणीमय मन्तो ते किरष्ो 
को स्षानवान्‌ ङरे | 
योम शता चं विशाति च गोनां सौ च युक्ता खष्ुरा दष््॑ति। 
वेण्वानर खघरंतो वाच्रघानोऽ्च यच्छ ञ्यरुणाय शप्र ॥ २ ॥ 
भा०--(यः) जो पुरुप (मे) सक्षि (गोना) गर्भो, वेद्‌ वाणियों वा 
भूमिर्थो छरी (शता च विश्वति च) बीसो सो देता ३ मौर (धुरा) सुख 
ते शकट को धारण करने वाले ( बुक्ता ) ते हए (हरी च) मौर दर 
तक ले जाने वाले जश्च, वैरो के जोडे भौर उनॐे समान घुरन्धर सखी 
युरुष सुज्ञ राट जो प्रदान करता दै, हे (वश्वानर भन्न) समस्त मनुष्यो डे 
हितकारिन्‌ नायक ! तृ ( सु स्तुतः ) उत्तम रीति से स्तुति योग्य होकर 
( बाषृधानः ) निरन्तर बदृता हुभा उस ( उपरुणाय ) तीनों कालोंवा 
तीनों पदों पर सोभा देने बाले एुरुष को (शर्म) सुख वा उत्तम गृह भादि 
साश्रय (यच्छ) प्रदान कर | राजाज्ञान बाणी जे उपदेष्टा उत्तम युबा 
युवति को तैयार करने बहे भावाय जादि को राञ्य में जच्छा भाश्रय 





दे। रेषे गुर छ्यरुणः है | वे तीनों आश्रमं मे सूयवत्‌ है । 


न ट 1 9 

पवाते श्म ससत च॑कानो नविष्ठाय नमं चसदस्युः । 

् श 9 ५ 3 ् | 

यो मे गिरस्तुविज्ञातस्यं पवीुक्ेनामि कणो गृणाति ॥ ३॥ 
०५. 
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भा०-हे (नश्चे) जिदवन्‌ ! (यः) जो (ते सुमति) तेरी उत्तम मति 
भर (नवमं) नये उत्तम ज्ञान को (चकानः) चाहता हँ उस्र (नविष्ठाय 
अति नवीन (मे) सुन्न बार्क को आप (उ्यर्णः) तीनों सै घरण सभौद 
सतीन देद्‌ विदया्भो, मन, वग्णी मौर छरीर तीनों के तपो के पार्गत त 
चह्मचयै, गृदस्थ, वानभ्रस्थ तीनों जाश्रमों से उत्तीणै, इह रोक, भनति 
ओर यौ तीनों प्रकाश से व्याच, तीनों से परे विमान सदत्‌ तेजी 
सुरष (तुविजातस्य) बहुत ते नायक युषो वा प्रजाजनां मे प्रसिद्ध यशसी 
शुर की ८ युक्तेन ) दत्तचित्त से ( पूर्वीः ) पू विद्वानों से सेवित, बा उप. 
दिष्ट (गिरः) वेदवाणियो का (ममि गुणात) उपदेश्च करता है वह (वष. 
दस्युः) दुष्ट भावों को भयमीत करने वाला, बा भयभीत श्भा पर्‌ शष 
रहार करने वाले श्चूरगीर ऊ तुर्य निर्भय होकर भा, हे (मन्न) भनि 
तेजस्विन्‌ ! (नब्िष्ठाय) जति नदीन, एवं स्तुस्य शिष्य को ( ते सुमि) 
तेरी अपनी छम सति जौर ज्ञान (एव) शौर (नवमं) नये से नया उपदेश 
(चकानः) प्रेम पूरक चाहता इना गुर लश (जभ गृणाति) उपदेश ₹र। 
(२) गुड ॐ ज्ञानोरदेश् से अन्तभखन्ु कामः क्रोघादि इुञ्यसन भाग 
जाते दै, ससे “तरसदस्थु" है । 

यो ख इतिं प्वोचस्वभ्व॑मेघःय सूर्यं । 
ददृद्चा खरि ठते ददंन्तेचाङेताथते ॥ ४॥ 

भाग-हे विद्वन्‌ ! भावाय ! (यः) जो (गण्वमेषाय) अश्व के समान 
चरु युक्त जीबन तथा वि्यामा्ग पर चरने छी द्द इद्धि ते युक्त एव 
पवित्र शारीर भथवा यज्ञ वा युद्ध के ल्थयि सनद्ध अश्व के समान सदा 
सुजन मौर (सूरये) विद्धान्‌ षुरूष के ल्थि (मे ) यह मेरा हे (त) 
प्रकार ते (प्रवोचति) कदता दै वह त्‌ (ते) यत्तवान्‌ शिष्य ५ 
जरववेद्‌ के मन्व्रगण से ( सनि ददत्‌ ) विभाग करने भौर सेवन कते 
योग्य उत्तम लान प्रदान करे । वह साप ( ऋतायते ) स्य ५ 
चाहने वाले युश्चे ( मेधाम्‌ ददत्‌ ) उत्तम बुद्धिः प्रदान करे वह मी वि 
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को (मे इति प्र-बोचति) मेरादै इस प्रकार अपना कर ही सान का 
भ्रवचन करे | 


॥ | 
यस्य मा परुषाः शतञुद्धपयन््यु्तसंः । 
अश्व॑मेधस्य॒ दानाः रोमां इव उयाङ्ारः ॥ ५ ॥ 


भा०-- (उक्षणः) विच्ोपदेत्न करने मौर ज्ञान से सेचन करने वाले 
लयस्य) जिस गुरु के ( शतम्‌ > सैेकदों (पराः) कठोर, एवं वास्तविक 
{को से रहित, प्रेममय वचन (मा उतु दषेन्ति) घुश्चको उत्साहित करते 
है उस (भश्र-मेधस्य) राट पालक राजा क तुल्य गुर के ८ दानाः ) ज्ञान 
दान करने वालि उपदेश भी (उयाश्जिरः) वालक, युवा, बद्ध तीनों दारा 
वा वसु, रद्र, नादस्य तीनों से उपभोग करने योग्य, ( सोमाः इव ) 
देशर्यो के तव्य होते दै । (२) जित नायकको सेकडां कठोर जीवी 
(उक्षणः) बरदान्‌ पदाधिकारी उस्त्ाहित करते है, उस ( भश्वमेधस्य ) 
राजा सेनापति या राषटरके ( दानाः ) श्रु नाशक वा पालक वीरजन मी 
(सोमाः इव) अयि पिक्त जनों के समान तीनां प्रकार के देयो दा वणौ 

के भोक्ता होते हैं । 

हनद्र्॑षी शवदान्यश्व॑मेषे सुवीरम्‌ । 


~ ©| 


लघ घ।रयतं दृददिवि सथमिदाजर॑म्‌ ॥ ६॥ २१॥ 


भा०--( इन््ाप्नी ) विचत्‌ वायु भौर भसम दोनो तत्व जिस प्रकार 
( दिवि बृहत्‌ सूचैम्‌ इव ) आद्ा्ञ म बड़ मारी सूर को धारण करते ह 
सौ प्रकार हे ( दृ्द्रा्नी ) रेशव्ैवान्‌ मौर तेजस्वी पुरुषो ! माप दोनो, 
(शतदाबनि) सैको देशवये देने वाटे ( अश्वमेधे ) अश्वमेध मथौत्‌ रट च 
(खरीयस्‌ ) बर युक्त, ( छत्‌ ) वदा भारी ( सूचैम्‌ अनर्‌ ) तेन से 


धुर शविनाशी, (क्षत्र ) वैन्य वर ( धारयतम्‌ ) धारण करो । इयेक- 


विक्लो वर्ग; ॥ 


७०८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [भ०१०द्‌} 
-------------- ॥ 
~ ्‌ 
{ २८ ] विश्वावारात्रेयी ऋषिः ॥ आक्नद्वता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ | स 
१ 


----------------------------~ 


६ राट्‌ [त्रष्डप्‌ । ३ ।नच्ात्त्डप्‌ ॥ वतः स्वरः ॥ षडचं स्म्‌ ॥ 


पलस्ुचया वि भाति। 
1 
व्ठना इविषा घताची ॥१॥ 


एति प्राची विश्ववारा नमोभिरव र 
भा०-निस प्रकार ( स।{सद्धः ) सून देदीप्यमान ( भ्न ) ष 
 वाभाश्न से युक्तं सूः (दिवि) परकछाश्च मौर आकाल्लमे ( शोचिः) दीष 
कान्ति या प्रकाशमय वियत्‌ को ( जश्चेत्‌ }) धारण कर्ता है भौर (रष. 
सम्‌ प्रत्यङ्‌ ) उषा काट को प्रा होकर (उव्िया वि माति) सुव प्रका. 
शित होता है उसी प्रकार ( स्नः ) मग्रणौ नायक, विद्वान्‌ तेघ युवा 
पुरष ( दिवि समिद्धः ) ज्ञान-प्रकाश्च विद्या, एवं विज्य कामना खु 
देदीष् होकर ८ श्लोचिः मध्रेत्‌ ) प्रखर तेज को धारण करे | वह (उषसम्‌ 
ग्रति-मङ ) कामना से युक्त परजा को श्रा होकर ( उविया वि भाति) 
खूब चमके, इसी प्रकार युवक विद्या एवं कामना वा कान्ति से उत्तेनति 
होकर तेज को धारे भौर कामनायुक्तं उसङी जभिखापिणी खी को प्राह 
कर सुशोभित हो । जिस प्रकार ( विश्व-वारा धृताची ) समस्त जनो ते 
वरणीय, एवं समस्त विश्च के अन्धकारो को दूर करने वाी तेज से दुक्त 
उषा ( देवान्‌ ईंडाना ) तेजोमय, प्रकाश्च किरणो को प्रस्तुत करती इद 
(मची एति) भागे २ बढती इई या पूं दिशा म भाती दै, उसी प्र्र 
(विश्-बारा) समस्त शातरुनों भौर अनभीष्ट जनों का वारण या तिरस्कार 
करती इदं ८ घ्रताची ) तेजस्विनी, या घृतादि सेहयुक्त पदाथ को देह पर 
मले सुन्दर, सुशोभित होकर ८ देवान्‌ हडाना ) विद्धान। की स्तुति कती 
ई या भमीष्ट गुण दुक्त प्रियजनों को ( नमोभिः ) विनय सकरी ए 
चाहती इद, (हषिषा) उत्तम रेश्वयै सहित ( प्राची ) उत्तम पद को ४ 
या आगे भर्तु विदुषी खी एवं राजा ऊ प्रनाजन भी (एति) श 
भौर अपने पालक पति का वरण करे । इस प्रकार प्रजाजन का ग 


^~ 
सामद्धा अगन्नादावि श्च श्रप्रत्यङ््डः 
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चरण नौर वरवणिनी खी का पततिबरण दोनों समान खूप ते सूयं उपा, 
अभ्चि उषा दृष्टान्त से बणित हें | 
खभिध्यस।नो अछुवस्य राजसि हविष्कृए्वन्ते सचसे स्वस्तये । 
विश्वं स धत्ते दरविणं यमिन्वंस्यातिथ्यमप्ने नि च॑ चत्त श्परः २ 
भा०-( समिध्यमानः बद्तस्य राजसि ) जिस प्रकार सूरं सू 
अकादितत होता हा मेघोपयोगी "ष्तः अर्थात्‌ जल जर उसमे उस्पन् 
भन्न मे भकाशित होता द्वै उसी प्रकार हे (भन्न) विद्वान्‌ बुष राजन्‌ ! 
(सभिभ्वमानः) त खद तेजस्व। होकर ( नष्टतख ) उत्तम सत्कारोपयोगी 
जर, दीर्घा वाक्ञान से प्रकाशित हो । त्‌ ( स्वस्तये ) सुख शान्ति के 
ल्य ( हविः क्रण्बन्तम्‌ ) भन्न भादि उस्पन्न करने भौर भोज्य द्य सिद्ध 
ऊरने वाले को ( सचे ) आद्रपू॑क प्रा दो । हे विदन्‌ ! राजन्‌ त्‌ 
८ यम्‌ ) जिल प्रास्त होकर ( भातिभ्यस्‌ ) आतिष्य ( इन्वसि ) लाम 
करता है ( सः ) वह मनुष्य (विश्व द्रविण) समसत देशव (धत्ते) धारण 
करता है भौर दही ( सुरः ) तेरे सक्ष जातिथ्य योग्य पदार्थ ( नि धत्ते 
च ) रखता है । 
ररे शे मत सौभ॑गाय तच दुम्नान्शुततमानि सम्तु । 
स जास्पत्यं सुयमा रखुष्व शचरूयताभि तिष्ठा स्स ॥३॥ 
भा०--ै ( जने ) जानवन्‌ विद्वन्‌, तेजस्विन्‌ नायक ! त्‌ ( महते 
सौभगाय ) बडे घनैशवयं ऊो प्रा करने के ल्थि ( इं ) शघुनों का 
पराजय कर्‌, भथवा हे ( कषध ) वरन्‌ ! ( तव चुघ्नानि ) तेरे धनेशवयं 
( उत्तमानि ) उत्तम ओौर (महते सौभगाय) बडे सौभाग्य, सुख सद्द 
के स्थि (सन्त) द्यं । तू (जास्प्यं) खी पुरषो ॐ पति पल्ली के सम्बन्ध 
ॐो ( सुयमम्‌ ) सुखमूरव॑कं वचने योग्य, सुद्‌ ( सं भाङ्ृणुष्व ) उत्तम 
रौति से सम्पन्न करा, ( शत्रूयताम्‌ ) श्रवत्‌ व्यवहार करने बले के 
(महसि) तेजः, पराक्रमो, बड़े वेन्यो को ( भमि तिष्ठ ) पराजित क९। 
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सिद्धस्य प्रम॑हसोघ्रे बन्दे तव चियम्‌ } 
वृषभो दुम्नईा अखि समध्वरेष्विध्यसे ॥ ४ ॥ 
भा-हे ८ जभ्ने ) भस्मिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( प्र-महसः ) बडे तेजस्वी 
( समिद्धस्य ) देदीप्यमान (तव) तेरी ( भरियम्‌ ) शोमा, सम्पदा कीर 
(न्दे) प्रशंसा करता दँ । त्‌. (दृषभः) बलवान्‌, प्रना के प्रति सुखो को 
मेघवत्‌ वषौने हारा भौर (यञ्नवान्‌ मसि) तेज, देश्यं का स्वामीहै। तू 
(भष्वरेष) यज्ञो मे अश्नवत्‌, हिसारहित प्रजापालन, न्यायक्ासन जादि 
कार्यौ मं ( इध्यते ) खूब प्रकाल, तेजस्वी बन । 
समिद्धो श्र ग्राहुत देवान्यत्ति स्वध्वर } 
स्वं हि हग्यवाठस्ि ॥ ५॥ 
भा०-हे ८ अच्च ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ † हे ( आहुत ) भाद्र पूर्वक 
स्वीकृत एवं कर अदि देनेके पात्र खूप! हे (स्वध्वर) उत्तम यज्ञशीर! 
हिसादि रदित, न्याय से भजा पाटनादि करने वाले, उत्तम जहिसक | तु 
(समिद्धः) खच प्रकाकित, तेजस्वी होकर भी (देवान्‌ यशि) विदानो को 
दान दे, वीर पुरषो को शति डे भौर उनका सस्संग नौर भाद्र कर 
क्योकि (त्वं) तू (दि) निश्चय से (हञ्यवाड्‌ जसि) ग्राह्य भौर दान योग्य 
दर्यो, भज्नादि पदार्थो को धारण करने भौर देने हारा दै । 
आ जहोता दुवस्यति ध्रनरस्यच्वरे । 
वृणीध्वं हंञ्यवाहनम्‌ ॥ ६॥ २२॥ 
भा०- हे विद्वन्‌ घुरषो ! (अध्वरे भयति) प्रय से साध्य, हिसादिः 
रहित भरजापालनादि यज्ञ म ( भभ्निम्‌ ) जश्चिवत्‌ तेजस पुरुष को ( भा 
जहो ) आद्र पूवक उुखानो । ( दुवस्यत ) उसका आदर सत्कार, सेवा 
्श्रष। करो भौर ( इभ्य-वाहनम्‌ ) आद्य लर दान योग्य पदार्थौ के 
धारण करने वाङेकोदही ( वृणीध्वरम्‌ ) उत्तमासनं के दिये वरण करोः। 
इति द्ाविश्चो ब्ग: ॥ | 
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यैमा मनुषो देवताता जी रोना दिञ्या घारयन्त | 
श्रचैन्ति त्वा सखतः पूत ्ार्त्वमैवा्विरिन्द्रपखि घौरः ॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रे-्र्य॑वन्‌ ! (मनुषः) मननशील जन ( भयमा) 
शघ्रुभों को संयम वा बन्धन करने वाले (त्री) तीन्‌ भौर (दिव्या) दिच्यः 
गणां ते युक्त ( रोचना ) भकाश्ष करने वाके ( त्री) तीन साधनों को 
( देवताता ) देवं, विद्वानों के उचित कार्यन्यबहार से (धारयन्त) धारणः 
कर । भरथात्‌ दुं को संयमन करने के रिय उनके पाक्त तीन साधन, 
मन्रबल, सैन्यवल नौर रेश्वय॑वल हों मौर ज्ञान.रकादा करने छ खि 
तीन वेदों के जानने वाङ वा राजसभा, धर्मसभा भौर विधासभा तीन 
हो । वे ( मरुतः ) मनुष्य ( पूतदक्षाः ) पवित्र बल से युक्त होकर ( त्वा 
भवन्ति) तेरी ही पूजा वा मान दी बृद्धि करं मौर (स्वम्‌ )त्‌ ( धीरः) 
ज्ञान, बुद्धि वा कर्मकुशलः, घेर्यनान्‌ , राष्ट शक्ति कोधारण करने वाला 
होकर ( एषाम्‌ ) इनको (घषिः) मन्त्रार्थं दिखाने वाला, मागं सन्नालकः 
होकर ( भरि ) रह । ( २ ) शिष्यजन आचाय के अधीन रहकर मन, 
वाणी, काय तीनों ॐ संयम क्षरने के बल धारण क, तीन देद्‌ वा तीन, 
कशाननक्ाशक वाणी, इन्दियों बौर मन शब्द्‌, भथं भौर उन्म सम्बन्ध 
ऋकान करं | वे गुर की भचैना छं वह उनका क्षि हो। (३) सर्व 
दष्टा होने से परमेश्वर रषिः, रेशवर्यवान्‌ कोने से इन्द्र" है भौर स्वधारक 
होने से “धीर, है । जीवगण मरण धर्मा होने से "मर्त" है। 
श्रनु यरद मरुतो मन्दखानमाचैननिनद्रः पपिवांसं सुतस्य । 
आ दत्त वज्ञषमि यदहिं हन्नपो यद्वीर॑खजत्सकवा उ ॥ २॥ 
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भार-(खतस्य) अभिषेक द्वारा प्राह राञ्येश्रयं को (पपिवांसं) सोग 
बा पालन करने वाले ( मन्दसान ) स्तुति भोग्य वं सुसन्ल्ट ( दृद ) 
रेश्यंबान्‌ श्ातुहन्ता राजा का ( मरतः ) विद्वान्‌ मौर वलवान्‌ वीर्‌ जन 
८ यत्‌ ) जब ( मजु जा अर्चन्‌ ) निरन्तर अनुदर होकर उसका भाद्र 
करते है तव वह भी ( बञ्म्‌ ) शु निवारक शख वल नौर वीर्यं परा. 
क्रम को (ञा दत्त) धारण करता है, ( यत्‌ ) जव वह (जरि) भभिभ्ुख 
उद्धाथं भाये श्रु भौर मेघ को विद्यत्‌ वा सूय॑वत्‌ ८ अभिहन्‌ ) सुकाबे 
पर मारतादहै, तब जिस प्रकारसूयैवा विदत्‌ ( यद्धीः अपः ) बड़ी २ 
जरूधाराएं चला देते ह उसी प्रकार वह बडी माघ प्रजाओं, सेना्भो की 
( यह्वीः ) बड़ी २ पंक्तिांको ८ सत्तैव अखजत्‌ ) सरण या बाक्रमण 
करने के ल्यि प्रेरित करे जथवा ( मपः ) आछ या प्राक प्रना्ोँ दो 
( यह्णीः ) पने पुत्रां ॐ तव्य ( सर्तवा ) सन्मा् म्॑ चलने के लिथि 
भ्ेरणा करे । 


त ब्रह्मणो मरतो मे छस्येन्रः सोमस खुपुतस्य पेया; । 
तद्धि हभ्यं मखे गा ्रविन्डदहन्नष्ि पिरव इन्द अस्य ॥ ३ ॥ 

भा (उत) भौर (ब्रह्माणः मरतः) चा वेद्‌ विचा छो जानने 
चाले विद्वान्‌ भौर वायुवत्‌ तीनवेग से शञतुओं को उलाड्ने मं समथ वीर 
रष तथा हे इन्द ! त (दन्दः) शचुहन्ता, देशर्यवान्‌ , सूयं वा विदत्‌ के 
स्च परतापी, तेजस्वी राजा (मे ) मेरे ( मस्य ) इ (घु-सुतस्य) उत्तम 
युतरबत्‌ पालन कूरने योग्य एवं अभिषेकःदि हारा सम्पादित ८ सोमस्य ) 
रेश्वये का ( पेयाः 9) पालन भौर उपभोग कर । ( तत्‌ ) वहराष््ही 
उसका ( हव्यम्‌ ) हण करने योग्य कर्‌ भादि है । उसॐ़ निमित्त यह 
राना ( मङुषे ) मनुष्यो के उपकारार्थं ( गाः >) नाना देश, भूमिर्यो को 
( भविन्दत्‌ ) प्राप्त करे मौर ( जहिं ) सामने भये बाधक शनु मेव को 
सूय, बाधु वा िध्यत्वत्‌ (महन्‌ ) प्रहार कर दण्ड दे भौर (दन्दः) वह 
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शबुदन्ता राजा ही ( मस्य पपिवान्‌ ) इस रष्टय का उपभोग ओर 
यार्न करने वाला हो। 
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प्राद्र दला वितर वि स्कभायत्संविग्यानशरद्धियसें सगं क॑ः । 
(~. ^~ =| 0 [न क 1 
जिगतिमिन्द्ो त्रण्ज्ुराणः भरति श्वल 





न्तमव॑ दानवं ह॑न्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०- राजा ( जात्‌ ) भनन्तर, ( रोदसी › परथिवी मौर आाङ्ाज्ञ 
दोनों को सू॑वत्‌ एक दूसरे का बलपू्॑क रोक रसने म सम हुस्य बल 
खवपक्च मौर परपक्ष की दोनों हेनाभों को ( वितरम्‌ ) षिघञेषप रूप से 
भच्छी भ्रद्ार ( वि स्कमायत्‌ ) विविध उपायो ते थाम ञे । ( चित्‌ खगं 
भियते रः ) जिघ्र भकार सिह णग को भय देने के छिथ गजना करता है 
उसी प्रकार वह राजा भी ८ सं विभ्यानः ) अच्छी प्रकार पिखकर आगे 
चदृता इभा शच्रु को (भिये) उराने के खये उसको खगं कः) सृगके 
समान भीर करे अथवा वह ( भिथते ) शत्रु को भयभीत करने के यि 
जपने माप को (गं कः) सिंहवत्‌ बना लेब | इस भकार बह ८ इन्दः ) 
शबरहन्ता राजा ( जिगत्तिम्‌ ) जपने रार को निगलने बाले शन्न॒ को (मप 
जगुशाणः) दूर भ।गता इभा ( श्वसन्त ) हापते इए, ( तं ) उस (दानवं) 
भनानाशक दु्ट पुरुप वा शचुजन का ( प्रति भव हन्‌ ) मुकाबला करे, 
सॐ समक्ष नीचे गिरा कर दण्ड दे, मारे] 
रष कत्वां मघलन्तुभ्य देवा घरनु विश्वे श्रददुः सोर्पेय॑म्‌। 
यत्सुथस्य हरितः पत॑न्तीः पुरः खतीरपरा एतशे कः ॥५।२३॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) देश्य के स्वाधरिन्‌ ! (विश्वे) समस्त (देवाः) 
विदान्‌, वीरजन, राष्ट्रे वासी मनुष्यगण ( तुभ्यम्‌ ) ठृ्षे (करा अनु) 
शमं के जलुसार ( सोमपेयम्‌ ) रावं का उपभोग योग्य अंश (भददुः) 
प्रदान कर | (अघ) भोर ८ यत्‌ ) जत्‌ (सूर्य) सूर्यवत्‌ तेजस्वी तेरे 
( रः ) नागे ८ पतन्तीः ) चरने हारी, एवं श्वय से सगद्ध होती हुं 
(हरितः) ती्रवेग से जाने वाखी सेनाभों, (उपरा?) समीप मँ विमान 
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(सतीः) जाक प्रजाभों को भी (एतशे) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, श्ववत्‌ वरूवान्‌ 
युरुष के उपभोग के छ्यि, या उसङे जघीन ( कः ) करे | राजा विजित 
रट भौर भागे चने वाली सेनां को उत्तम, योग्य, तेजस्वी पुरुप ङे 

मधौन करे | इति त्रयोविशो व॑ः ॥ 
नव यदस्य नवतिं च ागान्त्खाकं वज्ञेण अघव, विच्रञ्चत्‌ । 
श्रचेन्तान्दरं मरुतः खघस्थे ेष्टुमेन वचसा वाघत दाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा<-(मघवा) उत्तम धन-सम्पदा का खामी (जस्य) इस प्रजा. 
जन या राट्‌ के ( नव नवति च भोगान्‌ ) ९९ भोग योग्य, पाटन करने 
योग्य ओौर प्रजाओं का पाटन करने बाड नगरों शौर नाना भोग्य पदार्थौ 
को (वन्रेण साकं) शखाख बर क साथ २ उसके सहाय्य से, उसी प्रकार 
८ विषवत्‌ ) तैयार करावे जसे विश्चकसा शिष्पी मपे भौजारों से सेना 
के उपयोगी पदार्थो को बनाता है । (मरतः) सब मनुष्य (सधस्थे) एक 
साथ बैठने के स्थान मे ( इन्द्रं ) शतरुधाती, सष्द्धिमान्‌, पराक्रमी पुरुष 
की ( जचेन्ति ) स्तृति करं मौर (त्र्टमेन वचसा ) तीनों मान्य परिषदो 
द्वारा प्रस्तुत परश्सित ( वचसा ) राजकीय शातने (चां) एथिवी का 
( बाधत्त ) श्ासन करे । 
सखा सख्ये त्रपचन्तय॑म्रधिरस्य क्रत्व! महिषा घी शतानि । 
शी साकमिनद्रो मयुषः सरांसि सुतं पिंबदरत्रहत्याय सोम॑म्‌ ॥७॥ 
भा०--८ भभ्चिः) भन्नि के तुल्य तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ नायक 
पुरुष (सखा) भित्र होकर ( तूयम्‌ ) जति शीघ्र ही ( जस्य क्रत्वा ) इस 
“ राजा या सेनापति की बुद्धि या कम॑ के निमित्त या उसके अनुसार ( त्री 
शतानि महिषा ) तीन सौ बडे २ बरवान्‌ पुरुषों को ८ भपचत्‌ ) परिपक्ष 
करे, कायं मृ खूब सु-मभ्यस्त करे, उनको राज्य के काय तै खुब सुष्द्‌ 
करे । (इन्द्रः) रेश्य॑वान्‌ राजा ( साकम्‌ ) सवे साथ मिलकर (महषः) 
मननश्षीर प्रजाजन के ( त्री सरसि ) तीन “सरस्‌, अथौत्‌ उत्तम चान 
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वाली तीन परिषदां बा तीन प्रकार से भभिस्सरण 
( भपचत्‌ ) परिपक्त करे नौर पालन रे | 8 
वदते श जन वा ज्ञान को नाश करने के लिपि ग्रजाजन को ( खतम्‌ )/ 
त्रवत्‌ ( अपिवत्‌ ) पालन करे भौर (सोम) रेच्य राष्ट को मोपदधि- 
रस के समान युणकारीलखूपस्ते ( जपिवत्‌ ) पान, पारन, उपभोग करे ¢ 
तीन २ सौ जवानों को सघाने वलि गुर या नायक "सनि" हो । सृ गतौ, 
पदु गतौ दोनो स मानाथ॑कत दँ । अतः सरस्‌ सदस्‌ दोन समानार्थक दै {, 


करने बारे सैन्यो कोः 


तरी यच्छता महिषामघो मारी सौ स्लि सघवा खोभ्याप; ॥ 
कारं न विभ्वे ग्रहन्त ठेवा भरमिद्द्राथ् यदि जघानं ॥ ८ ॥ 
भा०--हे राज्‌ | ( यत्‌) जोत ( महिषाणां ) बडे, बल, पेश्वयै- 
के स्वामी रोग के (त्री पता) तीन सौ जनों का खयं ( भवः ) गक्षत, 
भद्ण्डनीय गौर (माः) शच्ुभों को उखा पवने मे समथ होकर (नाषाः). 
पालन करता है जोर (मघवा) देशवयैवान्‌ होकर ( त्री ) तीन ( सोम्या ) 
सोम, रष्टय ॐ हितैषी (सरांसि) उत्तमन्ञान बल सभ्पज्न परिषदं को 
भी (जपाः) पालन ऊरता है (यद्‌) जो (इन्द्राय) परमैश्वय युक्त पद्‌ क. 
भाक करने के छथि ( जहिं जघार ) युकाव्रङे पर भाथे श्नु को दण्डितः 
करता है तव उसी कारण (विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वन्‌ पुरब (भरम्‌ >, 
सबके भरण पोषण करने वाले तन्नो ( कारं न ) समर्थं कायकत सुह: 
जानकर (हनन्त) आद्र से बुखाव भौर स्तुति करं । 
शना यत्स हस्ये रय। तं गृहरिन््र नूजुकनेभिरणभवैः । 
वन्वानो अ्र॑ सरथ ययाथ कुत्सन देवैरवनोहं श्यम्‌ ॥ ९॥ ` 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! शनुहन्तः ! राजन्‌ ! त ( उशनाः }, 
स्वयं देश्यं सखद्धि की कामना करता हुमा भौर सैन्यगण दोनो ( यत्‌ ) 
जव (सहस्येः) बलवान्‌ , (जज़ुवानेभिः) वेगवान्‌ (अकरः) घुडसवारो सितः 
( गम्‌ भयातम्‌ ) भपने घर को भाते हो, तब त्‌(जन्र) इस रष्क 


्, न कयै. ट 
७१६ ऋछग्वद्भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ ०१।ब०२५।१ १ 
व | न ~~~ | 
< वन्बानः ) रेश्चयं का मोग करता हुभा, ( सरथं ) रथ सैन्य क साथ 
“(ययाथ) प्रयाण कर भौर (ङ्तेन) शख बल मौर ( देवैः > विद्वानों भौर 
बीर पुरुषों सहित ( छष्णम्‌ ) शरुशोषक सैन्य बल की ( भवनो; ) रक्षा 
"कर भौर ( षाम्‌ ) प्रनाशोपक दु जनों का ( जवनो; ) बिनाक्ञ कर, 
` उनको दण्डित कर । 
॥ ९ व] १ ॥* 
` न्यच्चकगच्रहः ख्यस्य कुत्लाखन्यद्वरियो यात॑वेऽकः । 
क (~ .। ॥ 
नासो दस्थरखणो वधेन नि दुर्या च्रावृणङ्मृ धदाचः ।१०।२४ 
भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ (सूयंस्य) सूर्य समान तेजस्वी राजा ढे (भन्यत्‌ 

` चक्रम्‌ ) एक चक्र को ( कुत््ताय ) वन्न, श्घाख बल के घारण कै चि 
+ (म भदः) सब्र उन्नत कर, भागे बदा मौर ( अन्यत्‌ > दृ्सरे सैन्यचक्र 
`को (वरिवः यातवे) धनेश्वय के पाघ् करने के लिये (नकः) तैयार कर्‌ । 
^ अनासः ) नाक, सुख भथोत्‌ प्रयु नावक रहित, वा प्रत्यक्ष जपराध | 
के कारण ङछ भी भपनी रश्चाथं न कड सकने वाले ( दस्यून्‌ ) दु पुरषो 
को (वधेन) शख द्वारा बध करके (जद्णः) विनान्ञ कर ओर (सूघ्रवाचः) 
"दिख, पीड़ाकारी, ममेवेधी वचन दोलने बालं को (इणे नि भाद्णक्‌) 

कारागार मे बन्द करे रख । इति चतुरि शयो वर्म; । 





-स्तोमासस्त्वा गे रिवीतेरवर्धन्नःन्धयो वेद्‌यिनाच पिप्रम्‌ | 
आ त्वामृजिश्वा सख्याय चक्रे पचन्प्वीरपिवः सोम॑मस्य ॥११॥ 
भार-हे राजन्‌ ! ( गौरिवीतेः ) बाणी को प्रकाशित करने वाठे 
वाग्मी जन के ( स्तोमासः ) उत्तम स्तुति बचन तथा उसके भधीन (स्ने- 
` मासः) भरशसित वीर समूह ( पिप्रम्‌ ) पालन ओर राष्ट को देश्यं से पूणं 
कले बाले ( व्वा ) तक्षको ( अवर्धन्‌ ) सदा वदृ । त ( वैदथिनाय ) 
संप्रा, घन तथाज्ञान कोप्रा्च करने बाछे जनों के उपकार के ल्ि 
( भरन्धयः ) शत्रु का नाक्न कर्‌ । (कजिश्वा) सरर स्वभाव के, तते के 
"समान भोजनमात्र से प्रेमव्डध स्वामिभक्त शत्यजन ( त्वाम्‌ ) त्न 
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कनि 
सख्याय जा चक्रे) मित्र भावके लिये स्वीकार करं | ट्‌ (पक्तीः) पकाने 
या परिपक्त, सु-गभ्यस्त करने योग्व नाना पदार्थो वाकारो को (पचन्‌). 
पकाता बा द्द्‌ करता हुभा ( भख) इस राषट्के ( सोमम्‌ ) देशय ९ 
( भपिबः ) पालन जर उपभोय कर | 





नधग्बालः सुतसोमाख इन्टं दशग्वासो धम्यर्चन्यकः । 

श ॥ श~ ॥ ~ 
गव्यं चिदू्वमपिघासंवम्तं तं चिन्नः शशसराना ग्रपं बन्‌ ॥ १२ ॥. 

भा०--( नवग्वासः ) विद्या के मान मेनयेही गमन करने वाके 
(खत-सोमासः) पुत्रवत्‌ सावित्री मँ उत्पन्न सौम्य शिष्य गण (दश्वा) 
दशो इन्द्रियों को विजय करे ( इन्द्रं ) अज्ञान के विदारण मौर तत्व के 
साक्षात्‌ करने बाले गुरु को ( अकैः ) अचेना करने योग्य रूष, स्तुति 
वचन भादि उपायों से देववत्‌ (अभि अर्चन्ति ) सव प्रकार से आदरः 
सप्कार करते हे | (चित्‌ नरः अपिधानवन्तं गभ्यम्‌ उर्व॑म्‌ यथा भप वन्‌) 
जिस प्रकार लोग दकनेदार गोदुग्ध से पूणं वड़े पात्र को खोलते हैँ भौर 
उस ते अभीष्ट गोर छेकर पान करते है उसी प्रकार (शशमानः नरः). 
उसकी प्रशंसा स्तुति करने वाले वा निरन्तर उत्तम से उत्तम पद्‌ पर वेगः 
से मसश्नता पूवक जाते हृषु छात्र छोग॒( मपि-धानबन्तं ) आच्छादन से 
युक्त ( उरम्‌ ) भक्ञाननाशक ८ गब्यं ) वेदवाणी के पात्र रूप (त) उस 
भाचाये को भी ( भप त्रन्‌ ) जपने प्रति खों, उसे प्रसन्न कर उसका. 
जान प्राक्त कर | (२ ) इसी भकार नव २ स्तुतिकत्तौ, जितेन्द्रिय खोग 
परमेश्वर की स्तति करं । स्तुस्य, वश्तनाशक मानों भाबरण अ छुपे गुह्य ` 
परमेश्वर को शमादि ॐ भभ्यासी, उन्नतिश्वील भक्त जन अपने भति 
भक्काशित करं भपने भौर उपास्य के बीन ङे भावरण को द्र कर ।, 
“हिरण्मयेन पात्रेण सस्यसयापिषितं सखम्‌ ।' 
कथो च ते परि चराणि विद्वन्छीयौ मघवन्या चकथै । 
या चो सु नव्यां कृणवः शविष्ठ प्रेदु ता तें डिदथैष त्रबाम ॥ १३॥ ५ 
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भ।(०-हे ( मघशन्‌ ) उत्तम, पूञय, दानयोगय रेश्वये एवं ज्ञान से 
-सम्पन्न प्रभो ! विदन्‌ ! राजन्‌ ! ( ते ) तेरी मै ( कथो जु ) किस प्रकार 
८ परि चराणि ) सेवा करु! हे ( शविष्ठ ) सैशक्तिमन्‌ ! त्‌. ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ होकर ( या वीय भकथे ) जिन बलो, वा धिकारो को पराष् 
करता है, (यः चो) नौर जिन वलयुक्त कार्यौ य शक्तियों को (लु) शीघ्र 
ही (नव्या) नयेखूप से ( करणवः ) प्राप करतादै, (तेता ) तेरे उन 
भधिकारों भौर वलबुक्त कार्यौ का हम रोग (विदधेषु) यज्ञ, संभ्राम भौर 
-ज्ञानोपदेशादि के जव्रो मे ( प्र व्रवास ) जच्छी प्रकार कहं, जन्यो को 
उपदेश करं । 
छता विभ्वां चकुर्वा ईन्द्र भूषैपरीतो जखष। वीभख । 
याचिन्यु वज्जिन्करएवों दघृष्वान्नते वता तविष्या चस्ति तस्य।; १४ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! तू (अपरीतः) विना छ्सिी से सहाय 
प्रघ कयि, किसी से विना रे, ( जनुष! वीयेण ) जन्मसिद्ध स्वाभाविक, 
-बल वा मधिष्ठार षे ( एता विकचा भूरि) इन समस्त बहुत से कार्योको 
( चक्कवान्‌ ) करता हा ( दध्ष्वान्‌ ) शत्रुओं का धष्ण वा पराजय 
करता दुभा, (या चित्‌ नु) भौर जिन २ कायौकोमी तू (करणवः) करे 
(ते अस्याः तविष्याः) तेरी इस बड़ी शक्ति या बल्वेती सेना का दूसरा 
.( दश्वान्‌ बता च नास्ति ) पराजयकारी गौर दशकारी मी नदींहै।त्‌ 
, “ही सबपे सुख्य प्रबर विजेता होकर रह । 
नदर ब्रहम क्रिपम।णा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकम । 
चच्ेव भद्रा सुहता वस्य रथंन धीरः खप। अतत्तम्‌ ॥ १५।२५॥ 
भा०-दे ८ इन्दर ) रेशवर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ८ शविष्ठ ) भति बर- 
-शाटिन्‌ ! ८ या ) जिन (नव्या) ति उत्तम स्त॒ह्, (व्रह्म) घनो, दश्वो 
-को दम ( भकरमं ) उत्पतन करं भोर (या क्रियमाणा) जो कथि ना रहे दै 
च्छन्‌ सबको तू ( जषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर । म (भपाः) उत्तम काम 
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-कृरने हारा ( घौरः » उद्धिमान्‌ होकर (वसूयुः) सरको वसाने वाछे तेरी 
कामना करता हना मौर धन जा स्वामी होकर (खक्ृता) उत्तम रीति घे 
नाये (भद्रा) सुखकारी (वचा इन) वो के समान वा (रथंन) रथके 
समान रमणी † ( भतश्षस्‌ ) बनाडं । परजा जन नाना शिल भादि बना, 


देशचय॑दान्‌ राजा उपसोग करे, भजा समृ हो । 
[ ३० ] वभ्ररतरय ऋषिः ॥ इनदर ऋणत्रयश्च देवता ॥ 8 
निचतिष्डम्‌ । १० विराट्‌ तरिष्डुप्‌ । ७, ११, १२ तरम्‌ । ६, १३ पृक्तिः | 
१४ स्वराट्‌ पंक्तिः । १५ मक्‌ पक्तिः ॥ पंचदशर्च सृकम्‌ ॥ 
॥ 0 ~ ५ [| अ 
कः स्य चतरः का च्रपर्दिनदरं सुखर्थमीयमानं हरिभ्याम्‌ | 


[७ 


= ॥ 
यो राया चज्ी खतस्त।मखिच्चुन्तदोको गन्त पर्दूत ऊती ॥१॥ 


दः--¶) ५; ८ ६ 


~ 


भा०--(स्यः वीरः) वह दिविध प्रकार से गति या सद्ञारन उतपन्न 
करने बाला विथत्‌ तत्व (क) कहां विमान है १ ( दरिभ्यास्‌ हेयमानम्‌ ) 
गति रने बले दो तत्वों ते भक्ट होने वाछे ( सुख रथम्‌ ) सुखकारी 
रथक्नो चलने वा सुख से आकाश [ ईधर [मे वेग दे जाने बाले ( दृन्र 
छः भपरयत्‌ ) दन्द्र' विदत्‌ शो कोन देखता है १ (यः) जो विदयत्‌ तस्व 
( ञ्ची ) अति बलवान्‌ होकर (राया) अपने देशं ते ( स॒त-सोमम्‌ ) 
रसादि साधन करने बाले को चाहत। इजा ( पुरुहूतः ) नाना प्रकार षे 
उणित या प्रास्त किया जाकर ( ऊती ) मपने वेग से ( तत्‌ -भोकः रंता ) 
नरे नाना स्थानों को प्राह होता है । (२) राजा पश्च मै- (स्यः ` 
वीरः क ) धह वीर कहां ह १ ( हरिभ्याम्‌ हैयमानं सुख.रथम्‌ दन्द कः 
अपश्यत्‌ ) घोड़ों से ङे जाये जाते हए सुखथ्रद रथ पर सवार उस 
प्दवर्यवान्‌ पुरुष को कौन देखता है १ अर्थात्‌ कौन देसा देश्यं, मान पाता 
१ [ उन्तर ] वही पुरुष हप राजोचित सुख को पाठ करता है ( यः ) 
जो (व्री) वरुवानू शख बर का स्वामी होकर (राया) देश्यं से ( सुत- 
सोमम्‌ ) देश्वयै क उत्पन्न करने बाले राष्ट के प्रजा जन को पुत्र शिष्यवत्‌ 


हर छग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ ०१ ।व०२६।१ 





( इच्छन्‌ ) चाहता हुमा ( पुरुहूतः ) बहत सी भरनाभों से आद्र पूवक 
बुलाया जाकर ( उती ) रक्षा सामथ्ये, या शक्ति से युक्त होकर (तत्‌ 
ओकः गन्ता ) इस परम, उत्तम पद्‌ को प्राच करता है | (३ ) आत्मा 
इन्द है, सुख पचक इन्दियों म रमण करने से सुख-रथ दै । धाण जपान 
हरि है । बह ज्ञानसे वघ्नी है। 
श्रवांचचक्तं पद्मस्य खघ्वरुग्रं निंघातुरन्वायसिच्छुन्‌ । 
अषृच्छुपरन्यो उत ते म श्राहुरिन््रं नरो बुवुघाना श्ररेम ॥ २॥ 
भाग (जस ) इस ८ निधातुः ) समस्त संघार को नियम स 
धारण करने बाले ओौर प्रकृगि के मीतर बीज निधान करने या त्पनच 
करने वारे परमेश्वर का (स-स्ः) परम सुख युक्त तेजोमय ओर वाङ्मय 
` ( इम्‌ ) दुष्ट के स्थि अति भयप्रद ( पदम्‌ ) स्वल्प को (भव 
चचक्षम्‌ ) निरन्तर विनयपूलंक दशेन करं मौर उसी को ( इच्छन्‌ ) 
चाहता हुजा ( भनु भायम्‌ ) निरन्तर प्राक्च होऊं । थवा ( तस्य आयम्‌ 
भनु इच्छन्‌ ) उस प्रभु को प्राक्च करने छी नित्य अभिरापा करता हुभा 
( बन्यान्‌ भप्रच्छम्‌ ) मै भौर विद्वानों घे परश्च करं | (उत्त) ओर (ते) वे 
( मे-माहुः ) सुक्षे उपदेश्च करं कि (ब॒बुधानाः नरः) ज्ञान करते हुए हम 
ज्ञानी, प्रबुद्ध रोग ही.( इन्दं ञ्चे ) "इन्द्रः परमेश्वर को प्राप कर 
सकते ई । 
` भ्रजु वयं सुतेयाते कृतानीनद्र वां यानि नो जुजोषः । 
वेढदर्विंद्ालकृणवच्च विद्वान्वहतेऽयं सरघा सवैसेनः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) देश्वय॑बन्‌ ! शशनुहन्तः ! विद्वन्‌ ! (सुते) पुत्रवत्‌ 
पालनीय भरजाजन, एवं देश्चर्यो के परास्त होने प्रर (या ते कृतानि) तेरे हित 
केजो कत्तव्य दहै ( यानि) जो कर्तथ्य तुश्चे (नः जुजोषः) हमारे हिताथ 
भ्रेमपूच॑क करने चाहिये ( वयं ) हम उनको (ते परतरवाम नु) वक्षे भबदय 
बतला्वं | ( अविद्वान्‌ ) ज्ञान से रहित पुरुष को चाहिये कि वह (वेदद्‌) 
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~~~ 


७२१ 
~ 
ज्ञान ्राक्ठ करे नौर ८( श्णवत्‌ च ) सदा गुरु से उपदे श्रवणः करे । 
क्योकि ( भयं ) यह पुरुप ( विदान्‌ ) जानवान्‌ होकर ही ( मघवा ) 
देश्वयैवान्‌ ( सर्व॑सेनः ) सव पकार की सेनानां का खामी होता भौर 
\( बहते ) रट भादि के र्यो को भने उपर उडाता है। 


स्थिरं मन॑श्चकृषे जात ईन्द्र वेषोदेकं युधये भूय॑ सश्चत्‌। 
अपमानं चच्छव॑ला दिदयलो वि छिदो गवामूर्वसुसियांराम्‌ ॥४॥ 
 भा०- दे (दन्द) विद्वन्‌! शबुदन्तः ! देश्यवन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
(जातः) विचा, देश्यं ते प्रसिद्ध होकर भपते (मनः) मन भौर ज्ञान को 
(स्थिरं चकृषे) स्थिर कर | क्योकि एकोम्र चित्त मनुष्य (एक ) अकेला 
भी ( भूयसः चित्‌ ) बहुत वे रोगो @ भौ खकाबले पर ( वेषीत्‌ ) जाने 
मे समथं होता दै । जिस परार पूय ( शवसा भमान दियतः ) भपने 
तेजो बरसे मेव को चमङा देता है उसी भक्ारहै राजन्‌ ! विदन्‌ ! तृ 
मी ( शवसा ) बाहुबल, सैन्यवल भौर क्ानबल से ( महमानं ) व्याप 
तैन्य वाश्ञघ्च बलङो ( विद्यत: ) प्रकाशित भौर प्रङम्पित कर ओर 
( उक्ियाणाम्‌ गवाम्‌ ) सूर्यं जित प्रकार ऊपर निकलने वाली किरणों 
को लाम करता है उती भकार तु भी उन्नति पथ प्र जाने वाली 
{ गवाम्‌ ) भूमयो भौर उभति की मोर छे जाने वाली वेद्वाणियों का 
(विविदः) लाभ नौर ज्ञान कर, उनको भपने व्च कर | 
परो यसं प॑रम अ।जनि्ठाः परावह श्चुत्वं नाम विभ्रत्‌ । 
भतश्िदिन्द्रादभयन्त ढेवा विश्व अपो च्रजयह।सप॑लीः ॥५।२६॥ 
भा०-हे इन्द ! रेशर्यवन्‌ ! विचयत्‌वत्‌ तेजखिन्‌ { ( यत्‌ ) नो 
(ष्व) तू ( परमः) सबपे उच्छृ, भविक शक्तिशाली होकर (परः) दूर 
तक मी (भा भजनिष्ठाः) भाद्र ते सर्वत्र प्रसिद्ध होता ह भौर (परावति) 
दूर देशम भी (श्रव्यं ) श्रवण करने योस्य ( नाम बिघनत्‌ ) नाम को 
धारण कृतता है | (अतः चित्‌ ) इसीलियि ८ इन्दाद्‌ ) विदत्‌ के तस्य 
४९. 


----- 


७२२ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः | ०१ ।व०२७।६ 
~ 
शति तीव्र भौर बलवान्‌ तुक्षते (देवाः). सब विद्वान्‌ , भ्रजाजन, बिनिगीष 
बा धनार्थो रोग भी ( भभयन्त ) भय करते दै मौर वह राजा ( विश्वः 
दासपक्ञीः ) समस्त नाशकारी शुजनां, खत्यजनों को अपना पति बनाने 
वारी, उसॐे भघीन स्थित तेनार्भो भौर ( जपः ) जास्च प्रजां को 
( मजयत्‌ ) विजय करता दहै, ८ सबसे उ्ृ्ट पद॒ पर विराजता है । 
(२) विद्यत्‌ परम स्थान मेघ म उत्पन्न दोता, दूर से गजैन खूप 
श्रवण द्वारा जाना जाता दै, सब प्रकाश्च उससे न्यून होकर उसमे दक 
नाते टै, वष्ट जरु देने बाठे मेघों को पालक बनाने वार जल धारामों 
पर विजय पाता है । इति षड्विंशो वर्मः ॥ 





लम्येडेते सरतः सुशो श्रचैनत्यकं खन्वन्तयन्ध॑ः । 
अरहिमोदानम्रप शयानं प्र सायाभिंमायिनं लश्चदिन्द्र; ॥ ६॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार ( सुदेवाः मरुतः भर्चन्ति, जन्धः 
सुन्बन्ति ) उत्तम सुखकारी वायु चरते ह मौर अन्न को भूमि पर उत्पन्न 
करते ह भोर (इन्द्रः शपः अ.शयानम्‌ ओदनम्‌ जदिम्‌ मायाभिः सक्षत्‌) 
विद्यत्‌ वा सय॑ भन्तरिक्ष या सुषम जलो म विद्यमान गतिश्ीर मेष को 
भपनी शक्तियों से ज्यापता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( एते 
मर्तः) ये बर्वान्‌ वीर पुरुष, भ्यापारी ओर विद्वान्‌ भ्रजाजन, (सुद्रोवाः) 
उत्तम सुखसशद्ध होकर ( तुभ्य इत ) तेरे लियि ही (भकं) मचनायोग्य 
सस्कारादि वचन ( अचैन्ति ) कते हँ भौर ( अन्धः सुन्वन्ति ) तेरे स्यि 
भूमि मे भन्न भौर उत्तम २ भोजन उस्पश्न करते । त्‌ (इन्दः) वित्‌ के 
समान उग्र होकर ( मायाभिः ) पनी हिंसाकारी श्तयो ते सम्पन्न 
होकर उने ( भपः जाश्ञयानम्‌ ) आघ प्रजाजनों के बीच गु स्पवे 
छुपे ८ भोहानम्‌ ) सत्‌ क्म पथ का त्याग करने वारे, ( मायिनम्‌ ) 
ङटिरु मायावी, ( महिम्‌ ) सर्पवत्‌ हिंसक, मभिञुख माये दुष्ट बा शक 
जन को ८ प्रसक्चत्‌ ) बात्‌ ना्ञ करे। ८ | 
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वि षू गधों जणा दानमिन्वन्नहन्गव मघवन्त्सञ्चकानः । 
। अत्रं दासस्य नमुचेः शिरो यदव॑तेयो मनवे णातुशिच्छन्‌ ॥७॥ 
| भा०-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम देव्य से युक्त ! भाप ( सञ्चकानः ) 
प्रजा वे परकंसित एवं प्रजा की स्वयं कामना करता हा, ( गवा दान्‌ 
इन्वन्‌ ) “गौ के तुल्य दुग्धवत्‌ भूमि घे करादि भन्न देश्य दान को प्रना 
्े प्रात करता भौर ( जनुषा ) अपनी मसिद्धि वा खभावदेष्ी & 0) 
संमरामङारी शतमा को (सु) सुखपूवक ( वि महन्‌ ) विबिध उपायो से 
। मारे नौर ८ यत्‌) जो राजा ( मनवे ) मनुष्य प्रजा क हित के ङियि 
| | ( गाहम्‌ ) भूमि को ( इच्छन्‌ ) बाहता है वह तभी (अत्र) इस राष्ट्रँ 
। ( न-छेः ) विना दण्ड दिये कभीन छोढने योग्य ( दासस्य ) प्रजा के 
। विनाशकारी श्रु या दु परप का (शिरः) शिर (अवततंयः) काट ।लता 
, दै । भयवा--( मनवे गातुम्‌ इच्छन्‌ ) कानयुक्त भरनाजन के लि भूमि 
चाहने वाला राजा ( नुचेः) भपना संगन छोढने वाले स्वामिभक्त 


( दासस्य ) दास, श्स्यजन के ८ शिरः भवत्त॑यः ) शिर को घुङट पगड़ी 
भादि ते सुशोभित करता है । 


युजं हि मामरूथा ्दिरदि्र शिरो दासस्य नसुचे्मथायन्‌ । 
्ष्मानं चिरस्व्य। वर्तमानं प्र चक्रियेव रोदसी खरद्भथ॑ः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (इन्द) रेश्यवन्‌ ! शनुदन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! ( नघुचेः 
दासस्य शिरः मथायनू ) जिस प्रकार जल न त्यागने बारे मेध के शिर, 
भात्‌ उत्तम माग को छिन्न मिच्च करता इभा सूयं ( मर्दय परवत्ता 
सव्यं भरमानम्‌ चक्रिय इव रोदसी प्रवक्तयति ) बाघों के संघपै दे 
। उपपन्न होने वाङ गति ्दुकारी विद्यत क्छोदो चक्रके बीच लगे धुरे के 
। समान नाकाश भौर भूमिके बीच घुमा देतादै, उक्ती भकार हे (इन्द्र) 
। पन्‌ | सेनापते ! तू ( माम्‌ युजं हि जङ्था, ) युह्षशने अपना सहायक 
। बनले । ( भात्‌ ) भनन्तर ( नचेः ) जीता न छोड़ने योग्य ( दसस ` 





सनि 
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शिरः मथायन्‌ ) नाशकारी शतु के शिर को कुचरता इभा ( दमा 
चित्‌ ) विद्यत ॐ समान व्यापक (स्वर्थः) शन्चु को उपताप वा पीडा देने 
बारे भौर (बत्तमानं) भागे बढुते हए सेन्यवल, ाग्नेयाखादि को ( मर्‌. 
धः) भपने वीरो के हिताथ (भ्र वर्तयः) भागे बद़। नौर (रोदसी) एक 
दुसरे को रोकने वारी उभय पक्ष की सेनाभोंको ( चक्रिया इव \ दो 
चक्रों ॐ तुट्य चला । 
चखिधो हि ढाल ्रायुधानि चक्रे किं म! कश्ननवला अस्य सेन।;। 
-न्तदयस्व॑दुभे अस्थ येने श्रथोप प्रद्धये दस्य॒मिन्द्रः ॥ ६॥ 
भा०-( दासः ) नाश्कारी शरु जिन (जायुघानि) शख.बरो क्षो 
(चक्रे) बनाता है वे (वियः दि) ख्यो के समान मीर भौर निर ह | 
(जस्य) उसकी (भवलाः) बल रहित (सेनाः) सेनां (मा) मेरे परति ¢ 
करन्‌ ) क्या कर सकतीं हं १ ( भस्य ) इस शु के (उभे) दोनों (धे) 
पोषक सेनां को राजा ( अन्तः भख्यत्‌ ) भीतर तक खूब भच्छी प्रकार 
देख छे । (अथ) भौर उसके वाद्‌ ( इन्द्रः ) बरूवान्‌ सेनापति या राजा 
(धये) शुद्ध करने के ल्यि ( दस्युम्‌ प्रति › दुष्ट शच्रु को लक्ष्य करके 
( उप भ्र एेत्‌ ) उसङ प्रति प्रयाण करे | 
-खमन्र गावोऽभितोऽनवन्ते्ं जत्सेरवियैता यदास॑न्‌ । 
सं ताशृन्द्रो ्रखदस्य शाके सोम॑ः सुषुता श्रमंन्दन्‌ १०।२५ 
भा०(यत्‌) जो भूमियाराषट( इह इह ) यां, भनेक स्थानं 
पर की भपने (वतः) भीतर बसने बाले प्रजाजनों घे, बछढों से गौवों ४ 
समान, ( विधुताः भासन ) वियुक्त हो, वे (गावः) भूमियां या रियत 
< भितः ) सब भोर से आकर ( जन्र ) इसन राजा के भघीन ( त 
नबन्त ) एक साथ मिलकर रहं । (भस्य) इस राजा के (शकैः) शक्ति 
शाली सेन्यो से सहायवान्‌ होकर ( यत्‌ ) जब ( सु-खुताः सोमः ) 
उत्तम भादर पूवक जमिषिक्त, पुश्रवत्‌ पालित मध्यक्षजन ( इम्‌ अमन्दन्‌ ) 
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उप्तको श्राथना करं तवर वह (इन्दः) एेश्चर्थवान्‌ पराक्रमी राजा (ताः सम्‌ 
। असृजत्‌) उन सवको मिलाकर एक बड़ी शनः वनाछे । इति सषविशो वमः): 
` यड सोमा वशरुधता त्रम॑नदन्नरोरवीदुषभः सादनेषु । 
पुरण्दरः प॑पिर्व हन्द्रो अर्थ एुनगेवांमददाद्क्जियासाम्‌ ॥ १९ ॥ 
` भा०--८ यत्‌ ) नव (सोमाः) देशय युक्त भध्यक्च जन (वघ्रधूताः) 
। भपने भरण पोषण करने वाले श्वामी से प्रेरित एवं भययुक्त ` होकर 
। (ईम्‌ ) भपने भवर स्वामी की ( भमन्दन्‌ ) स्तुति करते हँ तब वह्‌ 
। (इषभः) बरबान्‌ धुरन्धर पुष ( सदने८ ) नाना सभां ढे वीच याः 
। नाना जधिकारपदो पर ( मरोरवीत्‌ ) आज्ञाएं प्रकट करे ( अस्य ) इस 
। रट का ( पिपिवान्‌ ) पाटनकत्ता भौर उपभोक्ता (खरम्दरः इन्दः) शवर 
गणो से रने मे समथ बलवान्‌ राजा ( उस्रियाणाम्‌ गवाम्‌ ) उत्तम २ 
फलोत्पाद्क भूमियां को ( एनः गदात्‌ ) वारर प्रदान करे । उनको 
ध्यक्षो मेँ विभक्त करे | जथवा वह उक्तम ल्पते निकलने वाखी उदात्त 
वाणो वा आक्ञाभों को षुनः २ प्रदान करे | 
भद्रमिदं रशमां अघने जकरन्गव चत्वारि ददतः खषटल। । 
ऋणञ्चयस्य प्रयता सरघानि प्रत्व्रभीष्म चरत॑मस्य नृणाम्‌ ॥१२॥ 
भा०-( गवां चत्वारि सखा ददतः सूर्यस्य सवामाः ) चार दजार' 
। किरणं देने वे सूर्य के दसि किरण निस भकार ( ददं मन्दम्‌ भक्रन्‌ ) 
बह सव कस्याणमय सुखदायक प्रकाश्ञ उत्पन्न करते है उसी प्रकार हेः 
| (भन्न) भ्भिबत्‌ तेजसि ! नायक ! (गवां चव्वारि सहसरा ददतः) चार 
। हनार भाज्ञा-वाणियों या ध्यक्षो को दतनी भूमियां प्रदान करते हुए 
। राजा के भीन अथवा (ददतः) दानशीर राजा के (गवां चत्वारि सहचरा) 
(रणो $ तव्य उरे चार सहल ( रामाः ) श हिसक चैन्य ( इदं 
। भवम्‌ भक्रन्‌ ) यह सुखकारी राज्यश्रबन्ध बनव मौर हम (नृणां नृतमस्य). 
| नायको मे शष्ठ नायक राजा के भूत्यजन रण्यस्य) धन संग्रही राजाः 
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के (मघानि) उत्तम धनं को (प्रयता) प्रयन्न करॐ़े उचोग 
भग्रभीष्म ) खीकार करं । 
सुपेशसं माव खजन्व्यस्तं गवौ खद खशम।सो च्रे । 
सीव इन्द्र मममन्दुः खुताखोऽक्वोच्यठौ परितक्म्यायाः ॥ १३॥ 
भा लोग (गवां सहतः ) हजारो गो्वों ते ८ भस्त ) घर को 
निस प्रकार ( सुपेशसम्‌ ) उत्तम धनधान्य युक्त, सुरूप, सुन्द्र बना उत 
ईडसी प्रकार दे (भश्च) भग्रणी नायक | (रुशषमासरः) तेजसी वीर पुरुष 
< गवां सदलैः ) सदसो भूमियों से ( मा ) छह राट वासी प्रजाजन को 
(खपेशरू) उत्तम सुवणादि से सम्पन्न (मव सजन्ति) करं । (भक्तो; ्ुट 
यथा सुतासः इन्द्रम्‌ अममन्दुः ) रात्रि के अनन्तर प्रातः उषाकाल होते 
पर जिस प्रकार बचे पिता को प्रसन्न करते है उसी प्रकार (परितकम्याया, 
चयुषटौ) सब तरफ आनन्द प्रसन्नता की वेला के आगमन पर ( तीनराः) 
तीव्र (घुतासः) अभिषिक्त वीर पुरूष भी (इन्द्रम्‌ मममन्दुः) अपने रान्न 
को भसन करं । 
भोच्छटसा राजी परिंतकम्था यौ ऋणज्चये राज॑नि उशमानाम्‌। 
श्त्छो न वाजी रघुरज्यमानो वशुश्चत्वाथैसनत्छदस। ॥ १५॥ 
भा०-(रुशमानां) शतरुनाश्कारी वीर पुरुषों को (ऋणज्चये राजनि) 
धन संप्रही राजा के रहते हुए (या) जो भजा (परितक्म्यायां) सब प्रकार 
के भानन्द्‌ प्रमोदो से पूणं होती है (सा) वह (रात्री) रात्रि के समान 
सुखदायक होकर भी ( भौच्छत्‌ ) सूर्यं से रात्रिषत्‌ दी भौर मधिक 
भकाशित हो जाती है । ( वाजी भ्यः न ) वेगवान्‌ जश्ववत्‌ सूयं के तद्य 
शी वह राजा देश्वय॑वान्‌ ओर सबको अतिक्रमण करके (रघुः ) वेगे 
उन्नति-पथ पर जाने बाला (भरः) परजा का धारक पोषक नौर ( भञ्य 
मानः) स्वयं प्रकाशित होकर (चत्वारि सहला ) चारो सहलो भूमियो, 
देश्या या अध्यक्षा को, सहस्रं किरणों को सूय॑वत्‌ ( असनत्‌ ) पभोग 
करता है, उनपर भधिपति होकर रहता दै । 


प्क ( भति ` 
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चतु सदलं गन्प॑स्व पश्वः प्रत्य्रभीष्म सुशमेष्वश्चे ¦ 
घमेश्वित्ततः धच्रज्े य ्रर्स।दयस्मय स्तम्वाद्‌।म विप्रः; ॥१५।२८॥ 
भा०-हे ( जणे ) अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ ! हम प्रजाजन 
(भव्यस्य पश्वः चतुः सहं) सबको दिखाने वारे भरकाक्ञक चार सहस 
किरणो को हम प्रस्यक्च अदण करते ई उसी प्रकार प्रजाजन हे ( भग्ने ) 
तेजस्विन्‌ नायक ! हे राजा ( गम्यस्य पश्वः चतुः सहं ) चार हजार 
गवादि शूप पशु के तुल्य तेरे जधीन रहने वाले भूमि के हितकारी प्रजा 
के कायन्यवहारों को देखने वाले हँ हम उनम के (परति अग्रभीष्म) प्रत्येक 
को स्वीकार करं जौर ( यः ) जो (जयस्मयः) सुवर्णादि वा रोह के बने 
शख्स से सम्पन्न होकर ( धर्मः चित्‌ ) तेजस्वी सुय के समान (ततः) 
त्प कर ( प्रबृजे) शन्रुको दर भगा देनेमे ( भासीत्‌ ) समथेहोहे 
( विप्राः) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषो ! हम ८ तम्‌ उ भादाम ) इसको ही 
भपना नायक स्वीकार कर । इस सूक्त म "सहस्र" शब्द्‌ अनेक वाचक 
है । चारो दिश्षा्भो की बपेक्षा वे चार सहस्र कह दिये ई भथोत्‌ चारों 
दिक्षां म विस्तृत हजारों । हव्यशाविशो वर्मः ॥ 
[ ३१ | भ्रवस्युरत्रेय ऋषिः ॥ १-८, १०--१३ द्रः । ब्दः ङन्सो 
बा।८ष्द्र उशनावा। € इन्द्रः कुतश्च देवते ॥ चन्दः--१) २५५१७ 
६, ११ निचृलिष्डप्‌ । ३, ४, ६, १० व्रिष्डुप । १२ विरारत्र्धप्‌ । ८ १२ 
स्वराटप॑क्ति; ॥ त्रयोदशचं सक्तम्‌ ॥ 
हन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति यमरष्यस्थ॑न्मघव। वाजयन्त॑म्‌ । 
य॒थेव॑ पश्वो व्युनोति गोपा श्रि्ठो याति प्रथमः सिषासन ॥१॥ 
भा०-(इन्दः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा वा सेनापति (मघवा) श्वय 
षान्‌ होकर ( यमू ) जिस भी ( वाजयन्तम्‌ ) सं्राम करने वाले रथ 
य ढे प्रुल पद्‌ पर रथवत्‌ (अधि अस्थात्‌) भधिष्ठाता होकर विराजे 
बह सेनानायक सारथि क तुस्य ही उस ( रथाय ) रथ क सञ्चारन के 
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स्थि मपने को ( प्रवतं करोति ) सवते भधिक योग्य बनावे जौर रथः 
सैन्य के छि उत्तम कतब्य-पथ भी तैयार करे | वयोकि वह ( गोपाः) 
भूमिपति, किरणपति सूयं वा गोपाल के सम्मान ( पशः भूमा इष ) सैन्य 
समूहा को, पञ्ओं के रेवड़, वा प्रकाश-किरण सशरो के तुस्य (क्षि 
उनोति) विविध दिक्चाों मे प्रेरित करता ह । खह (अरिष्टः) स्वयं शत्रुसे 
न माराजा कर ( सिषासन्‌ ) सैन्यो को विभाग करना, धन प्राक्च करना ` 
चाहता हा, सबसे (प्रथमः) सख्य होकर ८ याति ) पयण करता है ३ 

त्राप्रद्रवहरिवोमावि नः पिशज्गराते शमि न॑ः सचख । 
नहि त्वदिन््र वस्यो अन्यदस्त्यमेनाश्चिजनिंवतश्छक्थं ॥ २ ॥ | 
भाग हे ( हरिवः ) मश्च चैन्यों के स्वामिन्‌ ! हे (हरिवः) मनुष्यों 
के राजन्‌ ! खामिन्‌ ! तू (बा द्रव) सव तरफःजा, (ग्र द्व) गे बद्‌. 
(मातरि वेनः) कभी विपरीत, घमविरुद कामना मत कर 1 हे ( पिशङ्ग. 
राते ) सुवणं केदान देने भौर क्रादिमे भी सुवणं एवं परिपक्त धान्य 
लेने हारे!त्‌ (नः अमि सचस््र ) हम से समवाय बनाकर रह | हे 
( हद ) देयवन्‌ ! ( तत्‌ मन्यत्‌ ) वक्ते दूरा ( वस्यः ) रेष्ठ धन. 
स्वामी भी (नहि भसति) नहीं है । आप ही ( भमेनान्‌ चित्‌ ) खी रहित 
रुषो को ( जनिवतः ) खी युक्त (चकर्थ) करो | राजा भदिवाहितों को 
विवाहित करने का प्रबन्ध करे जिसपे राष्‌ की जन सम्पदा की ब्रद्धिहो। 
उत्स संस अज॑निष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा । ,. 
भाचोद्यस्दुघां ववे अन्वि ज्योतिषा संवघृत्वत्तमे(ऽवः ॥३॥ 
भा<-( यतु ) निस प्रकार ( सहसः उद्‌ भा भजनिष्ट ) तेजस्वी 
सू से उषा का तेज प्रकट ह्येता है भौर वह ( विश्वा इन्द्रियाणि देदि्ट ) 
समस्त चश को सब पदाथ दिलाता है वह ( सुदुधाः भ्र भनोदयत्‌ ) 
मकाश से पणं करने वाली किरणों को भागे बढ़ता मौर उनको ही ( वव्र 
भन्तः ) पने भीतर धारण ` करता भौर ( उयोतिषा संवह्तवत्‌ तमः कि 


क 


द ------ 


४ 
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~~~ 
भवः ) तेज से ही सबको ठक ने वाले अन्धकार को दूरक्रदेताहैः 
उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो राजा ( सहसः ) शघरुपराजयकारी बल से खं 
( सहः ) शद विवी दोकर्‌ (उद्‌ भा भजनिष्ट) उद्य वा उन्नत पद्‌ को. 
माक्ष करता ९, वह ( इन्दः ) ेश्येवान्‌ , सुयैबत्‌ प्रतापी पुरुष ( विषा. 
इन्द्रियाणि ) समस्न इन्दियो को मात्मा ॐ समान, इन्दोचित, राजोचितः 


, देश्य जौर शदुहननकारी तैन्य बलो को (देदिष्ट) अपने बश करे । वह 


(वतर अन्तः ) बरण करने वाले राट के मीतर रहकर (सुदुषाः) गोष्ठ म. 
स्थित दुधार गौनं क त॒स्य, राट मै विद्यमान सुपम्पज्नदेश्रयपद भना ` 
को ( र अचोदयत्‌ ) भच्छी प्रकार श्लासन करे भौर ( ज्योतिषा ) भपनेः ` 
तेज से ( संवद्त्वत्‌ तमः ) व्यापक शोक, खेदादि भक्ञान वा दुःख को; 
(वि भवः) द्र करे। 
श्रन॑वस्ते रथमश्वाय तन्मत्वा वजँ पुरत चमन्तम्‌। 
ब्रह्माण इन्द्र॑ जदयन्तो शर्कोरवर्धयन्न्ये हन्तवा ड ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (घरुहूत) बहुत सी प्रनाभों दवारा आदर पूर्वक सेनापति, 
याराजा रूप से स््ीकृत राजन्‌ ! (जनवः) मनुष्य (ते जश्वाय) तेरे जश्च 
क श्ये रथ ( तक्षन्‌ ) तैयार करं । ( स्वष्टा ) उत्तम शिल्पी (ते मन्त). 
तेरे ण्म तेजस्वी ८ वञचं तक्षत्‌ ) शख तैयार करं । इस भकार ( इन्दं 
महयन्तः ब्रह्माणः ) रेश्व्ययुक्त, शनुहन्ता पुरुष को वेदज्ञ विद्वान्‌ धनी 
पुरुष ( अकैः महयन्तः ) अर्चना योग्य उत्तम स्तुति-वचनो भौर उत्तमः 
भन्न से सत्कार करते हुए (भहये हन्तवा) भमिसुख खड़े शत्रु को मारने 
के लिय ( अवर्धयन्‌ ) उत वदाव, भधिक शक्तित्ारी करं । 4, 
ष्णो यत्ते छृष॑णो छरकंमर्खानिश्द्र श्रावणो त्रदिंतिः खजोषाः। 
नभ्वाखो ये पवयो|ऽरथा इन्द्रषिता श्रभ्यव॑तेन्त दस्यून्‌ ॥५॥२६॥४ 
भा०-हे (इन्द) शत्हन्तः ! सेनापते ! ( यत्‌ ) जो (षणः) षु 
पर॒ शघ्राखों की वषौ करने वाले बलवान्‌ बीर पुरुष ( इृष्णे ते ) त 


क 
ल ऋछम्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०१ ।॥०३०७ 
न 

-अल्वान्‌ सेनापति के ( जक॑म्‌ ) स्तुति योग्य पद्‌ को ( भवान्‌ 
भादर करते हँ जौर (ये भरावाणः ) नो स्तुतिकन्ता घा शखधारी क्षत्रिय 
ग भौर (यत्‌ सजोषाः भदितिः) जो समान प्रीति वाकी भदीन, अपने 
मनोभाव भकट करने मे स्वतन्त्र, भूमिवासी भजा है भौर (ये)जो 
€ पवयः ) चक्रधाराय या वेगवान्‌ सैन्य है ( अनश्रासः ) भश्ों से रहित, 
^ भरथाः ) रथं तसे रहित वेदक रहकर भी ८ इन्द्रेषिता; ) जपने तेजस्वी 
सेनापति ते प्रेरित, सञ्चालित दोक (दस्यून्‌ मभि जवत्तन्त) हृष्ट शतु्भो 
तक पच । इत्येकोनत्निशो व॑ः ॥ 
अ ते पूणि कर॑णानि वोचं भ्र नूना मघतरन्या चच । 
शक्तीवो यद्विमरा रोदसी उभे ज्यन्नपो मन॑वे दानुचित्राः ॥६॥ 

भाग-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम रेच के स्वामिन्‌ ! हे ( शक्तीवः ) 
आक्षिशालिन्‌ ! (यः) जो तू (उभे रोदसी) भन्तरिक्ष भौर भूमि दोना को ` 
निस प्रकार धारण करता है उसी प्रकार ( उभे रोदसी ) एक दूसरे को 
रोक रखने वाली राजशक्ति, भजाशक्ति दोनों को (वि भर) विविध उपायों 
-से धारण, पालन कर । (मनवे) मनुष्यों के हितार्थ तू ( दानुवित्राः शपः 
यच्‌ ) दान योग्य पदार्थो वे मुत खूप षे सद्द भाक्त प्रजानोंष्ोमी 
धारण करता है इसलियि मँ धिदवान्‌ जन (ते) तेरे ( पूर्वाणि) पंके 
रुषाभां से स्वीकृत ( करणानि ) करत॑न्य भौर (या नूतना चक्थ) जोत्‌ 
नये रे काये करे उन सवका (घप्र वोचं) भच्छी प्रकार उपदेश्च कं | 
त्दिन्छ॒ ते करणं दस्म विप्राहिं यद्‌ घ्रन्नोजो च्रजामिंमीथाः। 
शुष्ण॑स्य चित्परिं भाया अगभ्णाः प्रपित्वं यन्नप दस्यूरसेघः ॥५॥ 

भा०--शे ( विप्र ) बिविष रेश्व्यौ बा उपायो घे राषटको पूण करने 
"बाले ! दिद्वन्‌ ! राजन्‌ । (यत्‌) जोत्‌ ( गदहिम्‌ ) सन्मुख येवा 
सपवत्‌ टिल, दुर परुष को ( घनन्‌ ) मारता दुभा ( मत्र) उस रषटरमे 
< भोजः ) पराक्रम, बर (समिमीथः) तैयार कर, ( श्ष्णस्य चित्‌ ) शव 
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के शोषण या संताप करने वाले बर के समान ही ( माया; ) शरु ना्ञ- 
कारी शक्तियों मौर बुद्धियों को भी (परि अगृम्णाः) सव प्रकार से चारण 
कर भौर ( प्पि्वं ) भाष्य उदेश्य को आगे ( यन्‌ ) भाष करता इभा 
(दस्यून्‌ अप नतेधः) नाश्षकारी दुर्टोकोदृरकर, हे (दस्म) शत्रुनाश 
राजन्‌ ! ( तत्‌ इत्‌ ) यह ही ( ते करणं ) तेरा प्रधान कष्य हे । 


-त्वम्रपो यदवे तुवैश्ायार॑मयः सुदुघाः पार न्दर । 


चश्रमयातमवंहो ह ङतं सं ह यद्वाम॒शनार॑स्त देवाः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ८ इन्द ) रेशवयेबन्‌ | राजन्‌ | ( स्वम्‌ पारः ) त्‌ प्रजा का 
उत्तम पालक मौर संकटों से तारक होकर (यादवे) यज्नशील गौर ( ठव॑- 
शाय ) शच हिंसक एवं घमाथं फाम मोक्ष चारो की कामना करने बाड 
प्रजाजन छी सष्द्धि के ल्यि ( सुदुघाः ) उत्तम उत्तम भन्राद्‌ देने वारी 
जलधारा भौर ज्ञान दोहन करने बाङे मक्त ननो को ( भरमयः ) लु 
भ्रसन्न रख । तू ( भयातम्‌ ) शत्रुं से न प्राक्त होने योग्य ( उभ्रम्‌ ) 
प्रवल (कुत्सम्‌ आवहः) शत्रुभो के अंगों को काटने मे समथ तीक्ष्ण शख 
बल को धारण कर भौर (उशना देवाः) कामना युक्त विजयार्थी' मनुष्य 


(ह) भी(वां ह) सैन्य ब्रल मौर तृ दोनों फो ( सम्‌ भरन्त) सदा 


प्रसन्न रक्ख। 

इन्द्र।कुत्खा वह॑माना रथेना वामस्छा श्रपि करौ वहन्तु । 

निः दी रद्धघो चमथो निः षघस्थ॑न्पघोनों हृदो व॑रथस्तमां लि ॥६॥ 
भा०-हे (इन्द्राङ्सा) इन्द्र ! दश्वयैवन्‌ सेनापते ! हे ङस ! श 

का नाक्ञ करने वाले क्षात्रबल ! अथवा हे वेदों के उपदे्टः ! ( रथेन वह- 

माना ) रथ से ठे जाते हए ( वाम्‌ ) भाप दोनो की (भस्याः अपि) भश्च 

राण भी ( करणे वहन्तु ) जपने कान पर धारण करे | भाप की भाजां 

कान रगा कर सुन । भाप दोनां ८ सम्‌ ) षब भोर से ( भद्धयः ) मा 

अजाजनों के हित के ल्यि ही ( निध॑मथः ) उनके बीच से दुष्ट पुरुष को 
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निकार बाहर करो मौर ८ सधस्थात्‌ ) साथ रहने वाठे (मघोन; हदः) 
देश्यं सम्पन्न राषटके मध्यभागसेभी ( तमांसि नवरथः ) सब भकार 
के भन्धकारो को हूर करो । 
वातस्य य॒क्ानसुयुजश्चिदभ्वान्कविश्चिरेषो अजगन्नवस्युः । 
विश्वे ते भ्रं मरुतः सला इन्दर ब्रह्माणि तविंषीमवधेन्‌ ॥१०।३०॥ 
भा०-( कबिः चित्‌ ) निस्त भकार विद्वान्‌ घुरप ( ञअवस्युः यातख. 
खजः युक्तान्‌ अश्वान्‌ ) गमन करने की इच्छा बाला होकर वादु के बक 
से सुख से जढ्ने वाले, लते भश्च वा माञ्गामी यन्त्रो को ( जगन्‌ ) 
भ्ठ करता जौर चलाता है । उस समय सव वाय॒ ही उसके मित्र घहा- 
यक होते । उसी भकार ( भवस्युः ) प्रजा की रक्षा करने की इच्छा 
वाखा, रक्षक (एषः) वह राजा (कविः) ऋन्तदश्शीं होकर (सयुजः) उत्तम 
मनोयोग देने वाले, (वातस्य) बा<वद्‌ बलवान्‌ पुरुप के जधीन (युष्ान्‌) 
निक्त पुरषो को ( अजगन्‌ ) भास करे, (जत्र) इस रा्य कार्म (ते 
विश्वे मरतः) वे सब मनुष्य हे ( इन्द्र ) ेदवर॑वन्‌ ! ( सखायः ) मित्र 
होकर (ते ब्रह्माणि तविषीम्‌ अवर्धन्‌ ) तेरे धनो, जानो भौर बलवती 
सेना की भी इद्धि करं | इति निक वर्म. ॥ 
ख्रश्चद्रथं परितकम्यायां पूवं करद्प॑रं जूज्ञवांस॑म्‌ । 
भरच्चक्रमेत॑शः सं सिंाति पुरो दधत्सनिष्यति क्रतौ नः ॥११॥ 
भा०-( सूरः चित्‌) जिस प्रकार कोह विद्वान ( परितक्म्यायां ) 
चारो तरफ कठिना से जाने योग्य भूमि म ( ऽपरं जुज्वासं रथं पूव 
करत्‌ ) मेघ तक वेग सेजाने वारे रथ का निर्माण करता है, उस्म 
( एतशः चक्रम्‌ ) जश्च के समान उसे स्थानपाल एक चक्र ( छाई हील 
या प्रोपेलर) ही उस रथ को ( भरत्‌ ) गति देता है । वह (सं रिणाति) 
भच्छी अद्र चलता है भौर ( एरः करं दधत्‌ ) रथ के अगले भाग मँ 
्षियोत्पादक यन्तर बा फेज्िन रखता है । ठस प्रकार ८ सूरः > सृ्य॑वत्‌ 
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न 
तेजस्वी धुरप ( परितक्म्यायाम्‌ ) सव तरफ़ आपत्ति दुक्त संमामादि वेला 
९ ध ् दक 
भ ( पूवम्‌ ) सबसे पहले ( उपरं जूडुवासं ) मेघ तक वेग से जाने वाले 
(रथ) रथ लैन्य ( करत्‌ ) करे । स्वय (एवः) अश्च के तुल्य भग्रगामी 
होकर ( चक्रं भरत्‌ ) सेन्य चक्रको धारण करे। (सः ऋतं द्वत पुरः 
सं रिणाति) वह प्रका को धारण करके आगे रहकर चठे, (नः सनिष्यति) 
वह हम प्रजाजनों को विभक्त करे । नध्यात्म मे- सुख दुम्ब देने बाली 
भृति (परितकम्या' है, उसमे उपराम, यु को प्राप्त होने वाला रथ देह 
दै, उते प्रञ्ु वनातादै। एतश, मात्मा है | पडे वह कमं करता है । 
जनन्तर उसी का फल भोगता है । | 
श्राय जना भरथिचक्तं जगमेद््रः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 
बदन््रावा वेदिं च्ियाते यस्य॑ जीरमंध्वयंवश्चसनित ॥ १२॥ 
भा०--हे (जनाः) प्रजाजनो ! (जयम्‌ इन्दः) यह फेशर्यवान्‌, राजा 


भोर विद्वान्‌ (सखायं) जपने मित्र ( सह-सोमम्‌ ) पुत्रवत्‌ प्रिय, रार को 


€ इच्छन्‌ ) हदय से चाहता (भभिचक्षे) उसको देखने जौर उपदेश करने 
के लिये (जा जगाम) सव जोर जाया करे । ( आवा ) ज्ञान का उपदक्ष 
करने बाला विद्वान्‌ गौर शिखा के समान दुशं कासुख मदेन करनेवाला 
क्षत्रिय ( वदन्‌ ) उपदेश भौर जाक्ञा प्रदान करता इभा, ( वेदिं ) भ्राष् 
भूमि को (न्रियाते) पालन करं (यख) जिसकी (जीर) प्रेरणा को (भध्य- 
यवः) जपनी दिंषा वानाश न चाहने वारे समस्त प्रजा जन सदा 
( चरन्ति ) भाचरण करे, मान | 
ये चाकन॑न्ठ चाकनन्त नू ते मती अरत मो ते शह शरान्‌ । 
बाचन्धि यज्धूरत तेषु जद्योजो जनेषु येषु ते स्याम॑ ॥१३।३९॥ 
भा०--हे रानन्‌ ! ( ये मत्तः ) जो मनुष्य (ते) वुश्े (चाकनन्त) 
जाहते हे (ते) वे तुश्च (चाकनन्त चु) सदा चाहते ही रँ । हे ( श्त ) 
दीर्घायो ! हे चीरंजीव ! जायुष्मन्‌ ! (ते) वे रोग (ते अंहः) तेरे पापको 
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(मो भारन्‌ ) परा न हों | (उत) जौर त ( यञयून्‌ ) त्तम यजञशरीर 
दानशीरू, सस्संगी युरुषों का (बावन्धि) सेवन कर, उना सस्संग कर्‌ | 
(त) भौर त्‌ (तेष भोजः धेहि) उन्म भपना तेज, बर, पराक्रम (पेष) 
स्थापित कर (येष्‌ जनेष्‌) जिन लोगों मेँ रहते हए हम (ते स्याम) तेरे ही 
होकर रहें । इत्येकत्रिशो बमः ॥ 


[ ३२ | गातुरातरय ऋषिः ॥ शन्द्रो देवता ॥ न्दः--१, ७, ९) ११ निष्प्‌। 
२, ३५ ४, १०, १२ निचृलिष्टुप्‌ । ५, ठ स्वराट्‌ पक्तिः| ६ रिक्‌ पंक ॥ 
दाद शचं सक्तम्‌ ॥ 

अदंढेररखमखंजो वि खानि त्वमंसौवान्वद्रघानौ ऋरम्णाः । 
खहान्तमिन््र पवत वि यद्वः सृजो वि छारा अवं दानवं दन्‌ ॥१॥ 
भा०-हे ( इन्द्र॒ ) सूथेवत्‌ तेजख्विन्‌ राजन्‌ ! जिस भकार सूं 
( उष्सम्‌ अददः ) ऊपर भाकाश म स्थित मेव को छिन्न भिन्न करता है 
उसी प्रकार त्‌ ( उर्प्ं ) उत्तम रीति से बहने बारे क्षरने, कूप जादि राष्ट 
म (भदः) खन । जिस प्रकार सूर्य॑ (खानि वि भदजः) मेघस्य भन्तरिश्च 
छो को बनाता भौर नरम भवेश करता है उसी प्रकार त ( खानि) 
भपनी इन्द्रियों को (वि भसनः) बिविघ मागो मे प्रित कर । ( बद्धा. 
नान्‌ भणवान्‌ भरम्णाः) सूयं जिक्त प्रकार सुभरवद्ध बा बार २ तादित जल- 
मय मेघो बा पवतो को ताड्ता वा, नदी तडागादि को सुभूषित करता है 
इसी भकार ( तवम्‌ ) त्‌ मी ( जवान्‌ ) जल ते युक्त नदी, जल या 
सागरो भौर धनाधिपतियों को ( बद्वषानान्‌ ) खुब सुभवदध कर 
(अरम्णाः) उनको प्रसन्न कर । जिस प्रकार सूय ( महान्तं पर्तेवि वः 
बडे भारी जगत्‌-पाल्क मेघको विच्छिन्न करता ह उसी भकार तभी 
बडे भारी पालक पुरुपको (बिवः) विविध उपायों से प्रसिद्ध कर। 
निस प्रकार वियत्‌ वा सूं (चाराः विसृज) जलधारो को प्रकट करता 
दे उसी प्रकार त्‌ माक्ञावा उपदेश्च वाभ्यां को अरः राष्ट म जल्धारार्भो 
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को विविध प्रकार से वना । ( दानवं भव दन्‌ ) जिस प्रकार सूयं या 
विद्यत्‌ जरदाता मेष को श्रहार कर नीचे गिराता, बरसाता है उसी प्रकार 
राजा तेजस्वी होकर ( दानवं ) राजनियभों मौर धम॑ मयादा को भङ्गः 
करने वाटे दुष्ट जन को ( भवन्‌ ) नीचे गिरा कर दण्ड दे, एसे ग्यक 
को पदच्युत भौर समाज च्युत करे भौर पीडन भी करे । 
त्वमु छतभिवैद्‌ वाना अर॑ह ऊधः पशचैतस्य वन्निन्‌। 
शह चिदुश्र प्रयुतं शयानं जघर््वा इन्र तविषीमघत्थाः ॥ २॥ 
भा०-( बदढधानानच्‌ उत्साम्‌ ) जिस प्रकार सेतिर बे इए, पष्क 
ङो को (तमिः) टृतुभों के अनुसार ८ भरंहत्‌ ) चराता है बा सू 
या विचत्‌ जिस॒भ्रकार ( शरतुभिः बदूबधानान्‌ उत्सान्‌ भरंहत्‌ ) क्तु; 
म्रीष्मादि या भना जादि के कारण बंधे या रे इए उरस भर्थात्‌ ज~ 
धारा, नद्‌ नदियों वा मेघस्थ जलधारार्भो को चलाता है मौर ( पर्वतस्य 
ऊधः शयानं हिम्‌ जघन्वान्‌ तविषीम्‌ धत्ते) मेष या पव॑त $ जरधारक 
भागको भौर आकाश मं निश्चल स्थित मेव को निस प्रकार परहार रता 
इभा सूं या बि्त्‌ बलबती षक्ति को धारण करता है उसी भकारे 
( वच्चिन्‌ ) बलवन्‌ { शखरा बल के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते !` 
(चम्‌ ) हे त्‌ (करतुभिः) राजसभा के विद्वान्‌ सदस्यों से मिलकर उनकी 
भञुमति से ८ बद्‌बधानानू उत्सान्‌ ) बंधे इए करूप, तडाग भौर बहते 
क्षरने भौर बंधो भादि जल स्थानों को उनम नहर या उनो गमनश्नीरू 
यन्त्रो म चालित कर । हे ( वञ्चिन्‌ ) वञ्चबत्‌ लौहादि के यन्त्रो, भख ष 
शसं के स्वामिन्‌ ! ( तविषीम्‌ ) अति बवती, गज-प्वैतमेदिनी शक्ति को 
धारण कर जौर ( पर्व॑तस्य ऊधः ) पव॑त के जलाधार स्थान को मौर 
( भुतं ) खो करोड़ों मन ८ शयानं ) गंमीर प्रसुक्च ( भहिं ) य को 
( जघन्वान्‌ ) सुरंगादि चे अद कर उसको गति देता हभ, नदी ध 
चरु भादि दवारा चला, उनको प्रात कर । (२) इसी प्रकार राजा 
(तविषीम्‌ भधत्थाः) बवती सेना को धारण करै, (हमः) सदस्यो ले 
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भी मिलकर ( बद्बधानान्‌ उत्सान्‌ भरंहः ) नियमे बधे इए उत्तम 
:रुषों को सन्मागं में चावे ( महिं भयुरतं शयानम्‌ ) संमुख भाये रां 
[की एोज सहित षड शु को ( जघन्वान्‌ ) मारने वारा हो। 
“स्यस्यं चिन्महतो निभृगस्य वधजेयान्‌ तविषीथिरिन्ः # 
य रक्‌ हद्चतिमन्यमान श्रादस्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-(इन्दः) रेश्वय॑वान्‌ , शतु पद्‌ छो तोडने इरा खरप (त्यस्य) 
उस ( महतः ) महान्‌ ( गस चित्‌ ) सिंहवत्‌ पराक्रमी पुरुषकेभी 
( बधः ) शख बर को ( तविषीभिः ) प्रवल सेनां से ( जघान ) मार 
`शिरावे । (यः) जो (एकः) नकेला (न्यः) शतु भी (जप्रत्तिः) भपने ढको 
मद्वितीय ( मन्यमानः ) मान रहा है ( मात्‌ ) अनन्तर (मस्मात्‌ जन्यः) 
-उससे भिन्न दूसरा राजा ( तव्यान्‌ ) अधिक वलवान्‌ प से (मजनिषठ) 
`अकट हो | 
व्यं चिदेषां स्छघथा मदन्तं षरहो नपातं सुद्ध तक्नोगाम्‌ । 
-इषप्रममा दानवस् भासनं वञ्जेण वच्नी नि जघान शुष्ण॑म्‌ ॥ ४॥ 
भाग (एषां) इन लोकों व प्रजार्भो ङे बीच (स्वधया मदन्त) जल 
भौर घनन से हपित करने वाले, ( मिहः नपातम्‌ ) हृष्टि को न गिरने देने 
-वाले, (मोगा) मन्धकार रूप नीरता को प्राप्त मेघ छो जिस श्रकार सूर्य॑ 
-(जन्रेण) विचत्‌ द्वारा (नि जघान) ताडित करता ह ८ चित्‌ ) उसी भ्रकार 
( एषां ) ईन वीर प्रजाजनों के बीच ( त्यं ) उस (स्वधया मदन्तं) भपने 
खेन्यवगै को भन्न से तृ करते मौर स्यं सपने धन की धारणा शक्ति 
-से (मदन्त) हित होते हुए भौर ( मिष्टः न पातम्‌ ) रयं की दइृष्टिन 
करने वाले ( तमो-गाम्‌ ) भन्ञानाभन्धकार को प्रा (ख-डधं) खव बद्ने 
बाले, (दानवस्य भां) दुष्ट पुरुष के क्रोध वा कद सैन्य भौर ( शच्णम्‌ ) 
भना ॐ भाण शोषकः बल को (वल्री) शखाख बल से सम्पन्न राजा (इप- 
-भभमा सन्‌ ) बलवान्‌ , भवन्धकत्ता भौर श्रावर्षा चतुर वीर रपां दा 
भरण पोषण कत्ता होकर ( नि जघान ) बराबर नाश करता रहे । 
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सथं चिदस्य करलं शििष॑त्तमगमेो लिददिद्स्थ म । 
यरद सत्त पर्ता मद॑स्य युयुत्खन्तं तमि हम्धं घाः ॥ ५॥ 
भा०-दे ( सुक्षत्र ) उत्तम वीरय, बल ते सम्पन्न राजन्‌ ! (त्व) तू 
(क्वभिः) प्रहा या बुद्धियों ते, (भममेणः) निवल मम॑ स्थानो से रहित 
< अस्य ) इस उपस्थित शनुनन के ( नि-सत्तम्‌ ) निध्ित खूप से विदित 
(व्यं ममं) उस मभक ( विद्त्‌ ) जान छे ( यत्‌ ) जिते ( मद्स्य 
अमृता) मद्‌ के धिक बद्जानेसे (यशुस्षन्तं) बुद्ध की इच्छा करते हए 
उसको ते (तमसि हरस्य) भन्धकारवत्‌ क्दूयी भौर उसके बल, पद्‌ के 
हरने बाले कारागार या प्रासाद से उपे ( घाः ) बन्दी रख | अथवा युद्ध 
करना चाहते एको मीत्‌ (मद भभृता) तृ्िकारक्‌ भन्न के बर पर 
( तमसि हर्म्ये घाः) रात्रिवत्‌ सुखदायी प्रासादे रख । वह विलाप अ 
फंसा रहे, त्‌ उसके सम लपने हाथ में लिये रह । 
स्यं चिहित्था क्॑पयं शयानस्य तम॑लि वावघानम्‌। 
तं चिन्मन्डानो बंषभः सुतस्थोचरिन्द अरपगूयौ जघान ॥६।३२॥ 
भा०--विचत्‌ ( कत्पयं जसु तमसि शयानं बाद्धानं ) सुखकारी 
नल वारे, अंधकार म विचमान भौर परते इए मेध को ताढता है, 
( इ्था चित्त ) इसी प्रकार ( कत्‌पयम्‌ ) सुखपूवंक जलान्न का सेवन 
करने वे वा संख्या मं कई एक, ( मसूर्ये तमसि ) सूयरहित, खाया- 
च्छादित अन्धकार मँ पड़े नौर ( बारृधानम्‌ ) बरावर बढते हुएु (त्यम्‌) 
उत शरु को भी ८ सुतस्य मन्दानः ) जनिवेक मे आघ देश्यं के कारण 
चृ भौर प्रसन्न होकर ( इन्दः ) शश्रुहन्ता सेनापति, ( उचः भपगूर्ं ) 
शख बर उद्यत करके, सून सादधानी से ( जघान ) नाश्च करे । इति 
त्रिंशे वर्गः ॥ 
उदिन्दरो महते दानवाय वशर्यमिष्ट सहो तरप्रतीतम्‌ । 
। यदी वज्ञस्य प्रथत ठदाभ विश्वस्य जन्तोरधमं च॑कार ॥ ७ ॥ 
ण्७तु, 
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भा०-जिस प्रकार सूये (दानवाय महते वचनम्‌ उद्‌ यमिष्ट) जलादि 

देने वा मेघ को चिन्न भिन्न करने के स्थि बर खूप प्रताप को सर्षोपरि 
चारण करता है उसी भकार ( यत्‌ ) जो (इन्दः) शचुहन्ता राजा ( महते 
दानवाय ) बडे भारी दानश्लीर प्रजाजन के पालन मौर परजा नाशक दष्ट 
खरषो के नाश्च करने के ल्यि ( सहः ) शट पराजयकारी ( भभ्रतीतम्‌ ) 
अन्यो से भज्ञात भौर न्यो से पतीकार न करने योग्य भारी सैन्य बल 
को ( उद्‌-यभिष्ट ) सदा तैयार रखता है भौर जो (वल्रस्य प्रभूतौ) वन्नः 
भथोत्‌ शतरुवार शखवरु के प्रहार करते ही श्रु को (ददाभ) नाश कर 
डारुता दै, वह नवक्य भपने शत्रु को (विश्वस्य जन्तोः) समस्त प्राणियों 
के ( भधमं चकार ) नीचे गिरादेतादहै) 

त्यं चिदरै मधुपं श्यानमलिन्वं ववं मद्याद॑दुग्रः । 

्रपादं मं मह॒ता वधन नि दुय आ॑दरङ्‌ भृधवाचम्‌ ॥ ८॥ 

भा०- जिस प्रकार सूयं, बिद्यत्‌ वा प्रबर वायु ( जणै' ) जलमय 

( मधुपं ) जर वा मन्न के पालक, ( शयानं ) निद्चेष्ट, ८ जसिन्बम्‌ ) 
भबद्ध, ८ वत्रम्‌ ) भ्यापक, ( भत्र ) निरन्तर गतिश्चीर ८ खध-वाचम्‌ ) 
हिसाकारी बिध्न्मय बाणी से युक्त मेघ को (महता वधेन) बडे विधयन्मय 
भाघात से ( माद्द्‌ ) सब प्रकार से खण्डित करता है, ( चित्‌ ) उसी 
भकार (उग्रः) बलवान्‌ , भचण्ड राजा (व्यं) उस ( अणे" ) जलवत्‌ गभीर 
वा घन के स्वामी, ( मधुपं ) "मधु" अर्थात्‌ मन्न, जल, राष्ट के उपभोक्ता, 
वा वैन्यबल के पाक (असिन्व) शनभ को ठखाड्ने मँ समथ वा भसि 
भथोत्‌ श बरु में स्तुति योग्य, (वव्रं) सबघे बरणीय परन्तु ( शयानं ) 
लोहित मं उदासीन, बलवान्‌ , चेत ( भत्रं ) भपनी रजा के भक्षक, 
( भपादम्‌ ) पैररहित, भागने मे जसम, काचार ( खधरवाचं ) टिंसक, 
हुःखद वाणी वोरने बारे, कटुमापी दु्ट घुरुष को ( दुर्योणे ) दुःखदायी 
स्थान मे बन्द्‌ करके ( महता वधेन ) बड भारी शच या दण्ड से ( भ्र 
णक्‌ ) दण्डित करे । 





| 


| 
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को अस्य शुष्मं तिषा बराल पको घना मरते श्रप्रतीतः । 
इमे चिदस्य ज्नयखो लु देवी इन्द्रस्योज॑सो भियस जिष्ते ॥६॥ 
मार--( कः ) कौन (भस्य) इस प्रवल राजा के (ष्म) शनुशोषक 
बल, सुलसशद्धि भौर ( तविषीं ) बलवती सेना को (वराते) भपने वशर 
वा उसका वारण कर सकता है । वह ( एकः ) भ्केला ही ( भप्रतीतः 
भग्रक्ष वा अद्वितीय खूप से सर्वोपरि होकर ( धना भरते ) सव धन, 
सश्ठदियों को प्रास कर, धारण करता है | (इमे देवी) ये दोनों यक्षा, धन. 
बा विजय की चाहने वादी सेना (भस्य) इस (व्रयसः) वेगवान्‌, विजयी 
( नस्य ) राजा ॐ ( ओजसः ) बल पराक्रम के ( भियसा ) भये 
( निष्ाते ) सस्पक्च पर चलती है । 
न्यस्मे देवी स्वधितिर्जिहीत इम्दय णातुर्शतीद॑ येमे। 
सं यदोजो युवते विश्व॑माभिरवु स्वान्तं क्षितयो नमन्त ॥१०॥ 
भा०--(घुवते इन्द्राय, स्वधा्ने उती हव येमे) निस प्रकार युवा, 
देय युक्त, अन्नाद सशदधि, घचैश्वयै भौर भपने शारीर को धारण पालन 
करने के सामथ्यै से युक्त पुरुष के लिये कामना करती इद खी उससे 
विवाह कर लेती है, उसी प्रकार (भस्मै) इस (इन्दाय) रेशवय॑वान्‌ शशु 
हन्ता, ( बुवते ) युवावस्थापञ्च, वा सस्य ससत्य का निवेक करने बाठे 
(खभाभ्ने) भन्न नौर देश्यं के स्वामी इत राजा के ल्यि (ख्धितिः देवी) 
भपने स्व" को धारण करने वाली शख शक्ति, भौर (गातुः) गमन करने 
योग्य भूमि, दोनों ( नि जिहीते ) विनीत होकर प्राप होतीं नौर येमे) 
उसको स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से बांध ठेती अथात्‌ उसे भपना स्वामी बना 
छती है भौर भाप उसकी पतनी के समान भोग्य होकर उसके भीन रहती 
है। ( यत्‌ ) जव उसका (भोजः) बरु पराक्रम (नाभिः) इन प्रजानां के 
साय (स येमे) धनको अच्छी पकार बांध ठेता है तब (भयु) उसके भलु- 
द्रु होकर ( क्चित्तयः सं नवन्त ) समस्त भूमि निवासी मनुष्य उसके 
भागे ञ्चकते है । 
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पटक च॒ त्वा सत्पति पाञ्चजन्यं जातं -णोभि यशसं जनेषु । 
तं म जगृश्च शसो नवि्ठं ठोषा वस्तोहेव॑मानाख इन्द्रम्‌ ॥१९॥ 
भागम ( त्वा एकल) द्न जकेले को ही (सप्पतति) सजनां का 
चाक, (पाञ्जन्य) पाचों जन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, शद भौर शासक 
वभे मथात्‌ निषाद दन पांच के हितकारी, ( जनेषु जातम्‌ ) सब मनुष्यो 
भ प्रसिद्ध, (यक्ञसं) यशसी, ( श्णोमि ) सुनता हँ | ( मे >) यन्न भजा कै 
{ नविष्टं इन्द्रम्‌ ) मतिस्तस्य, सद्‌ा नवीन, जति रमणीय देश्वयैयुक्त खामी 
को (भ.शसः) भाद्रपूवेक स्तुति करने वाङे मोर नाना कामनार्भो से युक्त 
कोग ( हवमानासः ) आद्रपूर्वंक मपना प्रु सीकर करते हए ( दोषा 
बस्तोः ) दिन भोर रात ( तं जगरभ्रे ) उसको पकडे रहं, उसको पना 
आश्रय बनाये रहें भौर भपनाये रहं । इसी भकार खी भी चाहा करे कि 
ञँ अपने पति को सवं हितकारी, प्रसिद्ध, यशस्वी होता हुमा सुन्‌ । 





पवा दि स्वाखतुथा यातयन्तं सरघा विपरस्छो दद॑तं श्रो । 
किं ते ब्रह्मणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधुः काम॑मिन्द्र ॥१२॥ 
३३ ॥ १॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्र ) ेश्वर॑वन्‌ ! राजन्‌ ! ( एव हि ) इस प्रकार ही 
म सदा (ऋत॒था) सव्य ज्ञान वा उचित त्रतुभों के अनुसार (यातयन्तम्‌ ) 
सूयैबत्‌ समस्त प्रजान को यज्ञ, उद्योग करते कराते हुए भौर 
(विप्रेभ्यः) दिदरान्‌ , इद्धिमान्‌ पुरूषां को ( मघा ददतं ) नाना धन प्रदान 
करते हर्‌ (शणोमि) श्रवण कर | हे राजन्‌ ! (ये ) जो ( खाया ) तेर 
आश्रय ही भपना ( कामम्‌ ) समस्त भभिरषित (निदः) रखते दै, तश्च 
परी भरोसा कि ह वे वस्तुतः ( ते सखायः) तेरे मित्र ।वे 
(ब्रह्माणः) वेदज्ञ विद्वान्‌ जब (ते कि गृहते) तेरा ङे भी क्या ठेते ह! वे 
तेरे अधीन स्यागढृत्ति ते रहकर भन्न वख पर ही जीवन व्यतीत करते 
ड । इसी भ्रकारसखी भी मपने पति को ८ ऋतुथा यातयन्ते ) कठ पर 
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न्तानोत्पत्ति करने बाखा, दानश्चःल सुने, उत्तम गृहस्थ के विद्वन्‌ पुरुष, 
हितैषी होते ई, वे गृहस्थो पर अश्रितरह कर भन्न वखाद्‌ लेकर भी. 
छ नहीं ते । इति त्रयचिशो वशैः ॥ इति पञमे ण्डे ्वत्तीयोऽनुवाक; 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । तृतीयोऽनुवाकः 
[३२ ] सवर्णः प्राजपत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः --१,२ 9 
पृक्तिः । ३ निचलक्तिः। ४, १० य॒किकिपक्तिः । ५, ६ स्वरादपक्िः । = रिष्‌ । 
९ ।नचत्‌तरष्डप्‌ । दशच सूक्तम्‌ ॥ 
मदं सहे तवसे दीभ्ठेनृनिनदर त्था तवसे श्रतन्यान्‌ । 
ो श्रस्मे खुसति वाजसातौ स्तुतो जने सम्थश्चिकेत ॥ १॥ 
भा०-(यः) जौ राजा (वाजसातौ) रेशवयं लाभ नौर संम्राम वजय. 
के छथि ( स्तुतः समयेः ) प्रस्तुत होकर मरने बा मारने वाले बीर पुरुषां 
सहित ८ भस्मे नने) इस राषटरके वासी जनों के ऊपर शासक होकर 
( सुमति चिकेत ) उत्तम बुद्धि, सन्मति जानता भौर भन्योंको तदनुस।र 
चलाने मे समथे दै (इत्था) रसे (तवसे इन्द्राय) बलबान्‌ देश्व्यवान्‌ पुरुष, 
के भीन ( भतञ्यान्‌ नन्‌ ) निवल पुरपां को भी मँ ( महे तवते ) वदाः 
भारी बल सम्पादन करने के ल्य ( महि दीध्ये ) पर्या शद्धिशाली 
जानता, मानता हँ | उत्तम चतुर, ज्ञानी नायक के मधीन निवल जन भी 
पथा सवर होकर बडा भारी कायं करने परे सम॑ होते है | मथवा जो 
( तवते इन्द्राय भतम्यान्‌ समयैः स्तुतः वाजसातौ सुमतिं विकेत भस्त 
महे तवते महि नन्‌ दीध्ये ) बडे बर भौर देश्वयै पद्‌ क छथि यक्ञवान्‌ 
होकर बहुत से मदौ ॐ सहित संग्राम करने की उत्तम मति जानता दै 
उसके बड़ बसैन्य के छथि भी बडे २ नायको को भावदयक जानता ह} 
स त्वं नं इन्दर धियानो छकतहंरीणां बुषन्याङ्कमधेः 
या इत्था मघवन्न्‌ जोषं वत्ता अभि प्रायः सक्ति जनान्‌ ॥ २॥ 
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भा--हे (इन्द) देशवयेवन्‌ ! (सः) बह (त्वं) तृ (धियसानः) राज्य 
कार्यो की चिन्ता करतात्‌ ( भकः ) अचैना योग्य, उत्तम साधनं से 
(रीणां भोक्तम्‌ ) अश्वो के जोडने को सारयि के समान समस्त (हरीणां) 
रभ्य कार्यो के सन्नारक मध्यश्च मनुष्यों को ( योक्ूम्‌ जशरेः ) नियोजन, 
परस्पर संयोग वा उनको नियुक्ति वा भाश्रय देकर, उक्तम पुरुषो 
को उत्तम पदों पर रख । हे ( वृषन्‌ ) राज्य प्रबन्ध करने हारे बलवान्‌ 
रानन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) उत्तम देश्वयै के स्वामिन्‌ ! (इत्या) इस प्रकार ते 
त्‌ ( याः ) जिन प्रजा्भों का भार ( भनुजोषे ) प्रतिदिन भरेम से (वक्षः) 
भपने उपर लेता है उन ( जनान्‌ भमि 9 मनुर्ध्योके प्रतित्‌ ( भयैः ) 
स्वामिवत्‌ ( प्र सक्चि ) खुर सुद्‌ समवाय बना कर रह । 
न ते तं इनदराभ्य, स्मदष्वायुक्षसो अघ्मता यद्र । 
तिष्ठा रथमचि तं वञ्जहस्ता रविम देव यमसे सखदभ्ट॑; ॥ ३ ॥ 

भारे ( इन्द ) श्वयेवन्‌ ! हे (कर्व) महापुरुष ! ( यत्‌ ) जो 
( अवुक्तासः ) तेरे साथ योगन करमौर जो (नते) तेरेमीहोकरन 
रहं भौर जो (भव्रहमता) धनहीनता है, वह (ते भस्मद्‌ ) तेरे भरजाखूप 
हम रोगो से (अभि) परे रहं । हे (बच्रदस्त) शक्ति भौर बल को अपने 
वशया हाथमे रखने वले ! त्‌ (रथम्‌ भवि तिष्ट) जिस रथ पर भाद्‌ 
हो ( त) उसके (रिम) रासोंको (स्वश्वः) उत्तम श्वारोही के तुल्य 
( यमसे ) नियन्त्रण मे रख । रथ के समान ही राञ्य की वागडोरको 
भच्छी प्रकार सम्भार । 
एरु यत्च इनदर सन्त्यकषथा वे चकर्थोबेरासख युध्य॑न्‌ । 
खतक्ते सूयय चिदोक॑सि स्वे वृषा खमत्छुं दासस्य नामं चित्‌ ॥४॥ 

भा०-दे (इन्द) दशचैवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो (ते) तेरे (उक्था) उततम 
मशंसनीय कायं है जिनको तू (गवे) गवादि पञ भौर भूमि की उन्नति ® 
स्वि ( उवरासु युध्यन्‌ चक ) . उपजाऊ भूमिय के निमित्त युद्ध करता 
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इभा करे, तच त्‌ ( धरा ) मेघवत्‌ वपणक्षीर होकर ( सूयय ) सूर्यवत्‌ 
तेजसी पद्‌ के योग्य ( स्वे लोकसि ) अपने पद्‌ पर रहकर ( समत्सु ) 
संग्रामो मे (दासस्य चित्‌ नान ततक्षे) नर देने वाले मेघ ढे तुरस्य उदार 
दाता भौर रार के सेवक खूप से नाम या ख्याति को उत्पञ्च कर | 





वयंतेतंदृन्दर ये च नरः शध जज्ञाना याताश्च रथाः 
रास्माज्जगस्यादहि च्छ सलल्छा मगो न हव्य ्रभ्रयेषु चारः ९।१। 
भा०- हे (दन्द) देश्वयैवन्‌ राजन्‌ ! (ये च) भौर जो (नरः) नायक 
रोग ( ते शधंः जज्ञानाः ) तेरे बल को पैदा करने वाले मौर जो (याताः 
च रथाः ) प्राक वः प्रयाणज्लीर रथर्है जौर (ते वयं) वे हम ही तेरेकषे। 
हे ( भि श्चष्म ) अन्नगामी या सवतोमुल जाने वाले बर के स्वामिन्‌ ! 
८ भगः न हव्यः ) देशवयंवान्‌ वुक्न स्वामी के तुर्य स्तुत्य (अमथेष नारः) 
उत्तम रीति से भरण करने योग्य परिजनं मँ सवे शरेष्ठ, (ह्यः) स्तृति 
योग्य ( सत्वा ) वलवान्‌ , सात्विक पुरुष ( भस्मन्‌ भा जगम्यात्‌ › हरम 
भराप्त हो । इति प्रथमो वर्गैः ॥ 
प्त्तरयं मिनदर तवे ह्योजो नरस्णानिं च नतमानो श्रमः । 
खन परमौ वसवानो रथि दाः प्रार्यः स्तुषे तुविभ्रघस्य द्‌।नम्‌॥६॥ 
भा०-षहे ८ इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! ( त्वे हि ) तेरे अधीन रहने बारा, 
८ भोजः ) बर पराक्रम ( पपृकषेष्यम्‌ ) सदा सवके परश्च का विषय बना 
रहे भोर ( तवे नृम्णानि च ) तेरे भधीन नाना प्रकार के देशय भी (पदर 
केण्यानि ) प्रश्न योग्य एवं प्रजा्ों के पोषक होकर ररह । वे भपार हा । 
( ववे नृतमानः ) तेरे अधीन नाचता भा, नात्‌ तेरे इशारे पर चरता 
इभा मजुष्य भी (मत्तैः) साधारण मनुष्य से मिश्र होकर रहे । (सः) 
चह त्‌ ( एनीं वस्षबानः ) श्वेत, शु्कवणा, गौर, सदाचारिणी भौर प्रघ 
डोने योग्य मन्तञ्या सखरीवत्‌ डपभोग्य प्रजा को प्राच कर (बसवानः) उषे 
कसात इभा भौर उसमे वसुपति के समान रहता हुमा, तु ( नः) ह्मे 
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(रयि दाः) देश्चय॑ प्रदान कर गौर प्रनाराण (तवि मघस्य) बहुत धान्य 
(भयः) वज्ञ स्वामी के ( दानम्‌ ) दानी (भ स्तृषे) ख स्तुति करै भौर 
त्‌ भी ( भयं; सन्‌ तुवि.मघस्य दानं प्र स्तुषे ) स्वामी होकर बहुत धन 
सणद्ध राष्ट की जच्छी प्रकार स्तुति कर । 
एवा न॑ इनद्रोतिभिरव णहि गुणतः शर कारून्‌ । 
उत त्वचं दर्दतो वाजसातौ पिभ्राहि मध्वः छुर्युतस्य चरो; ॥५॥ 
भा०--दे (इन्द्‌) रेश्चयवन्‌ (एब) इस भकार तू (नः) इमे (भव) 
रक्षा कर । (गृणतः) उष्देश करने वले विद्वानों मौर ( काख्च्‌ ) क्रिया. 
शल शिल्पियों को हे ( शुर 9) शूरवीर ! त्‌ ( पाहि ) पालन कर | हे 
राजन्‌ ( छत ) भौर ( त्वचं ) भपने शारीर की (वाजसातौ ददतः) संभामः 
मौर जन्नो्पादन, कृषि जादि के कां म कगाने वाले पुरुषों को (चारोः) 
उत्तम, गमनबओीर ( सुसुतस्य ) उत्तम रीति ते तैयार क्ये (मध्वः) अन्न 
भोर जल से (पिभीहि) पूणं कर । शररवीरो छो उत्तम राशन भौर कृषकः 
को बहता जर देकर सन्तष्ट कर । 
इत त्ये म पोरुकुरस्यस्यं सृरोत्रसदस्यो दिर सिनो ररः । 
वहन्तु सा दज श्येता शरस्य गौरि क्तितस्य क्रतुंभि स्यि ॥८॥ 
भा०--( उत ) नौर ( पौरुङुरस्यस्य ) बहुत सी सैन्य सपुदाय वा 
शब्धर सैनिकों के अध्यक्ष ( सरैः ) विद्वान्‌ (त्रसदस्योः) भय त्रस्त श्तु 
को उखाद्‌ पकने वाटे वा दस्यु्भों को भयभीत करने वाले ( हिरणिनः ) 
सुवणादि पेशवयं के सवामी ङे (रराणाः) मति चपल, क्रीड़ा से चलने वाले 
(स्ये ) वे (शयेतासः) धेत, श्धवणं (दश) दशो अश्वतेन्य ( मा वहन्तु ) 
उक्त राषटके काय-मार को धारण करं मौर (भस्य) इस्र (गैरिक्षितस्य) 
पवंतादि दुगं के निवासी वा वाणी भाक्ता भादिया वेद्‌ या परस्पर 
की स्थिर शर्त की मयादा मे रहने वाटे (नस्य) इस राजा के (कतभि) 
उत्तम कर्मो भोर ज्ञानो ते (लु) भबदय शीघ्र हव (सश्चे) उक्तम रूफ 
से भवन्ध युक्त हो नां । म 
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इत त्ये मां माठताश्व॑स्छ शोणाः स्व मघासौ विदथस्य रातो | 
खसा ॐ उयव॑तानो ददान त्रानूक्यो वपुष नात्‌ ॥ ६॥ 

भा०--८ उत ) लौर (मारुत-भशचप्य) वायु वेग ते जाने वारे भरो 
के स्वामी ( विदथस्य ) नाना देश्य वा राञ्यासन पराच करने वाले राजाः 
ढे ( रातौ ) दानम (घय) वे (शोणाः) छाल वण के वाति गतिक्नील, 
(कशा मघासः) कायं भौर दधि से उत्तम धन प्राक्च करने वार भृत्य जन 
नौर (सहला उयवतानः) इजा देयो का दान करने वाला राजा भौर 
(ददानः) नाभरण देने वाला ( भयैः ) सवामी ये समी (मा) सके (जए 
भानू नमे ) मेरे राषटूमय शरीर को देह को-भनुरूप भाभूषण के दक्‌ 
( भर्चत्‌ ) सुश्चोभिन करते है | 








इत त्ये मां ध्वन्यस्थ जुट; लदल्ररथ॑स्य खम्चो यतानाः । 
महा रायः छंबरणस्छ वेनं न गावः प्रय॑ता अपिं ग्मन्‌ १०।२ 
भा०--( गावः व्रजंन ) गौं जिस प्रकार गोशाला को प्रा होती 
ई भोर (कपः संवरणस्य प्रयताः गावः बज न) मन्त्राथद्रष्टा गुर की प्रदान 
की वाणियां जिस प्रकार समीप भाये शिष्य को प्राम होती द उसी भरकर 
( धन्यस्य ) उक्तम ध्वनि करने वारे, ठीक खरी धाबाज देने वा. 
(रक्षमण्यस्य) राज-घुद्रा चिह्न से अंकित (रायः मद्वा) घनैश्यं के महान्‌ 
सामभ्य से (संवरणस्य) मिलकर वरण द्ये गये राजा भौर वरण करनेः 
वले परजाजन की (सुश्चः) उत्तम, सबको रचने वारी मनोहर (यतानाः), 
यत्तशील ( गावः ) भूमियां भौर आज्ञा वाणियां या धारा ८ प्रयताः ) 
बद्ध, भच्छी रकार नियत रूप होकर ८ व्रजं भपि गरन्‌ ) मागं गौरः 
संसार को प्रा कर| नरथात्‌ भूमियों ममां हो, भाज्ञाभो क्छ 
भसार हो । 
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[३७] संवरणः प्राजापत्य ऋषिः ॥ सनद्रो देवता ॥ छन्दः--१ खरिक्‌ कर्प | 
द, & त्रिष्डप्‌ । २, ४, ५ निचृञ्जती । ३, ७ जगती । ८ विराड्जगतती ॥ 
नवचं सक्तम्‌ ॥ 

अजातशन्गुमजरा खव्यनुं स्वघापिंता दस्ममीयते । 

खनोतन पचत ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुताय प्रतरं दधातन ॥ १ ॥ 

५४ भा०-८ भजरा ) जीणे न होने वाली, ( स्वर्वती ) सुख साधनों ते 
सशदध, ( स्वधा) स्वयं भपने को धारण करने वारी, भपने धन क 
वारे बाली, राषटरवासिनी प्रजा, जरारहित युवती खीके समान ही 
८ भजात श्रम्‌ ) शतररदित, भप्रतिदवनद्रौ ८ दस्मम्‌ ) विं के विनाशक 
-युरुष को ( देयते ) प्रष्ठ होती है । हे विद्वान्‌ षुरुषो ! भाप रोग ( एर 
स्तुताय) बहतो से भरशंसित (्रह्म-वाहमे) धन भौर ज्ञान को धारण करे 
"बले, विद्वान्‌ भोर सम्पन्न पुरुष ॐ भादरा ( सुनोतन > उत्तम रेश्चयादि 
-उ्पन्न करो, (पचत) उत्तम भोजन का पाक बनाभो भौर ( प्रतरं ) खूब 
-भच्छी भ्रकार दुःख संकटादि से तरने नौर दुर जाने ङे साघन नाव, 
रथादि ( दधातन ) भपने पास रक्लो भौर बनामो | (२) गृहस्थ पश्च 
पति कोसुल देने वाली खी, शखवतीः, ग्म धारण म समथ 
शसा", जरारहित युवति “भजरा' है, बह सुन्दर पुरुष को प्रा हो । 
ज्ञानी (्रहम-बाहस्‌? दै | 

आयः सोमेन जटरमपिध्रतापमन्दत मघवा मध्वो श्रन्धसः। 
यदी मृगाय हन्त॑वे महाव॑घः खदहस्नभरष्टिमुशना वधं यम॑त्‌ ॥२॥ 

भा०-( यः) जो राजा (सोमेन) रेश्वयै बा भन्न से उद्र के तुल्य 

< नठ्रम्‌ ) राट के मीतरी भाग को ८ भा भविभ्रत ) सब भोर ते भर 
चकेता है| वह ( मघा) देशचयेवान्‌ होकर ( मध्वः ) मधुर ( अन्धसः ) 
अन्रादि से (अमन्दत) सू तृसि लाभ करे नौर (यत्‌) जो ( इम्‌ ) सब 
ओर केवर (हन्तवे गाय महावधः) हननशीर हिंसक सिंह के पेट भरने 
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क लिय अन्य जीवोंके भारी वधे स्त शतु राजा बा खयं हिषा- 
व्यसनी राजा की सन्तु के ल्य भारी जनसंहार ०.18 
ष्टम्‌ ) हजारों जनों भौर जीवों को भाग से भून देने बाठे ( वधं ) 
हत्याकाण्ड संम्रामादि को, ( उद्नः ) समस्त प्राणिर्यो को सुखी चाहने 
बाला, दयाद्ं हृदय राजा वा तेजसी विद्वान्‌ भबकय ( यमत्‌ ) रोक दे। 
रमे जनसंह्ार न होने दे । ' 
यो त्रस रस उतवा य ऊधनि सोभ सुनोति भव॑ति दमो 
भं । अरपाप शकरस्त॑तिमूहातः तनूशुथं मघवा यः का. 
खखः ॥ २॥ 

भा०--(यः) जो (धपे ) दिन के समय (उतवा ) भथवा (यः 
उधनि) रात्रि, या प्रातः समय में अर्थात्‌ दिन रात (भस्मै) इस राष्री 
बृद्धि क ल्यि ( सोमं सुनोति >) देह में भोषध, जल या पुष्टिकर वीयय॑के 
समान देये को उत्पतन करता, उसका सेवन या बृद्धि करता है वह 
(भह) निश्चय से ( यमान्‌ ) तेजस्वी (भवति) हो जाता है । (यः ) जो 
रुष ( कवासखः ) विद्वान पुरूषो का मित्र ( मघवा ) दशर्वान्‌ भौर 
(शक्र ) शक्तिशाली होकर ( तनूञश्र ) देह मे वा राष्ट मे शोभाजनक 
( ततनु्टिम्‌ ) शक्ति की ( उहति ) धृद्धि करता है वह ( भप-भप ) सब 
रोगों भौर शघरभो को सदा दूर भगा देता है । (२) भथवा (मघवा शक्रः) 
शकतमान्‌ हशर (ततचुष्टिम्‌ भप ऊहति) विस्तृत शक्ति मौर कामना वाले 
त्था (तवुदयश्न ) देह को सजाने वे भभिमानी को (यः कबासखः) नो 
इस्सित मिर््रो वारा, कुपङ्गी ३ उसको मी (भप ऊहति) नष्ट कर देता है । 





।घीरिण्तिरं ~ 1 
यस्यावघीत्पितरं यस्य सरातरं यस्यं शक्रो भ्रात॑र नातं॑ईषते । 
देती न [4 ॥ क 
वतीद्वस्य प्रयता यतङ्करो न किलिषादीषते वस॑ रकरः ॥४॥ 

भा०-- (शक्रः) शक्तिश्षाङी राजा ( यस्य पितरम्‌ ) निसके पिता 
ॐ (यस्य मातर्‌) सकी माता को वा (यस्य भ्रातर) जिसके गहे को 
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[अ०२।व०४। § 

"न्यक 
भी ( अषधीत्‌ ) मारे या दण्ड दे भौर वह (गतः न ईयते) उत्पत भय 
न खावे वड (यतङ्करः) सदा उसे बाधने हारा वा यदक्षी रहकर (यस्य 
यता इत्‌ उ वेति ) उसको अच्छी प्रकार संयमन या वश्च करनेकी 
कामना करता रहे । बह ( वस्वः माकरः ) रेश्व्यं को स्व भोर से संग्रह 
करने मे कुशर होकर ( छिल्विषात्‌ ) पापया पापी पुरुष से (न इषते) 
कभी भय न खावे, प्रवयुत सदा उसको नात्रा करने स रुगा रषे | 
न ण्छभिढंशमिवश्छारभं नाखुन्वता सचते पुष्यता चन । ॑ 
जिना वेदमुया हन्ति वा धुनिरा देयुं भ॑जक्ति गोभाति वजे ५।३ 

भा०--जो रुष भपने (पञ्चभिः) पां इन्दि्यो ते मौर (दशभिः) 
दर्शो भाणों से युक्त होकर ( आरभं ) कायं करने का उथोग (न वष्टि) 
नहीं करना चाहता उस (जसुन्वता) निरोगी, कठ मी धन अदादि वेदा 
न करने वल, निकम्मे भौर ( पुष्यता चन ) केवल मोटे ताज पुरुष षे 
मौ (न सचते) बिदवान पुष मैत्रीभाव नहं करता । दषे व्यक्तिकोतो 
( इनिः ) शव्रुभों को कंपा देने मेँ समथ पुरुष ( जिनाति षा ) भव्य 
तिरस्कार करे (वा) अथवा ( हन्ति इत ) ेसे पुरूष को भवश्य दण्ड दे | 
( गोमति व्रजे ) वाणिर्यों से युक्त सवते जाद्रपूवेक प्रा्ठन्य गुरु तथा 
रदिमयुक्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी भौर ए्रथिवी के स्वामी तथा शानु पर चद्ने 
वाले सेनापति के भधीन रहने वा ( देवधुम्‌ ) ञ्यभ गुण तथा बिद्वानों 
भौर राजा की कामना करने बाछे प्रिय पुरुप को ( भजति ) राजा माद्र 
पूवक रक्े । 
वित्वक्षणः सब्धेतौ चक्रमाखजोऽख॑न्वतो विघ्वणः खन्बतो वृधः। 
द्रो विश्वस्य दमिता विभीष॑तो यथावशं न॑यति दाखमार्यैः॥६॥ 
भा०--(इन्दः) रेशवय॑वान्‌ ( भायः ) स्वामी, ८ समू-करतौ ) ५ 

म तथा एकत्र होने के स्थान सभा लादि मेँ (बित्वक्षणः) बिदयत्‌त्‌ विध 
भकार से शानु को ठेदन भेदन करने हारा (वि-स्बक्‌सनः) विविध या 
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बिशेष वादि जावरणां को पहनने हारा वा सभादिम विविध विध्यां 
के रहस्य खोकर बतराने हारा दो । सय॑ नित प्रकार ( चक्रमासजः ) 
संबस्सर चक्रवा मास रम भ्रक्ट होता है उसी प्रकार राजा 
( चक्रमू-मासजः ) राज-चक्र घा सैन्यचक्र के खख स्थान पर भ्रक्टहो नो 
चैन्यादि चक्र को भति खेद करने वारा, तत्सम्बन्धी कार्यो मे तन्मय 
हो । वह (भसुन्वतः) निकस्मे, अपुरुषार्थी पुष्पका ( बि.षणः ) विरोधी 
भौर (सुन्वतः) देश्वये-उत्पाद्क पुरषार्थौ पुरुष का (बधः | बदाने वाला 

` हो | वह (विभीषणः) विदञेष गर से भीषण होकर भी (विश्वस्य दमिता) 
समस्त राज्य का दमन करने हारा होकर ( दासम्‌ ) सेवक जन, श्वस्य 
तथा प्रजानाशक शतरूजन को मी (यथावशं) यथाशक्ति ( नयति ) सन्मां 
पर चरवे | 








-------- 


सीं परेरजछ्ि भोज॑नं शुषे वि दाशुषे भजति धनर बघ्ु। डे 
चन धियते विश्च त्रा एर जनो यो चस्य तविंषीमचुकुधत्‌ ॥५॥ 

भा०-राजा ( पणेः) स्तुति योग्य भौर ग्यवहारङशक पुरुष के 
(भोजन) भोजन ओर पालन को (सम्‌ मजति) र कराता है मौर (षे) 
चोरके ल्यि (वि) उसे विपरीत दण्ड करता दै, उसको भोजन भौर 
शरीररक्षा ॐ भिपरीत भूखों म।रता भौर शाल से भी दण्डित करता 
है भोर (दाष) दानशील, आत्मसम्क प्रजा के हितार्थं ( सुनरं ) उत्तम 
नायकं से युक्त ( वसु ) बसने योग्य राट भौर देश्यं को ( वि भजति ) 
यथायोग्य विभक्त करता, पात्रानुरूप दान करता है भौर८(यः)जो 
(भस्य ) इस राजा कौ ( तविषीम्‌ ) बरूवती शक्ति को ( मचुक्रधत्‌ ) 
क्रोधित कर द वह (पुर जनः) बहत से छोग भी (विश्व) सब ८ दुगे चन 
भाधियते ) दुगं के बीच कद्‌ कर रख दिये जाते ६। 


ॐ | । (~ 1 € १ द्र =| प | =, | 
सं यना खुघना विभ्वशघेखाववेदिन्द्रो खघ गोषु शश्च । 
य॒ज छं न्यमद्खत प्वेषन्युदीं गव्यं खजते सष्वभिधनिः ॥८॥ 
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भा०-( यत्‌) जो (जनौ) दो मनुष्य, दो जनपद्वासौ नायक 
(खधनौ) स्व धन से सषदध भौर (विश्व शधंसौ) सब पकार के पाख 
बरों से सुष्द्‌ हो जायं तो ( मघवा इन्दः ) फेश्चय॑वान्‌ राजा ( भ्निष ) 
नाना रज्ञ जोर शोमादायी द्वयो से सम्पन्न ( गोष ) भूमयो की रन्ना 
के निमित्त उन दोनों को ८ समू भवेत्‌ ) परस्पर तिराकर सन्धि पूवक 
रक्खे, उत्तम राज्य की भूमियों का संहार उनके परश्पर युद्धेन होने 
दे | ( भन्यम्‌ ) भपनेसे भिन्नशन्रु कोभी ( युजम्‌ भक्त ) भपना 
सहायक बना ठे । यदि वह सामपूैक स््योगन क्रेतो जिस प्रकार 
८ भ्रवेपनी धुनिः सत्वभिः गव्यं इ' उत्सृजते ) वेग से चरने बायी नदी 
वेगो से चरकर भूमि के हितकर जर प्रदान करती है उसी प्रकार बरवान्‌ 
राजा भी (घुनिः) शन्रु को कंपादेनेमे समर्थं होकर (५-वेपनी) खूब कपा 
देने बाली वैन्य शक्ति के द्वारा (दई) उसको प्रहार कर (सत्वभिः) भपने 
बर्वान्‌ वीरां से ( गव्यम्‌ ) भूमि से प्राच समस्त धन ८ इस्सजते ) 
ससे छीन डे । 


खदखसामाघ्निवेशिं गृणीषे शचिमधघ्र उपमां केतुसर्यः। 


तस्मा शराः संयतं: पीपयन्त तसिमन्लतरम॑मवस्वेषम॑स्तु ॥९।०॥ 


भा हे (अन्न) भग्रणी नायक ! सेनापते वा विद्वन्‌ ! जे (अयः) 
स्वथं स्वामी होकर ( सदस्रसाम्‌ ) सद्वा सुख के देने बारे ( भग्न 
वक्िम्‌ ) भभ्नि के धीन निवासिनी प्रजां के हितां ( शत्रिम्‌ ) दुःखो 
के नाशषकारी ( उपमां ) दान्त स्वरूप, भाद, ( केतम्‌ ) जान का 
(गरणी) उपदेश करे तो (तस्मै) उसको ( संयतः ) सुप्रबद्ध जल-धारार्भो 
के सदश गा प्रजाजन (पीपयन्त) खुर सष्द्ध करती हँ मौर ८ तस्मिन्‌ ) 


उसके गधीन ( क्षत्रम्‌ ) बरारी क्षत्रवैन्य बल ८ भमवत्‌ ) सहायक 
वा गृहके समान सुख देने वाडा भौर ( व्वेषम्‌ ) तेज के तुल्य प्रतापी 


८ स्तु ) हो । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 
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[३५] भभूवसराङ्गिरपत ऋषिः ॥ श्रो देवता ॥ वन्दः--\ निचृदनुष्टुप्‌ +, 
३ इरिगनुष्डप्‌ । ७ श्रनुष्डप्‌ । २ भेरिगुभ्णिक्‌ । ४, ५, ६ सवराङुग्णि्‌ | ४, 
भुरिग्दती ॥ शर्टचे सूक्तम्‌ ॥ 
यस्ते साधिष्ठोऽव॑छ इन्द्र क्रतुष्टमा भैर । 
अस्मभ्यं चषणीखहं सरन वाजेषु दुर्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! भक्ताननाश्चक राजन्‌ ! गुरो ! (यः) 
जो (ते) तेरा (साधिष्ठः) मति उत्तम, काय साधक, (कतः) क्म॑कोश्चर, 
भौर नान है ( तम्‌ ) उस ( चर्षणीसहं ) सव मनुष्यों को जीतने वादे 
(सन्जि) भतिपवित्र मौर अन्यं को पवित्र, पापरहित करने वाछे (वाजेष) 
` संग्रामादि म ( दुस्तरम्‌ ) जवार सामथ्यं को ( भस्मभ्यम्‌ भा भर ) हमे 
प्रा करावे भौर हमारे ल्यि उसको धारण कर भौर प्रयोग कर । 
यदिन्द्र ते चत॑स्रो यच्जरूर सन्ति तिखः। 
यद्धा पञ्च स्िलीनामवस्तत्घु न श्रा भ॑र ॥ २॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेशर्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरी (चतलरः)ः 
साम, दान, भेदं भौर दण्ड ये चार दृत्तियां भोर (शूर यत्‌ तिलः सन्ति: 
हे शररवीर पुरुष ! जो तेरी तीन सभां बा दण्ड, धन मौर मन्त्र ये तीन 
शक्तियां दँ ( यद्‌ वा) भोर जो ( क्षितीनाम्‌ भवः ) प्रजानों के रक्षणा, 
पांच सहायक, साधन, उपाय, देश मौर काल की भुला ह 
( त्‌ ) उन सबको ( नः ) हमारे ल्यि तू (सुषा भर ) सब प्रकारे, 
भाष करा | ( २ ) जथनवा--( क्षितीनां चतस्रः तिलः पञ्च वा तत्‌ न; 
, नाभर) प्रजाभों दके वार बण, मान्वीक्षिकी, त्रयी, बाता नौर दण्डनीति 
चार विद्या, तीन महासभाषु मौर पांच विभाग, व पञ्चाङ्ग सिद्धि को, 
हमारे लिपि प्राक्च करा। 
त्र तेऽजो वरएयं वृषन्तमस्य हहे । 
वृष॑जूतिहिं ज॑जिष च्नाभूमिरिद्र तुवेशिः ॥ ३:॥ ` 








.------ 


७५२ ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०२।व०५।५ 
न ~ 
भा०--हे ( षन्‌ ) बलवन्‌ ! मेघवत्‌ भजा पर सुल सखद्धि की 
षौ करने हारे ! हे उत्तम परवन्धक ! हे ( इन्द्र ) शयवन्‌ ! शचुहन्तः 
राजनु ! त्‌ ( नामूमिः ) चायो भोर विमान भूमिर्यो से जौर चारों भोर 
{स्थित वीर वा उत्तम शक्तिशाली सहायकं ते इुक्त होकर ( इप जूतिः ) 
मेधो  भागमन बा वैलों को उत्तम रीति से जोतने वाखा भौर बरुवान्‌ 
रूषां को वेग से युद्धादि मे भेजने वाला नौर ( लुध॑णि; ) वेगवान्‌ बीर 
इर्षा को धनादि देने हारा भी ( जज्ञिषे ) हो इृषन्तमस्य ते) सर्वोत्तम 
बरूवान्‌ सुभ्रबन्धक तेरे (बरण्यं) वरण योग्य, उत्तम (भवः) रक्षा काय॑ 
को हम ( हूमहे ) भाष्च करं, बाहे । 
101 
स्व्त्र तं धृषन्मनः ख जाहामिन्द्र पोस्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (इन्द) देश्रयवन्‌ ! बरवन्‌ ! त्‌ (दषा हि भसि) 
-सूयं या प्रेव के तुल्य प्रजा पर सल की वषो करने हाराहो। तू 
(राधषे) धन सम्पदा कीद्धि के लियि (जज्ञिषे) सदा कटिवद् रह । (ते 
शबः दृष्णि ) तेरा बरु सुल की वषा करने वाठा वा प्रजा का प्रबन्धक 
यो | (ते मनः) तेरा मन (स्व शकष्) स्वयं बल सम्पन्न मौर ( षत्‌ ) 
-शतुभं को तच्छ समक्षने वाल, प्रगल्भ हो भौर (ते पौस्यम्‌ ) तेरा पौरष 
'(सत्राहम्‌ ) सत्य के बर पर वा श्रु संघ को मी नाश्च करने वाला हो । 
त्वं तमिन्द्र मत्य॑ममिन्नयन्त॑मद्धिवः । 
खवेरथा श॑तक्रतो नि यहि शवसस्पते ॥ ५॥ ५॥ 
भा०-हे ( इन्द ) सूय॑बत्‌ तेजखिन्‌ ! हे (भदिवः) भेद कवन 
-भौर शखवर के स्वामिन्‌ ! हे ( शतक्रतो ) सैको प्रजाभों वाले ! 
(शबसः पते) सेन्यादि बल के स्वामिन्‌ ! (त्वं) त्‌ ( तम्‌ ) उस (अमिन्न- 
न्तम्‌ ) शु के ठस्य भाचरण वाले ( मत्यम्‌ ) मारने योग्य जन को 
खक्ष करने ( सवरथा निया ) समस्त रथ सैन्य सहित प्रयाग कर । 
इति पञ्चमो वर्म; ॥ 
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त्वामिदूजदन्तश्न जनासो वृक्तव॑हिषः । 
ज्रं पर्वी¶ु प्यं हवन्ते वाज॑सातये ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( चत्रदन्तम ) ववृते धनु को मारने मे सवसे भयिढ 
समथ ! ( इृक्त-बहिपः जनासः ) इस लोक या भूमि को परस्पर विभक्त 
भौर सेवन करने वाले रोग ८ उं ) मीषण ! ^ पूर्वी पूञ्य॑म्‌ ) पूवं 
विद्यमान प्रजां से सी सवं भरथम सत्कार योग्य ( तवाम्‌ इत्‌ ) तक्षको 
ही ( वाजतातये ) देश्यं को विभक्त करने भौर समाम विजय छ लि 
< हवन्ते ) भदरपू॑क डति द । 
अस्माकमिन्द्र दुरं पुरोयावानमाजिषु । 
खथाानं घनेंघने वाजयन्तमवा रथ॑म्‌ ॥ ७॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) देशच्वन्‌ ! त्‌ ( भस्माकम्‌ ) हमरे ( दुस्तरं ) 
अदी कठिनता ते पराजित होने वाले, सुट्द्‌, (जानप्‌) सप्रामों मे ( पुरो. 
यावानम्‌ ) गे २ चरने वाले, (धने धने) भ्येक घन राभ के भवसर 
या भघ्येक संमराम मे (स-यावानं) अन्य रथों के साथ समान वेग ते जाने 
वाले, ( बाजयन्तम्‌ ) संग्राम करते हुए ( रथं ) रथ, या लश्ारोही की 
(भब ) रक्षा का उपाय कर । पक्तिबद्ध रथतेन्य की दायं बायै, पीछे के 
भाक्रमणों से भौर रथ को तीनों भोर से भी सुरक्षित कर । 
श्रमाकमिन्द्रेहिं नो रथमवा पुरन्ध्या । 
वयं शविष्ठ वा दिवि श्रवो दघीमाहे दिवि स्तोम मनामहे ॥८।६॥ 
भा०-हे ८ इन्द ) तेजखिन्‌ राजन्‌ ! तू ( भस्माकम्‌ ) हमारे 
< रथम्‌ ) रथ के समान रमण करने योग्य राष्ट्र को ( पुरंध्या ) पुर को 
धारण करने बाली नीति से ( मव ) रक्षा कर भौर (भा इहि) इसे पाह 
डो । हे (शविष्ठ) अति बलवन्‌ { ( बयम्‌ ) हम लोग (दिवि) इस एथिवी 
पर (बाय) धारण रने योग्य, सर्वोत्तम ८ श्रवः ) धन, ज्ञान भोर यश्च 
4 इधीमहि ) भास करं भौर (दिवि) उत्तम शासन, उत्तम व्यवहार भौर 
४्८तृ. 








------ 
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उत्तम मनोकामना मँ रहकर (स्तोमं) उत्तम स्तुति भभ्ययन, शार भादि 
का ८ मनामहे ) मनन कर । इति षष्टो वर्मः ॥ 





[ ३६ ] परमूखयांगिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--१ › ४, ५ निचृद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ | २, क्‌ तरिष्डप्‌ । ३ जाती ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
ख श्रा गमदिन््धो यो वसनां चिकैतदालं दाम॑नो रीणाम । 
धन्वचरो न वेखगस्ठपाणश्च॑कभानः पिबतु इुग्धते्म्‌ ॥ १॥ 
भार (यः) जो पुरुष (वसूनां) राष्ट मँ बते भजा जनों, मेँ (रयीणां 
दामनः) पेशवयो के देने वारी भरना को ( चिकेतत्‌ ) जाने घौर जनो 
( वसूनां दां चिङेतत्‌ ) दश्र्यो को स्वयं देना भी जानता है ( सः ) वह 
(इन्द्रः) ेशवर्यवान्‌ , शनुहन्ता, राजा ( भा गमत्‌ ) जवे, हमे प्राच हो। 
( धन्वचरः वृषाणः वंसगः चक्मानं यथा जल पिवति ) जिस प्रकार मर 
भूमि मे विचरने वाला षियासा वैक जल चाहता हुमा, पान करता ह 
उसी प्रकार राजा भी (धन्व-चरः) धनुष के बर पर विचरण करता इभा 
(व॑स-गः) सस्यासस्य विवेष्ठी पुरषों के बीच स्थित एवं उत्तम जाचारवान्‌ 
( ठृषाणः ) पिपासितबत्‌ ( चकमानः ) अथ॑ की कामना करता इभा 
( दग्धम्‌ ) भना से भाष ( अंम्‌ ) जपने भाग को ( पिवतु ) गौ के 
वस्स के समान ही सत्प मात्रा मेँ उपभोग करे भौर पूणं सड ग्यापक 
राष्रका पालन करे। 
भ ॥ _ (~. = भ भ © ह 

ऋच हन्‌. ह्वः शर शिश्रे रुहत्सोस्नो न पवैतस्य पृष्ठे । 

शरं त्वा राजजयैतो न हिन्वन्‌ गीर्भिभेदेम पुरुट्रत विभ्वे ॥ २॥ 
 भा०-हे (इरिवः) मनुष्यों भौर अश्च सेन्यो के स्वामिन्‌ ! ( श्र ध 
श्ररवीर । निस अकार ( हनू) यख परल्गे मुल नासिका बा दोन 
जवाडे (शिप्रे) सुन्दर प्रतीत हों उसी भकार (ते हनू ) तेरी हनन 
कारिणी तेना दाय बाय (दिर) ञ्ल पर लगी नासिकां वा जबाड। ॐ 
छस्य भथगामरी भौर च्द्‌हों। (सोमः न) सोमलता निष प्रका 
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( पव॑तस्य पृषे ) पव॑त के पीठ पर ही ( रहत्‌ ) उसनन होती भौर बद 
होती है उसी प्रकार ( पवत्य पृषे ) पालक शासक वा पवं पव से युक्त 
सैन्यबल वा शवल के ही उपर (सोमः) रेश्रय॑भी ( रहत्‌ ) उपच्च 
हेता भौर बढता है । ( भवंतः न हिन्वन्‌ ) भको चरने बाल 
सारथि निस्त प्रकार जवो के पीछे र रहकर उसको सन्मां पर चरता 
है उसी भकार (स्वा लु) तेरे पे रहकर हे ( षर हूत ) बहतो से 
मरशसित, वा प्रधान पद्‌ पर प्रस्तुत राजन्‌ ! (विश्व) हम सब ( गिः) 
उत्तम बाणि्यो से ( मदेम ) मानन्द्‌ लाभ कर, बा तेरी स्तुति क। 
चक्रं न वृत्तं पुरह्वत वेपते मने। भिया मे श्रमतेरिद्‌द्विवः। 
रथादि व्वा नरिता संदा कुविन्ठ स्तोषसमथवनपुरषुः ॥३॥ 
भा०- हे (मद्विवः) मेधो ते युक्त सूयं के समान तेजखिन्‌ ! शखराख 
बर के स्वामिन्‌ ! हे (पुर्हूत) बहुतों से भरशंसित एवं स्वीकृत ! ( रथाद्‌ 
ततं चक्रं न ) रथ से पथक्‌ हुए चक्र के समान ( मे ममते; ) मुक्त ज्ञान. 
रहित प्रजा का (मनः) मन (भिया वेपते) भय से कोपता है | हे ( सदा. 
दृष ) प्रनाके सदा बद्ने दारे! हे ( मघवन्‌ ) धन के स्वामिन्‌ ! 
(डवित्‌ जरिता) बडे २ स्तुतिकत्ता जौर (पुरुवसुः) वडुत धनो, या बत्‌ 
से बतयो ते सम्पन्न राट ( स्वा ) तक्षको ( भथि स्तोषन्‌ ) भपना 
भष्यक्ष होने के लिये प्रस्ताव करं । 
एष प्रविव जरिता तं इन्दरेय॑तिं वाच॑ वृहदाशुषाणः । 
प्र सव्येन मघजन्यंसिं रायः प्र दृन्निणिद्धारेवो मा वि षैनः॥०॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयैवन्‌ ! ( एषः ) यह (माबा इव) शिला के 
समान शर को कुचल देने वाले श्चात्र के समान ही ( जरिता ) उत्तम 
उपदेष्टा विद्वान्‌ भी ( ब्रहद्‌ आद्ुषाणः ) बडे भारी ज्ञान देशव्य को प्राक 
करता हमा, (ते वाच) तेरी हितकारी बाणी को (इयत्ति) प्राह हो भोर 
तते उपदेश करे । हे ( मघवन्‌ ) रय के स्वामिन्‌ ! तू भी ( बरहद्‌ 
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(२५0) बड़ा राष्ट प्राप्त स, इना (सव्येन) बाथ (रायः यि) 
शेश्वयं को मच्छी प्रकार सुर्षतत कर तो ( दक्षिणित्‌ ) दार्चैसे (म यंसि) 
मच्छी प्रकार दान.कर | हे ( हरिवः ) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! त्‌ (माषि 
वेनः ) इसते विपरीत आचरण की कमी कामना न कर | राना कौ दो 
बाहु ह क्षत्रिय भौर ब्राह्मण बग । वह एक के बल पर राषटर्कीरक्षा 
ओर प्रबन्ध करे तथा एक के द्वारा उका सदुपयोग करे । 
ष त्वा दषणं वषै -चोडधषा वृष॑भ्यां वहे हरिभ्याम्‌ | 
स नां वृषा वृषरथः सुशिप्र वृषक्तो वृषा वजिन्भरे घाः ॥५॥ 
भा०-( दृषा चः ) राञ्यप्रबन्ध मे शल सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष 
(षणं स्वा वधत) बलवान्‌ तुक्षको बद़वे । तू (ब्रषभ्यां हरिभ्यां) बलवान्‌ 
अश्वो से ( बहते ) धारण छया जाय ! हे (सुशिप्र) उत्तम यख नासिका 
चारे ! हे सुमुख ! (सः) वहत्‌ भी ८ दृषा ) उत्तम प्रबन्धकन्तां भौर 
(ङषरथः) बलवान्‌ अश्वो से युक्त रथ वाला हो । हे ( च्रषक्रतो ) बरबान्‌ 
पुरुषों के तुर्य वीरता के कम॑ करने वाठे ! हे ( विन्‌ ) वीर्यवन्‌ शख 
"बरु के स्वामिन्‌ ! तू. ( इषा ) बलान्‌ ही (भर) संम्ाम म पाटन पोषण 
में (नः घाः) हमे परिषु्ट कर । 
यों रोहितौ वाजनों वाजिनीवान्जिभिः शतैः सचमानावाङ् । 
यूने खभस्मे क्तितयों नमन्तां श्चतरथाय मरुतो दुबोया ॥६।५॥ 
भा०-८ यः ) जो ( वाजिनीवान्‌ ) संम्रामकारिणी सेना का स्वामी 
होकर (त्रिभिः शतैः) तीन सौ जवानों, वैन्य दलों के साथ ( सचमानौ ) 
समवाय बनाकर रहने वारे ( रोहितौ वाजिनौ ) सू्य॑वत्‌ तेजस्वी बस्वान्‌ 
दो मध्यक्षों को (भदिषट) माक्ञा देता है (अस्मै यूने) उस युबा, (श्रतरथा) 
सिद्ध महारथी ॐ बादर के लिये ( क्षतयः ) सामान्य प्रजाजन भोर 
< मरुतः ) बायुवत्‌ तीतर वेग से जाने वारे भौर शत्रु को मारने वाल 
जीरगण भी (दुबोया) उसङ्धी सेबा परिचय करते हष ८ सं नमन्ताम्‌ ) 
अच्छी प्रकार भाद्रपूवेक छक । इति स्मो वर्गः ॥ 
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[ ३७ ] भव्रिमिः ॥ द्रो देवता ॥ चन्दः--१ निवृसक्तिः | र विराट 
त्रिष्डप्‌ । २, ४, ५ निचृदत्रि्डप्‌ । पचचै सूक्तम्‌ ॥ प) 
स भाचना यतत सूयर्खाजुद्धाना घतपृष्ठः सखञ्चाः 
तस्मा श्रखध्रा उषसा व्युच्छ्य इन्द्राय खनवामेत्याह्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-(यः,) जौ कोद ( इति मह ) दसा कह देता है कि हम 
( इन्द्राय ) ेश्चयवान्‌ शलुहन्ता महाराज के चिथि ही (घुनबाम) समस्ते 
देश्य उत्पन्न करते हँ (तस्मै) उसके ल्थि ( ढपसः ) शतु को दग्ध कर 
देने वारी तेनाय नी (ज्रः) अरहिंसक होकर ( वि उच्छान्‌ ) विविध 
ख्पों मँ प्रकट होती हं | बह राजा ( सूर्यस्य ) सूय के प्रर तेज से युक्तः 
होकर (सं यतते) यन्न करता है, वह साम नौर शत्रु विजय किया करे 
भौर वह ( घृत पृष्टः ) घृत को पराषठ करे भति उञ्वल होने वाले अञ्चि 
भौर मेवमय जर को स्पशो करने वाली विद्यत ॐ तुर्य तेजस्वी (सु-भ्ा ) 
` उत्तम रीति से पूजनीय होकर ८ आजुह्वानः ) शन्रुभों को अह्न करता 
लल्कारता इना ( सं यतते ) युद्धादि उध्ोग किया करे । 
समद्धान्षवनवत्स्ताणब।हयङ्यवा सखतसामा जरात। 
ग्रावाण यस्याषर वदन्त्ययदष्वयुहविषाव सिन्धुम्‌ ॥२॥ 
भा०-(यस्य) जिसके ( इषिरम्‌ ) इच्छानुकूल, अभभिरषित कायं 
को (भ्राबाणः) विद्वान्‌ उपदेष्टा नौर शनुभों को कुचर डालने वाले श्ख- 
घर वीर सैन्यवबरु (वदन्ति) बतलाते मौर (यस्य) जिसके (सिन्धु) सुद 
के समान विस्तृत, प्रबल वेग से जाने वाे वा सुप्रबद्ध सैन्य वाप्रनाके 
सागर को (ध्वयुः) राको मरने से बचाने में कुशल नायक (हविषा) 
, भन्न वृत्ति या कर संप्रहादि पायो से ( भव अयत्‌ ) भपने भघीनः 
नियम मे रखता है बह राजा (समिद्धामिः) श्चि के समान भति देदी 
होकर (स्तीर्ण बहि ) इृद्धिशचीर राषटर को विस्तृत करॐे (बुक्तप्रावा) लपने 
देश म त्तम विद्वानों मौर भवल पुरुषां को निचयुक्त तथा ( सुतसोमः ) । 
त्वत्‌ राञ्य को पारता हभा ( जराते ) शासन करे । 
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धूरियं पातिभिच्छन्त्येति य ई वहते महिषीमिषिराम्‌ । 
त्रस्य धवस्याद्रथच्राचं घोषास्ुरू खटा परि वतयाते ॥२॥ 
भा-(यः) जो पुरुष ( ईम्‌ ) इस ८ इपिराम्‌ ) इच्छा युक्त 
खी को ( महिषीम्‌ ) भपनी रानी बा जति सौभाग्यवती जानकर (वहाते) 
उसे विवाह करता है ( इयं वधूः ) बह नववधू मी ( पिम्‌ इच्छन्ती ) 
भपना पति चाहती इहं (एति) उते प्राप्त होती है । इसी प्रकार (यः) 
नो वीर पुरुष ( इपिराम्‌ ) इष्ट देशव देनेवाली वा इच्छावती (महिषीम्‌ ) 
दे भारी देशय को देने भौर रेने वाली इस भूमि का भार ( वहाते ) 
भपने कन्धो पर उठाता है बह वधूवत्‌ उसको ( पतिम्‌ इच्छन्ती ) भपना 
पति, पालक, स्वामी बनाना चाहती इई उषे ही भ्रात होती है | बह राट 
भजा (भस्य) हस राजा का ( मा श्रवस्यात्‌ 9 यश्च चाहे । ( माघोषात्‌ 
च) प्रजा उसको घोषणा मी सवत्र करे ओर ( सदला षु ) सहर 
पालक भ्रजाजन ( परि ) उसङ़ भधीन ( वत्तेयाते » रहे । 


«० श~ 


नख राजा व्यथते यस्सिनिन्द्रस्तीवं सोमं पिबति गोखंखायम्‌। 
च सत्वतेरजति हन्ति वृत्रं सेति किती खुभगो नास पुष्यन्‌ ॥७॥ 
भा०-(सः) बह (राजा) राजा (न व्यथते) भय या पीडाको 
कमी पास नहीं होता ( यस्मिन्‌ ) जिसके शासन करते हुए ८ इन्द्रः ) 
सूयं ओर विद्यत्‌ ( ती ) भति तीक्ष्ण होकर (गो-सखायं) भूमि के मित्र 
त चा किरणों के साथ मिव्रबत्‌ वाष्प होकर ऊषर जाने वाके ( सोमं ) 
नल को (पिवति) पान करता है भौर ८ यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन (इन्दः) 
हन्ता सेनापति भौर देश्वय॑वान्‌ सम्पन्न भूमिपति रोगमभी (गो 
सखायं ) वाणी या वचन के भनुसार वा भूमिबासी परजा के भित्रनत्‌ 
उपकारक ( सोमं पिबति ) राका पालन करता दहै भौर निस राञ्यर्मे 
(द ब्दः ) षित्‌ ( इतरं ) मेव को (स्वनैः) बलवत्‌ प्रहारो से (भजति) 
कपाता, (हन्ति) ताडित करता भौर (क्षितीः कषेति) मच्यो को देवमातृक 
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भूमिर मे बकताता है भौर उसके तस्य ही राजा स्वयं मी (दत्र ) बदते 
इए शतु को (सस्वनेः) प्रबल वीरो से (अजति) उखादृता भौर ( हन्ति ) 
दण्डित करता है, (क्षितिः कषेति) भपनी भूमिय भोर प्रनाभों को बसाता 
हे । वह स्वयं राजा मी तरिचच्‌वत्‌ ही ( सुभगः ) उत्तम सौमाग्यश्नाली 
देशर्यवान्‌ होकर ( नाम पुष्यन्‌ ) भपने नामको पुष्ट करता, प्रसिद्धि 
पाता भौर राष्को पुष्ट करता है। 
५ =| ^~ ५, =| ५६ , «~ क 1 

पुष्यात मि योगे भवाल्युमभे दतो सती खं ज॑धाति। 
छियः सुय श्रियो श्चशचा भ॑वाठि य इन्द।य सुतसोंो ददशात्‌ ५।८ 

भाग्-(यः) जोराजा ( सुत-सोमः) देशव प्राक्च करे भी 
(इन्द्राय) देश्यं ङी बृद्धि के लिये ( ददाशत्‌ ) देशव का दान वा स्याग 
करता है वह राजा (क्षेमे) प्रजा के रक्षण कायै मं ( पुष्यात्‌ ) पुष्ट होता 
है भौर (योगे) मरग्ध राञ्य को प्राच करने के लिये शरतरुभों को ( भमि 
भवाति ) तिरस्कृत करता दै, ( दृतौ ) शन्ु के वारण करने के निमित्त 
(संयती उभे ) स्व भौर पर दोनों सेनाभों को ( सं जयाति ) जीत ठेता 
&ै। वह ( सू्ै प्रियः ) सूर्य के समान तेजस्वी पद्‌ पर स्थित होकर भी 
सवे श्रिय होता है घौर (जस्नौ प्रियः भवाति) भश्चिवत्‌ तेजस्वी, भग्रणी, 
पद्‌ पर रह कर भी सवभ्रिय होता दै | इत्यष्टमो वर्गः ॥ 








[ ३८ ] अत्रिशचषिः ॥ स्रो देवता ॥ चन्दः--¶ श्रनुष्टप। २, ३, ४ 


निचृदनुष्टुप्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पंचर्चं सक्तम्‌ ॥ 

उरो इन्द्र॒ राधसो विम्बी रातिः श॑तक्रतो । 

अघा नो विश्वचर्षणे दयुम्ना छत्त्र मंहय ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द्र) दश्चयैवन्‌ (ते) तेरे ८ उरोः राधसः ) बहुत मारी 

देय का यह ( विभ्वी रातिः ) बडा मारी दान दै । ( शतक्रतो ) जनेक 

त्तम प्रज्ञा भौर कम॑ करने हारे ! हे ( विश्वचश्णे ) सव मनुष्यों के 

स्वामिस्‌ ! बा हे सब देखने योग्य न्याय ग्यबहार को देखने हारे ! हे 


७६० ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [०२०९४ 
ह 
(खन्न) उक्तम बर ओर देश्वय के सामिन्‌ ! ( मध ) भौर त (नः) 
( च॒न्ना ) मनेक धन ( मंहय ) प्रदान कर्‌ | 
यदीमिन्दर शरवाय्यम शविष्ठ द्मे } 
पश्रथे दीधेशरत्त॑ं हिर्णयवं दृष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--हे (हिरण्यवणै) सुवणं को बरण करने हारे देषयाभिलापिन्‌ ! 
हे (शविष्ट) भति बलश्चालिन  ( यदू ) जो पुरुष (श्रवाय) श्रवण योग्यः 
कीत्तिजनक (दषं) अन्न या बल को (दधिषे) धारण करता है उस (दी्ष॑- 
धत्तम्‌ ) दीधं काल तक उत्तम ज्ञान ढे श्रवण करने वारे, बहुश्रत भौर 
( इस्तरम्‌ ) शबरो से मपराजित बुरुष को (पप्रथे) यौर भी विस्त, 
सिद्ध कर, वा जो यश्चोजनक अन्न बल जादि की दद्धि करे उस बहुधरः 
सुरुष का त्‌ पालन कर । 
शष्माखो ये तें शरद्विवो मेन! केतसापः । 
लभा देवाउमिष्ठये डिवश्च ग्मश्च॑ राजथः; ॥ ३॥ 
भा०-हे (जद्विवः) शबर के मेघवद्‌ उष्टत प्वतयुक्त भूमि मौर 
भद्िवद्‌ भभे्य दुगादि के स्वामिन्‌ ! (येते) जोतेरे खछष्मासः) शत्रु 
काश्लोपण करने वाठ सैन्यगण सूयं की ररिमयों के तुल्य है वै (मेहना) 
शतु पर शर वषा करने के साम्ये युक्त होकर भी (केतसापः) संकेत 
मात्र से संघ बनाने मे शर भौर संत पर चरने हारे हों । (उभौ देवौ) 
दोनों तेजस्वी (दिवः) दिनवत्‌ राजसभा का भकाश्चक आकाश्च, सूयं ओर 
(ग्मः) भूमि का प्रकाशक राजा तम दोनों ही ( जभिष्टये ) अभीष्ट सुखः 
भाक करने नौर चारो तरफ जरवत्‌ देश्यं भदान करने के लिथि, (रानथः) 
अकारित होते ्ो 
डतो नो अस्य कस्य॑ चिदक्तस्य तव॑ वचन्‌ । 
अस्मभ्यं नृम्णमा भ॑रास्मभ्धं नूमरस्यसे ॥ ४ ॥ 
भा०--(उतो) गोर हे ( इत्र-हम्‌ ) वधमान, नगदेपरोधं) शन को ` 
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दण्ड देने मे समथ राजन्‌ | (तव) तेरे (जस्य) इस ( कस्य चित्‌ ) किसी 
(दक्षस्य) शचरदाहक सामध्य का हा यह (नः) हमारा उत्तम राष्ट परिणाम 
है । त्‌ ( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे लभ के ल्िही ( नमणस्यसे) घनकी 
अभिलाषा करतां! त्‌ ( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे व्यि ही (नम्णम्‌ भा 
भर ) रेशयं को प्राप्त सिया कर । 

नू त चआरभिरभिष्ठििस्तव शभञछृतक्रतो । 

इन्द स्याम गोपाः शूर स्याम खगोपाः ॥ ५॥ ९॥ 

भा०--हे ( शतक्रतो ) सेकडों कमं भौर बुद्धियों ॐे खवामिन्‌ ! तेरी' 
(भाभिः) इन (अभिष्टिभिः) उत्तम ममिलापार्मो के साथ २ ( तव शमेन ). 
तेरे सुखकारक, गह के तुल्य सुख-शान्तिदायक राञ्य मे रहकर हम लोग ` 
हे ( इन्द ) देश्चयवन्‌ ! ( सुगोपाः स्याम ) इन्दिर्यो गौभों के उत्तम, 
पालक, जितेन्द्रिय लौर पञ सम्पन्न हो| हे ( श्र) शूरवीर हम रोगः 
( सुगोपाः स्याम ) उत्तम भूमि वाले भौर गृहपत्नी प्रजा भादि के पालक; 
हों । इति नवमो वर्मः ॥ 
[ ३६ ] शर्रि्रषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ विरानुष्डुप्‌ । २, ३ निचृदः 
नष्डप्‌ । ४ स्वराङुष्णिक्‌ । ५ इदती । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 





यदिन्द्र चित्र मरहनास्ति त्वाद्‌।तमद्विवः। 
राधस्तन्नो विदद्धसल उभयाहस्त्या भ॑र ॥ १॥ 
आ०--हे ( अद्विवः › सूयैवत्‌ अभेद्य एवं मेघो के समान उदार" 
पुरुषां भौर दद्‌ सैनिकों के स्वामिन्‌ ! हे ( चित्र ) प्य ! भद्धंत गुण कम 
स्वभाव ! हे ( विदद्‌.वसो ) प्राक्च धन ॐ स्वामिन्‌ ! हे प्राप्त करने भोर 
ज्ञान करने वालं को बसाने भौर उनम बसने बाङे वा उनके धनों गौरः 
भाणो के स्वामिन्‌ ! (मेहना) जिस प्रकार सूय बृष्टि राता है उसी प्रकार 
हे (इन्द) रेशव्॑बन्‌ ! ८ यद्‌ ) जो (मेदना) उत्तम दान देने वा इषटिवद्ः 
उदारता ते देने योग्य धन वा ज्ञान है वह ८ वादात्‌ ) सब तेरेही 
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रा देने योभ्य है । उन सबकी मातात्‌ है (नः) द्मे ( तत्‌ ) वह 
 (राघः) धनेशं त्‌ (उभया दस्ति) दोनों हार्थो से ( मा भर ) पाघ्ठकरा 
भात्‌ तू उदारता पू्वंक दोनों हाथों ते दे मौर हम जाद्रपू्ैक दोनों 

हाथो सेठ देने केने दोनों कर्यो मे दोनों हार्थो का व्यापार हो। 

यन्मन्यसे वरेणयमिन्द्र लुप्तं तद्‌] भ॑र । 
जिचयास तस्यं ते ठ्यमदरुपारस्य ठावने ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( इन्द ) रेशवर॑बन्‌ | राजन्‌ ! प्रभो ! त.(यत्‌)नो 
^< वरेण्यम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ भौर उत्तम मामयं जाने वा! (चष) अन्न भौर 
धन (मन्यते) मानता वा ज.नता हो ( तत्‌ ) वहत्‌ (जमर) ङे मा। 

" (भकूपारस्य तस्य) जिसका परिणाम इरा नहींहो शेते वा सञयुदबत 
 भपार उस धनेशवयं दो भी ( वयम्‌ 9 हम रोग ( ते दावने) तुक्च दात 
छा ( विद्याम ) जानते हे । 

यत्ते दिल ्रराध्यं मनो श्रसति श्तं वृहत्‌ । 
तेनं ददा चिदद्विव श्रा वाजं दर्षि खातये ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (मद्रिवः). सूर्यवत्‌ मेघ तुस्य श्खधरां वा दानशीलं के 
स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तेरा (दिलु) दान करने का इच्छुक ( प्रराध्यं ) 
भति स्तुत्य एवं कारयसाचक (श्त) विख्यात भौर बहुश्रत ( बृहत्‌ ) बहुत 
बड़ा ( मनः मस्ति ) मन मौर ज्ञान दै, ( तेन ) उसमे तू ( द्दृ चित्‌ ) 
्डसे द्‌ दुग को (दर्षि) तोढ्‌ सकता है नौर (सातये) स्यास्य, 
-बा धमाधम के विवेक के रयि (ड चित्‌ मा दष) द्द्‌ सं्मामोँकोमी 
व्नीतता है | 
मर्िषठं बो मघोनां राजानं चर्षणीनाम्‌ । 
इन्दसु परशस्तये पुर्वीभिज्ञलुमे गिरः ॥ ४॥ 
भा०--हे विदान्‌ प्राजनो ! (मघोनां वः) उत्तम श्वय से सम्पन्न 
सभाप्र (चीनां) ज्ञानवान्‌ एर्षो के बीन ( भंदषठं ) भति दानश्चीर भौर 
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[1 
८ राजानम्‌ ) मति तेजस्वी राजा, (इन्द) शबरुहन्ता घुष को ( प्रशस्तये ) 
भच्छी प्रकार शासन करने भोर उसको उपदेश करने के ल्ि ( गिरः ) 
उत्तम उपदेष्टा वाग्मी रोग ( पू्वीभिः ) पूं की वेद्‌ वाणियो वारा &॥ 
जपे ) प्रमपूवंक उपदेश करं मोर उसको ञान का सेवन करि । (२) 
परमेश्वर की उपासना के ल्यि वाणीविद्‌ जन पूवं पि द्वारा च्छ मौर 
उपदिष्ट प्राचीन वेद वाणयों से स्तुति कर । 
शरसा इत्काव्यं वचं उक्थमिन्द्राय शंस्य॑म्‌ । 
तस्मा उ ब्रह्मवाहखे गिर वकरन्त्यज॑यो गिरः श॒म्भन्त्यञ्॑यः ॥५॥१० 

भा०-( भस्म इत्‌ इन्द्राय ) उस ही महान्‌ देश्वय॑वान्‌ , सू्यैवव्‌ 
तेजस्वी के टिये ( क्यं वचः ) कवियों का उत्तम वचन (स्यं) कहने 
योग्य होता है । (भत्रयः) हस राषटरम रहने, वा त्रिदि दुखा से रहिव 
(शिरः) उपदेष्टा भौर उत्तम वेद्वराणि्य (तस्मै. उ वरह्मवाहसे) उसी धनेशवयै 
भौर हहत्‌ राट के धारण करने वाटे की शक्तियों को (वर्धन्ति) बदाती है 
भौर ( अत्रयः गिरः ) तीनों श्रकूर के दोषों से रहित वाणियां उसको ही 
( श्॒म्भन्ति ) सुशोभित करती हे । इति दशमो बरभः ॥ 
[ ४० | भरतर्षिः ॥ १--४ द्रः । ५ सुः । ६--६ शरतरदेवता ॥ 
बन्दः-- १ निशरदुष्णिक्‌ । २, ३ उध्णिक्‌ । & स्वराडुग्णिक्‌ । ४ तरिष्डु्‌ । ५, 
। ६, = निचृतत्रिष्डु्‌ । ७ सरिक्‌ पक्तिः ॥ 
आ यादयद्विभिः सुतं सोमे सोमपते पिव । 
तृपजिन््र वृषभिरृतरहन्तम ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (सोमपते) समस्त देश्वयं के पालक ! हे ( इृषन्‌ ) उत्तम 
भबन्धकत्तः ! हे ( वरत्रहन्तम ) अति अधिक शतरुभं को मारने हरे, हे 
नाशक ! ( वृषभिः अद्रिभिः ) वर्षण मेधो से जिस प्रकार सुय 
उत्पन्न जगत्‌ को पालन करता है उसी प्रकार तू भी हे राजन्‌ | ( वृषभिः 
भदिभिः ) उत्तम प्रबन्धक घौर दद्‌ शखधर पुरुषां सित ८ सुतं सोम ) 
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उत्रचत्‌ राको वा जभिषेङ द्वारा प्राक्च रेश्वयं को (भा याहि) ्रक् कर 
भौर ( पिब ) उसका पालन भौर उपभोग कर । 
दृषा प्रावा वृषा महा वृषा सभो अयं खतः। 
वृषन्निन्द्र ुष॑मिर्व्हन्तम ॥ २ ॥ 
भा--( प्रावा दृषा ) शिला जिस प्रकार नीचे माये पदार्थौको 
चर देती है उसी पकार शन्ुभों को चलने बाला च्व, बा (रावा) 
भधीन शिष्यो वा शस्यो को उपदेश वा भाक्ञा देने वाखा नायक बुष 
(षा) मेघ के समान शखवर्पी, ज्ञानवर्पौ भौर ्रनन्धकन्त हो । (मदः) 
भजानों का दमन करने वाला पुरुष भी ( इषा ) बलवान्‌ हो | (सोमः 
वरषा ) जभिषेक योग्य पुरुष भो बरुवान्‌ हो (भयं सुतः) यह देसा पुरुष 
मभिषेक किया जावे ! हे (इन्द्‌) रेश्वयैवन्‌ ! हे ( वृत्रहन्तम ) श्श्रुमों के 
नारक । े (ब्रृषन्‌ ) बर्बन्‌ ! व्‌ हन बख्वान्‌ पुचषों ते राषटका पालन कर| 
वृषा स्वा वृषं इवे वजिल्चिवाभिरूतिभिः । 
वृषनिनद्र दुष॑मिवृ्दन्तम ॥ ३ ॥ 
भा--हे ( वनरिन्‌ ) बर, वीर्य भौर श्वल के स्वामिन्‌ ! 
(चित्राभिः उतिभिः) अद्भत रक्षण शक्तियों से युक्त (त्वा) वुक्न ( वृषणं ) 
वर्बान्‌ पुरुष को ही (हवे) मै प्रजाजन स्वीकार कर । दे (इन्द्र) रेशये- 
वन्‌ ! हे ( वृषन्‌ ) वल्वन्‌ ! हे ( इत्रहन्तम ) उत्तम शनरुदटनकारिन्‌ ! 
तू (बृषभिः) बरवान्‌ पुरुषों सहित ८ दृषा ) स्वयं बलवान्‌ रहकर ( सोमं 
पिब ) रष्ैशयं का पालन भौर उपभोग कर । 
ऋजीषी वी वुपभसतुराषाट्शुषमी राजा वृचा सोमपावा 
युक्त्वा हरिभ्यासुपं यालदर्वाङ्माध्यन्दिने सव॑ने मत्छदिन्दरः ॥५॥ 
भा०--( ऋजीषी ) घमं माग मे सदा स्यं रहने की इच्छा करने 
भौर भौरों को चलाने हारा, ( वली ) शन्ुवारक सैन्यवक का स्वामी, 
षभः) मेषनत्‌ सुखो की वर्षा करने वाला, बकवान्‌, हृष्ट बुष्ट, ( ठरा- 
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वाद्‌ ) वेगे मने वारे, हिंसक शुभो को पराजित करने वारा (उतर) 
दते जौर काटते, छेदे दुट पुरुषो वा शत्रुनां को दण्ड देने हारा, (सोम. 
पावा) देशा का पार्क भौर उनका ओषधि, भन्न आदिवत्‌ उपभोक्ता 
(इन्दः) सूयंवत्‌ , शवुहन्ता, तेजस्वी (राजा) राजा ( भ्म ) बडे मारी 
बल का स्वामी होकर ( युक्त्वा ) एकाग्र चित्त होकर वा अपने मघीन 
अप्यो को रथ मे अश्वोंके समान नियुक्त करके ( हरिभ्याम्‌ ) भरो 
सहित वा दो उत्तम पुस्पां से सहायवान्‌ होकर ( वाङ्‌ उप यासत्‌ ) 
सन्धुख आवे भौर ( माध्यन्दिने सवने ) दिनके मभ्यकाल, दोपहर मँ 
तपते सूय के समान भति प्रतापी होकर मभिपिक्त हो जने पर वह 
८ मप्सत्‌ ) सूत प्रसन्न हो भौर जोरों को भी पित करे । 

यत्ता खयं खभोनुसूतसाविंष्यदाुरः। 

शरत्ि्विद्यथां मुग्धो सुवनान्यदीघयुः ॥ ५॥ ११ ॥ 

भा०--( स्वभजुः ) स्वः, सूय के परकश से प्रकाशित होने बाडा 
(आसुरः) स्वयं जप्रकाललित पिण्ड, भन्यों से प्रकाशित होने वाला चन्द्रादि 
आकोज्ञीय पिण्ड जव (तमस) पने अन्धकारमथ भाग ते ( भविष्यत्‌) 
चेष करता दै, जात्‌ दोनों एक रेवा्मे भा जाते ह तव ( सवनानि ) 
समस्त अन्य नक्षत्र जदि लोक भी (अदीधयुः) रसे चमकते दिखाई देते 
द ( यथा ) जिससे ( अक्षेतरवित्‌ ) क्षेत्र मापन की विया रेखागणित वा 
यामिति छो न जानने हारा पुरूष ( यग्धः ) मोहम पड नाताहैकि 
यह क्था बात हहे, बह यह नहीं जानता कि चन्द ही सूर्यं ढे नाये भा 
गया है, बडे सूर्य को भी चन्द्र का विम्ब माच्छादित कर रेता दै। उसी 
भकार हे (सूय) सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ ! जब ( भासुरः ) रोह बलवान्‌ 
उरुष ( स्वः-भानुः ) प्रकरा वा पतापत प्रतापी होकर ( त्वा तमसा 
भविध्यत्‌ ) तुके कषटदायी बल से ताडे तब (सुबनानि) सामान्य रोक 
भी देते (भदीषयुः) भाश्च्थचक्कित हो जाते हें (यथा) छि ( भक्षति ) 
कषे्, मात्‌ निवास योग्य भूमि को प्राक्च न करने बाला जन प्रायः 
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(खग्धः) मोहयक्त हो जाता है । देते आक्रमणकारी को भौ त्‌ द्वा र 
भनाश्रित जनों को आश्रय दे । इव्येकादगनो वर्मः ॥ 
खर्भानारघ यदिन्द्र माया छवो दिवो वश्चनाना खवाहन्‌ । 
गृहं खयं तमसाप॑वतेन तुरीयेण बहांसाविन्डदनजिः ॥ ६ ॥ 
भा०--(स्वभानोः) सूय के श्रका्चित, स्वयम्‌ अभ्रकाा चन्द भादि 
पिण्ड कौ (दिवः) सूरं से (भवः) उरे या नीचे ढी मोर ही (वतैमानाः) 
रह जाने वाली (मायाः) अन्धकार की रेलाभों को सूथ॑( भव बहन्‌ ) 
नीचे को भोर ही प्रेरित करता है | ( भप व्रतेन ) स्वतः क्रिया शून्य, 
(तमसा) अन्धकार से (सूयै' गूढ) चुपे हष सूर्य को (ज्रि ) इस भूलोक 
का वासी जन ( तुरीयेण ब्रह्मणा ) तीनों रोको से परे विद्यमान रहम 
भात्‌ विद्या तेज से ही उसको ( विन्द्‌ ) देख रहा होता है । ठीक 
उसी भकार हे ( इन्द्र ) रेशवर्थवन्‌ ! सूर्यवत्‌ तेजस्िन्‌ ! ( अध यत्‌ ) 
जब (दिबः अवः बत्तेमाना) सूर्यवत्‌ तेजस्वी विजीगीष तेरेसे परे दृरर 
रहने वारी (स्वः भौनोः) प्रतापी श्रु की (मायाः) लदह्ुत मायाभों भौर 
वालोंकोभीत्‌ ( जव बहन्‌ ) मार गिराता है तब ( भपन्रतेन तमसा 
गूढं सूयं ) क्रियाकौशर से रदित खेदादि से आच्छादित तुश्च सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष को भी (अत्रिः) इस राट का बसी जन (तुरीयेण) स्ति. 
शायी ( ब्रह्मणा ) बड़े भारी बर मौर देश्व्य॑ से ही ( अविन्दत्‌ ) भ्ठ 
करता है । 
मा मालिमं तव सन्तम इरस्या दग्धो भियसा नि गारीत्‌ । 
त्वं मित्रो असि स॒त्यरजास्तो मद्ाव॑तं वर॑णश्च राजा ॥ ७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( अत्र ) इस राट मे (सन्तं) विद्यमान (इमं मां 
तब) इस तेरी प्रजा रूप सुक्को ( दुग्धः ) दोटी शु (इरस्या) मज्ञ वा 
भन्न सचद्धि के रोम से वक्तीभून होकर (भियसा) तेरे भय से भयभीत 
र्कर (मानि गारीत्‌ ) मत निगल जावे। ( ष्वंभित्रः असित 
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हमारा मित्र अथात्‌ हमे मरण से वचने दाला है | ही (सप्य.राधाः) 
सत्य, न्याय का धनी दै । तु ( राजा ) राजा जौर (वरण; च) शत्रु को 
बारण करने दारा सेनापति ( तौ ) वे माप दोनों ही (इ दस रट 
(मे) मेरी ( भवतं ) रा १ । 
्ान्सों व्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ करिणां देवान्नम॑सो पिन्‌ । 
भरचिः सू्ैस्व दिवि चक्लराघास्स्व्॑मानोरपं माया अघु्त्‌ ॥८॥ 
भार (युजानः) नाना भकार के योग भयात्‌ सन्धि जादि उपायः 
करने वाला व्रह्मा) बडे भारी राट मौर धनदा स्वामी, (कीरिणा) शङ्गः 
पर पंके जाने वाले दाख वल से युक्त होकर (ान्णः) शिरावत्‌ शुमद॑न, 
करने वले प्रवर, दद्‌ ( देवान्‌ ) विजयेच्छुक पुरुषों को ( सपर्यन्‌.), 
भाद्र सत्कार करता इभा मोर उनको (नमसा) भन्न से, विनय से (उष, 
शिक्षन्‌ ) शिक्षित करता. हुजा, ( अत्रिः ) दरस राट का भोक्ता राजा वाः 
भजा जन ( सुयस्य दिवि ) सूयं के भरद्ाशवत्‌ तेजस्वी राजा के न्याय 
मकाश मँ (चः) यथाथे दशेन करने बाला विवेक ( दधात्‌ ) धारणः 
करे भौर वह राजा ओर भरजाजन भी ( सखव्भानोः माया, ) प्रताप सेः 
चमकने वाले शतु ऊ मायाभों को ( मप मधुक्षत्‌ ) द्र करे। (२) 
इसी भकार ( युयुजानः वर्मा ) समाहित एवं जन्यो के प्रजञानों भौर 
संदेहो का समाधान करने वाला वेदज्ञ विद्वान्‌ ( कीरिणा ) उदारता से 
वाणी द्वारा वित्तरण योग्य वचन द्वारा ८ देवान्‌ ग्राव्णः सपय॑न्‌ ) बिद्या. 
भिलाषी नौर ज्ञान पिपासु जनं को माद्रपू्वंक देता हुमा ( नमसा ), 
विनय सदित ( उप शिक्षन्‌ ) शिक्षा देता इभा, स्वयं ( अत्रिः ) प्रिबिध 
तापो भोर मन वाक्‌ काय कै त्रिदिध दोषों वे रहित होकर (सूचख दिवि 
सूर्यवत्‌ सबको भ्रञ्ु के दिये वेद-ज्ञान प्रकाश मे ( च्चुः जाधात्‌ ) शिष्यो 
# जान चश्चभों को स्थिर कर देता हे भोर ( सर्भानोः ) केवर सुख क 
प्रीति कराने वाङ राग, मह की ( मायाः ) माया्भों, भ्रवचनों खोड 
इदि, वासनाभों को ८ भवअशुष्ुत्‌ ). दुर करे । 





-य वै सूय खर्भानुस्तससाविंध्यदासुरः । 
-अत्यस्तमन्वविन्दन्नद्यः न्ये त्रशं॑क्लुवन्‌ ॥ ६ ॥ १२ ॥ 
भा०-(यं सूये) जिस सूयं के समान तेजस्वी पुरूष को (स्भालः) 
-सूयै के प्रकाश्च से प्रकाशित, चन्द्र वा मेघ के समान परोपजीवी (भासुरः) 
चर्वान्‌ शन्न॒ ( तमसः ) अन्धकारवत्‌ भनन्यों के आंख सूद्‌ कर पाप या 
-छरु से ( भविध्यत्‌ ) प्रहार करे तो ( भत्रयः) उक्ती स्थान ढे रोग 
( तम्‌ ) उख तेजस्वी राजा को ( अनु अविन्दन्‌ >) पुनः अपना भौर 
. (अन्धे) दूसरे लोग ( नहि अशकतवन्‌ ) उते नहीं अपना सकते । उसकी 
- मूं प्रजापं ही उसको बलवान्‌ शत्रु से बचा लौर पुनः स्थापित कर 
-सकती ह । इति द्वादशो षग: ॥ 
[४१] ्रत्िकरषिः॥ विश्वदेवा देवता ॥ चन्दः--१, २, ६, १५, १८ 
तिष्ट । ४, १३ विराट्‌ तरिष्डेष्‌ | ३, ७, ८, १४, १९ पक्तिः । ५, ९, 
१०, ११, १२ सुरिक्‌ पक्तिः । २० याजुषी पक्तिः । १६ जगती । १७ 
निच्ज्जगती ॥ विशव्युच सुक्तम्‌ ॥ 
-को चु वौ मित्रावरुणावतावम्डिवो वा सहः पार्थिवस्य जादे। 
-ऋतस्यं जा सदंखि जासींथां नो यज्ञायते वां पशुषो न वाजान्‌ १ 
भा०-हे ८ मित्रावरुणौ ) भित्र, सबको लेह से देखने हारे, सबके 
` हितैषी ! हे वरुण, शत्रु वारण करने हारे श्रेष्ठ पुरुष ! ( कः जु ) कौन दहै 
जो ( वां) नाप दोनों को (तायन्‌ ) सत्य, न्याय, बर भौर धन का 
इच्छुक होकर प्राक्त होता है, लाप दोनों हस बात का सद्‌ा ध्यान रक्लो 
भौर आप ( मरतः दिवः ) बडे तेजष्वी, राजा ( वा ) भौर (पार्थिवस्य) 
`प्रथिवी निवासी प्रजावगे के (वा) नौर (वतस्य वा सदसि) ज्ञान वा सत्व 
-न्याय के भवन म रिथत होकर (दे) भ्रकाश्षित होकर (यज्ञायते) परस्पर 
सत्संग चाहने वाले राष्ट के हितां ( नः ) हम मौर हमारे ( वाजान्‌ ) 
"येश्र्यो को भी ( पश्चषः न) पश्चभों के समान ही ( त्रासीधाम्‌ ) रश्चा 
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व ~ 
किया कृतो । थात्‌ प्रत्येक रक्षरथी जौ न्यायार्थी ॐ लि रानाका 
भ्याय भौर एङि बिभाग सदा सन्न रहे । 
ते नो रितो व॑रो चवमायुरिनदरं ऋभ्ा सरतो जुषन्त । 

1 ९ = द > ~ 10 
लमाभणग ख दधत छच्ाङ्ख स्ताम्‌ स्द्राय खाग्ठहुष छजोषाः ॥२॥ 

भा०-(मिवरः) सवेप्रिय, सर्वखेही, न्यायाधीश, (बरुणः) सर्वशष्ठ, 

दु्वारक दण्डाध्यक्ष, ( लय॑मा ) न्यायकारी, शघुनियन्ता, ( इन्द्‌ः 
दशयवान्‌ , ( युक्ताः ) बड़ा विद्धान्‌ एुरप ( बाधः ) प्राणाचायं भौर 
(मरतः) उत्तम वैशयजन वा प्रजावर्म, युवद बरी वीरजन सभी (ते) वे 
(नः छषन्त) हम भजाजनों को प्रेमपू्ंक चाहं | ये) जो (मीढुषे) वषण- 
कारी (सराय) दु्टां को उलाने वाले सेनापति के दवितारथ (्जोषाः) समान 
ख्पसे तेरा कने बाले टोकर (स्तोमं दधते) उत्तम स्तुति वा रघवर को 
धारण करते धर जो उसके हितां ही (नमोभिः) शब्रु को नमान बाहे ` 
साधनो सहित (सु-इक्ति) शतु फो वर्जने फी उत्तम शक्ति को भौ (दधते) 
धारण करते है (ते) वे वीर पुरुप भी (नः सषन्त) हममे प्रेम क | वे 
भीभ्नाकेटेषीननह्ल। 





श्रा बां येष्ठाम्विना हुवध्यै वातस्य पत्छत्रथ्वस्य पठ । 
इत वा दिवो श्रञुरा भ्ल प्रान्धोखाड यज्यवे भरध्वम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--है (श्रिनौ) खी जौर पुरूषो ! पति भौर पकती ! (बां) माष 
दोनों (येष्ठो ) भति नियम मँ रहने वा हो भतः, ( जाहुदध्ये ) उपदेश 
करता हँ कि माप दोनों ( वातस्य पत्मन्‌ ) वायु भथात्‌ प्राण के निरन्तर 
चरने भौर ( रण्यस्य पुष्टौ ) रथ के योग्य गश्च के सुमान मात्नाको 
उट करने मे (उत वा) भौर (दिषः भञुराय) ज्ञान प्रका को जीवनवत्‌ 
देने वे ( यञ्यवे 9 दानर्शल रष के (मन्म) सनन करने योग्य उक्तम 
शन भौर (भन्धांसि) अन्न (प्र भरध्वस्‌ ) प्राक्त करो | खी पुरूष रोय 
भने जीवन ओर नात्मा ॐ पवणाथं हान भौर अन्न संग्रह किया कर । 
४९ त्‌, 
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भर खक्ञणों दिभ्यः करएव॑होता च्चितो ठिवः खजोषा वातं घिः \ 
पुषा भग॑ः भभ्रये िश्वमोंजा शानि न जंगपुराश्ववतमाः ॥ ४ ॥ 
भा०-(भाञ्च-भश्वतमाः प्ते भाजि न) जिस प्रार्‌ भति वेगबान्‌' 
अश्वारोही रोग शन्न पर प्रहार करने के लि सभाम सं वेग सेजातेषट 
उसी प्रकार (म-रथे) राञ्य को भच्छी प्रकार भरण पोषण वा पारन कै 
कायं समी ( सक्षणः ) भति सहनशील, शतुपराजयकारी, सावधान, 
समवायवान्‌ (दिष्यः) तेजस्वी (कण्व-होता) विद्धान्‌ पुरुषों को देने बाला, 
वा विद्धानां से उपदेश किया गया, त्रितः) मन, वाणी ओौर देह तीनों त 
स्थिर, तीनों बि्याों में निष्णात, शनन, मित्र, उदासीन तीनों मे सिद्ध, 
( दिवः सजोषाः ) विजय कामना को चाहने बाला, ( वातः ) वायुवद्‌ 
बरुशाली, ( भम्िः ) भभ्निवत्‌ तेजस्वी मौर (पूषा) सर्वपोषक्त ( भगः ) 
श्वय सम्पन्न ये सब ( विश्व-भोजाः ) सव राष्ट पालन करने हारे ोग 
(भाञ्च-मश्वतमाः) मति वेगयुक्त अश्वो पर चकर (प्र जगमुः) जाया कर | 
युद्धवत्‌ ही रार के कायौ मेंसब रोगवेगसेही जाया जाया कर, 
विरम्ब न किया कर । 
वों रयि युक्ताश्वं भरभ्वं राय पपेऽव॑से द्घीत धीः । 
सुशेच पवेरोशिजस्य होता ये च पव मसतस्तुराण्‌ ॥५।१३॥ 
मा०--े ( मरतः ) विदान्‌ जौर वीर पुरुषो ! भाष रोग (बः ) 
भपने स्थि ( युक्च ) अश्च जो कर ठे जाने योग्य (रयिम्‌ ) भचर 
धन को ( प्र भरष्वम्‌ ) खूब प्रास्त करो | भाप लोग (रायः) रेश्वय॑ को 
( एषे अवसे ) प्राच करने मौर उसकी रक्षा करने के लिये (घीः दधीत) 
नाना उपाय ओर यज्ञ करो | (ये) जो (वः) आप रोगों मे से (राणा) 
भति शीघ्रगामी र्थो भौर शबुिंसक वीर घुरुषां के (एवाः) गमन साघन 
रथ आदि से दुक्त ई वे भौर जो ( गोौशचिजस्य ) “उशिक्‌ अर्थात्‌ कामना 
करने वाले देशरयो क इच्छुक पुरुष की कामना के योग्य उत्तम घन का 
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(कवः होता) उत्तम सुख सश्दधि से युक्त, दानशीर पुरष (एवैः) नाना 
रथादि साधनों से ( रयि भरन्तु ) भपने देश्वय॑ को प्राप्त किया क गौर 
( षीः दतु ) नाना उपाय मौर उद्योग करं । इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 
भर वो वायु रथयुजं छणष्डं प ठेवं विप्र॑ पनितार्कैः। 
हषुष्यवं ऋतलाणः पुरन्धीरबखींनो श्र पत्नीर धिये धुः ॥६॥ 
 भा०-हे विद्वान्‌ एुरपो ! भाष रोग (वः) भपने ल्थि ( रथबुजं ) 
रथ मे जड्ने वाले अश्व के स्थान पर ( वां) वायु तुल्य वेगबान्‌ साधन 
को ( मर कृणुध्वम्‌ ) अच्छी रकार गामो । (अकः) उत्तम अना करने 
योग्य पदार्थो भौर मन्त्रो से ( पनितारम्‌ ) स्तुति, उपदेश भौर उ्यवहार 
करने वाले ( विभ ) विद्वान्‌ जोर विविध धनपूरक भौर ( देवं ) ज्ञान के 
दाता भौर देश्यं के इच्छुक पुरुष का ( भ कुरुत ) आदर करो । (भत्र) 
इस राष्ट मे ( दपुभ्यवः ) नाना दे्र्यौ को चाहने वाली, नाना देशों को 
जाने वारी भौर बाण मादि भखों से युद्ध करने वाली ( परतसापः ) धन 
भौर ज्ञान का सञ्चय करने बाली (इरन्धीः) राष्ट को धारण करने वाली 
भनामों, षेनाभों भौर ८ बस्वीः ) घर को बसाने बाली (पीः) पनिथो, 
विवाहित ख्यो के तुल्य (वस्वीः पज्ञीः) श्यं दुक्त, राट मै बसी, राष्ट 
पालक शक्तियो, सेनाभों को मी (धिये) उत्तम कम॑, यज्ञादि सम्पादन ड 
ल्यि (जाः ) भादर पूवक धारण करो 1 
इपं च पषे वन्धेभिः शैः भर यद्धी दिवश्चितय॑द्धिरकैः । 
इषासानक्ौ विदुषी विश्वमा ह वहतो मत्य यज्ञम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-(उषासानक्ता) दिन भौर रात्रि के तुल्य भकट कामना युक्त 
भौर भप्रकट कामना वा रुनाभाव घते युक्त होकर रहने वारी खी नौर 
५२ दोनों मरकर (विदुषी इव) विदान्‌ खी पुरषो ॐ दुल्य ही (म्याय) 
मदुष्य मात्रे उत्पन्न करने मोर परोपकार करने के ठिथि ( विश्वम्‌ 
पश्‌ ) समस्त प्रकार के यज्ञ अर्थात्‌ पञ्च महायज्ञ भौर परस्पर के 








------- 
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संग भौर सल्कार आदि कमं (भावहतः) वारण कं । वे दोनों (द्विः) 
ज्ञान, प्रकाश मोर कामना के (चितयद्धिः) बतराने वाछे (भकः) उत्तम 
वचनो से ( यह्वी ) महान्‌ होकर ( भवदतः ) जागे वदे भौर (बन्धेभिः) 
स्तुति योग्य ( श्ये; ) सुखो भौर बरा से युक्त हो । हे खी षुरषो ! ( वः 
डप एषे ) नैं रते आप दोनों को प्राप होऊं, भषने राट मँ बार । 
छरमि बे। चे पोष्यावतो तृम्वास्तोष्पवि त्वरं ररास । 
चन्या खजोषां धिषणा नमेभि्वनस्पतीरोषयी राय प ॥ ८ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ षुस्षो ! मँ (रणः) दानशील होकर (वः) माप 
रोगों मे घे ( पोष्यादतः न॒च्‌ ) अपने अधीन पोभ्य खी पुत्र सत्य परि- 
नन, याचक अतिथि आदि के स्वामी उत्तम पुरुषों का ( अभि अर्च ) 
दर करं मोर (वव्र) तेजस्वी जर शिर्पकार, ८ बास्तोष्पतिस्‌ ) गृह, 
नि्रासस्थान भादि के पालक पुरुष का (ममि भर्व) मादर कर मौर त 
( रायः.एषे ) देश्वर्यो को ब्रा्ठ करने के दिये ( घन्यः ) धन सम्पदाको 
अदने वारा, (सजोषः) समान श्रीतिघुक्त, (धिषणा = अधि-सना) उत्तम 
मज्ञा नौर भश्च भादि देने बाली अधिष्टात्री तथा रानी वा सुख भोग 
कटने बारी खी, प्रजा भौर (वनस्पती) देश्ये दी पालक, बट भादिके 
समान स्वाश्रय दात्री, ( भोषघीः ) मोषधियों लौर ताप, तेज को धारण 
करने वारी तेना का भी ( नमोभिः ) अन्नो; सस्छारों मोर शादि 
अधिकार प्रदानों द्वारा ( भमि भरव ) भादरं छर । 
सुजे नस्ते पवैताः सम्तु खेत॑लो ये वलो न लीरा: । 
पनित आप्त्यो य॑जतः सद्‌ नो बधौननः शंखं नयो श्रभिटो ॥६॥ 
 भा०-जि् रकार (पताः तुजे तने स्वैतवः वसवः) विस्कृत राट 
म पवत पाटन करने, घन देने वाछे शौर प्रजाभों को बसाने बाले होते 
दै गोर निस प्रकार मेष प्रजा के पार्न म स्वयं भने घाले होकर प्रना 
ओ वसाः हारे होते है उसी प्रकार ( पताः ) पारनकारी साधर ते 
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वदे कोग भी (तन) विष्ट राट म रह कर ( नः तने » इम दश्च 
देने, पालने मे ( रूतवः ) स्वयं आगे याने वारे, अभ्रसर भौर धन भराक् ` 
करने वा कराने वाठे भौर (वसवः) स्वयं बसने भौर भजार को वसाने 
वहे (वीराः न) वीर एर्पों के समान उत्साही हों | (पनित्तः) प्रशंसनीय, 
म्यवहारङुशल, ( नास्य: ) भाप् पुरूपों का दितकारी, ( यजतः ) दान 
शील, सब के साथ सौहादं ते वक्त॑ने वाला, ( नयः ) मनुष्यों का हित- 
कारी एरष ( नः भनिषटौ ) हमरे नमीष्ट काये (नः) हमारे ( शसं ) 
स्ष्य ज्ञान भौर ेश्वये को ( वधात्‌ ) बवे । 
वृष्णो श्रस्तोपि भुम्यस्य गै चितो नपातमपां छवुक्ति । 
गृण श्र्चिरेतर न शूषेः शोचिष्केशो नि रिणाति बन ॥१०।१७॥ 
 भा०्-ैं (बृष्णः) बरसने वारे (भूम्यस्य) भूमि के हितकारी मेष 
के (गभः) मध्य भागे रहने बाले मौर ( अपां नपातम्‌ ) जलोंबोनः 
गिरने देने वाटे बा उनसे उत्पन्न ( सुदक्ति ) भौर उनको उत्तम रीति घे 
विभक्त करने वाटे विद्यत भग्न को रक्ष्य कर (अस्तोषि) उपदेश करता 
है @ि षह (भस्चिः) तेजयुक्त अभि (एतरी शयवे न) रथ पर चदे सेनापतिः 
ङे तुल्य बर युक्त शरहारो से (गृणीते) शब्द्‌ करता है भौर वह (शेचि- 
षेशः) दीियुक्त केशों के समान ज्वालां से युक्त तेजस्वी, भौम भस्म 
बत्‌ ( वना नि रिणाति ) बनो ॐ समान जलो मं उथापता है उसी प्रकार 
मै (इणः) भति बलश्ताली (भूम्थस्य) भूमि पर स्थित राष्ट्र के ( गभ"), 
महण चा बश करने वाले ( जपा नपातम्‌ ) भाक्चजनो को नीचे न गिरने 
देने बाले, उनको पुत्रवत्‌ प्रिय, (स॒द्क्त) उत्तम धन वा न्याय क विभा- 
क्‌ का मै (अस्तोषि) गुण वर्णन करता हँ | बह ( त्रितः ) उक्तम, मध्यमः 
र अधम जोर नरि, विजिसीष भौर उदाप्तीन तीनां प्रकार के ठो से 
अपर रहकर (भशिः) सबा भ्रणी होकर (जेः) सुखकारी वचनो मौर 
शवुशोषक बलो से (गृणीते) सव पर चासन करता है वह (शोविष्डेशः), 
प थाभञ्नि के तुस्य तेजयुक्त, ेशवत्‌ दीर्य से युक्त होकर ( वना ); 
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शतु के वैन्यो को बनो के अप्िवत्‌ (नि रिणाति) दग्ध कर देता ६॥ इति 
चतुद॑शो व॑ः ॥ 
कथा महे सद्वियाय त्वाम कद्वाये चिकितुषे भगव । 
नराण श्रोषधीरुत नोऽवन्तु धोवैन। शिप्ये| वृ्तङेशाः ॥ ११॥ 
भा०-हम ोग ( महे ) बडे, माननीय, ( रुद्रियाय ) शब्रुभो को 
रोकने मे समथ राजा के पुर के तुल्य, ्रिय वैन्यं भोर विद्यां का उप. 
देष्टा भावाय के पुत्र वा उस्रसे विद्या प्रास करने वाले विद्वान्‌ भौर (जि- 
कितुषे भगाय ) ज्ञान से चुक्त सेवने योग्य सत्‌ एरुष की ( राये ) उत्तम 
रेशवयं की प्रासि धर दद्धि के ठ्थि (कथा) किस भार से ओर ( कत्‌ ) 
` किस २ अवसर मेँ (वराम) उस्ससे प्रार्थना निवेदन यादि कर १ यह हम 
सदा जानं भौर ( भापः ) जरु भौर भाघ्ठ पुरूष ८ भोषधीः ) सोमलता 
आदि जोषधियां भौर प्रतापिनी सेनां ( चौः ) सूर्य भौर तेजस्वी पुरुष 
(वना) वन, सूयं कौ किरणो भौर देश्वयं भौर (वृ्चङेशाः गिरयः) इक्षो 
को केशवत्‌ धारण करने वारे पव॑त भौर वृक्षों के केश वा जदा के तुस्य 
म्बी जटा कैश्च धारण करने वाङ जटिर, ( गिरयः ) चरदध उपदेष्टा जन 
`सथबा ( बृ्केशाः ) बृक्षवत्‌ काटने योग्य द्धश का भन्त कर देने वाले 
ज्ञान वृद्ध गुरुजन ८ नः भवन्तु ) हमारी रक्षा कर । 
कणोत न ऊजां पतिर्गिरः स नभस्तरीं्या इषिरः परिज्म।। 
करबस्स्वापः पुरो न शुध्राः परि शचो बश्हाणस्याद्रैः ॥ १२॥ 
भा०-(उजौ पतिः) भरनो, बलों का स्वामी (नः) हमारी ( गिरः ) 
वाणियों को ८ श्रणोतु ) सुने भौर भपनी बाणियं आाज्ञाएु मे सुनावे । 
(सः) बह (नमः) राष्ट्र का प्रबन्धक, ( तरीयान्‌ ) सबसे भधिक बख्वानू्‌ 
(इषिरः) सबति प्राघठ करने योग्य, भम्रगामी, ( परिञमा ) चारों तरफ की 
(अूमियों का भभ्यक्ष हो । (धुरः न) उत्तम नगरियों के ठस्य ( शननाः ) 
 दीष्ुक्त (मापः) भाघ जन मी (भदः परिषचः भापः न) मेष से 
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बारी नल-धारानो #े तस्य स्वयं ( बृहाणस्य ) सदा बरदधिशीरु (अदेः) 
, ममेय, एवं मेघवत्‌ उदार, श्च बर के स्वामी के ( परि खचः ) भधीन, 
उसकी भाज्ञा मेँ चलने वाली तेनाएं बा रोक वा ( जापः ) जाघठ प्रजां 
ी ( शवण्वन्तु \ शासक राना की भाक्त सुन । 
विदा चिन्यु महान्तो ये ठ एवा ब्रवाम दस्रा वार्यं दधानाः । 
वयश्चन खुञ्ब+ श्रावं यन्ति क्षुभा म्तमयतं वधस्ैः ॥ १३ ॥ 
भा०-हे (महान्तः) बड़े, पूञ्य पुरुषो ! (ये) नो (वः) भाप रोगों 
तरते ( एवाः ) ज्ञानवान्‌ ( दस्माः ) शत्रुभों भौर अक्ञानों का नाच रने 
वाढ मौर (वायै) वरण करने योग्य, उत्तम ज्ञान वा दश्च धारण करने 
बलि भौर (८ वयः चन दधघानाः) बल, अन्नकोमी धारण करते हवे 
(सुभ्वः) उत्तम भूमि के स्वामी वा उत्तम सामभ्यैवान्‌ होकर ( वधक्ैः ) 
शलौ सहित (भनुयत) भपने अनुदरुल रहकर यत्ल करने वाले ( मत्ते ) 
श्तुमारक युवा मनुष्य को (ख्ुभा) शोभा या इर्साह पूवक संचालन की 
रीतिसे (भा भव यन्ति) पने जघन रख कर चराते दँ । उनको ही 
हम (ब्रबाम) प्रजागण भपना दुःख सुख के ओर वे ८ विद्‌ चित्‌ ) स्यं 
भजा के सुख दुःखो को भी जाने । 
शरा दैव्यानि पार्थिवानि जम्सापश्चाच्रा सुम॑खाय वोचम्‌ । 
घेता चाव गिरं्न्द्रात्र। उदा व॑धन्तामभिषांता श्रः ॥१४॥ 
 भा०्-में दिद्रान्‌ पुरूष ( सुमलाय ) उत्तम यज्क्षील पुरुष को 
उच्चति के लिथि ( दैव्यानि ) देव भथौत्‌ राजा, विद्वानों तथा सूये भादि 
तेनोभय पदार्थौ जौर ( पार्थिवानि ) परथिवी ङे स्वामियों भौर पथिवीस्थ 
महान्‌ २ पदार्थो के ( जन्म ) उस्पत्ति जौर ( धपः च ) उनके कमं मौर 
उपयोगो का ( मच्छ ) भली प्रकार ( भा वोचं ) उपदेश कर । ( उदा 
भमिषाताः ) जर से पूरित (णाः) जलमय मेघो, जलाशयो सखद के 
द्य ही (चावः) भ्काशयुक्त, ज्ञान वाली (चन्द्रपराः) चन्द्रबत्‌ भाहाद्‌- 
कारी इत्तम्‌ ( गिरः ) वाणि ८ बध॑न्तास्‌ ) बद । 
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पदप 
लष्ठ माता सहीरसलानः स्मत्सृरिभिक्रजुदस्तं ऋजुवनिः १५। १५ 

भा--(मे) मेरे ८ पदे-पदे ) भव्येक प्रा करने भौर जाने यो 
स्थान मे, पद्‌ पद पर (वश्त्री) शातु्भो का दारण करने वाली ( शक्रा फ) 
शक्तिशाटिनी, (जरिमा) शत्रु नाश करने वाली सेना (या) जो ( पायुभिः 
च) रक्षको, रक्षासाघनों ते रक्त हो, (निधायि) स्थापित दो मौर (माता) 
माता क समान सबको उच्पन्न भौर पालन करने वाली ( महो ) भूमि 
( रसा ) जर मौर रसवान्‌ पदार्थौ से पूं होकर (नः) मे ( सिषक्तु ) 
सुख दे भौर ॑वह ८ सूरिभिः ) उत्तम विद्वानों से ही (कय-हन्ता) सरल, 
घामिक, सिद्धहस्त हाथों वा कार्यकत्ताों वाली लौर (@जञ-बनिः) सरल, 
घमेधुक्त पुरषं को नाना पदार्थं देने काटी हो। (२) द्षी प्रकार 
हमारी वाणी, पद्‌ पद पर पवित्र कार्यौ ते उत्तम श्क्ति्ालिनी हो, वष 
माता क समान, ज्ञानप्रद, सरस, घ्म से गधन का नश्च करने ओर 
धमं छा विवेक करने वाली हो | इति पञ्चदशो वर्म; ॥ 


दे मे जरिमा नि घायि वर्जी वा शक्ता या पायुभिंञ्च । 
स 


कथा दाशेर नम॑सा खदानूनेवया सरतो श्रच्छोक्षो प्रवसो 
सरतो श्रच्छो्ो । मा नो ऽदिवैस्यां रिषे घ॑डस्माद मूदुषमा- 
तिवनिः ॥ ९६॥ ।ओ 

भा०--जो ( मरतः ) विद्वान्‌ एरुष (अच्छोक्तौ) भभिघ्लुख उपस्थित 
भू, जनके प्रति उपदेश करने म ( प्-श्रवसः ) उत्तम श्रषरण योग्य 
शान से सम्पदे वे ( मर्तः प्र.शरवसः ) उत्तम अ्नोत्पादक जरद्‌ 
बाययुभों के तस्य (परश्रव सः) उत्तम श्रवण योभ्य ज्ञान से सस्पन्न होते है। 
इन ( मरुतः ) विद्धान्‌ ( सुदानून्‌ ) उत्तम ज्ञान देने बाठे, मेघशत्‌ उदार 
रूषां के (मच्छोक्तौ) उनके अच्छे उपदेश्च के निमित्त ८ नमसा ) भाद्र 
पूवक हम (कया) छिस प्रकार (दाशेम) देवं, यह बात हमे अच्छी प्रकार 
जाननी चाहिये । जित श्रकार ( बुध्न्यः बहिः ) भन्तरिष्छः भ स्थित मे 
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भपने रबर वियत्‌ जाघात से भरजाभों का नाज्ञ कर सङ्गता ह उसी प्रकारः 
८ दुघ्न्यः ) ज्ञान मागं मठे जने बाला ( भदः ) संमुखस्थ विद्वान्‌ भि 
(नः) इमे (रिषे) सा या विना्च केष्यि(मा धात्‌ ) न दे । प्रष्युद्‌ 
वट ( भस्माकं ) हमै ( उपमाति-वनिः ) हान देने वाला ( भृत्‌) हो।' 
इतिं चिन्ख॒ श्रना पशुमसये देवो वन॑ते मत्या व श्रा देवासो 








बनते म्यो वः । त्रा शिवां तन्वो घालिभ्रस्या जरां चिन्मे 
निक्ीतिजंग्रसीत ॥ १७ ॥ 

भा०--हे ( देवासः देवासः ›) विद्वान्‌ , दानशील, सुय॑ की किरणों 
ॐ समान तेजस्वी एुरपो ! ( मस्यैः ) मनुष्य ( चित्‌ लु ) जिस प्रकारः 
(पञ्चम्यै प्रजाये) प लादि से सण्द्ध, जाकी ह्ृद्धिके ल्यिमी (वः) 
भाप रोगो कौ (कित्र) कस्याणकाररिणी ( जरां ) बाणी को (मा वनते) 
भाद्र ते सेवन करे उसी प्रकार (म्यः) मनुष्य (वः) माप लोगों कीः 
( धासिम्‌ ) घारण-पाटनकारिणी शक्ति को भी ( भा वनते ) भाद्र घे 
सेवन करे । ( जत्र ) दस राष्ट वा रोक मे ( निकेतः ) रोगादि कष्ट दी 
भायः (मस्याः तन्वः) दस देह के ( धात्तिम्‌ ) पुष्टि मौर ( जरां चित्‌ ) 
दघंङालिक जराबस्था को भी (नग्रसीत) रस ठेती ह इसल्यि हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! भाप रोग उस रोगादि कष्ट को सदा दूर किया करो । 
तां वो देवाः सम्नतिमजेय॑न्तीमिषमश्याम वसवः शखा गोः । 
सा न॑ः सुदानुमृकव्॑ती ठेवी भ्रति द्र व॑स्ती खदितायं गम्याः ॥१८॥ 

भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! ्े (वसवः) राष्ट मँ बते प्रजाजनोः 
षा भजाभों को बलाने वाले, वा किरणों के तुल्य तेजी पुरुषो ! हमः 
(गोः शस्ता ) बाणी के अनुशासन भौर परथ्वी के शासन दवारा ( उजय- 
तीम्‌ ) बर पराक्रम को वदते वारी ( षम्‌ ) अन्न भौर मरणा कोः 
भोर (सुमतिम्‌ ) उत्तम भरज्ञा को (अदयः) प्रास करं, उसका सदु पभोगः 
ॐ । (सा) वह (देवी) सुख देने वारी, (सुदाः) उत्तम दानशील जञा. 
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त-न 


विदुषी के तुल्य ही (दबन्ती) भव्येक को भ्राक्च होती इं (सुविताय) सुख 
भासत कराने के लियि ( भरति गम्याः › प्रत्येक को प्राक्च हो। 
खमि न इठ्ा यृथस्थं माता स्मन्नदीभिख्वशी। वा गृणातु । 
वेशी वा इहहिवा गुानाभ्यूरना भ॑मृथस्धायोः ॥ १९॥ 
भा०-( इडा ) यह भूमि मौर स्तुति योग्य, उपदे वाणी (नः) 
हमारे ( यूथस्य ) पञ्च आदि मौर रिष्यादि समूह की ( माता स्मत्‌ ) 
उत्तम ज्ानदात्री, माता के समान ही है। जिस भकार भूमि ( नदीभिः ) 
जल पूणं नदियों से (उर्वशी) बहतो से कामना करने योग्य, सुन्दर होती 
है उसी प्रकार वाणी मी ( नदीभिः 9 उपदेशप्रद वाणियों ते ( उवी ) 
-बहुतों को बश करने वारी होती है। वह सदा ( गृणातु ) क्लब्दकारिणी 
'विधत्‌ के त॒स्य सदा उपदेश करे । (वा) उसरी प्रकार ( ब्रहद्‌-दिवा ) 
भधिक जान भकान्च से युक्त ( उवंशी ) बहुत सी भाभा को बश करने 
बारी ग्रणाना) ज्ञान ठपदेश्च करती इदे माता के समान ही वाणी (भर 
थस्य जायोः ) भच्छी प्रकार धारण दक्ियि इर बालक के तुल्य, शिष्य 
जादि को ( भमि उणुवाना ) बखादि से आच्छादित करती इई (गणात) 
ज्ञान का उपदेश करे। इस भकार सावित्री, वेदवाणी उत्तम माता ॐ 
४ द । 9 | € । भ 
लषक्तं न ऊज्ञन्यस्य पष्ठेः ॥ २० ॥ १६ ॥ 
भा०-( उन्यस्य ) भन्न भौर बर पराक्रम ते प्रकारित भौर 

"(ष्टः ) पोषण करने वाठ राज! के अधीन हमारा राट (सिषक्तु) खूब 
बल. भौर संगठन. समवाय को भ्रा करे । इति षोडशो बगैः ॥ 

{ ४२ ] भति्षिः ॥ किषदेवा देवता; ॥ छन्दः--¶, ४८,, ६, ११, १२, 
१५, १६, १८ निचनिष्ु्‌ । २ विराट त्रिष्टुप्‌ । ३ ५४७, ८, €, १३, 
8४ त्र्‌ । १७ याजुषी पंक्तिः । १० रिक्‌ प्छिः॥ भष्टादशच सुक्षम्‌ ॥ 
र शन्तमा वरा दिली गौर्भल भगमदिंति नूनभश्याः। 


अ 


| 
शृषधोनिः पञ्चहोता श्रणोत्वतूतेपन्धा श्सुंसो मयोभुः ॥ १॥ 
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भा०-हे विद्वन्‌ ! ८ शन्तमा ) भति शान्तिकारकं (दीधिती) उक्तम 
ज्ञान का प्रकाश्च करती हदं (गीः) वाणी (वरणं) श्रेष्ठ (मित्र) सब खी 
( भगम्‌ ) सेवा योग्य, ेश्वयेवान्‌ भौर ( दितिम्‌ ) भखण्डित ब्रत भौर 
शान के पारक पुरुष को प्रा होता है त्‌ भी उसको (नूनम्‌ अङ्यः) 
मक्य प्राप्त कर | वह वाणी, ( प्रषद्‌ योनिः ) मेघ के तर्य सुख- 
बधणकारी अन्तरात्मा में उत्पन्न होती भौर (पञ्चहोता) पाचों प्राणों द्वारा 
गृहीत क्ञान को अपनेमे लेने हारी है। उप्तको देसा पुरुष (शटणोत) 
सुने जिघ्तका ( भतृक्तपन्थाः ) जान मागे विनष्ट न हुभा हो, जो (भसुरः) 
बलबान्‌ भौर प्राणां के सुख म रमण करता हो भौर ( मयोुः ) सब 
सुखों का लाश्रय-स्थान हो| (२) र्ट मै भहिसित मागे वाल, 
बरबान्‌, सुखप्रद राजा प्रजा ङी देते वाणी को सुने जो (पृषद्‌-योनिः) 
परिषद्‌ या “जरी से उत्पन्नहो णौर पांच भ्यक्ति, पञ्चजन उसको 
स्वीकार करं । 
प्ति मे स्तोममदितिजगृभ्ात्सरूनुं न राता हयै सुशेवम्‌ । 
ब्रहम प्रियं देवदतं यदस्स्यदं भिञ वर्णे यन्मयोभु ॥ २॥ 
भा०-(जदितिः) नखण्ड श्रासन करने वाटी परिषत्‌ भौर दीनता- 
रहित प्रनाबगे (मे) मेरे ( स्तोमम्‌ ) बलवीर, व चन, भधिकार भौर जन 
समूह को ( प्रति जगरभ्यपत्‌ ) देवे स्वीकार करे जैते ( हयं ) हदयदहारी 
( सुशेवं ) उत्तम सुखजनक (सूनं माता न) पुत्र को माता स्वीकार करती 
है। ( यत्‌ मयोभु ) जो सुखजनक (जह्य) धन, बर वा ज्ञान (देबहितं) 
विद्वानों के हितकारी भोर ( प्रियम्‌ ) भति भ्रिय ( भरित ) है उसको 
( भहं › मै (मित्रे) सवेही भौर (वरणे) सवं दुःखवारक, भरष्ट नायक 


¦ सख्वामी के भघीन रहकर प्राप करं । 


१. | > ७ क [3 1 भ. ॥। 
उदीरय कवितमं कवीनामनतचैनसमि मध्वा घृतेन । 


क 


स नो बनि प्रयतः हितानि चन्द्रि देवः सविता खुवाति॥२॥ 
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भार हे राटरवासी जनो! ( कवीनाम्‌ ) दूरदर्शी विद्वान्‌ पुर 
म से ( कवितमं ) सबसे उत्तम विद्वान्‌ को ( उद्‌-ईरय 9 उत्तम पद्‌ भ्रा 
करने की प्रेरणा करो । ( एनम्‌ ) उसको ( मध्वा घृतेन ) मघुर, शोभा. 
जनक कान बा जर से (भभि-उनत्त) भभिषेक करो । (सः) बह (देवः) 
सूय॑वत्‌ तेजस्वी, कान.पका शक भौर धनों कादाता गौर ( सविता ) 
देश्व्यौ का उत्पादुक होकर ( नः ) हमे ८ हितानि ) हितकारी, (पयता) 
मयज्ञ से प्राक्च करने योग्य (चन्दाणि) आह्वादजनक (वसूनि) सुवणै आदि 
धन जौर बसने योग्य नाना पदाथ भी ( सुवाति >) भदान कर | 
समिन्द्र णो मन॑सा नेणि गोभिः सं खरिभिहरिवः सं स्वरित । 
खं ब्रह्मा उेवहितं यदस्ति सं डवान खसरत्या यज्ञियानाम्‌ ॥४॥ ' 
भा०--हे ( हरिवः ) उत्तम मनुष्यों के रामिन्‌ ! हे जश्वादि सैन्य 
के स्वामिन्‌ ! हे ८ इन्द 2) रेश्र्यवन्‌ ! त्‌ (नः) इमे (मन्ता) उत्तम मन 
भौर ( गोभिः ) उत्तम बाणियो, भूमयो भौर इन्दि से ८ यत्‌ देवहितं 
भस्ति) जो विद्वानों वा हम कामनाद्तील पुरषो को हितकारक या विद्वानों 
म स्थित ज्ञानादि है उषे (संनेषि) प्रा्क्रा। (नः) म (स्रिभिः) 
विद्वानों से हितकारी ज्ञान (सं) प्राक्च करा। दर्भ (स्वस्ति) सुखदायक 
कार से ( देव-दितं यद्‌ भस्ति 9जो दिष्य पदार्थौ नादानकश्षील पुरूषो 
मे बा विद्वानों मे विद्यमान ज्ञान भादि ह्य तत्व हो वह तू (ब्रह्मणा ) 
वेद ज्ञान भौर घन पसे भी जो भौर ( यज्ञियानां ) पूजा सस्कार के योग्य 
( देवानां सुमस्या ) विद्वान्‌ पुरुषों की उत्तम इद्धि द्वारा भी हमे (सं) 
मास्त करा । | 
देवो भग॑ः सविता रायो श्र इन्द्र वस्य खञ्जितो धन।नाम्‌। 
ऋ ृन्ता वाज॑ उत वा पुरम्धिरवन्तु नो छृधतासस्तुरासंः ५।१७॥ 
भा०--(देवः) दानशील, ज्ञान भौर घन का देने बारा, ( भगः) 
सेवने योग्य पेशर्यवा्‌ , ( सविता ) पदार्थो भौर जीवों का उत्पादक वा 
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सन्मां मे चलाने हारा, ( अशः ) धर्नां का न्यायोचित विभाग करने 
शारा, (बरत्रस्य) बदते हुए छत्रु के विध्यमान राष्‌ ॐ (घनन) रेच्य का 
(दंजितः) विजय करने वाला (इन्दः) शाञचहन्ता (कऋयुक्षा) महान्‌ वक्ति 
शाली (वाजः) ज्ञानवान्‌ वलवान्‌ पेशवयेवान्‌ , (उत वा) भौर (उरन्धिः) 
धुर को धारण करने वाला पुराध्यक्ष, वा पूर्वसंचित वरिचाभो वा सम्पदार्भों 
को धारने वाला, वा खीवत्‌ गृहतुस्य, राष्रकाधारकयेस्व (भचतासः) 
अविनाशी, दीर्घजीवी ओर ( तुरासः ) जति श्तीघ्रकारी, अप्रमादी होकर 
(नः भवन्तु ) इम प्रजा जनों की रक्षा कर | इति सदश बः ॥ 
म॒दत्वलो श्रपरतीतस्य जिच्णोरलूतः प्र ब्र॑वामा कृतानि । 
न ते पूव मघञन्नावराखो न वीरय नूतनः कश्चनाप ॥ ६ ॥ 
भा०--े ( मघवन्‌ ) उत्तम देशवययुक्त ! ( मरत्वतः ) उत्तम, 
अवान्‌ , रानरुनाशक पुरुषां के स्वामी, ( अभ्रतीतस्य ) भभ्रतीयमान भदवि- 
तीय सामध्यं बाले, (जिष्णोः) विजयज्ञीर, ( अजू ) कभी निर्बल वा 
क्षीणन दने बाले, (ते) तेरे बा दुन देते कृतानि) क्त्य का ( भव- 
बाप ) उत्तम ठपदेश करं कि (न पूवे ) न पके के भौर (न मनरासः) 
न तेरे पीछे माने वलि लोग नौर (न नूतनः क्थ्न) न कोह नय) ही 
पुरूष ( ते बीयंम्‌ भाप ) तेरा बल प्राठ कर सङ । 
उप स्तुहि परथमं रत्नघेथं बृहस्पतिं सनितारं धनानाम्‌ । 
थः शंसते स्तुते शम्भ॑विष्ठः पुरूचघुरागप्लजोडुवानम्‌ ॥ ७॥ 
भागे विद्वान्‌ रुष ! तू ( अथमम्‌ ) सनते भेष्ठ, ( रन्रधेयं ) 
रमणीय, मनोहर गुणों को धारण करने वाले, ( इहस्पतिम्‌ ) बडे भारी 
शान, वेद्‌ वाणी दा बडे राषटरके पालक जौर ( धनानां सनितारम्‌ ) घनं 
का न्यायपूवेक विभाग करने वाले उस ( जोहुवानम्‌ ) नाद्रपूषेक रने 
योग्य उसको ( उप स्तुहि ) सबके समश्च प्रस्त॒त कर (यः) जो ( कषंसते 
स्ववते ) भशंसा भौर स्तुति भरा्थना करने वाले को ( शभबिष्ठः ) सबसे 
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भधिक शान्ति सुख देने वारा मौर ( घुरुसु ) बहुत से देशव्यौ वा के 
रजाजनों का स्वामी होकर दरम ( भागमत्‌ ) प्राक्च होता है । देसे भ्यक्ति 

को प्रस्ताव ओर समथेन करके भम्मणी पद्‌ पर नियुक्त करना चाहिये । 
तवोतिभिः सचमाना रिष्ठा वृहस्पते स्रघवांनः सुवीर । 
ये श्रध्दा डत जा सन्ति गोद ये व॑खद्‌ाः सुभगास्तेषु राय॑ः | 
भा०-ह (इहस्पते) बडे राट मौर वेद्लान के पालक ! सामिन्‌ ! 
( ये ) जो (लव उतिभिः) तेरे रक्षोपा्यों से (सच्मानाः) सुसभ्बद्ध होकर 
(मघवानः) देश्वयेबानु , (सुवीरा) स्वयं उक्तम वीर भौर उत्तर पुत्रों भौर 
वीरो के स्वामी हो जाते ई भोर ( ये ) जो (जश्वदाः) घोडे ॐ पालक बा 
दाता (उत बा) मौर ( ये ) जो ( गोदाः ) गौरो मौर भूमियों ® पालक 
मोर दाता हे वे (सुभगाः) उत्तम देश्वयैवान्‌ होते है भौर ( तेष रायः ) 
उनम सब रेश्वयं विराजते द । 
विखरमासं रुरदि वित्तमैषां ये म॒ञ्जते शरृणन्तो न उक्थैः । 
रपतरतान्प्रखवे वा॑रजानान्रह्द्धिषः स्यीधावयस्व ॥ & ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (ये) जो लोग (नः) हमारे (उक्थैः) उत्तम वचनं 
से प्रेरित होकर भी ( नः भप्रणन्तः ) हमे सम्पदा्भो से नदीं पूणं करते 
इए स्वयं ही (यजते) भोग करते रहते हे (एषा) उनके ( वित्तम्‌ ) धन 
कोत्‌( बि-समाणम्‌ ) विनाशश्गीरु (कृणुहि) कर । (परसवे) तेरे शासन 
या उत्तम देशय मरकर भी ( अपन्रतान्‌ ) उत्तम कर्मो से रहित 
( बाृषानान्‌ ) बते हष, ( ब्रह्मद्विषः ) धन वा वेद्‌ ज्ञान ते देष करने 
बले मूर्वो, शतु को ( सूद्‌ ) सूय के पभकाश्च से ( यवय ) प्रथक्‌ 
कर, उबको कारागारादि मे डाल । 
य श्रोह॑ते रक्षसो देवीं तावचनोभिस्तं म्॑तो नि य।त । यो व 
शर्म। शशमानस् निन्दान्ञच्छधान्कामांन्करते सिच्व।नः १०।१ 
भा०--हे ( मर्तः ) बिद्रान्‌, बलवान्‌ पुरुषो ! ( यः ) जो एरुष 


| 
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(देववीतौ) विद्वान्‌ › उत्तम पुरुषां के रक्षा कार्म (रक्षसः) विघ्न करने 
वारे दुष्ट इरां को ( मोहते ) रगावे भौर ( यः ) जो ( शाचमानस्य फ 
प्ररसनीय पुरुष के (र्मी) उत्तम क्म॑द्ी ८ निन्दात्‌ ) निन्दा करे 1 
जो ( सिष्विदानः ) लेहवश्च बा व्यथं छश लादि सदकर भी ८ वुच्छान्‌ः 
कामान्‌ कुरते ) छद्‌ पुरूषो की सौ जभिरापाप्‌ दरं दते ्ुदर पुरुष कः 
भाप रोग ( मचक्रेभिः ) चक्र जर्थात्‌ राञ्यचक्र ना सैन्य-चक्र रहित, 

भधिकार्ून्य पदां से ( नि यात ) नीचे गिरामो । 
तश षष यः स्विषुः खुघम्ता यो विश्व॑स्य क्षय॑ति भेषजस्य । 
यद्वा सष सौमनसाय रुदं नमोंभिटेवमस्॑रं दुवस्य ॥ ११॥ 
भाग्-(यः) जो ८ स्विषः ) उक्तम वाणां वारा, उत्तम इच्छावान्‌ 
( खघन्वा ) उत्तम धनुष का स्वामी भौर उत्तम जल बारा है, जो 
( विश्व्य भेषजस्य ) सव प्रकार के मौपध का (क्षयति) स्वामी है, उस 
(खद) इु्टकोरुलाने वाले नौर रोगों को दूर करने वारे, ( वेषम्‌ ). 
विजिगीप्‌, विदान्‌, दान्ील, ( भसुरं ) बलवान्‌ भौर प्ाणप्रद्‌ पुष को 
( महे सौमनसाय ) वदे सुख, शान्ति युक्त चित्त बनाये रखने के ल्यि 
( यक्ष्व ) भाद्र करो नौर उसकी (नमोभिः) सस्कारो, भशरो भौर शख 
सहित ( दुबस्य ) परिचय करो । उत्तम घलुधेर सौर वाणबान्‌ पुरुष 
इ को रला ते “रदः दै, वैय रोग दूर करने घे “सदः ( श्ग्‌.द ) दै ।- 
वेय की इच्छा भौर जल सद्‌ा उत्तम, स्वच्छ, रोगरहित हों, वह विद्वान्‌. 
भौर भाणो मे ब देने वाला हो । धनुधारी, के वाण, धलुष उत्तम हों, 
स 6 श्वय का सवामी, विजिगीष बरवान्‌ हो । 
सनलो श्परो ये खस्ता छ्णः पलीन॑सो। विभ्वतष्टाः 
सर्खती बृहदिवोत राका द॑शस्यन्तीर्षीरिवस्यन्तु शुथ्राः ॥ १२॥ 
भा०--( ये) जो ( दमूनसः ) दानञ्गील, मन को दमन करने बारे 
( अपसः ) उत्तम कमल, ( सु.हस्ताः ) उत्तम सिदधइस्त पुरुष भरः 
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' (इृष्णः) बलवान्‌ पुरुष की (पत्नीः) च्ियों के तुर्य (नदः) नदिय, जिनको 
,( बिभ्बतष्टाः ) भधिक शक्तिशाली शिष्पियों ने बनाया है, (अषद्‌-दिवा) 
-षडी दीसि से युक्त (सरस्ती) वाणी के तुञ्य भति वेगवती विचत्‌ (उत) 
-भौर ( राका ) सुख देने वाली खी, ये सब (छ्नः) छभ्नवण, सुशोभितं 
-ौर ( दशस्यन्तीः ) इष्ट कामनाभों को देने वाख होकर (वरिवस्यन्तु) 
हमे सम्पन्न करं ओर हम सुख राभ क| 
असख अदे संशरणापं मेधां गिर मरे नव्य॑खी जाय॑मानाम्‌ । 
-य हना ठुहितुङेक्तण॑ख रूपा मिनानो अद्णोढिदं न॑ः ॥१३ 
भा०--जिस भकार (जाहनाः) नभिगन्ता षुरष ( दुहितः वक्षणासु 
रूपा मिनानः ) कामना पूणे करने हारी खी की नाडयो न उत्तम पुत्रादि 
को उत्पन्न करता हुभा ( इदं अक्रणोत्‌ ) ये सब गृहस्थादि करता है उसी 
अकार (यः) जो दृन््, वियत्‌दत्‌ बरश्ञारी, ( वहनाः ) घाघात करने 
"हारा श्विरपी, वा राजा, ( दुहितः वक्षणासु ) सब प्रखर ॐ जल, यज्ञ, 
भादि रस देने बाली भूमि के उपर बहती नदियों के आधार पर (रूपा 
"मिमानः) नाना रुचिकर पदार्थो को उत्पन्न करता हुभा (नः इदं भङृणोत्‌ ) 
"हमारे लिये यह सत्र कुछ करता है । उस ( सु.श्षरणाय ) उत्तम प्रजा के 
-शरण देने वाले (महे) उत्तम राजा की (जायमानाः) अकट हदं (नन्यसीं) 
` अति नञ्य, उत्तम, (मेधां) इद्धि भौर (गिरं) बाणीको (परसु भरे) 
भच्छे प्रकार से पुट करं | उसे निमित्त उत्तम वाणी का प्रयोग करं । 
-( २ ). बह सुखश्चरण, प्रमु स्त्र व्यापक होने से (जाहनाः' है । सकल 
-दोगधी भकृति के भीतर से बह नाना रूप जगत्‌ को उप्पन्न करता है, उस 
अभुकेक्लानके लियि मै उत्तम बुद्धि ओौर स्तुति कर। 








ॐ 1 श 1 
अ खुष्टुतिः स्तनयन्तं रुवन्तमिदटस्पति जरितनुंनम॑श्याः । 
क श~, ५९ ५ १ ॥ ५ 
-यो श्र॑न्डि्मा उदनि इय॑तिं प्र विद्युता रोदसी उक्तमाणः ॥१४॥ 
भा०-हे ( जरितः ) स्तृतिकनतेः ! तू (सु-स्त॒तिः) उत्तम स्ततिकततौ 








अ०३।प०४२।१६] ऋम्बेदमाप्ये पन्चमं मण्डलम्‌ ७८५ 





__-----~ ~ 





ह्षोकट ८ स्तनयन्त ) मेघवत्‌ गजन। शीर, ( इवन्तस्‌ ) उत्तम उपदेश देते 
इए, ( इडस्पति ) थमि भौर दाणी की पालना रने बाले, उस विद्वान्‌ 
क्षो (श्र भगाः ) भाद्रपूवक भाप हो (यः) जो ( बब्दिमरान्‌ ) मेघे 
दस्य जलवत्‌ क्वान मौर कमा का उपदे देने वाखा, ( उदानमान्‌ ) 
जर के पर्य ही उत्तम पद्‌ पर ेजाने वाले कसं से युक्त होकर (वि्यता) 
विद्यत्‌बरत्‌ दीक्षि य! तेज ते युक्त होकर ८ रक्षमाणः ) क्षष्यों को ज्ञान 
नरु से लान कराता इञः ( रोद्ती हयत्ति ) माका भौर भूमिवत्‌ राजा 
प्रा बगोंको क्षमान र्पपे प्रा होता दै। 
एषः स्ताधा माद्छ श्वा च्च्खु। उदस्य खनूगुञन्यूख्दष्याः 
कमा रख हवे मा स्चस्त्युष स्तु एषद्श्व। शासः ॥ १५॥ 
भा०-८ एषः स्तोमः ) यह स्तुति योग्य, उत्तम बर वा अधिकार 
( भारत कषध: ) भौर यह दाथ वेगे ञक्रमण करने बाख वैन्य बरु 
( खश्य ) दु्टो को सुखने ओर श्रु क रोकने वाले प्रबल सेनानायक के 


ॐ 
भ र 


( शुवन्यून्‌ ) जवानों ॐ दरूपतियों भौर ( पुनन्‌ ) वैन्यो के सन्नालक 
नायका छो (भच्छ) भली रकार (उत्‌ अद्वयाः) उत्तम रीति ते प्राक्त हो। 


( स्वस्ति ) सुल, इल्याणकारक ( मा ) सुनते (राये) धन प्रा करने का 


(कामः) उत्तम संकस्प (हवते) प्राच हो । हे विदच्‌ ! त्‌. (भयासः) जाने 
बलि ( प्षद्‌-घघान्‌ >) बाण वर्षी, बलवान्‌ भश्वारोहियो, हश पृष्ट अशो 
से युक्त र्थो (उपस्तुि) स्ति उपदेश कर । प्रजा वै को जब धन- 
सषि की अभिराषा हो तब भधिकार उत्तम नायकं छो भात हों जर 
विदान्‌ लोग उत्तम वेगवान्‌ रथादि का उपदेश्च करं जिषसे यातायात से 


व्यापार की बृद्धि ्े। 
षः स्तामः प्थिवीप्रन्तरिक्षं वलसूपतीसिषघी रये अश्याः 


रबादवः सुहवो भूतु म्यं मा नो साता पृथिवी दंषेतो घात्‌ ॥१६॥ 
भा--(एषः स्तोमः) यह अधिकार सूचक बचन (राये) देश्वयं को 


दान के छ्थि (परथिवीम्‌, अन्तरिक्षम्‌, वनस्पती, भविः श्र शक्याः) 
चु 
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प्रथिवी, अन्तरिक्ष, वनस्पतयो गोर मोषधियो डो भी भच्छी प्रकार 


म्यापे, वेभी जधिकारमे हों, राना उनसे कर संह कर, राकी 
सम्पत्ति बदा सके । (देवः-देवः) प्रसयेक करद्‌ रष, (मद्यं) क्च राजा 
` के रिय (सुहवः) सखपूलंक उत्तम कर देने वाला (भूत्‌) हो, भर्थात्‌ कर 
वसूली मेंराजाको कठिना न पड़े । (थिवी माता) एथिवी या उस 
रहने वारी जनता माता के समान हितकारिणी होकर (नः) हरे @))) 
दुष्ट संकल्पम (मा धात्‌ ) न रक्तं, भर्थात्‌ अजा के अष व्यवहार राना 
को कठोर भौर अत्याचारी न बना देवं । 
उरो देवा त्रनिव,घे स्य।म ॥ १७ ॥ 

भा०-हे ( देवाः ) विदान्‌, विजिगीष, धनेच्छुक, एवं दानश्ीर 
फुरषो ! हम सभी लोग (उश) बहुत बड़े (जनिबाधे) सवैथा पीडा भौर 
बाघारहित, सव॑तः सुखी एवं कलदहीन निरवित्न, भद्र राट्‌ से (स्याम) रहे । 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोभुवा खुध्सींती गमेम । 

=| ॥ क श | श 
शषा नो रयि चहतमोत बाराना विभ्वान्वनला सोभ॑गानि ॥१८।१९॥ 

भा०--हम रोग (भश्िनोः) विद्वान्‌ खी पुरुष, मध्यापक उपदेशक 
बा रथी भौर सारथी इने (नूतनेन) नये, (मनोवा) सुखकारी (भवस) 
रक्षण नौर ( सुप्रणीती ) उत्तम, सुखकर नीति से ( गमेम ) जीवनमा 
तय करं । वे दोनों मिलकर (नः) हरमे (रयिम्‌ भा वहतम्‌ ) उत्तम रशवय॑ 
भास करावे, वे ( वीरान्‌ ) बीरों को (विश्वानि) समस्त प्रकार ॐ ८ भष्- 
कीन सौमगानि) विनश्वर उत्तम देश्यं प्राक्च कराच । एकोनविंशो वगैः॥ 
[ ७३ | अत्िशचिः ॥ विशदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, २, ६, =, ६, १७ 
निचृिष्डप्‌ । २, ४, ५, १०, ११, १२ „ १५ त्रिष्टुप्‌ । ७, १३ विर्‌ 

नि्डप्‌ । १४ सुरिकपक्तिः। १६ यःजुषो पक्तिः ॥ सप्त शचं सक्तम्‌ ॥ 
| 
आ वेनवः पय॑ तूरधैरथा त्रम्॑घन्तीरुप नो यन्तु मध्वा । 
[५ श~ व | 

महो राये बृहतीः खत विभ! मयोशुवों जरिता जोहवीति १४ 
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मा०--(मध्वा पयता धेनवः) मघुर दुग्ध से पूणं गौर्‌, तथा मधुर 
जक से युक्त ( मध्वा पयसा तूण्यथौः ) जतिज्ञीप्र गमन करने वाङ जल, 
यानादि से युक्त नदिय ओर (मध्वा पयसा) मधुर मानन्दूननक कनति 
युक्त, शीघ्र ही समश्च मँ जने वाले अर्थो से युक्त वाणयां भौर ( मध्व 
पयसा ) मधुर मन्न, जर घे सद्र (भमधन्तीः) भहिसकं श्रना (नः 
डप भायन्ु ) हरम भ्रा दो । (जरिता) विद्वान्‌ उपदेष्टा, (विप्रः) विद्वान्‌ 
पुरुष (महे राये) बदे देशय भा करने क श्ये ( सक्च ) सात भकार 
की (मयोभुवः) सुलजनङू (्रहतीः) बडी आाद्रणीय वाणि्यो, भूमयो, 
पञ््भो भोर सात मकार की प्रजां बा भ्कृतियो का ( जोहवीति ) 
उपदेशा करे । षडङ्गयुक्त वेदवाणी सक्च वाणी है । 





भा ष्टुत नम॑सा वतैयध्यै धावा वाजाय पृथिवी श्रमे । 
पिता स्नाता मधुवचा चुहस्ता भरेभरे नो चशस।वविषटाम्‌ ॥२॥ 
भागे ( जभ्र ) हिंसक, ( सु-स्त॒ती ) उत्तम स्तुति योग्य, 
( चाब ) ज्ञानप्रकाश से युक्त ( प्रथिवी ) भूमिके समान माश्रय्रद्‌, 
(मधुवचाः) मधुर वचन बोरने वाली ( सु-हस्ना ) सुखकारी हाथो वाके 
पिता नोर माता दोनों को ( नमसा ) आदर सस्कार से ( वतत॑यध्ये ) 
वत्तव किया कर भर वे दोनो ( पिता माता ) पिता भौर माता (नः) 
हम (भरे-मरे) अत्येक मरण प्रोषण ऊ कारय मः यश्सौ ) यश भौर भन्न 
से सम्पन्न होकर ( भविषटाम्‌ ) हमारी रक्षा करं । इसी प्रकार माता 
प्ति क ब्य राजा भोर राजसभा दोनों भ्त्येक युद्ध-यशोजनक कायं से 
सम्पन्न होकर राषटरकी रक्षा करं। 
अष्वयेवश्चकृवां छो मधूनि भ्र वायवे भरत चारं शुक्रम्‌ । 
शतैव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वे ररिमा ते मदय ॥३॥ 
मा०- जिस भार सूर्य के किरण ( मधूनि चक़ृ्ांसः ) जलो को 
उप्प्च करते हुए पथम ( बायवे चारु श॒क्रम्‌ भरन्ति ) वायु केष्यिही 
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ग्नि 
सच्चरणशीर सूक्ष्म जल हर स्ते हे उसी प्रकार हे ( मध्वयबः ) अपनी 
त्यु न चाहने वाङ जीवनाकांक्षी लोगो ! (मघूमि चङबासः) उत्तम अन्न 
भौर जश्छो को उत्पन्न करते इर ( चात्रम्‌ ) उत्तम भाप रोग शद्ध, 
कान्तिकृत्‌ अन्न रस को ( वायवे ) वायु तुस्व बर्शषाली, एवं जानवान्‌ 
राजावा दिद्ान्‌ के उपभोग के लिये (पर मरत) आद्रपूदेक लाया करो । 
हे (देव) राज्‌ ! हे विद्वन्‌ ! सूथव्‌ तेजच्िन्‌ ! तू ( प्रथमः > सरवर 
होकर (नः ) हमे ( होता हव ) दाताके समान ( पाहि) पालन कर 
भौर हम ( ते मदाय ) तेरी ठृ्षि के रथि ( भस्य मध्वः ) इस भन्न का 
अज्ञ (ररम ) देतेदे। 
दश क्तिपा युञ्जते वाह अद्वि सोम॑स्य या शंजितार॑ सुस्त । 
मध्ञो रलं खुगम॑स्तिरगिरिष्ठां चनि्चदद्‌ दुहे शुकषंशः ॥ ७॥ 
भा०- जैसे दो (कमितारा) शान्तिपूर्वक कार्यं करने वाड (सुहस्ता) 
उत्तम हाथों से युक्त, कुशल, ( बाहू ) बाहुं अद्धि) क्िखखण्डकोया 
डं शख को पकड्ते हँ मौर जिस प्रकार (दश्च क्षिपः भनि युञ्जते) दसों 
अगुखियां क्िलाखण्ड या शच का प्रयोग करती §, उस अकार (यौ) 
जो दो मधिकारी (बाहू) शचरुभों को पीड़ा देने हारे हों वे भौर (सोमस्य) 
शेशवयै को (शमितारौ) शान्ति से सम्पादन करने वारे, (सु-हस्ता) उत्तम 
शल हाथों वारे, सिद्धहस्त होकर ८ भद्रि ) पर्ववान्‌ द्द्‌ सैन्य बरु का 
भयोग करं भोर (दश क्षिपः) दसों शुभो को उखाड़ कने वाकी सेनां 
.भी ( दुज्ञते ) उनका सयोग करं । जिस प्रकार ( सु गभस्तिः ) उत्तम 
किरणों वे घुक्त सूच ( गिरि. पध्वः रसं दुदुहे ) मेव म स्थित भूमि या 
जलकेरस को प्रदान करता है उती प्रकार (अद्यः) सूर्यवत्‌ माग ग्राही, 
(ख-गभस्तिः) उक्तम बाहुशाली शुष (गिरि ष्ट) पर्वत वा मेघ मँ स्थित 
(मध्वः) म, अर्थात्‌ पष्वी के (रसं) रस, सारभूत (चनिश्वदद्‌) भाहद- 


ऊरी रल सुवणादि ( छक्म्‌ ) शद कान्तिमान्‌ पदाथं॑को ( दुदुहे ) 
आ करे । 
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अरल्ावि ते जुजुषाणा सोसरः कलछे दकता बृहते मद्‌।य । 

हसी स्थं सुधुरा योगे अर्वागिन्द्र शरिया छ॑खुदि हूयमानः ॥२।२०॥ 

भा०-हे ( इन्द ) देश्वरवन्‌ ! ( ऋष्वे ) ज्ञान, कम॑ सामथ्यं मौर 

( दक्षाय ) बर वदनि ऊ लिगि जौर ( रहते मदाय ) बडे धन दी बरदधि, 
भानन्द्‌, सुख जौर सन्तोष के दिर (ते जुुषाणाय) प्रेम वे सेनन करने 
वारे तेरे स्थि (सोमः) यद सब देश्वय रस, भन्नादिके तुल्व ही 
(सावि) उत्पश्च किया जाता दै । तू (योगे रथे) जोडने योग्य दृद रथँ 
(सुधुरा) उत्तम धारणश्ञील, चद्‌ (दरीः दो भ्ांको ख्गाकर यमानः) 
भ्यो से स्पद्धौ करता इजा, ( अर्वाक्‌) हरे प्राह हो मौर ( प्रिया 
करणु ) हमारे लिये प्रिय हितत कायं कर । इति वित्तो वमः ॥ 

आने म॒दीमरम॑तिं खजोषा घरां देवीं नभसा रात्न्याम्‌ । 
मघोमद।य वृहतीखतन्ञामा्े वह पयिभिरदैवधानैः ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (जघ्ने) अग्रणी, ज्ञानवन्‌ ! बिद्वन्‌ ! (घा देवीं) गमन योग्य 

इत्तम खी के तुल्य ही ( नः ) हमारी, (महीं) जाद्रणीय ( गरमतिम्‌ ) 
भति भानन्ददायक, अति ानयुक्त, विषयों मेँ न रमण करने वारी (मा) 
ज्ञान को भाप करने वाली, ( नमज्ञा ) विनयपूेक ( रातदव्याम्‌ ) दान 
योग्य अन्न भादि प्रदान करने वारी ( च्रदतीं ) बड़ी, ८ ऋतन्ञाम्‌ ) सत्य 
कान बतरने वार, वाणी जो त्‌ ( सजोषाः ) समान प्रीति युक्त होकर 
(मधोः मदाय ) भञ्नबत्‌ वेदमय ज्ञान से तृक होने के ल्थि ८ देवयानैः 
पथिभिः) विद्वानों से गमन करने योग्य मार्गो से (भा वह) प्रा कर भौर 
भर््योकोभी प्राक्च करा। (२) इसी प्रकार अम्रणी राजा (ञ्ञ) प्रयाण 
करने वारी बिजयेच्छुक सेना का स्वं साधन सम्पन्न कर, राजोचित 
भवाण मागो से देश्वय से तृष होने के ल्यि आगे बदावे। 

न्जन्ति यं धरथथन्तो न विप्रा वपायन्तं नाना तप॑न्तः। 
पितुनं एन उपसि प्रष्ठ रा घमां छश्चिमृतर्थ॑न्नसादि ॥ ७ ॥ 
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भा०- जिस प्रकार किरण गण ( वपाबन्तं सूर्यः भञ्जन्ति ) नीजो. 
स्पाद्क शक्ति ते युक्त सूयं को प्रकटते करते मौर ( भिना तपन्तः )भघ्चि 
दारा तपति ह (न ) उसी प्रकार (विप्राः) विद्वन्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष (य) 
जिस (वपावन्तं) भक्ञानवत्‌ शतु का नान्न करने की शक्ति मौर सन्तान 
परम्परा, या पुत्रबत्‌ प्रजा भौर उत्तम सेना पैदा करने की जाधिक शक्ति 
से युक्त घुरुष को ८ प्रथयन्तः ) प्रसिद्ध करते हए, ( भज्नन्ति ) सू 
भकाशित करते है भौर जिसको उत्तम पात्र के तस्य द्द्‌ कर्ने के सिये 
( भभ्निना तपन्तः ) भश्चिवत्‌ तेजस्वी नायक रुष या पद्‌ हरा तपति, 
ख्द्‌ करते भौर भविक तेजस्वी बनाते इए ( भञ्जन्ति ) भौर प्रकाक्षित 
करते ई वह (ध्मः) दीषिमान्‌ सूर्यं के समान तेजस्ती एुरुष ( पितुः 
उषसि पुत्रः नप्रेष्ठः ) पितिके समीषपुत्र के तुल्य बतिप्रिय होकर 
< भिम्‌ ऋतयन्‌ ) भमी नायक पद्‌ को सत्य न्याय द्वारा प्राक्त करता. 
इभा (भा धसादि) भगे बदताहै। (र) रोकं ( बपावन्तं ) 
सन्तानोत्पाद्क शक्ति से युक्त पुरुष को भन्नि दे तपाते, यज्ञ करते, वा 
भाचायांघीन ब्रह्मचय पालन कराते ह । वह पिताक पुत्रवत्‌ सति प्रिय 
होकर भश्चि की यक्त मे स्थापना करता है । अथात्‌ वह विाहित होकर 
चसता है। विद्वान्‌ गण उसको भाजते, समावत्तनादि द्वारा सुसजित, 
शोभित करते दै । 
अच्छ। मी वुहती शम्त॑मा मौदूतो न ग॑न्वभ्विन हुवध्यै । 
सयोमुवं खरथा य॑तसर्वागन्तं निधि घुरस्राशिनं नाभिम्‌ ॥८॥ 
भार दूतः नः ) उत्तम संदेशदर दूत के समान ८ मषी इृहती ) 
य, उत्तम वेदमयी ( शन्तमा गीः ) धति श्ान्तिकारी वाणी ( भधिना 
वध्ये ) उत्तम खी पुरषो को जान देने भौर परस्पर को जलाने जादि 
काय॑ के लियि ( मच्छ गन्तु ) प्राक्च हो। वे दोनों विद्धान्‌ खी पुरुष सदा 
(सरथा) एक समान रथ मे विराजते इए, रथी सारथि के तुल्य ( मयो- 
खवा) सुख भास करते हुए (याते) भागे जीबन-पथ पर बे । ( भर्वाग्‌ ) 
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तनी होकर ( भाणिः धुरं नाभिम्‌ न ) कीरा जिस प्रहार भार धारक 
नामि को भा होता दै उसी प्रकार वे दोनों ( निधिम्‌ गन्तम्‌ ) निधि, 
मूक 'साधारः रेश्र्यमय सर्वोत्तम, सवाँश्रय, गृहस्थ आश्रम को प्रष्ठ हां। 
त्र तव्य॑घछो नभ्क्ति तुरस्याहं पूष्ण उत वायोर॑दि्ति । 
या राधा चोदितारा मतीनां या वाजस्य द्वविणोद्‌। इत त्मन्‌ & 
भा०-८ महम्‌ ) नै (लभ्यस्य) बकूबान्‌ (तुरस्य) भति शीघ्रकारी, 
(ष्णः) पुष्टिकारक सव पोपक भौर (वायोः) वायु के समान मति बरवान्‌ 
शराणप्रद्‌ पुरषो के छिये (नमः उक्तिं भदिक्षि) आदर सत्कार, भधिकार- 
सूचक उत्तम वचन का प्रयोग करं | ( या ) जो दोनों (राधसा) धन के 
द्वारा ( मतीनां ) मननशील, ज्ञानवान्‌ एुरुषों को (चोदतारा) शुभ कार्य 
भौर उदञ्चति के मागं पर उत्साहित करने वारे, ( उत ) भौर ( स्मन्‌ ) 
भपने राषट-काय म ( वाजस्य) अन्न संग्राम भौर रेश्वय॑ की बृद्धिके लियि 
भी ( दरविणो-दौ ) घन प्रदान करने बारे हो | 
श्रा नामभिमैरुतो वक्ति विश्जाना रूपेभिंजतवेदो हठानः। 
य्ञं गिरो जरितुः खटति च विभ्वे गन्त मखतो विश्वं ऊती १०।२१ 
भा०--हे ( जातवेदः ) नाना घन देश्य के कारण प्रसिद्ध रेधय- 
चन्‌ ! हे वेदमय कान केद्वारा प्रसिद्ध विद्वन्‌ ! भाचाय॑ ! तू ( विश्वान्‌ 
मरतः) समस्त वीर, बरुदान्‌ पुरुषों भौर शिष्यो को (नामभिः ना वक्षि) 
उत्तम नाना नामों से ारण कर । उनको उत्तम २ नाम, पद्‌ मौर 
भधिकार देकर स्थापित कर नौर उनको ( ख्पेमिः माहुवानः ) नाना 
स्विकर पदार्थौ या रूपों, पोशाक से भपनाता हना, (भा वक्षि) भादर- 
पवक रख । हे ( मरुतः ) राष्‌ के प्राणस्वरूप, वीरपुरुषो ! माप रोग 
(विशव) समी (उती) रार ङी रक्षाके ल्यि हों । माप (विश्व) सब रोग 
(जरितः) इपदे्टा भौर भाज्ञापक पुरुष की ८ गिरः यज्ञं गन्तं ) वाणी के 
सहयोग को प्रा होभो नौर ८ सुस्तुति च गन्त ) उत्तम स्तुति मौर 
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उपदेशक प्राक्च करो | (२ ) विचयार्थी जन वायुवत्‌ सदा जागरणक्नीछ, 
सावधान होने से "मरत्‌? है । वाधुवत तीव वा शतुमारक होने से सैनिकं 
मरत्‌? है । वाघुवेगसे सुदो मे जने वैदयगम व यानादि "मरत्‌? 
ह । उनको उनका भख भ्यक्ति नाना नासो ते संङेत करे, नाना पदार्थौ 
` से पूणे करे, वे उसकी मज्ञा पाठ । | | 
आनो दिवो वुंहतः पचैताद्‌ा सर॑स्वती यजता ग॑न्तु चज्ञम्‌। 
हवं ढेवी जुज्ञषाणा घताचीं शग्मां नो वाचमुशती शुणोलु ॥११॥ 
भा०--( बहतः प॑तात्‌ सरस्वती ) बडे पव॑त त जेते वेगवती जल 
भरी नदी भाती है उती प्रकार (बृहतः दिवः ) बड़ भारी तेजस्वी भौर 
क्ानप्रकाशक विद्वान्‌ से (यजता सर स्रती) दान देने गौर सस्संग से प्रा 
करने योग्य वाणी ( नः यज्ञस्‌ ) हमारे सत्सङ्ग वा आत्मा को (जा गन्तु) 
माक्ठ हो । इमे ज्ञानदायक वाणी मिले | जौर ( ्रताची ) दत, जल, तेज 
जादि धारण करने वारी, ( जज्ञषाणा देवी ) प्रेम करने वाली खी (नः 
इवम्‌ ) हमारे यजन को प्रास हो, वह ( उशती ) उत्तम कामना से दुक्त 
होकर प्रमप्व॑क (नः) हमारी (शग्मां बाचं शणो) खुखभद्‌ वाणी सुने ॥ 
श्रा वेधं नीलपृष्ठं बृहन्तं वृहस्पति सदने साद्यभ्वम्‌। 
दशानि दस आ दीवा खं हिर॑रयवरीमरुषं सेम ॥ १२ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! भाप रोग (वेधसं) विद्धान्‌ , उत्तम कम॑ 
करने मे शर, ( नील-पष् ) इयाम खूप मेष ॐ समान भरचुर दव्य दान 
करने वे, बा (नीलपष्ट) भपनी पीठ पर नन्यों छो छाश्रय देने वाले, 
( इदन्तं ) बडे, ( इृदस्पतिम्‌ ) वेदवाणी भौर बद राष्ट के पारक पुरूष 
को (सदने) उत्तम गृह वा उत्तम पद्‌ परर ( सादयध्वम्‌ ) स्थापित करो। 
इसी भकार (दमे) दण्डाधिकार के पद्‌ पर भी ( सादद्‌-योनिम्‌ ) सभा- 
भवन मे न्यायासन पर परिराजने बाले, ( दीदिवांसं ) तेजस्वी भौर संस्थ 
न्याय निणय देने वारे, ( हिरण्य-बणम्‌ ) सुबणंबत्‌ शचदध, निष्कपट हिक 
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भर रुचिकर वणो वा भक्षरों, पदों का प्रयोग करने वाले, बा तेजस्वी, 

( नरूपम्‌ ) रोष, क्रोध घे रदित, शान्त स्वभाव, पुरुष को हम (सपेम) 

प्राक्च कर संगठित होकर रहं । न्यायज्ञील राजा को पाकर प्रजाः 

संगठित रहे । 


€ ^| च श =| 


| ९/ 1 ९... १, ।८ ९ 
आ धणासवृहाहठा र्साणा वश्वाभगन्त्वामाभहूुलानः। 
[ 

















ना वान प्रोष॑छीरसघ्रल््िचातुशृजञो णभो वयोधाः ॥ १३ ॥ 
मा०-( धणसिः ) राषरके छाये-भार को धारण करने वाला, 
(ृषटिवः ) बडे भारी तेज को सूरवत्‌ धारण करने भौर देने वाखा, 
( रराणः ) दानक्ञीर, (दषम ) धामिक (त्रिधातत शङ्गः) तीनों धातुभों सेः 
मदे सींग सुशोभित बड़ वृषभ के सदश, सुद्द्‌, तीनों धातुभों के 
वणो के समान किरणों से सुशोभित, एधं सीन धातु तान्न, रोह, सुवणं 
भादि के बने हिसाकारक शखाच्लो से धुक्त, ( वयोधा; ) बर, दीधे मायुः 
भौर ज्ञानको धारण करने वाला, (अष्टः) अरजा्भो क टिसा न करने 
वाला, नहिसक, द्या पुरुष, ( आहुवानः ) आद्र पूवक जामंत्रित् 
होकर ( नाः ) गमनश्लील, जंगम भौर (ओपधीः) भन्न, र्ता, चर्च बादिः 
स्थावर प्रजाभों को भी ( वसानः ) बस्ताता दुभा, उनकी जपने रषयः 
रक्षा करता हुभा, एवं ( श्नाः ) गमन करने योग्य भूमियो, मरजानों मौर 
कियो कौ एवं ( मोषधीः ) कान्ति, तेज जोर शतरुदाहक सामथ्यं को 
धारण करने वाली सेनाभों कोभी बाता हुभा, ( नोममिः ) रश्चाः 
साधनां सहित ( जा गन्तु ) हमे प्राप्त हो। 
मतुष्पदे प॑रमे शुक आयोर्विपन्यवों रास्पिरासो त्रमन्‌ । 
इशेष्चं नभसा रातहव्याः शि खजन्त्यायवो न जास ॥ १७ ॥ 
भा०-( विपन्यवः ) विविध विद्यां का उपदेश्च करने वाले गुरू 
न्‌ भोर स्यवहार ङ्ङ भौर ८ रास्पिरासः ) घनैशवयं को पूणं करने, 
बले वैयजन, ( नमसा ) विनय से भौर राजा के नवाने वाले बर ते्छ 
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से बाधित होकर (रातहव्याः) ज्ञान ओर धन भादि देकर ( सुकञेभ्य 
"सुख से सेषने योगय, सु रद, प्रधान पुरुप को (वापे) बसने योग्य रा 
ओ ( वासे जायवः शिष्युंन ) घरमे ज्ञानी रोग जिस भकार वारक को 
सजाते भौर स्वच्छ रखते है उसी प्रकार (जायवः) सभी मनुष्य (@)) 
अरंसनीय, शासनङुशल पुरुष को (गन्ति) भमिषेक करावे भौर (माः 
परमे पदे) माता के सर्वोच्च पद्‌ गृह मं बालक को देखने, देशाद्‌ 
भादि देने जिस प्रकार लोग घरमे आतत ह उसी मकार ८ मातुः परमे 
यदे) माता, पिता के सदश, सर्वो पद्‌ पर स्थित भथव। माता, परथिवी 
के सर्वो पद, राजपिहासन पर स्थित ( करे ) अति तेजघ्ली, छुद्ध वेश 
वा कत्तन्य मे बिराजने वारे (भयोः) दीघा रुष को ( भा नमन्‌ ) 
आ हों | 
चहदयो वहते तभ्य॑म्े धिधाज्रो मिथुनाः सचन्त । 
डवोदेवः सुवो भूतु महयं मा नौ माता छरथिवी इशत चात्‌ ॥९५॥ 

भा०-हे (भभ्न) भभ्चिके तुल्य ग्रकाशवान्‌ , स्वयंप्रकाश तेजखिनू 
अभो ! राजन्‌ ! (तुभ्यम्‌ बृहते) महान्‌ तेरे हत्‌ वयः) बड़े बर, ज्ञान 
भोर दीक्ष को ( भियाजुराः ) इद्धि, कमे, ज्ञान घौर अनुभव मे दृद 
( भिशुनासः ) खी भौर पुरूष जन (सचन्त) एक साथ मिरुकर बैठे! तू 
(८ देवः देवः ) सदा दानशीरू भौर सव॑भका शक होकर ८ मद्यं ) मेरे लियि 
"(ख-हवः) उत्तम पूञ्य, दानी भौर स्तुतियोग्य (भूत्‌) हो, (माता प्रथिवी) 
माता, एथिवी, प्रथिबी तुल्य ॒विश्चाल हदय होकर, एवं मातृसदश 
-सर्वाश्रय जाचार्यादिभी (इमतौ) दुःखदायी बुरी मतिम (नः) हमे (मा 
शवात्‌ ) न रकनेद्‌। वे हमे बुरी सीख भौर उल्टी भक न ८ 

रौ देवा श्रनिवाचे स्व\५ ॥ ९६ ॥ 

भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ , व्यवहारङुशषक एवं दानी, विजयी, वीर 
रुषो ! हम रोग (उरौ) वदे, विशाढ (भनिवाषे) बाधा, पीडा, कछदि 
से सवथा रहित राष्ट म ८ स्याम ) रहं । 


॥ = 


७०३८्‌०४४।१] ऋण्वेदाष्ये पच्चमं मण्डलम्‌ ७९५ 
क अ~ न 
स्व [० ५ ॥ ^| ^ ् 
सखमण्विनोरवखा नूतनेन मध्रौथुवा छप्ररीती गमेम । 
त्रा न रथिं व॑हतमोत वीराना विश्वान्यश्ता सौभगानि ॥१७]२२्‌॥ 
भा०--हम लोग ( भश्िनोः ) भश्वयुक्त, सारथि भौर रथी इनके 
(नूनेन) सदा नवीन, सदा तयार, शद्ध (जवसा) रक्षा करने वारे बल 
चैन्यादि से भौर ( मयोञुवा ) सुखोध्पादक देशवये से युक्त होकर ( सुपर 
णीत) उत्तम सुखदारक, नीति मे ही (सं गमेम) मच्छी प्रकार मिल कर 
चरं | हे उत्तम श्री पुरुषो ! जाप दोनों ( नः ) हमारे स्थि (रयिम्‌ बा 
वहतम्‌ ) देश्यं धारण करो भौर ( वीरान्‌ आ वहतम्‌ ) वीर, बलवान्‌ 
त्र धारण करो भौर ( विश्वानि ) सव प्रकार के ( अदा ) भविनाज्ची, 
दीघं जीवनप्रद (सौभगानि) सुखभ्रद्‌ देश्वयै, ( भा वहतम्‌ ) प्रात करो । 
इति द्वाविंशो बः ॥ 





[ ४ | अरव्ारः काश्यप अन्ये च सदापृणवाहृङृकदयो दृष्लगा ऋषयः ॥ 

विषवदेवा देवताः ॥ छन्द--१, १३ विराड्जगती । २, ३, ४, ५, ६ निच्‌- 

उजगती । ८, 8, १२ जगती । ७ भुरिक्‌ विष्डुप्‌ । १०, ११ स्वताट त्रिष्टुप्‌ । 
१४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पंचदशं सूक्तम्‌ ॥ 


५ | ^^ ॥ 
तं प्रलथा पुवेथा विग्वथेमथां ज्येष्ठतातिं वर्हिषद स्वर्विदम्‌ । 
शरतीचीनं वजनं दोहसे गिराशुं जय॑न्तमनु यासु वधेस ॥ १॥ 


भा०-े राजन्‌ ! ( यासु ) जिन प्रजाभों के बीच रहकर ( भनु 
बधते ) त्‌ प्रतिदिन दद्धि को प्रा होता हे भौर (यासु) जिनके बीच त्‌ 
( प्रतीचीनम्‌ ) शतु के भति निर्भयता से जाने बाले, ( आश्य ) शीघ्रगामी 
( नयन्तम्‌ ) विजय प्रास करने वाले, (जन) श्रु के वारक नर, सैन्य 
को भौ (गिरा) अपनी वाणी ॐे बल वे (दोक््वे) दो्ता दै, सार्पे 
गास करता है, ( तम्‌ ) उस (प्रथा) भति उत्तम, द्‌, पुरातन क समान 
( व्या) पूववत्‌ ( विश्वथा ) सवसव के तुर्य, ८ ज्येष्ठतातिं ) सर्वेष, 
( बिम ) इद्धि रा मै यमान, ८ स्वधिदम्‌ ) सुल ऊे भ्रा 
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करने भौर कराने वाले रेशवय॑ुक्त राषट्रका त्‌ सदा ( दोहसे वर्ध॑ते 
दोहन कर भौर बदा । इसी प्रकार राट का प्रजाजन भी रेते बृद्धिकर 
राजा को बढाया करे। 
धिये सुदृशीरूपरस्य याः ख॑विरोचमानः कङ्कभामचोदते । 
खणोपा अखि न दभाय सुककतो षरो सायाभिक्रैत आल नाम ते २ 
भा०-( विरोचमानः स्व कङ़माम्‌ मध्ये यया सुदशीः उपएरस्यशिये 
करोति तथा 9) तेजस्वी सूयं जित प्रकार दिश्षाभों ॐ बीच विशेष तेन से 
चमकत हुभा, उत्तम रीति से दिलाने वाली दीक्षयां को मेध की श्लोभा 
उत्पन्न कएने के छ्थि ही धारण करता है दसी भार हे राजन्‌ ! तूभी 
(भचोदते) प्रेरणा न करने वारे, स्वयं शासित होने वाले राषटकी (श्रिये) 
रकष्मी इद्धि के स्थि, (खः) शतु संतापक होकर ( क्छुमाम्‌ ) दिश्लाभं 
के बीच ( विरोचमानः ) विविध प्रहार चे सबको च्छा र्गता हुभा 
(याः) जिन (उपरस्य) मेघवत्‌ दानशील (सुद्शीः) उत्तम रीति से देखवे 
भौर अन्यं को उत्तम ज्ञान दिलाने वाली भाष्ठ प्रजाभों को (श्रिये) 
शोभा मौर आश्रय के ल्थि धारण करतादहै, त्‌ उन द्वारा ही ( सुगोपाः 
भसि ) राष्ट का उत्तम पालक हो, हे (ख-कतो) उत्तम ज्ञान भोर कम॑. 
ड शर राजन्‌ ! त्‌. (मायाभिः) भपनी जानो, बुदधियो ते ( परः ) सर्वो 
्छृष्ट होकर भी ( न दभाय ) राके नाश्चकरनेकेच्यिनदहो। प्रद्यु 
(ते नाम) तेरा नाम, यश भौर नमाने वाख बर (कःते) सत्य ज्ञान भौर 
न्याय के आश्रय पर ही (भास) स्थिर हो । 
भ्रत्य हविः स॑चते सर्च घातु चारिष्टगातुः स होत। सहोभरिः । 
शसक्ञौो शरु विणा रिशमध्ये युजाजसें लिह हितः ॥३॥ 
भाग नो ( बर्हिः जनु परससा॑णः ) बृदधिीरः राट वा प्रजा जन के 
भजुद्धल रहकर भोर उ्ृ्ट पद्‌ की भोर वदता है जो स्वथं (इषा ) 
बलवान्‌ होकर भी (शिचः) बारकवत्‌ (मध्ये) प्रना ननं के बीन सनते 
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लाके योग्य, प्रक्षंसनीय, सवबडा लासक युबा) श््रुमित्रङा भेद्‌ 
इरे वादा, ( अजरः ) अविनाशी, (त्रि-खहा) रोगवत्‌ विविध श्तु का 
तारक, ( हितः ) आषधघिवत्‌ सबका हिरकारी होता है (सः) बह 
( स्टोभरिः ) बल, सन्य द्वारा राष्‌ का पालक ( होता ) दावशीर भौर 
( बरिष गा॒ ) रूम वासां अरजाजना को विना पीड़ा द्यि ही, अविच 
माग ते जाता हना (भस्य) सनते अधिक, उत्तम (सत्‌ च) स्थायी भौर 
(धातु च) एष्टकार (हावः) भन्न कर जादि (सचत) प्राक्च करता है | 

शि्ः--शेतेः, शंसतेवः । 


^ 
व॑ पते घुयुजो यामन्लिष्टये नीचीरघु्म यम्य॑ छहान्रघः। 


= त 
(= 1 (~ 
यन्व॑भिः सवेशासेरमशधिः क्रिच्नामानि प्ररे सवायति ॥४॥ 
ते 
गं 


1०-जित प्रकार ( सु-युजः ) सथ भश्च ( यस्यः ) 
नियन्ता सारथी के वश होकर ( यामन्‌ ) साग मे चरते इषु ( नीचीः 
भयुष्ये कृतादरः ) नीचे अथात्‌ विनय से चरते हुए मी ठसका सुख 
बदाते ह उसी प्रकार (एते) ये (बः) अप लोगों म से जो लोग (सुयुजः) 
उत्तम पदो पर नियुक्त होकर नायक कां सहयोग करते हु, (ऋताब्रषः) 
गट धन, सत्य न्याय क्रीष्वृदधि करते हुए, ( इष्टये ) इष्ट सुख प्रा 
कने के रिथे (यस्य नीचीः) जिस नायक के भधीन रहं ( बषु्ये ) उस 
भुके नायक के दित के ल्य होते दँ वह ( क्िविः ) सर्व॑कन्ता पुरुष ही 
सू के समान ( अभीपमिः ) {करणो ऊ तुल्य बने (सुमन्भिः) उत्तम 
भौर ( सने शासः ) सब शासक ते ( भरदणे नमानि ) नियन्ता नीचे 
धूमो मे स्थित नरवत्‌ उत्तम ॒शेः््युक्त राट म विधान नाना पदार्थौ 
शोकरख्पमे ( घुषायति ) अर्य खूप ते रहण करे । 
उभ्जशुराणास्तसभिः सुतश वयाकिनं चि चमा खुखरः। 


रवा केष्टेजुगाथ शोभखे वस्त पीरभि जीवो अ॑ष्वरे॥५।२३॥ 
भाग--हे ( गाथ ) "दज, सरल, सस्य धर्मं क्षा उपदेश करने 


^ 
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बाले विद्वान्‌ , धमं नीतिर प्रजाकोले जाने हारे राजन्‌ तू (ख-खरू) 
ततम तेजस्वी मौर उत्तम उपदेष्टा होकर ( चित्तगर्भासु ) मेमयुक्त चित्त 
को प्रण करने वाली प्रजानों के बीच मं ( बयाङ्िनं ) मल्प बल बाञे 
( सुते-गरमम्‌ ) जपने पुत्रवत्‌ शेश युक्त राट म गवत्‌ सावधानी पे 
पान करने योग्य जन को ( तरमिः ) वृक्षों के तुल्य स्थिर मू वाके, 
शतु नाशक वीर पुरुषां से ( संयुंराणः ) पालन करता हमा, तू ( धार. 
वाकेष ) राष्ट धारक उपदेष्टा पुद्षों के बीच ( श्नोभते >) शोभा को परा 
करता है, तू (अध्वरे) राषट्रको नान दहोने देने के कायसं सदा (जीवः) 
भाण स्वरूप होकर ( पत्नीः ) राषट्रके पारन करने वारी शक्यां तथा 
गृह मे स्थित लियो क तुर्य मजा को भी ( अभि वर्ध॑स्व ) सब प्रकार 
से बदा, पालन कर इति त्रयोविंश वर्मः । 
खाहगेव दशे तादगुच्यते सं छाययर! दधिरे सिधयाप्सवा । 
अषटीमस्मभ्यमुरुषामुह जयो वृ्युवीरमरनपच्युतं स; ॥ ६॥ 
भा०-( यादग्‌ एव ) जैसा ही ( दच्शे ) साक्षात्‌ किया जाता दै 
(लागू उच्यते) वेत्ता ही बर्णेन किया जाता है | जिस प्रकार दृक्ष (मष्ठु 
छायया दधिरे ) जलं पर पोषित होकर अपनी छाया से सब जनों को 
भपने नीचे सुख देते ह उसी धकार शासक रोग भी ( भप्षु ) भाघ 
भधीन भ्रजाभों के उपर रहकर मी ( सिध्रथा ) मंगरुकारिणी, सुखभद 
(यया) अपनी छत्राया से (जस्मभ्यं) हमारी इस ८ उरुषाम्‌ महीम्‌ ) 
बहुत सुख सष्टड्ध देने वारी भूमि को ( दधिरे ) पालन करं भौर वे 
( ज्रयः ) वेगवान्‌ रहकर ( इत्‌ ) बहत बडे ( सु बीरम्‌ ) उक्तम वीरो 
से युक्त ( अनपःच्युतम्‌ ) कमी संग्राम मे न भागने वाटे ( सहः ) शरु 
विजयी बर को मी ( दधिरे ) घारण कः । 
वेत्यश्चजेनिंजान्वा रति स्पृष॑ः समर्यता मन॑सा सश्च: कविः। 
धेलं र्तन्वं परिं विभ्वतो गय॑मरुमाक शप वनवहस्वाव॑दधः ॥५॥ 


| 
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भा०- (सुव॑ः) सूयं के समान तेजस्वी (कविः) भति दृरदु्शी (जमः); 
भग्रणी, नायक ( जनिवान्‌ ) उत्तम जन्म वाभरतष्टा को पाहत करे 
( समर्यता मनसा ) इद करने की इच्छा से युक्त चित्त से ( स्पध; धत्ति 
वेति) सब स्पधाट शवुभों लः बद्‌ जावे । वह (स्व-बघुः) अपनों म रहनेः 
भौर भपनों को बसाने हारा होकर ( रक्चन्तं ) रक्षा करते इए, ( मसं ). 
भति तेजघ्वी पुरुष को ८ वनवत्‌ ) प्राक्त करे ओर ( भस्माक ) हमार; 
( गरं ) गृ भौर ( शमं ) सुख करो ( वनवत्‌ ) भदान करे । 
जयार्य।समस्य य॒तुन॑स्य केतुन विस्वरं च॑रति यासु नाम॑ ते। 
गराश्न्धायि तम॑पस्यय। विडं ड स्वयं वहते सो श्रं करत्‌॥८॥ 

भा०--( यासु ते नाम ) जिन सेनां मँ तेरा य बा द्मनकारी 
शासन प्रतिष्ठित हो भौर ( याटरिमन्‌ धायि ) जिस प्रकार के राजाके 
भीन वह तेरा (नाम) शब्रुःको नमाने बाला बल (धायि) परिषुष्ट भौर 
स्थिर रहता है, ( तम्‌ ) उस राजाको (भपस्यया) उत्तम कम॑ या सेवा; 
दवारा वह परजा जन ( विदत्‌ ) प्राक्च करे, क्योकि (यः उ ) जो प्रजावं 
( खयं वहते ) स्वथं समस्त कायै भार को धारण करता ह (स अरं 
करत्‌ ) बह ही बहुत देश्यं वा सुख उत्पन्न करता है | भना देसे रष के. 
भघीन रहकर (जस्य) इस (यन्य) यज्ञशीर पुरुष के (केतुना) ज्ञान, 
क हरा ( ज्यायांसं ) अति श्रेष्ठ (कषिष्वरं चरति) दा विद्वान्‌ पुरषो छ. 
उपदिष्ट ज्ञान को प्रा कराती है | 
छुदमाखामवं तस्थे श्रधिमा न रिष्यति सव॑नं यस्यैता ॥ 
भ्रा न ्ादिं कणस्य रेजते यज। मतिरिय पूतबन्धनी ॥९॥, 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस राष्टरमया जिस नायक के अधीन 
(भावता) अति विस्तृत राज्य भौर विस्तृत भूमि वा वाणी (सवने) देशय. 
वाभि भाव को (न रिष्यति) नाश नहीं होने देती भौर (मम्मिमा) भरेष्ठ,. 
सममथम, उत्तम वाणी ८ भासाम्‌ ) जन प्रजानां क बी ( समुद्रम्‌ ), 





न 
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समुद्र॒ वा भन्तरिक्च के तुल्य गंभीर भौर सवो परि छायाकरी पुरुप को 
.( भव तस्थे ) भाष हो ( भत्र ) उसके विषय मँ (क्रवणस्य) कम॑ कुशल 
रुरुष के (दादि न रेजते) हदय के भाव दिचदित नहीं होते, (यत्र) भौर 
निके किषय मे ( पूतबन्धनी ) पित्र गुणों से गुथी ८ मति ) उदि 
(विद्यते) सदा बनी रहती दै, वही उत्तम पद्‌ पाने योग्य है । 
शल हि लस्य मनसस्य चित्तिभिरेवावदस्यं यजतस्य लर; । 
श्रवर्छारस्य स्पृणवाम रएवभिः शविष्ठं काज विदुषा चिद्थैम्‌ 
# १० ॥ २४॥ 
भा०-(सः हि) वह ही नायक होने योग्य दै चिस (क्षत्रस्य) वी. 
-बान्‌ , प्रजा को नाश होने से बचाने वारे, ( मनसस्य ) उत्तम चित्तान्‌ , 
-मननसील, ( एव-वद्स्य ) भागे जाने योग्य मागं का उपदेश करने वाले, 
( यजतस्य ) दानशीर, सतसंगी, पूज्य, ( सेः ) सदा सशय देने बले, 
( भवत्सारस्य ) राष्री रक्षा करने वारोंके ब्रीच में स्यं सारवान, 
-बरश्षारी, वा उन पालक पुरूषां के बने उत्तम सैन्य बर के नायक के 
( शविष्ठ ) जति बर्शाली ( किदुषा चित्‌ अर्यस्‌ ) विद्धान्‌ पुरुषों ते 
सण, ( वाजं ) बरु, ज्ञान भौर देश्वयै को इम ( चित्तिभिः ) सञ्चित 
सण्दधियो, ज्ञानां भौर ( रण्वभिः ) रमणीय चारों भौर उत्तम धनो, 
| अवनं जौर कर्मो से ( स्प्रणवाम ) सखद कर । इति चतरधिःशषो वैः ॥ 
श्येन श्राखामदितिः कदयो, मद्‌ विश्ववारस्य यजतस्यं स्ायिनः। 
-ससन्यभन्यम्थेयन्त्येतंबे विद्िंषारं परिपानमन्ति ते ॥ १९॥ 
भा०-( भासाम्‌ ) इन समस्त प्रजां भौर सेनाभों के बीच मं 
जो (रयेनः) वाज के समानशनरु पर आक्रमण करने वाला वा उत्तम 
भानरणवान्‌ भौर गमन करने हारा (भदितिः) माता पिता के तुस्व प्रजा 
का पारक, पुत्र के समान बड़ों का सेवक भौर अखण्ड श्ास्तनकारी, 
‹ भविचर,` भखण्डित व्रत आौर भरङृति बाला, (कक्ष्यः). उत्तम कसे कसे 


= 
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त 
नभश्च के समान उत्तम पेटियोंसे शोभित, (मदः) सवका भानन्द्‌ करने 
वाला दै उस ( मायिनः) बुद्धिमान्‌, (यजतस्य) पूजनीय, सष्ंगयोग्य, 
दानशील एवं ( विश्व-वारस्य ) सव शुभो के वारण करने वाङ भौर 
सवते वरण करने योग्य पुरुष के (भन्ति) समीप रहकर (ते) वे मन्य 
रोग भी ( वि सानं ) वि्ोप रूप से मोगने योग्य पद्‌ भौर ( परिपानं ) 
सबकी रक्षाकरने वे पदको ( विदुः) पास करते मौर ८ अन्यम्‌ - 
-भन्यम्‌ ) जन्य भी अनेक मधिकारों को (सम्‌ एतवे) प्राक्त करने ॐ लिये 
( भथेयन्ति ) उसे याचना किया करते ह । 





खढापणो य॑जतो वि द्विषो वधी दाुवृक्तः श्र ठवित्त्ये† वः सच।। 
उभा स वरा प्रत्येति भाति च यद्‌ गणं भजते उश्रयाद्‌भिः ॥१२॥ 
भा०--वह राजा ( सदा-एणः ) सदा प्रजाको वृक्ष मौर पूणं करने 
बाला, ( यजतः 9 दानज्ञीर) सस्संगति उत्पन्न करने योग्य, ८ बाहृदक्तः ) 
-ाहुबसे शन्ुबरः का छेदन मेद्न करने शर, ( श्र॒तवित्‌ ) गुरु से 
उषदि्ट क्ञान को जानने वाला, वेद्ञ दोकर (वः) भाप रोगों के बीच 
( सचा ) सवके साथ मिलकर ( त्थः ) सवको कष्ट, से पार उतारने म 
समर्थं एवं शत्रु नाशक दै वही (द्विषः) मश्रीतिकारक पदार्थौ मौर नाशक 
` शबुननों को ( वि वधीत्‌ ) विनिध भकार ते दण्डित करे | (सः) वष 
"( उभा वरा ) दोनो प्रकर के वरण करने योग्य देहिक ओर पारमाथिक 
खलो को ( प्रति एति ) प्राक हो भौर जाने । (भाति च) भौर वह स्वर्यं 
-खुर॑वत्‌ चमङे । ( यद्‌ ) भोर नो (ईम्‌ गण) दस भजा य! सेन्यगण को 
,८ स-प्रयावभि; ) उत्तम प्राणकारी वीर पुरुषों के साहाय्य वे ( भजते ) 
` सेवन करे | 
इुतम्भरो यजमानस्य खसप॑तिर्विश्वांसमूधः स धियामुद्‌ चनः । 
-भस््ेन्‌ रसं वच्चश्िमे पथोऽनुवुबाो अध्येति न स्वपन्‌ ॥ १३॥ 
 भाग्-जो पुरुष धेः) गौ के समान (रसवत्‌ पयः) रस घे युक्त 
५१ तुर 
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युषटिकारक दुग्धवत्‌ अश्न को ( शिश्रिये ) धारण करता दै मौरजो ८, 
स्दपन्‌ ) मारस्य, भ्रमाद्‌ न करता हुभा, (भनु-तरुवागः) प्रतिदिन प्रवचन 
मौर पाठ करता हभा ( मधि-एति ) मध्ययन मौर स्मरण करता है वदीः 
( सुत-मरः ) भजा को पुत्रवत्‌ पोषण करने मँ समथ ( यज्ञमानस्य > 
दानक्षीर भना का (सत्‌ -पतिः) उत्तम पारक मौर (विश्वासम्‌ धियाम्‌), 
समस्त ज्ञानां ओर कर्मो का (ऊधः) उत्तम धारक भौर ( उद्‌.म्चनः >). 
ज्ञानो का पात्रदत्‌ उत्तम रीतिसे सौर उत्तम पद्‌ को प्राक्त करने हारा 
होता है। 
यो जागार तब्च॑ः कामयन्ते यो ज्ञागार तसु खामानि यन्ति 
यो जागार तमयं सोऽ श्राह तवाहमस्मि खख्ये न्योकाः ॥१७॥ 
भा०-(यः) जो (जागार) जागता रहता है (तस्‌ ऋचः कामयन्ते), 
बरगवेद्‌ के मन्त्रगण वा उत्तम स्तुति, जवेना, सत्कार सादि भी उसको दही 
चाहते ह । (यः जागार) जो भविद्या न्द्र से जाग जाता है (तम्‌ उ), 
उसको ही ( सामानि ) सामवेदं के नाना गायन मेद्‌, वा सवङे समानः 
उयबहार ( यन्ति ) पा होते हे । (यः जागार) जो जागा रहता है, जोः 
सावधान रहता है ( तम्‌ ) उसको ही (भयं सोमः) यह सोम ओषधि- 
गन जर रेशवयं पुत्रवत्‌ प्रनागण ( गाह ) कहता दै कि ( गदम्‌ ) 4 
( कव सख्ये ) तेरे भिन्न भाव मं ही ( नि-मोकाः मस्मि ) जपना निश्चितः 
निवास बना कर रहता हँ | 


[3 [ख | (~ ध 
श्रञ्चिजोगार तचः कामयन्ते ऽधचिजगार तभ सामानि बन्ति।॥ 


श्रिजौगार तमयं सोम आह तवाहम॑सिमि खरे न्पोकाः १५।२१।२ 
भा०-( श्निः ) श्चि क समान तेजस्वी रप ही (जागार) सदए 
` सावधान रहता दै, (च्चः) मेद्‌ के मन्त्रगण घौर समस्त स्तुति, बादर 
भादि ( तम्‌ कामयन्ते ) उसको ही चाहते है । (गभः जागर) भन्चिके 
समान ज्ञान का भरकाशक पुरुष सद्‌ा जागृत, सावधान रहता है । ( व 
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<उ ) उसको ही ( सामानि यन्ति ) सामवेद के गायन मौर सबढे समान 
यवहार, उत्तम वचन ्राप्त होते दह । ( जभ्निः) मभ्नि, के तुर तेजस्वी 
विद्धान्‌ शुरष (जागार) सदा सावधान रहता है (तम्‌ भयम्‌ सोमः माह) 
उसको यह देश्यं मौर भोपधिगण पुत्र व प्रनागण, कहता है छि (हम्‌ 
तव सख्ये) मेँ तेरे मेव्रीभाव में (नि-नोकाः) नियत स्थान बना कर रहता 
द| इति पञ्चविंशो बग: ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

{ ४५ ] सदापृण चनत्रेय ऋषिः ॥ विश्वेदेवा दवताः ॥ ब॒न्दः--१, २ पक्तिः । 
५, ६, ११ सत्‌ पक्तिः । ८, १० स्वराड्‌ पक्तिः । ३ विराट्‌ त्रिष्‌ | ४, ६, 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशाचं सक्तम्‌ ॥ 

पिदा दिवा विष्यन्नद्विसृक्थेरायत्या उषसो छचिनो गुः। 
पान्त वजिनीरत्स्वगाद्धि दुरो मायुषीडंब आवः॥ १॥ 
अ्‌[०--निस प्रार्‌ ( दिवः भद्रिम्‌ ) सूय के प्रकाश मेषको चिन्न 
भिन्न करते दै उसी प्रकार ( विदाः ) ज्ञानवान्‌ भौर ( दिवः ) उत्तम 
कामनावान्‌ पुरुप ( उक्थैः ) उत्तम वेदविदित बचनों भौर कर्मौ से 
.८ भद्विम्‌ ) मेघवत्‌ जाचरण करने वारे वा ममेय भक्ञान को (वि स्यन्‌) 
विविध उपायों से नाञ्च कर । ८ जायस्याः उषसः ) बाद मँ भाने बारी 
अभात वाभो के समान ही ( भचिनः) त्तम वेद्‌ मन्तरांके द्रष्टा जन 
( उद्‌-गुः ) उद्य को प्रघ हों, वे (बजिनीः) बर्तन योग्य क्रिया्भों भौर 
गमन करने योग्य पद्तियों को ( उद्‌ अप आट्ृत ) दूर कर भौर प्रकट 
करं । (स्वः उद्‌ गात्‌ ) सूय के समान तेजस्वी, उपदेष्टा पुरुष उत्तम 
मार्ग मेँ जाय, अभ्युदय को प्राप हों, वह ८ देवः ) सूयै वा मेघवत्‌ दान- 
.शीर, तेजस्वी भोर ज्ञान का प्रदाशषक होकर (दुरः मानुषीः) गृह के दरों 
-के हंह्य मननशीर प्रजाभों को ( वि भाबः) विविध प्रकार से माबरण 
कर, उनके मन को अपनी भोर जधिक खीचे। 
श्व खया भ्रमत नं न्निय खाद्‌ावाद्‌ गना साता जानता गात्‌ । 
'यन्वणेसो नथ: खाद्‌त्रणाः स्थूशेव छखमिता डंहत धाः ॥ २॥ 
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भा०-विद्वान्‌ पुरुष भौर राजा को चाहिये कि ८ सूयः जमति न र 
रूप भरथात्‌ तेज को जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र विभक्त कर देता है उषी 
भकार वह (्रियंवि सात्‌) देश्यं को सर्वत्र परजाओं से विमत्त करे 
भौर विद्वान्‌ ( अमतिं वि सात्‌ ) अज्ञान को विविध उपायो से न्धकारः 
वत्‌ नाश करे | वह ( माता ) विदुषी माताके तुल्य दयालु होकर स्वयं 
( गां माता) नाना किरणो, नाना बाणियोंवा भूमियों के उत्पादकः 
सूथवत्‌ निमाता भौर क्ाता होकर ( अवात्‌ ) बडे भारी आकाशवत्‌ उं 
रहकर भी सबको ( भा गात्‌ ) प्रा हो | जिस प्रकार ( नघः ) नदियां 
( धन्बणसः ) गति चुक्त जल ते पू होकर ( खादः.जणा. ) खाने पीने 
योग्य जर वारी होती ह उसी भकार ८ नः 3) सष्टद्ध, प्रजां भौर उप. 
देश न (धन्व-भणसः) स्थान २ पर उत्तम क्ञानवान्‌ भोर (खाद्ः-जणः) 
भक्षण योग्य अन्न जलो ते सष हों भौर (चोः) सूर्यवत्‌ तेजसी पुरुषः 
भी प्रजां को चाहता हुमा (सुमिता स्थूणा इव) घर सँ उत्तम रीति तेः 
गी नाघार-बह्ो या स्तस्म के समान ( दहत ) दद्‌ हो ओर राट प्रजाः 
को धारण करने मे समर्थं हो। 
ञस्मा उक्थाय पवेतस्य गभे सीना जै प्व्यायं । 
वि पवतो जिहीत साघ॑त लौराविव।सन्ता दसयन्त भूम॑ ॥ ३॥ 
भा०--( गभः जनुषे ) जिस भकार गभ॑ उत्पन्न होने के लियि ही 
` (विजिहवीत) विशेष खूप से गति करता है उसी प्रकार (पवैतस्य) मेघ केः 
तस्य पव॑ अर्थात्‌ पाटन मादि साधनों से युक्त पिता तुल्य माचाय॑के 
(गभः ) शिष्य ज्ानम्राहक ८ पूर्याय ) पूवं के विद्वानों द्वारा उपदिष्ट 
' ( उक्थाय ) प्र्षंसनीय, वेदमय (भस्मे) इस, उत्तम (जनुषे) जन्म लाभः 
करने के शियि (महीना) माता के तुल्य आद्रणीय गुर जनों के बीच (विः 
जिदीत ) विश्चेष खूप से जावे | ८ द्यौः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी एवं विया की 
कामना करता हुभा वह स्वयं ( परतः ) मेघ वा पर्व॑त के समान ही ष्ट 
भौर बलवान्‌ होकर ( वि निहीठ ) विविध स्थानों पर जावे भौर (कि 
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साधत ) विविध विद्याओं मौर शक्तियो की कामना करे । इसी प्रकार ` 
८ महीनां गर्भः ) इन भूमियों का रश्च राजा भी (भस्मै उक्थस्य पव॑तस्य- 
पूठयाय जनुषे) इस प्रशंसनीय पर्व युक्त सेन्यवल के उत्तम लाभ के ल्यिः 
स्वयं ( पर्व॑तः सन्‌ वि जिहीत वि साधत ) मेघवत्‌ पार्क होकर विविधः 
देशों मे जाये लौर उनको विष रूप से साधे, बश्च करे, इस प्रकार दम 
रोग (भा विबासन्तः) पुरपों की सेवा खश्रुषा करते हुए (भूम दसयन्त). 
अन्ञान दुःख सादिका सदा नाश्च करते रहें । 
सूकेभिज वचोभिदेवथुद्रिनद्रा न्व श्वी अव॑से हुवध्यै । 
उक्थेषिर्दिं ष्मा कवयः सुयज्ञ श्नाविव।सम्तो मरुतो यजन्ति ॥४॥ 
भा०-हे (दन्द-भस्नी) रेशवय॑वान्‌ वियत्‌ भौर श्चि के तुस्य तेजस्वी 
मौर क्लान प्रकाश करने हारे विद्वान्‌ खी पुरूषो ! ( अवसे ) रक्षा भौर 
ज्ञान सभ करने के ल्यि ( देव जुः ) विद्वानों से सेवित ( उक्थेभिः ). 
वेदमय उत्तम ( सृक्तेिः वचोभिः ) सूतां मौर व बनो से (वध्ये) जान. 
भाक्त करने क ल्यि ( सु-यक्ञाः ) उत्तम सव्सग योग्य ( कवयः › विद्वान्‌. 
भोर ( मरतः ) सामान्य रोग भी (आ विवासम्तः) एक दूसरे की सेवा 
शश्रषा तथा विविध विदर्भो का प्रकाश करते हुए ( यजन्ति स्म ) ज्ञान, 
द, ङ मौर सत्संग किया करे । 
पतो न्व! ध सुध्यो भवम प्र दुच्छुना मिनवामा वरीयः । 
चारे दवेषांल्लि सनुतरद्ायाशच प्राञ्चो यज॑मानमच्छं ॥ ५॥ २६॥. 
भाग-(एत उ) आभो, दम सब रोग (लु मद्य) शीघ्र ही सव (सु-- 
ध्यः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ भौर कमं करने वारे मौर रार को उत्तम रीतिसे 
ध।रण करने वाले ( भवाम ) बन मौर (इुच्छुनाः) जो दुखदायी लोग हे, 
उनको ( वरीयः ) सूत्र मच्छी प्रकार (जमि भवाम) नाश करं । अथवा 
हम रोग ही ( दुच्छुनाः सन्तः) दुष्ट, बिड कटखने ङत्तो के समानः 
निभय होकर ( वरीयः ) भच्छी प्रकार ८ प्र मिनवाम ) शत्रुनां को भागेः 
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बदकर नाश. कर । इस प्रकार ( सुतः ) हम सदा ( देषां ) अपति 
"कर शवरुभों को ( भारे दधाम ) दूर करं भोर ( प्राञ्चः ) भागे वदृकर 
( यजमानम्‌ ) ज्ञान भर धन को देने वाटे सरसंगतिश्ीरु पुरुष को 
-( मच्छ अयाम ) प्रष्ठ हों । इति षड्विंशो वर्मः ॥ 
-पता धिय कृणवामा सखायोऽप या मर्तो ऋणुत तज गोः। 
-यया मदुरविंशिशिप्रं जिगाय यथां वणिग्बङ्कुराणा पुरीषम्‌ ॥६॥ 
भा०-हे ( सखायः) मित्र जनो | जाप रोग (जा इत ) मादे 
भौर हम रोग ( धियं ) देसी बुद्धि भोर कम (कृणवाम) करं (था) जो 
` (माता) माता के तुल्य (गो-तजं) ज्ञानमय किरण भौर वेद्‌ वाणी के समूह 
-को ( भप ऋणुत ) खोल २ कर स्पष्ट कर । उसके अभिप्राय को सवङ 
सामने खोलकर रक्स | (यया) जिसे (मनुः) मननश्नील पुरुष (विशषि- 
- शिर) भजा मँ विद्यमान ज्ञानी तेजस्वी, सुयुख, सौम्य पुरूष को (जिगाय) 
जीतता भात्‌ अपने बश करता उप्तके मन को हरता है मौर ( यया ) 
` जि्तते ( वद्कः वणिग्‌ ) धन कौ कामना करने वारा, वैरय जन (पुरीषम्‌ 
आप ) रेश्चय को प्रा करता है। 
-अनूनोदज हस्तयतो श्रद्रिराचेन्येन दशं मासो नव॑ग्वाः । 
ऋतं यती खरमा ग। अविन्द्विश्वानि खत्याङ्धिराश्चकार ॥ ७॥ 
भाग (न्न) दस यज्ञ, मध्यनाध्यापन एवं शाख के भनुक्ासन 
` -कारुमे ( भद्विः ) मेघवत्‌ निष्पक्षपात होकर विद्धान्‌ पुरुष ( हस्तयतः ) 
दाथ पैर भादि को वश करने वारे, जितेन्द्रिय रहने बाले ( भनूनोत्‌ ) 
` भन्यों को दसा उपदेश करे ( येन ) जिससे (दशमासः) दस महीने तक 
,( नवग्वाः ) नवीन मागं पर गमन करने वाठे भी ( मा नर्चन्‌ ) अच्छी 
अकार ज्ञान प्रास्त कर | (शतं यती सरमा) सत्य ज्ञान को प्रा करनेरमे 
-यन्नशीर बुद्धि (गाः) बाणियो को (मविन्दत) प्राच करे भौर (भङ्गिराः) 
नान्‌ पुरुष ( विश्वानि सत्याः ) सव सव्य ज्ञानं को ( चकार) 
भकट करे | 
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विश्वे स्या व्युषि माहिनायाः सं यद्‌ गोभिरङ्खिरसो नव्‌न्त । 
उत्स आसां परमे खचस्थं ऋतस्यं पथा खरमा विदद्‌ गाः ॥८॥ 
भा०-( यत्‌) जो (विश्वे अंगिरसरः) समस्त बिद्वान्‌ रोग व्युषि). 
मरभात वेलाम वाबुएं जिस भकार सूं की किरणों के साथ संगत होते 
है उसी भकार ८ बस्याः 9) इस ( माहिनायाः ) भति उत्तम तेजनी 
परमेश्वरी शक्ति के (जि-उपि) विशेष प्रकट होने पर (गोभिः) वेद्वाणियों 
से (सं नवन्त) उसकी अच्छी श्रकार स्तुति करते ह (आस) उन बाणिर्यो 
का ( उत्सः ) उत्तम खरोत (सधस्थे) परम स्थाने है। (सरमा) उत्तम 
ज्ञान कोदेने वाली बुद्धि ( ऋतस्य पथा ) सत्य ज्ञान रूप प्रकाशमय 
वेदोपदिष्ट मागे चलकर (गाः विदत्‌) वेद बागियों को मलीः 
प्रकार जान । 
त्रासे! यातु उतताश्ः कतं यद्स्योर्विया दीर्थयाये। 
रघुः येनः पतयदन्धो श्रच्छा युवां कविर्ददछद्गोपु गच्छ॑न्‌ ॥६॥ 
भा०-( सूः ) सूर्यं के समान तेजस्वा पुरुष (सक्तमश्वः) वेगवान्‌ 
रवो ले दुक्त होकर (क्षेत्रम्‌ ) उस रणक्षेत्र को (भा यातु ) पराप करे 
८ यत्‌ ) जो ( भस्य ) इसे (दीधे याथे उविया) लम्बे प्रयाण करने के. 
लि भी बहुत वड़ा है । वह ८ रघुः ) वेगवान्‌ (दयेनः) उत्तम गतिक्षीर, 
सदाचारी वा वाज के समान (युबा) बलवान्‌ ( कविः ) विद्वान्‌ के तुल्यः 
दीदी होकर ( गोष गच्छन्‌ ) अपनी भूमियों मे गमन करता इभा 
भी (८ अन्धः मच्छ पतयत्‌ ) राटर-धारङ देश्वय॑ का स्वामी बने भौर 
(दीदयत्‌) अच्छी प्रकारं चमङे | मध्यालन मँ--सात प्राणों से युक्त आत्मा 
स।त किरणों वाठे सूयं के समान पूरं सपाशः है | यह माता क्षेत्र है | 
परमानन्द जन्धस्‌ है । विद्वान्‌ वेद्वाणि्ो मे विचरे । 


~| ^ ॥ 
श्रा सुय श्ररहच्छुक्रमणो ऽयक यद्धरितो। वीतपृष्ठाः। 


(~ = ॥ ^ 
दना न नावमनयन्तु चीरा त्रा्एततीरापो अर्वाग तिष्ठन्‌ ॥१०॥ 
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भा०- (सूयः) सूय॑ जि प्रकार ८ कम्‌ अवा भरत्‌ ) अतिदीष् 
“वा सूक्ष्म जल को उपर उठाता है मौर (वीतप्र्टा; हरित; मघुक्त) कान्ति 
नयुक्त ख्प वारी नर हरने वाली मेवमालाो, वायुमों वा किरणों का 
-योग करता है तब (भाषः अवांगू मतिष्ठन्‌ ) जरूधाराप्‌ भी मेघ से नीचे 
भा जाती ई उसी प्रकार नव (सूयः) सूर॑वत्‌ तेजस्वी रुष (क्रम्‌ मर्ण 
भा भरुहत्‌ ) द्ध कान्तियुक्त देश्वयं को आद्रपूर्वक ध्रा कर सिहासन 
पर व्रिराजता है मौर (वीतप्रष्ठाः) कान्तियुक्त चमद्धीरी पीठ वाले (हरितः 
`यत्‌ भयुक्त ) किरणों के समान घोडंकोजवब्र रथं जोड्ता है, तब 
(षीः) बुद्धिमान्‌ युरुष (उद्ना नावं न) जलम सँ ते नौका के समान 
( उद्ना ) उत्तम मागं ते उस राजा को (मनयन्त) ठे चङे ओर &1 2 
`ण्वतोः जापः) राजा की अज्ञानं को भाद्र चे श्रवण करने बाली आत 
भजा सङ ( अवाक्‌-तिषटन्‌ ) अधीन होर रहें । 
-विच वो अण्छ दधिषे स्वर्षा ययातरन्दश रासो नवग्वाः । 
श्या शिया स्याम देवगोपा खया धिया ठठयामा्यं हः ॥११।२५॥ 
भ।०--हे विद्वान्‌ पुरषो ! मै (वः ) पर लोगों की प्रदान की 
"८ सवषाम्‌ ) सुखप्रद ( धियं ) उस बुद्धि वा कम॑को ( दधिषे ) धारण 
करू (यया) जिसतते (नवग्बाः) नवीन, उत्तम गति वाले, सदाचारीजन 
 ( द्च.मास्ः ) दस महीनों को ( अतरन्‌ ) ग्यतीत करते ह । हम रोग 
(भया धिया) उसी धारणावती इद्धि से ( देवगोपा; स्याम ) विद्वानों, 
“उ्यबहार्तों विजिगीपो, शभ उत्तम गुणां ओर इन्द्ियों के पारक : 
' (स्याम) हों ओर (भय। धिया) इस बुद्ध या कमे से हम ( अंहः भति 
(तलुवाम ) पाप कम॑ घौर दुष्फठ को अतिक्रमण कर ठसका नाश करं । 
-इति सर्वशो वर्ग; ॥ . 
[ ४६ ] प्रत्त भ्रत्य ऋषि; ॥ १--६ च्खदेवाः। ७, < देक्पल्यो 
देवताः ॥ वृन्दः? १ रिग्जगती । ३, ५, ६ निचज्जपती । ५, ७ जगती । | 
२५ ८ निचृतपक्तिः ॥ श्रव सूक्तम्‌ ॥ 
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दयो न जिद श्रयुजि स्वयं घुरि तां व॑हामि परतरणीमवस्युवम्‌। 
नास्यां वद्वि विमुचं नाघ्रतं पुनर्विदवान्णथः पुरएत चु नपति ॥१॥ 

भार गृहस्थ के कततम्यों का उपदेश | जिस्‌ प्रजार ( धुरि हयः न 
अवस्युम्‌ भरतरणीम्‌ वहति ) मश्व घुर मेँ लगाकर गतिश्नील गाडीकोठो 
खे जाता है उसी प्रकार मँ भी ( हयः 9) गमन करने बारा प्रेरक कर्ता 
८ विद्वान्‌ ) भौर ज्ञानवान्‌ भौर धनवान्‌ होकर ( अयुजि धुरि ) जिसका 
अमी किसी के साध संयोगन इभा दो भोर गृहस्य को धारण करने मे 
सम्थंहोदेसीखीकोप्राषठ करने की ( वरिम ) कामना कर' भौर 
< भरतरणीय्‌ ) नोका के समान संप्ार मागं ते तरा देने वाली ( भवस्यु- 
चम्‌ ) सन्तानादि की रक्षा करने कुशल वा (स्वयं) भपने भाप पतिषे 
< जवस्युवम्‌ ) भपनी रक्षा या पालन, भीति, कृसि, वचन, श्रवण, अर्थ 
याचन, जाङिगन, बृद्धि, ताडना गौर भाग्रहण की कामना करने वाली 
उस खी को (वहामि) विबाह द्वारा धारण कर, उसका पाटन पोषणादि 
का भार जपने पर ट| (अस्याः) उसको (पुनः) फिर (विच न वरिम) 
स्याग करनेकी कमी इच्छामीन करं ओर पुनः ( आते न वरिम ) 
उप्तका अपने सन्भुख रहते २ अन्यते वरण, बा उस द्वारा अपने से 
अतिरिक्त भन्य पुरुप को वरण करना मथवा ( न भाङ्ृत ) उसषे कोई 
यवहार छुपा जा ( न वरिम ) न करना वाह | (पुरः एता) नागे र 
चरने वारा ( विद्धान्‌ ) क्ञानवान्‌ पुहप वादी, देश्रय॑का लाम करने 
"वाला वोढा पुरुष ही (पथः) समस्त मार्गो को (कल) सर्ता से घभ॑- 
पूर्वक ( नेषति ) ठे जने समर्थं | 
आध्र इन्द्र वरण मित देवाः शः प्र य॑न्त मार॑तोत विष्णो । 
इभा नासत्या रुद्रो अघ घ्नाः पुषा भगः सरसखती ज्षन्त ॥ २॥ 

भा०-हे ( भञ्ने ) तेजखिन्‌, शिदवन्‌ ! हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! हे 
श्ानुहन्तः { हे ( वर्ण ) उत्तम पद्‌ के छथि बरने योग्य गरष पुरुष भौर 


४ 
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य 
म्रजा केक कोवारण करने वारे | हे (मित्र) सदी! हे प्रजा कोः 
मरण से बवाने वलि, पभ्रजाके प्राण, जीवन, धनादिके पालक | हे 
(देवार) विद्वान्‌ उ्यबहारङुशर, विजिगीष पुरुषो ! हे (मरत) वायु वेगः 
से युक्त वीरगण ! हे दिद्धान्‌ पुरुष जनो ! हे (विष्णो) व्यापक, सर्व॑प्रिय 
घुरष ! भाप सब रोग (शधंः ध्र यन्त) बल प्रा करो मौर (नासस्या). 
कमी भसत्याचरण न करने वा खी पुरुष वा गुर्‌ शिष्य ! (इद्रः) दुः 
का रुखाने बाला सेनापति, विद्यार्थी का उपदेशक गुरु (लघ) मौर (पूता). 
भ्रजापोपक, (भगः) देश्वयवान्‌ , (सरस्वती) उत्तम ज्ञान वाली पिदुषी-खी 
ये सब भी (स्नाः जपन्त ) उत्तम गमन योग्य वाणियों, भूमि्यो तथा; 
गमनयोग्य पद्धतियां का प्रेमपूवक सेवन एवं प्रयोग दर | 


€ 


हन्टा्ी सिरावस्णादितिं खः पृथिवीं घां सरल्तः प्तौ चपः! 
हवे विष्ण पुषरं ब्रह्मणस्पति भगं शसं सदितार॑मुतये ॥ ३ ॥ 
भारे ( इन्द्राप्नी ) रेश्व्यवानू, शबुहन्ता, अस्नियत्‌ तेजस्वी वा 
ज्ञानी युरूपों को, वियत्‌ भौर जसि को, ( मित्रावरुणा ) ल्ञेहवान्‌ व भरे, 
पुरुषो को, देह म प्राण नौर अपान को, ( अदितिम्‌ ) अखण्ड श्नातन- 
कत्ती राजा, प्रथि्री, माता, पिताषुत्र को८ स्वः) तेजस्वी, सूय भौर 
उपदेष्टा वा सुखजनङ्‌ पुरुष को (एरथिरीं द्या) परथिवी भौर आकाश भौर 
उनङ़े तुर्य माता वा पिता को (मरुतः) विद्वान, वीर एुर्पों भौर नाना 
भणण वा वायुगण को ( पर्व॑तान्‌ ) मेधो वा पहाडां तथा पालन शक्तिः 
से दुक्त नायको भौर (भवः) नलो जौर अ पुरषो को, (विष्णु) उ्मापकर 
शकशाली सन्रार्‌ नौर व्यापक आका को, ( पूषणं ) सर्वं पोषक बायु 
तथा पोपक पुरुप को, ( ब्रह्मणः पतिम्‌ ) बडे धन, डे राष्ट ओौर वेदान 
के पारक को (नृशंसं) सेवा करने योगर उपदेष्टा वा पर्ंसनीय देशरय॑वान्‌ 
शरष को भोर (सवितारम्‌ ) उत्पादक पिता को (ऊतये) रक्षा, ज्ानप्राकिः 
भौर भ्यवहार ठृ मादि नाना प्रयोजनं के लिये ( इषे › प्रास करं । 








/ 
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डत नो विष्णु वाते। अघे द्रविणोदा उत सोपरो मय॑स्करत्‌ । 
उत छमवं उत राये न अए्ििनोत व्वष्टोत विभ्वां मंसते ॥४॥ 

भा०-(उत) नौर (नः) दमे (विष्णुः) व्यापक शक्ति वाला राजा 
मौर विद्यार्थो का वेत्ता विद्धान्‌ , ( उत ) नौर (वातः) वावत्‌ पराक्रमी, 
(भलिघः) महिं सक (दविणो दाः) ज्ञानदाता, (उत) भौर (सोमः) उत्तम 
लोषधिगण भौर देश्वयै व पुत्र शिष्य भादि (नः) हमे (मयः करत्‌ ) 
सुख प्रदान दर | (उत) भौर (क्रभवः) सत्य न्याय आचरण से प्रकाशित 
होने बाले, भति तेजस्वी पुरुप (उत मश्विना) ओर विद्वान्‌ खी युप (उत) 
जौर (ववष्टा) तेजस्वी, एवं शिद्पकत्तां (उत) भौर (दभ्वा) मन्य विद्ेष 
सामथ्य॑बान्‌ पुरुष ये समी (नः) हमें (रावे) देश्यं खभ के व्यि (भनु 
मंसते ) सनुमति दिया कर, वे उत्तम उपाय तथा सम्मतियां सुक्नाते 
रहा कर । 
खत त्यन्नो मारतं शं श्रा ग॑मदिवि्यं जतं विर!सदे । 
बस्पतिः शम पूषोत नो यश्नद्रूथ्यं! वरुणो सितो च्यम ॥५॥ 

भा०--(उत) नोर (नः) हरमे ( स्यत्‌ ) वह, उत्तम, (मारत धः) 
वीरां मौर िद्वान्‌ एवं भ्रजा के व्यवहाररित्‌ वैशय जनों का भी बर भौर 
( मासदे ) भच्छी श्रकार प्रतिष्टित होने के द्यि (दिबिःक्षयं) एथिवी पर 
निवास करने वाठ (यजतं) दानन्नीर (बहिः) ब्रदधिश्षीर प्रजाजन भी (भा 
गमत्‌ ) प्राक्च दो। ( बृदस्पतिः) बडे राष्ट्र घन भौर वेद का पारक, 
( वरणः ) प्रष्ठ, (पूषा) पोषक, (मित्रः) खेद (भयमा) न्यायकारी लोर 
शतरुजों का नियन्ता पुरुप ये मी सब ( नः ) हमे ( वदूथ्यं ) शीत, वात, 
आदि कदे वारक गृहॐे उचित (श्म) सुख को ( यमत्‌) 
भदान कर। 
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उत त्थं चः पवता खशास्तयः खढातय नखः सख्र(मसे सुवन्‌ । 
भगो विभङ्ा शवखावसा ग॑मढुरुऽ्पचा श्दितिः धरोतु मे वम्‌ ६ 
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भा०-(उत) भौर (व्ये) वे नाना (पव॑तासः) मेघ नौर पर्त आर 

उनङे तुल्य ज्ञान, घन के दानशीर भोर भचर (शस्तयः) उत्तम उपदेश 
खोग भौर (सुदीतयः) उततम दीतिमान्‌ भौर लादि दने वारी (व | 
॥ 
| 





~= -- ये 


नदियों के समान सु-सषद् प्रजाएुं मी ( नः त्रायणे ) हमारी रक्षा भौर 
पालन के स्यि ( सुवन्‌ ) हों नौर ८ भगः) सेवा करने योग्य एवं 
ेशवयंबान्‌ पुरुप भी ( विभक्ता ) घन को प्रजा्नो म यथोनित रीति से 
विभाग करने हारा होकर ( शवसा ) बल ओर ज्ञान तथा ( भवसा ) 
पारन, तेजस्विता, प्रेम भादि गुणों सहित, ( नः ) हरमे प्राक्च हो भौर 
( उरुव्यचाः ) बड़ भारी राष्टरमे व्यापक शक्ति वारा सश्राट्‌ भौर बहुत 
सी विद्या मे ग्या ज्ञानवान्‌ पुरुष (भदितिः) भखण्ड श्षासन, अखण्ड 
जरत बारा, वा माता पिताके तुल्य होकर ( मे हवम्‌ ) सन्न प्रजाजन की 
कार को ( श्रोतु ) श्रवण करे | 


देवानां पलींवशतीरवन्तु न प्राव॑न्तु नस्तुजये वाजसातये । याः 
पार्थिवाखो या रपामि वरतेतानेोंदेवीः स॒हवाः शभ यच्छत ।५। 

भा०- लिया के कत्ते्य ( पल्ली; ) पिये (देवानां) अपने २ प्रिय, 
मना योग्य पतिर्यो को ( उशतीः ) चाहती हुई (नः मबन्तु) हरन ्रा् 
हो, हमारी रक्षा करं भौर वे ( तुजये ) सन्तान-लाम के ल्यिही(नःप्र 
अवन्तु) भच्छी भकार प्रमपूरंक प्रस हों मौर वे (वाज-सातये नः प्रावन्तु) 
पेश केम मौर विभाग केल्यि भी दहसे प्रा हों। (याः) नो 
(पाथिवातः) चयं प्रथिवी के समान गृह आदि का आश्रय होकर रहती 
ह ओर (याः) नो (भपाम्‌ ते अपि) जलो के ब्रत मेँ स्थित अथात्‌ जलों 
ॐ समान, सुख शान्ति, तृसिदायक, विनय से पुरुष के अधीन रहने मे 
शर हों (ताः) वे (देवीः) सुखद, एवं कामना योग्य भौर कामनाशीर 
एवं ( सुहबाः ) उत्तम, शुभ नाम भौर ख्याति बारी होकर ( नः ) हम 
८ शमे ) सुल ( यच्छत ) प्रदान कर 
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डत श्चा व्यन्तु डेवप॑लारिन्दारय+ बरास्यभ्विनी साद्‌ । 
त सेद॑खी वरुणानी योतु व्यम्तुं वीयं छत मैनींनाम्‌।८।२८।२ 
भा०--( उत >) भौर ( देव-पक्ीः ) विद्धानां की पलियां मी (जलाः) 
उत्तम २ वेद्‌ बाणियो का (जयन्तु) ज्ञान राभ करं । (इन्द्राणी) य 
बान्‌ राजा की खी, (जन्नायी) तेजष्वी नायक भर विद्वान्‌ की खी मौर 
(अधिनी) विवाह म बद्ध खी पुरुपा मँ से ( राट्‌ ) विशेष तेजस्वनी खी 
भोर ( रोदसी ) दुष्टो को रुलाने वाङे सेनापति भौर सबरे उपदेष्टा गुरु 
सौर रोग भगा देने वाडे वैद्य की खी, तथा ( बरणानी >) श्रेष्ठ पुरुष की 
खी,ये भी ( णोत ) ज्ञान का श्रवण कर । ( देवीः ) सभी उत्तम वा 
कामना युक्त खियै (यः जनीनां ऋतः) जो पत्र उत्पादन करने वाली युवति 
खयो का त॒ कार ह्ये उस काल म (उयन्त) पतिर्यो के पाप्त कामना 
युक्त होकर जावै । इस्यष्टाविशो वगैः ॥ 


| ॥ इति चतुर्थे द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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